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THE ILLUSTRATED VISHUWURAMITRAR 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के ३५ वें बम्बई अधिवेशनके अध्यक्ष 

अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
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हमेशा मनसुग्धकारो सेण्ट 


| Bactor ऋ. औटी ।दळबहार (निष्ट | £ 


वहार कोजिये 


घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
| एकत्रित फुलोका सार सुविधाजनक 
| शोशियांमें आपको मिळता है । 
| इसको सुगन्थि कड़ी नहों, बल्कि 
| मीठो ओर भोनी हैं। आज ही एक 
| शीशी खरोदिये और फिर सा आप इसे 
| हो पसन्द करंगे। नमूनेको शीशीके ' 
। लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर । 
परीक्षा कीजिये । 

बई साइजको शिशीयां है 

सोल एजेण्ट्स : 
(क्रिस्टल Me NHS | ए ग्लो इण्डियन ड्ग केमिकल 
हा बव यान । कम्पनी बम्बई २ 

असनाम ङ क 
चुद्धकारमें, असंल्य-हजारों “वेस्ट पण्ड’ घड़िया स्थळ, जळ ओर 
संदल्या तथा सदेसाधरणको वेची गयी हैं। प्रत्येक काये केत्रमे शारी 
परिस्थितियोंमें भी ये घड़िया %प्ड नि+रता ओर टीक 
तम प्रमाणित हुई हे । संनिकोंके आदः के अनुसार “बेस्ट 
प्रत्येक रुचि और आर्थिक क्षमताके योग्य विपुळ स्टाक 
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घिर घिर उठते आज सघन घन! 


गलि पंखोंको सहलाते, 
नीड़ों में पंछी सख पाते, 
मीर रहे तृण, तरु ओ? पलव 
।जल बना वसुधा का कण-कण | 


मेरे उर में भी घन छाय, आंसू से ये गाने गालि; 


स्तिया क रोझ हैं दुलराये, सूखे पत्ते से हैं पलि, 
वेय व्याकुल वन गया न जाने, मोह सकेंगे कैसे जय को, 
मेरे प्राणों का यह स्पन्दन] ल कर व्याकुल उर का कन्द 


निश्चिदी न सेरी एक प्रार्थना, 
जीविन की है मधुर साधना, 
अपने दुख सुख भूल, पा सकूं 
में अपनी आत्मा का चिरधन ! 


— सुश्री ताराप ०ह 
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ह । केशव, देव विहारी पद्माकर लेकिन इस अनुभवी उक्तिकी ओर 
र रसखानकी कविताएं पन- कोन ध्यान देता हे । । इस ओर नभतो रूप- 
घट जानेको मचळती दई अज्ञात रस लोमी नागरिको'ने ही ध्यान दिया 
योवना, उसकी राहमें कुलेल ओर न हुठीली पनिहारीने ही अपनी सखी 
करती हुई रूप गवि ता, कुए के को इस शिक्षाक कोई परवाह ei है 
घाट पर चांदनी विख रती हुई द ह 3 व... हे 
शत न जे, रूप राग घट जायग 
लोटती हुई :अनुशयाना और कानि र्य हक बानि न | 
गुपाकी रस चेष्टामें सराबोर हैं सक चानि घटि जेदैउर ज्ञानघटि जायगो। 
ह विया कका रसिक बिहारी ढीठ छेल सब ही को छले, 
कवि मानसमें पनिहारी और उसके ह रस काकेन्द्रविन्दु है। इसघाटपरजी ताकी छबि देख पति धर्म घटे हू र गयगो । 
मर कैर लजाती हुई मुग्धा ओर झिझकती तन घट जेहे, अरु मन घट जेददे अरी, 
हुई मध्या दोनों ॥ आप दशान कर सक्ते पनघट जेहे ताको पन घट जायगो। 
हैं । ओर प्रोढ़ा बह तो पनघट की रानी रसिक बिहारी महाराज आप चाहे 
र है। उसकी गागामें रसिक्के - प्राण जितना मी उपदेश दे, धमकी दें आदेश 
हि दीके आदि कवि चन्द बरदायीसे लेकर भरे ई । जळसे मरी गगरी के सा. दें कुकी कान और पति व्रत धमकी 
सुमित्रा नन्दन पंत त # कोई ऐसा विरलाही प्रबीणोके दिळ उसकी पकड़के ऊपर दुदाई दें, सब शिक्षाओंके बावजद भे ५ 
कवि रहा होगा जिसको पनिहोरी की खिंचते चले जा रहे हैं। उसका मुड कर व्रज भाषाके कवियों यह प्रिया परह ३ 
छढकती हुई रस गागरीने मोहित न करिया युसकाना, कमलेंकी सष्टबा कारण हो दोरी अवश्य पनथट पर जायगी ! आपनी 
हो । ब्रज भाषाके रसज्ञ श्टंगारी कवियों जाता है । इसीलिय्रे किसी पकी उम्रवाले क्या पता कि उसे इस घाट पर क्या बचा 


पनघटको अभिनन्दनीय स्थान प्राप्त है। 
सदवसे दी ये दोनों चीजे रसिक कवियों 
की कल्पनाको आकषित करती रही हैं। 


 कोीतोसारी कला ओर कल्पना पनिहारी कविने कहा है- मिल्ताहै? ` ` र 
__ की रूप रस माधुरी पर निछावर पनघट कबहु न बेठिए उधर देखिये चोरीसे वरजोरीसे वह 
हि म पनिहारी को ठाम व (सष ३८-वरें-प्रष पर ) 
द. पनघट बैठे पत घटौ : 


NE 


पनघट जाकी प्राम...” 
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परहित वस जिनके मनमानी । 


तिन कह' जग दुलभ कुछ नाहीं ।। 


न 
खखङ्ञ।तस नहा 
मानव जातिका सम्पूर्ण इतिहास जिस 
प्रत्यक्ष सत्यका गवाह हे उस पर तर्ककी 
गुज्याइश नहीं है। ओर वह प्रत्यक्ष 
सत्य यह हे कि आजतक संसारमें धर्म 
की शक्ति अर्थात अहिंसा ओर प्रेम कभी 
शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित करनेमें 
सफळ नहीं हुए । सेन्य बळ और शास्त्रादि 
हि सात्मक साधनोंसे प्रतिपादित कानून के 
बल पर ही शान्ति कायम की जा सकी 
है । ईसाई बहुत हुए पर ईसाइयत कितनों- 
में आयी ? बोद्ध भी कम नहीं हुए पर 
कितने आदमी बुद्ध धर्मको मान कर 
उसके अनुसार चलते हें ? आजके जमाने 
में गांधी भक्तांकी मी कमी नहीं हे किन्तु 
कितने गांधी पथके अनुयायी हैं, यह तो 
प्रत्यक्ष ही हे । सिद्धान्त कितनाही सुन्दर 
क्यों न हो किन्तु मानव जातिका अबतक- 
का इतिहास इस बातका पर्याप्त प्रमाण हे 
कि दुनिया बुद्ध, ईसा और गांधीके पथ 
पर चळ सकनेमें असमथ हे । इसी लिये 
भगवान कृष्णने संसारको यह उपदेश 
दिया ।क दुष्टका दलन करनेके लिये 
मनुष्य हथिय]र उठाये; शास्त्र स्त्र धारण 
करे तमी ससारमें धम राज्यकी स्थापना 
हो सकती हे । 
यह प्रमाणित ओर स्वतः सिद्ध तथ्य 
'है कि राष्ट्रॉके बीचमें होनेबाले युद्धों को 
बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि युद्ध- 
मानव स्वमादमें हे । युद्धकी स्थिति 
"उत्पन्न करने वाले कारण एक नहीं अमित 
हैं, अतः यह कल्पना करना कि उन सब 
कारणों को मिटाया जा सकता हे अस- 
मसव कल्पना: है, मानव साध्यके बाहर हे । 


प्पाकिस्तान और भारतकी समस्या पर 
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विचार करते समय इस तथ्यको स्मरण 
रखना चाहिये । इसके साथ साथ यह मी 
स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तानका 
रोज धम--इसलाम---अहिंसा ओर प्रेमके 
बळ पर नहीं तळ्वारके बळ पर ठुनियामें 
फेला । पाकिस्तानी तलवारके कायल हैं । 
तलवार हीसे उनको समझाया जा सकता 
है। काइमीरक नेता शेख अब्दा इस 
तथ्यको समझते हें, इसीसे उन्होने क 

कि काइमीरकी समस्या समझोतेसे नहीं 
तळवारसे &ळझायी जायेगी । हम चाहते 
हें कि हमारे नेता भी इस तथ्यको समझे । 
काइमीरमें रेख अब्डुलाकी तल्वारने 
पाकिस्तानी तखवारकी धारको जव कु ठित 
कर दिया तव उस पर शान रखनेके लिये 
समयकी आवश्यकता हई और इसीलिये 
दिल्ली लाहोरमें सम्मेलनोंका तांता 
लगा हुआ हे। क्योंकि शेख अब्दुछाने 
काइ्मीरियो के देश-प्रेमकी जिस उच्च 
भावनाको अपने ओजस्वी भाषणों और 
आवेगमयी वाणी द्वारा जाश्रत और उद्बुद्ध 
किया हे जबतक उसे. उनकी निकृष्ट सावना 
जगा कर दवा नहीं दिया जाता तबतक 
पाकिस्तानका झण्डा काइमीर पर गड़ नहीं 
सकता और इस निकृष्ट भावनाको जगाने 
के लिये दीन इसलामका सहारा लेनेके 
सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हे। पाकि: 
स्तानी समझते हैं कि देश प्रेमके अमृतको. 
इसलामके नाम पर डाला गया एक बद्‌ 
विष नष्ट कर सकता हे बशते कि इस 
कामके लिये कुछ समय और सुविधाए 
मिळे । ये सम्मेलन- हर्णकी बात हे 
कि लाहौरकी तरह * दिल्ली सम्मेलन 
भी असफळ हे। गया ओर भरत 
सरकार पाकिस्तानके फन्देमें नहीं 
आयी,-पाकिस्तानके इन दोनों 
मतळबोको सिद्ध करनेमें सहायक 
हो रहे हे। सरहदी लुटेराको ये सम्मेलन 
आज़ाद काइमीर सरकारके प्रतिनिधिका 
रूप देकर प्रकार।न्तरसे उनका मान बढ़ा 
रहे हैं,शेख अव्दुल्लाका प्रमाव घटा रहे हैं। 


सीधे हमलेकी नौति अपनाने वाले इन | न । 


A 


NL € 


लीगियोंसे,-जिनको दरअसल आज जर्मनी, 
इटाली ओर जापानके नाजियो और 
फासिस्टों'की तरह अन्तर्राष्ट्रीय न्याया - 
लयके सामने मानवताका गला घो टनेका 
क्र र अपकर्म करनेका जवात्रदेह बना कर 
विचाराथ उपस्थित किया जाना चाहिये 
था पर जो त्रिटिश कूटनीतिके परिणाम | 
स्वरूप पुरस्कृत होर आज एक स्वतंत्र 
देराके कर्ता धर्ता ओर नियन्ता बने बेठे जी 
हैँ-तळत्रार छोड़ समझोतेके रास्ते पर ६ 
चल्नेकी आशा नहीं की जा सकती । परि- ; 
स्थितियां जबतक प्रतिकूल हैं तबतक धूर्तता रे 
मनुष्य अपने प्रतिठन्ढीको सन्तुष्ट करनेके | 
लिये सदा सव कुछ करनेको प्रस्तुत 
दिखायी देता हे। मनुष्य हो या राष्ट्र 
उसकी साधुताजन्य दुबेटता कमी कमी 
उसके लिये प्राण घातक हो जाती है और 
धूत' इस स्थितिसे सदा नाजायज फायदा 
उठानेकी ताकमें रहते हैं । हषकी बात है कि 
हमारे नेता इस तरफसे सतकं हैं. और 
वे इस स्थितिसे जरा भी हटनेको तेयार 
नहीं हे कि लुटेरे आक्रमणकारी पाकि- 
स्तानकी सहायतासे पाकिस्तानके रास्ते 
काश्मीर ओर जम्मू पर हमेला कर रहे 
हें । पाकिस्तानका यह आचरण अन्त- 
ाष्ट्रीय,कानूनका उल्ल'घन है, यह बात ` 
हमारे प्रधान मंत्री अपने त्राडकास्ट भाषण | 
में स्पष्ट कह चुके हैं॥ पर दुब त्त आत- 
तायी अ तराष्ट्रीय कानूनकी मया दा रखने 
लगे ता फिर कोषसे यह शब्दही न उठ 
जाये ? उसने सदा अपनी महत्वाकां- 
क्षाओ को ध्यानमें रखा हे भलेही उसका 
यह काम पड़ोसीके साथ शत्र ताचरण हो 
या स॑सारके साथ । 
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इस बातके पयाप्त प्रमाण पाये जा. 
चुके हें कि स्यालकोट ओर झेलमका 
निकट प्रदेश आक्रमणकारियो'का केन्द्र 
स्थल हे । पाकस्तान केवळ. समय £ 
लने और भारतसे आर्थिक सहायत् 


अन्य सुविधाएं पानेके इरादेसे का 


स्तानने जो कदम बढ़ाया हे उसे जरा 
भी पीछे हटानेको वह तेयार नहीं है। 
` काइमीरको पाकिस्तान अपनी जीवनडोर 
समझता हे। वह जानता हे कि काइमीर 
को अपने अधिकारमें रख कर ही वह 
मारतके लिये सदा एक खतरा बना रह 
सकता हे और तमी वह हर मामलेमें 
भारतसे इच्छानुकूछ शते मनवा- सकता 
हे। अतः इस दृष्टिसि भारत सरकार 
के लिये यह आवश्यक हो जाता हू कि 
काइमीर पर पेर रख कर पाकिस्तान सदा 
मःरतके लिये एक खतरा बने, इसके पहले 
ही पूरी ताकतके साथ काइमीरकी समस्या 
तत्वारके बळ्से सलझा डाळी जाये । इस 
स्थ्रितिमें सिक्यूरिटी कोन्सिलके सामने 
' इस मामलेको ले जाना व्यथ हे, :दुरमन- 
का ताकत बढ़ानेका मोका देना हे, इस- 
ळामकी आवाजको वुळन्द॒ करके काइमी- 
रियाको शेख अब्दुछाके नेतृत्व "ओर 
प्रमावसे दूर खींच ले जानेका अवसर 
प्रदान करना हे । 
१९४७-- 
यह वर्ष बड़ा गुम ओर अशुभ बीता । 
i मारतवर्ष स्वतंत्र हुआ पर दो खण्डोंमें 
' ` विमक्त हो गया और इस तरह उसका 
' एक माग विदेशी बन गया । स्वतन्त्रताको 
पाव और बड़ाढ# नागरिकोंके रक्तसे 
स्नान कराया गया । जूनागढ़ और देदरा- 
बादने पेंतड़े बदले | कराइमीर पर आक्रमण 
_ क्रिया गया। पश्चिमी पञ्जाबसे प्राय 
समी हिन्दू भारत चले आये ओर पूर्वी 
' ' पञ्जाबे प्रायः समी मुसलमान पाकि 
स्तान चले गये । यह सव होनेके बावजूद 
__ भी मारत ओर पाकिस्तानके बीच एक 
. आर्थिक समझोता हो गया हे, पर कहा 


देखते हुए यह ¡ स्थायी 
नहीं । इन सव दुघटनाओंके 


कल कका तलपट शुम ही रहा; क्यों 


_ स्मटस जसा 
.. समकता हे कि सयुक्त राष्ट्र संघ 


दृष्टिकोणसे १६४७ का तलपट झुम नहीं 
कहा जा सकता । तीन महानोंके बीचमें 
युद्ध समाप्त होते ही खांई पड़ गयी थी वह 
उत्तरोत्तर चोड़ी हाती गयी और अन्तमें वे 
लंदनमें दो दलोंमें विभक्त है गये । युद्ध 
की चर्चा जोरों पर 'है। अमेरिका, त्रिटेन 
और फांस एक तरफ ओर रूस दूसरी 
तरफ हे । संयुक्तरा्ट्र स॑घ तीन महानों 
के आपसी स'घप के कारण मजबत नहीं 
हो सका ओर अब ते अमेरिका ओर 
त्रिटेनके नेतृत्वमें उसका भी ख्पान्तर हो 
गया है । रूस इससे अलग है । उसने भी 
पूर्वी यूरोपके ६ राष्ट्रोंको लेकर तीसरे 
कमिण्टर्नको नये रूपमें जीवित किया है । 
यूनानमें विद्रोही सरकारकी स्थापना इस 
बातका सङ्केत हे कि यूरोपमें रूस विरोधी 
प्रत्येक देशमें इसी प्रकारकी स्थिति उत्प- 
न्न करके उस देशकी सरकारको ग्र 


में लिप्त करनेकी चेष्टा की जायेगी, यदि 
अमेरिका. ब्रिटेन और फांसने रूसके 


विरुद्ध मोच॑वन्दी की । ग्रह युद्ध 
धीरे-धीरे क्या रूप धारण कर सकता है 
यह्‌ चीनके ग्रह युद्धसे समझा जा सकता 
है। मध्य पूर्वकी स्थिति फिळस्तीनके 
विमाजनसे पहलेसे अधिक संगीन हो गयी 
है । अरब राज्य सेन्य ओर शास्त्र संग्रह 
कर रहे हैं । तीन महानोंका वैमनस्य क्या 
रूप धारण करेगा, मध्यपूर्वंका भविष्य बहुत 
कुछ इस पर निर्भर हे । सुदूर पूवमें जापान 
प्रायः पूण तया अमेरिकाके चंगुलमें आ 
गया हे । हिन्दे शिया, हिन्द चीनकी समस्या 
संयुक्त राष्ट्र संघकी दुवलतासे ज्योंकी त्यों 
है ओर घोरे धीरे साम्राज्यवादी इस अचल 
पर अपनी स्थिति मजवृत करनेमें {ले हैं 

वर्मा स्वत त्र होने जा गहा है, सीलोन 
और मळायाको उत्तरदायित्व पूर्ण शासन 
की ओर एक कदम आगे बढ़ाने वाले 


सुधारजारी ।कये उ रहेंहे। दक्षिणअफ्रीक 
की जातीय विद पनीतिमें तर नहीं 


आया | इसके लिये भी तीन महानो का :' 


आपसी मत भेद जिम्मेदार हे । 
धाकड़ राज्जनेता 


ty 


हुए हे 


उसे दबा नहीं सकता । आस्ट्रेलिया और 
कनाडा बदस्तूर अपनी पूर्व स्थिति बनाये 
और अन्तराष्ट्रीय मामलो में 
इनकी दिलचस्पी इतनी ही दूर तक है कि 
जहां तक सम्भव हो सबके साथ सद्‌ - 
भाव बनाये रख कर संसारमें समुन्नत 
जीवन यापन करना । रद्च-विद्देष इस दिशा 
में बाघ $ होगा, यह ये महसूस कर रहे है 
और तदनुकूल नीति, प्रहण करनेकी 
चेष्टा कर रहे है । 

अमेरिकाकी : संसार पर आर्थिक 
साम्राज्यवाद लादनेकी प्रचण्ड अभिलाषा 
का ही यह परिणाम हे कि १६४७ में रूस 
इन लोगो से बहुत दूर हो गया हे । अणु- 
बमके अधिकारने अमोरेकाको पहलेकी 
अपेक्षा अधिक युद्ध शीळ बना दिया हे और 
इन सब कारणों का देखते हुए १६४७ 
संसारको तीसरे विश्वयुद्धके समीप पहुंचाने 
में सहायक बने तो आरचय क्या हे। 


दिला वोता असफल-- 

गत सप्ताह दिीमें मारत ओर पाक- 
स्तानके राज नेता एकत्र हए यह विचार 
करने को, कि किस उपायसे दोनोंके बीच 
सोहाद ओर मैत्री कायम की ज्ञा सकती 
है । यह्‌ पहला ही प्रयास नहीं था। दो 
सप्ताह पहले लाहोरमें इस प्रयासका सूत्र - 
पात किया गया था | अय सब मामलों 


में तो कुछ गुजाइश दिखायी दी पर / ६ 


काइमीरके मामले पर पहुंचते ही वास्त- 
विक्रता सामने आ गयी ओर वार्तालाप 
मङ्ग हा गया | पाकिस्तानमें शासन और 
व्यवस्था सम्बंधां टुबळताए' तो पाकि 

स्तानियोंको बाध्य करती हें भारतके साथ 
मिलकर मित्र पड़ोसीकी भांति रहनेको 
पर ओरङ्कजीबी स्वप्नको पूरा करनेकी 
महत्वाकांक्षा, .हिग्दूकुशसे लेकर कन्या 
कुमारी तक इसलामी झण्डा फहरानेकी 
तमन्ना हर वातचीतमें सामने आ जाती 
है और काइमीर पहुंचते पहुंचते 
यह तमन्ना इतनी प्रचण्ड हो उठती है कि 
समझोतेकी बातचीत इसी जगह टट 
जाती हे । काइमीरका प्रश्‍न ही इस समय 


gi. 


सबसे जाबद स्त रोड़ा बन कर इन दोनों 


पक्षोंके बीचमें मेलके :रास्तेमें पड़ा हुआ 
हे। कितु जब तक पाकिस्तान अपनी 
मोजूदा नीति बरतताः रहेगा काश्मीरको 
मामलेमें समझोता नहीं हो सकता । भारत 
की स्वत त्रताकी रक्षाकी हृष्टिसे काइ्मीर 
का वहीं महत्व हे जो इङ्कालिश चनेलका 
ब्रिटेनके लिये हे । अतएव हम समझते थे 
कि एक ओर पवित्र आवश्यकता और 
दूसरी ओर भयानक मंहत्वाकांक्षाके 
मामलेमें समझोता असम्भव हे और वही 
हुआ । सारतका पक्ष इस मामलेमें स्पष्ट 
है । सङ्कटको समय भारत काइमीरका साथ 
नहीं छाड़ सकता । वह्‌ यह जानता हे 
कि काइ १रमें शेख अब्डुछाका नेतृत्व 
हे, अतः आ , फिर वह भूल नहीं दुह 
रायी जा सकती जो एक बार लीगके 
सम्ब धमें की जा चुकी हे। काइमीर नेश- 
नल कानफरेन्सका महत्व ओर प्रधानता 
नष्ट करके उसका स्थान लीग प्रसांबित 
मुस्लिम कानफरेन्सक्ो देनेकी चाळ 
इस समझोते वार्तामें मी चली जा रही 
हे। काइमीर भारतके साथ रहेगा या 
पाकिस्तानके, यह जाननेका समय अभी 
नहीं आया। पहले युद्ध बंद हना 
चाहिये । पाकिस्तान इसके लिये राजी 
नहीं हे। फलस्वरूप काइ्मीरसे भार- 
तीय सनिक तबतक नहीं हटाये जा सकते 
जाबतक एक भी आक्रमणकारी काइमीरमें 
रहेगा। पाकिस्तान मीठा मीठा गुप्प 
कड़वा कड़वा थू वाळी नीति चरितार्थ कर 
रहा हे । आर्थिक समझौता करके 
बह भारतसे सहायता चाहता है, पर 
काइमीर पर आक्रमण करनेवालो'को अपनी 
सरहदसे बढ़ते नहीं रोक सेकता । 
शस्त्रास्त्र ओर अन्य सहायताए' जो 
'आक्रमणकारियोंकों दी जा रही हें उनको 
“बंद नहीं कर सकता । यह समझोतेका 
तरीका नहीं है । लेनेके बांट ओर है देनेको 
बांट और की नीतिसे समझोता होनेके 
दिन बीतं गये । इस नीतिसे पाकिस्तान 
बन गया। अब पाकिस्तानको फैलानेके 


लिये यह नीति काम नहीं कर सक्रती। 
इस आावपर समझोतेकी बातचीतको समाप्त 
करनेके सिवा भारत सरकारके सामने 
दूसरा रास्ता ही क्या था ९ 
अ लके छुसल क्ञाम— 

परिवर्तित स्थितिमें भारतके मुसल- 
मानो को क्या रुख पकड़ना चाहिये, 
यह एक प्रश्‍न हे। इसी सावाळको हल 
करनेके लिये मौलाना अब्दु कलाम 


आजादके सभापतित्वमें 
सम्मेलनका आयोजन २७ ओर २८ 


दिसम्बरको लखनऊमें किया गया हे। 
मौलाना आजादका मत हे कि भारतमें 
अब मुस्लिम लीग जेसी साम्प्रदायिक 
संस्थाकी आवश्यकता नहीं रह गयी ओर 
लीगको तोड़ देना चाहिये । राजनीतिक 
मामलों में भारतके मुसलपानो'का जन- 
वादी दृष्टिकोण होना चाहिये ओर देशके 
एक नागरिक की भांति उनक्रो आचरण 
करना चाहिये । राजनीतिक अधिकारों 
की लड़ाई उनको कांग्रेसमें शामिल 
होकर लड़नी चाहिये । 

भारतक मुस्लिम्र ळीगी भी कुछ-कुछ इसी 
तरहकी उध ड़ बुनमें थे, लेकिन गत सप्ताह 
कायदे आजम जिन्नाने पाकिस्तानकी 
मुस्लिम लीगके सम्त्रंघमें जो कहा हे 
उससे यहांके मुसलमान असम'जासमें पड़ 
गये। जिनना साहब कहते हैं. कि अभी 
समय नहीं आया कि मुस्लिम. लीगको 
राष्ट्रीय सङ्गठंनमें बदछ दिया जाये । 
पाकिस्तानका लोकमत अभी इस स्थितिको 
स्वीकार करनेको तेयार नहीं हे। हमें 
लोकत त्रके सुळावेमें न आना चाहिये । 


वास्तत्रमें लोकतन्त्रका कोई आधारही नहीं 
हे। जिन्ना साहबका यह वक्तव्य भारतीय 


₹सलमानो के लिये गुढ संकेत समझा 
जाता हे। लोकत त्रके भुलावेमें आकर 
कहीं भारतके मुसलमान लीगको तोड़ न 
बेडे' इसी अभिप्रायसे लखनऊ सम्मेळनके 
पहले उ हाने यह वक्तव्य दिया हे। 
जिन्नाका यह संकेत अपना काम 
कर रहा है ओर य्स वक्तव्यके आधार 
पर मुस्लिम लीगको बनाये रखनेकी 


एक मुस्लिम 


` सकता । जिस मुस्लिम लीगने भाइ 


आवश्यकता महसूस करने वाले 
प्रतिक्रियावादी सुसळमानोंका पछा मारी 
पड़ गया हे । 

लखनऊमें होने वाळे मुस्लिम सम्मे- 
लनके सम्व॑घमं अपना रुख स्थिर करने 
के लियो यू० पी० मुस्लिप लीगने युक्त . 
प्रांतीय मुस्लिम ळीग व्यवस्थापिका दळ 


इस सम्मेळनमें भारतके मुसलमानोंको 
अब क्या 


ओर प्रांतीय लीगकी वर्किङ कमेटीकी 
आवश्यक वेठक २५ ओर २६ दिसम्बर क 
को बुलायी हे । इसमें विभिन्न प्रांतोंसे है 
प्रमुख लीगी नेता माग लेगे। छतारीक | 
नवाब ओर भारतीय पाल मेंटमें लीग र 
दुल्के नेता मि० महम्मद इस्माइलको . | 
विशेष रूपसे आमंत्रित किया गया हे । , 
र 


रुख लना चाहय, इस पर 


विचार किया जायेगा। युक्त प्रांतीय 
जमीयत उल उल माके अध्यक्ष 


मौलाना शहीद फखरीने मि० जिन्नाकी 
उक्त नसीहतका जिक्र करते हुए ठीक ही 
कहा है कि मालम होता है हिन्दुस्तान ओर 
पाकिस्तानमें हुए हाल्के रोमांचकारी 
काण्डोंसे, जिनमें लाखो निदीष व्यक्ति बर- 
बाद हा गये {और लाखों मर मिटे, मि० 
जिन्नाने भी कोई सबक नहीं सीखा। 
उनकी नसीहत देशका, खास कर मुस- 
लमानोंका काफी नुकसान कर चुकी है। 
भारतके मुसल्मानोंने जिन्नाफे कारण | 
काफी नुकसान ' उठाया है। अब उनको 
अपनी पुरानी चालोसे बाज आना | 
चाहिये । हम नहीं कह सकते कि भारतके 
मुसलमान जिन्नाके नेतृत्वको इनकार 
करेंगे या नहीं पर एक बात हम जानते हैं 
कि हि ठुस्तान सळमानोंकी पुरानी हर: 
कतोंको डुह्रानेका मौका हरगिजा नहीं दे | 


भाइ का दुश्मन अना दिया रक्तकी 
बहायी और अ'तमें हमारे प्रिय देके 
डुकड़े कर डाले उसे अब भिः 
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श्री राहुल सांकृत्यायन 
बम्बईमें हिस्दी साहित्य सम्मेलनके ३४ वें अधिवेशनके अध्यक्ष पदसे दिये गये भाषण 
का बह अश्व हम यहां उद्ध,त कर रहे हैं जिसमें राहुळजीने बलपूर्वक इस बातका प्रति- 
पादन किया है कि दो-दो भाषा ओर दो-दो लिपिको राजभाषा बनाःका कोई कारण 
नहीं है। उर्दुवालोंको हिन्दी पढ़नेके लिये मजंबूर किया जायेगा ? इस प्रश्नका उत्तर 
देते हुए राहुलजी कहते हैं कि यह तो जनतांत्रिक नियम है। उदूको छादनेमें कोई 


भळाई नहीं हे ।. 

सारे संघकी राष्ट्रमापासे अति- 
रिक्त हिन्दीका अपना विशाल क्षेत्र है । 
इसलिये यहां हिन्दीका राजभाषाके तोर 
पर. शिक्षाके माध्यमके तोर पर स्वीकार 
किया जाना विल्कुल स्वामाविक हे । कुछ 
राजनीतिक नेता हिन्दुस्तानीके नाम पर 
ओग न जाने किस भलाईके ख्यालसे उदू - 
को भी यहां घसेडनो चाहते हैं । लेकिन 
यह ते निश्चित है, कि इस बातमें उनका 
व्यक्तित्व कोई काम नहीं करेगा । पन्तजी 
की सरकारने युक्त प्रांतमें हिन्दीके प्रति 
अपनी हृढ़ता दिखळाते हुए उसे एकमात्र 
राजमापा स्वोकार किया, उसने बतला 
दिया कि हवाका रुख किधर हे। दो-दो 
भाषा ओर दो-दो लिपिको राजभाषा 
बनानेक्रा अब कोई कारण नहीं है। तर्क 
पेश किया जाता हे, कि अंगर यहांके उदू 
भाषा-भाषी मुसळप्रानोंको हिन्दी पढ़ने पर 
मजबूर किया गया, तो बटा हुआ हिन्टु- 
स्तान फिर कमी एक न होगा । माना, उदू 
के राज-मापा स्वीकार कर लेने पर 
एकता निश्चित हे। मेरी समझमें तो 
बंटे हुए हिन्दुस्तानकी एकताकी . वात 
चलानी फजूछ ही नहीं, हानिकर है । 
हमारी पीढ़ी जो कर सकती थी कर 
` चुकी | एकता करनेका काम अगली पीढ़ी 
` का है, हमें इस एकताकी बात करके उनके 


 काम्रमें कठिनाइयां नहीं पेदा करनी 


चाहिये । एकता तभी होगी, जब कि 


` दोनों मागोंमें धर्मान्धताका स्थान राष्ट्री- 


यता »र वेयक्तिक स्वार्थका स्थान 
' समाज-स्वाथः लेगा । 


ठदूत्री छ दनेमें ओर क्या भलाई | 


पढ़नेके लिये मजवर किया जायेगा ? यह 
तो जनतांत्रिक नियम हे। जिस भाषाके 
अधिक बोलने वाले होते हैं, वही भाषा 
रा कीय मानी जाती है. अल्पसख्यकों 
की भाषा इस तरह नष्ट हो जायेगी ? यह 
भी आश्ेप नहीं हो सकता । में समझता 
हूं, कि हमारी सरकार उदू. पढ़ने वाळोंके 
रास्तेमें रुकावट नहीं डालेगी, लेकिन 
साथ ही यह तो जरूर होगा, कि जिनको 
सरकारी या कल कारखानोंकी नोकरियों 
को पानेका ख्याल हे, उनके लिग्रे हिन्दी 
पढ़ना आवश्यक होगा । आखिर आज 
तक ब इनके लिये वे अग्र जी पढ़ते रहे, 
फिर अव हिन्दी पढ्नेमें क्या हन है। 
जैसे वह आज तक हाई स्कूलोंसे युनि- 
वसि टी - तक अरबी-फारसी पढ़ते रहे, 
वेसे आगे भी पढ़ते रहेंगो। हिन्दी तो 
केवळ वही स्थान लेने जा रही हे, जिसे 
अग्र जीने जबद स्ती दखल कर रखा 
था । बिदेशी मापा सीखनेमें जब उजुर 
नहीं था, तो अपने देशकी भाषा सींखनेमें 
क्यों उजुर हे ? हिन्दी भाषा ७०० सालों 
से पदच्युत रहकेर अब विशाल मध्यदेशमें 
अपना स्थान प्रहण करने जा रही हे 
इसके लिये हमें ह होना चाहिये । 
विश्वकी महान्‌ भाषा--हिन्दी भार- 
तीय स॒ घकी राष्ट्रभापा होगी और उसके 
आधेसे अघक लेगोंकी अपनी भाषा 
होनेके कारण वह अन्तराष्ट्रीय जगतमें 
अब एक महत्वपूर्ण स्थान श्रहण करेगी 
चीनी भाषाकें बाद वही दूसरी भाषा हे, 
जो इतनी बड़ी जनस ख्याकी भाषा है। 
दिन्दीके ऊपर इसके छिपे बड़ा दायित्व 


डड, हर हिन्दीका ९ 
` समझी जाती दै? झदूः वालॉंको हिन्दी आ जाता है। हिन्दीके एक विशाल जन- 
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हिंदी साहित्य सम्मेलनके 
बस्बई अधिवेशनका उद्‌घाटन पण्डित 


गोविन्द बम पतने किया । 

समूहके राजकाज ओर वातचीतको है 
चलाना नहीं हे, बल्कि उसीको शिक्षाक्ा 
माध्यम बनना हे। फिर आजकलकी 
शिक्षा सिफ कविता, कहानी, ओर साहि- 
त्यिक निवन्धो तकही सीमित नहीं है। 
विश्वकी प्रत्येक उन्नतं भाषाका साहित्य 
अधिकतर साइन्सके प्रथां पर अवल- 
म्बित हे । अभीतक ते साइ'सकी पढ़ाई 
अप्र जीने अपने सिर पर ले रखी थी, 
किन्तु अब अ'ग्रेजोके साथ अग्रेजी- 
का राज्य जा चुका है। सरह-स्वयम्भूसे 
पन्त निराला, महादेवी तकका हिन्दी 
काव्य साहित्य बहुत सुन्दर और विशाल 
है नाटक छोड़क र सभी अङ्गोमें विइवकेकिसी 
मी प्राचीन ओर नवीन साहित्यसे उसकी 
तुलना की जास ती है | कथा साहित्य्ें 
प्रेम चन्द्रने जो परम्परा छोड़ी हे, ब 
काफी आगे बढ़ हे । किन्तु अब हमें सार 
ज्ञान विज्ञान लाना होगा । :कुछ लोग इसे 
बहुत भारी शायद सदियोंका काम समझते 


, हैं। परन्तु मेरी समझमें यह उनकी भूल 


है। आज जिस चीजकी मांग हो उसे 
साहित्य जगतमें सूजन करने बाळो'की 
कमीं नहीं होता । अबतक उपन्यास कहानी 
कविताकी मांग थी, ओर लेखको' तथा 
कवियोंने इस मांगको बहुत हद्‌ तक्र पूरा 
किया । | हू 
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लेखक--- 
एाशय। शुरूसे ही धन-धान्यसे 
परिपूर्ण रहा हे । इसके रत्न पूरित रत्न कर 
अक्षय खनिञ-मण्डार, अनमोल प्राक्रतिक- 
निघियों आदि चीजों वूरोपवासियोंको प्राचीन 
काळसे ही लगाती रही हें। इसी कारणसे 
बहुत पहलेसे ही एशियाई देशोंसे सम्पक 
स्थापना करनेकी कोशिश करते आ रहे 
थे । किन्तु, जबतक समुद्री रास्ताका पता 
न चला था, तब तक उनकी अमिलापा 
पूर्ण नहीं हो सकी । कारण स्थळ-मार्ग 
होकर आने-जानेमें काफी पेसे ओर समय 
लगता था । परीशानी ओर तबाही भी कम 
न होती थी । उस पर भी मार्ग सुरक्षित न 
था, लट ओर हत्याका भय सदा ही लगा 
रहता था । अतः १५ वीं शर्तांब्दीके उत्त- 
रार्घमें जब वासको डिगामाने यूरोप ओर 
एशियाके बीच समुद्री रास्ताका पता 
लगाया तो एशिया आनेका माग सुगम हो 
गया ओर दलके दल यूरोपीय व्यापारी 
एशियाके दक्षिण पूर्वी देशोमें आने लगे । 
व्यापारके साथ साथ कूटनीतिके बळ पर 
वे राजनीतिमें मी हाथ बंटाने लगे ओर 
धीरे-धीरे अपना साम्राज्य भी स्थापित 
करते गये । 

डचोंने हिन्देरिया पर दखल जमाया, 
फांस वाळोंने हिन्द चीन ओर मारतके 
कुछ हिस्सो पर कब्जा किया, अग्रे जोंने 
मारत, मलाया, सिलोन आदि देशो पर 
कब्जा किया । फिर भला अमेरिकावाले 
काहे{चुप रहते । उन्हें।ने भी :फिली पाइन 
पर हाथ बढ़ाया । इस तरह साराका सारा 
दक्षिण पूर्वी एशिया गोरी जातियोंने हडप 
लिया। आखिर बमांकी भी बारी आयी । 
यह भी अंग्र जो की तीखी नजरोंसे बच 
न सका। 

१८२५ ई० तक बमी पूण तः स्वतन्त्र 
था, जब कि भारत गुलामीकी कड़ियोंमें 
बंध चुका था । सर्व प्रथम १८२६ ई के 
युद्धमें अ'ग्रेजो ने बमाके टेनासरिम नामक 
प्रान्त पर कब्जा किया । बमांक पतनको 
कहानी यहींसे शुर होती है । टेनासरिममें 


। हा रह. 


श्री सतीदा चन्द्र 


अ'ग्रेजो के पांव तो जम ही गये, फिर 
शेष हिस्सो पर भी कब्जा करनेकी 
कोशिशें चलती रही । २५ वषो" बाद 
१८५२ इ में फिर लड़ाई हुई । इस दितीय 
युद्धमें बमाका बहुत बड़ा दक्षिणी हिस्सा 
फिर अग्र जो के हाथ आया । १८०३ ई 


में उत्तरी प्रान्तां पर भी पंजा बेठा दिया । . 


किन्तु, अमी बमीका बहुत बड़ा हिस्सा 
स्वतन्त्र ही था। दाव-पेंच चलते रहे । 
कूट नीतिके बल पर बमाको फिर तृतीय 
युद्धमें घसीटा गया । । अग्र जो की नीति 
काम कर गयी । इस तृतीय युद्धके परिणाम 
स्वरूप आंध्र जोको शेष. हिस्सो के साथ 
माण्डले भी मिळ गया ओर तभी बमके 
अन्तिम राजा थिवाको सिंहासन च्युत भी 
होना पड़ा। इस तरह १८८६ ई तक 
संपूर्ण (बर्मा अंग्रेजोंके चंगुलमें आ 
गया । 

वर्मामें अभी भी ऐसे व्यक्ति ढ़ ढ़ने 
पर मिल सकते हैं, जिन्हेंने राजा थिवाको 
सिंहासन च्युत होते देखा हे । पूछने पर 
वे आज्ञ भी आपको अवरुद्ध कंठसे उस 
अशुभ घटनाका वणन सुना सकते हैं । वे 
आपके बताये गे, थित्रा क्यो हारा, उससे 
जनता किस तरह रंज थी । उनके वणन 
में आप थिवाके प्रति उनकी शिकायत 
सुनेंगे । 

यगाोइलका झण्डा 

थिवाके सिंहासन च्युत “होनेके समय 
बमौकी जनताको आशा थी कि अंग्रेज 
फिर किसी बमींको राजा बना कर उसे 
शासन भार सोप देंगे । अन्यायी थिवाकी 
जगह दूसरा न्यायी राजा गद्दी पर बेठेगा 
ओर वे सुख पूवक रह सकेंगे । किन्तु, 
जब अभ्रे जोने किसी बर्मीको राजान 


` बनाया तो जनतामें विद्रोहकी लहर फेने 


लगी ! अमियोंने अग्रेज्ञी सत्ता स्वीकार 
करनेसे अस्वीकार कर दिया और बगा- 
वतका झण्डां उठाया । किन्तु अ'श्रेजो को 
संगठित, नबजाप्रत श क्तके सामने बर्मा 


का वेह असंगठित स्व।तन्त्रय संध्राम सफल 


विद्रोहके संचालको को अंग्रज्ोने डाकू 
ओर लुटेरा घोषित किया। अग्रजोके 
कांगजो या नजरो में वे मळे ही डाकू या 
लटरेरा हो, किन्तु वर्माक्रा बच्चा-बच्चा तो 
आजा उन्हें बहादुर देशोद्धारकके रूपमें 
ही याद करता हे | कुछ मी हो विद्रोह तो 
तत्काळ कुछ दिनेंके लिये दब ही गया। 
वार वारकी पराजयसे एशियाके दूसरे 
देशांकी तरह वर्मा निवासियोंका भी विश्वास 
हो चला कि यूरोपवासी अजेय हें। अतः 
इच्छा होने पर सी अगश्रेजोंके विरुद्ध 
जंग-आज्ादी छ डनेसे डरने लगे । 
संयोगवश बीसवीं शताब्दीके आर- & 
म्भमें एशियाके छोटेसे देश जञापानने बृहद 
काय रूसको पछाड़ दिया। ज्ागनकी 
इस असंमावित विजयने एशियाके गुलाम 
मुल्को में नयी जान डाल दी । एशियावा- 
सियेंकी यह धारणा कि यूशेपवासी अजेय 
हैं दूर हो गयी । यूरोपकी साम्राज्यवादके 
विरुद्ध एशियाके प्रायःसर्मी गुलाम मुल्को 
ने वगावतका झण्डा उठाया । इस :घटनासे 
बमो भी प्रभावित हुआ । उसने मी अ'ग- 
डाईयां ळी । वह तो तुरत ही गुलाम हुआ 
था। इसलिये उसके रक्तमें अमी मी काफी 
गर्मी बची हुई थी ही, इस अप्रत्याशित 
घटनासे उसमें भी नयी जिन्दगी उमड़ 
पड़ी । नया साहस, नयी उसंगे पेदा हुई । 
उसने मी अग्र जो के विरुद्ध अपने स्वा- 
तंत्र्य संप्रामका मोचा कायम करनेका 
निश्चय किया । १६०८ ३० में स्थापित ~ 
यंगमेन्स बुद्धिस्ट एशोसियेसन नामक | 
संस्था इसी निइचयका परिणाम था। 
शासन सुविधाकी दृष्टिसे अंग्रोजो ने बमा | 


किया । भारतके साथसाथ बमहुमें स्वतंत्रता | 
आंदोळनकी प्रगति.देख ब्रिटिश राजनी: 
तिज्ञो ने भेद नीतिसे काम लिया; 

अ श्र जोकेसंरक्षणमें बमाको मारत 
करनेकी मांगके रूपमे एक नया : 


अ'ग्रोज शासका ओर कूटनीतिज्ञो की कृपा 
- से वर्मामें वहांके निवासी भारतीयों मे प्रति 
द्वेष और घृणा भावने काफी जोर पकड़ा | 
अग्रज्नेंकी कूटनीति बर्मियां तथा भार- 
तीय्रेंके बीचमें कटुता पेदा करनेमें जोसे 
सफल हु. वेसे ही वर्मियांको आपस 
में छड़ानेकी उनको नीति भी सफल हुई। 
जिस समय १६३६ में यूरापमें युद्ध 


शासन सुधारके अनुसार वमोमें बामाका 
मंत्रिमण्डल शासन कर रहा था, किंतु 
उसी साळ वामाका मन्त्रिमण्डल भंग हो 
गया ओर उसक्री जगह पर यू पूने नय 
मंत्रिमण्डलका संगठन किया । यूसा भी 
इस नये मंत्रिमण्डमें सम्मिलित थे । १६४० 
, ३० में यूसाने अपनी अलग मिआचिट 
पार्टीका संगठन किया । उस पार्टीके संग- 
उनके आधार पर यूसा कुछ ही दिनोंमें 
बर्माकी राजनीतिमें चमक उठा । इस बीच 
जापान मी युद्ध मेंदानमें उतर पड़ा। 
भूतपूव प्रधान मंत्री बामा जापानसे मिले 
रहनेके अभियोगमें जेलमें बन्द कर दिये 
गये । कुछ ही दिनो में बामा निकल भागे 
और इश्ञान रियासतमें चले गये । जापान 
आंधीक्री तरह सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया 
पर उमड़ता चला आ रहा था। अग्रज 
भी भयमीत हो उठ थे । यूसाने देखा 
मोका अच्छा हे और वह सन्धिका संदेश 
लेकर ल्दने चल पड़ा। त्रिटिश मंत्री- 
मण्डलके सामने उसने मांग पेश की कि 
युद्धमें सहायता करनेके वदले युद्ध समाप्ति 
` के बाद बर्माको निजी सरकार कायम 
करनेकी स्त्राधीनत। दी जाय । किन्तु अनु- 
` दार दलकी ब्रिटिश सर%रने यूसाकी मांग 
को स्वीकारा नहीं किया।  यूसाकी 


का शंखनाद हुआ उस समय १६३५ एक्टके 


NITES 
SAN) 


यू आंग सोमको युग 
एक ओर तो ब्रिटिश सरकार अपना 
जाल फलाःरही थी, दूसरी ओर बमाका 
तरुण नेता यू आंग सान राजनीतिक हल- 
चलोंक्ो गंभीरता पूवक अध्ययन कर रहा 


था। ब्रिटिश सरकारकी लड़ खड़ाती 
स्थिति जापानकी उमड़ती शक्ति देश की, 
उठती जागृति सब मिल कर यू आंग सान 
के हृदयमें उथूलछ-पुथल मंचाने ठगी । 
यू आंग सान ने देखा स्थिति देशांकी 
स्ततंत्रताके लिये अनुकूल है । एक धक्के 
की आवश्यकता थी । ब्रिटिश सरकार 
लड़खड़ा रही थी । इन्ही विचारोसे प्रेरित 
होकर उसने निश्चय किया कि जापानकी 
सहायता प्राप्त कर त्रिटिश सरकारको 
खदेड़ दिया जाय | इसी उद्द इ्यसे प्र रित 
हो कर १६४२ ३० के प्रारम्भमें मोतसे भी 
खेळ जाने वाले कुछ जानिसार सांथियों + 
साथ यू आंग सान जापान जा पहुंचा । 
जापान सरकार से समझातेकी :बातचीत 
हुई | समझोता होनेमें विशेष अड्चन 


नहीं पड़ी | दोनों अपनी अपनी गोटियां . 


एक ही बार छाल कर लेना चाहते थे। 
यू आंग सानने देखा, प्यारा स्वदेश 
आजाद हो रहा हे। जापान' सरकारने 
देखा आसानीसे बर्मा मिल रहा है । फिर 
देर क्यो ? आजाद हिन्दी की देखा 
देखी आजाद बर्मा फोका सङ्गठन हुआ । 
इस फौज्रने जापानिय/की साहयतासे 
ब्रिटिश साम्राज्य को मार भगाया | वमा' 
वाळे बहुत प्रसन्न हुए कि आखिर आजाद्‌ 
हो गये । किन्तु जापानिये।की साम्राज्य- 
वादी मनोब्ृतिने कुछ ही दिनो में उनकी 
आशा धूलमें मिला दी। मोमिन ओर 
टेनासरिमपर अधिक्रार होने पर वमा 
वालो ने जापान सरकारसे अनुरोध किया 
कि वह्‌ बमा की स्वतन्त्रता स्वीकार कर 
ले । जापानियो'ने बहाना किया कि पहले 
रंगुन तो ले लो फिर तो तुम आजाद हो 
ही | खेर यह मी सही । १६४२ के: /माच' 
महीनेमें आखिर रंगुन पर भी आजाद 


हॉ बा फौजका झण्डा फहरा उठा । वमा 


फिर अपनी मांग दुहरायी । 


इरावती पारकर थायरमायोके 


जापानियो ने फिर बहाने वाजी की बार-बार 
की बहाने वाजीसे वमा' वाळे सशंकित हो 
उठ । दोनो' तरफसे घात प्रतिघात चलने 
ला । अन्तम एक पुतळी सरकार १६४३ 
ई० में जापानके इशारे पर कायम हई ओर 
फिर जापान ही के इशारे पर मित्र राष्ट्रके 
विरुद्ध युद्ध घोषणा की । एक ओर जापान 
अपनी जड़ मजबत करनेकी कोशिश कर 
रहा था दूसरी ओर यू आंग सान भी 
जापानसे बमा को मुक्त करनेक' चिन्ता 
में लीन था । जापानियो द्वारा निर्मित 
बमा की प्‌ तळी सरकार देशमें शासन 
व्यवस्था कायम रखनेमें असफल सिद्ध हुई 
समस्त बमा सें त्राहि त्राहि मच गयी।' 
युद्धके फलस्वरूप बमा वासियाकी गरीवी 
आखिरी सीमा पर पहुंच गयी । युद्ध 
जनित बीमारियां ओर महंगी पराकाष्टा 


पर जा चुकी . थी । इन कारणो से 
जापानियो से वमा की जनता क्ष ब्ध 


हो चली थी । परिस्थिति अनुकूल थी। 
रिचमसे अश्रेजी फोज बढ़ती चली 
आं रही थी। आंग सान सी जापानियो' 


द्वारा नव शिक्षित बमीं सेना लेकर अंग्रेजों . 


का सामना करने र गूनसे प्रोमकी ओर 
गया। उस समय तक जापानियो को 
आंग सान की नीयतका पता न चला 
था। उन्होंने बहुत विश्वासके साथ आंग- 
सानक्री फोजको बिद!ई दी । आंग सानभी 
जापानियो'को विशवास दिलाकर प्रोमकी 
ओर बढ़ा । 

प्रोम पहुंच कर आंग सानकी फोज 
षे तरमें 
पहुंची । इस क्षे त्रमें आपानियो'की शक्ति 
बहुत कम थी:| यहीं पर समस्त जापानी 
अफसरोंको कत्ल कर स्वतन्त्र बमा 
सरकारकी घोषणा की गयी । किन्तु 
केवल स्वतन्त्र सरकारळी घोषणा कर 
देनेसे ही काम नहीं चलता था) 
फासिस्ट विरोधा स्वान व्य सघ 

बमा वाले तो इस तरह जापानियो' 


- से मुक्ति पानेकी चेष्टा करते ही रहें 


दूसरी ओरसे मित्र राष्ट्र की फोज सौ 
जापानियों को कुचछती आगे बढ़ रही 
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थी | आंग-सागने देखा मोका अच्छा 
है और ब्रिटिश फोजले मिलकर संयुक्त 
मोचा? कायम कर जापानियो का खदेड़ने 
लगे । जापानी इनके सामने ठहर नहीं 
सके फलत: १६४५ ६० में बमा से जापा- 
नियो की छाया मिट गयी । _ जापानियोंकी 
छाया तो मिट गयी, किन्तु अंग्र जो की 
छाया फिर छा गयी । किन्तु बमा वासी 
तो एक बार आजादी भोग चुक थे । फिर 
से गुलामी की कड़ीमें वन्ध जाना आंग- 
सानको पसन्द न था । ब्रिटिश सरकारकी 
हुकूमत मिटानेके लिये फिर उसने एक 
नयी संस्था बनायी । इस संस्थाका नाम 
रखा फासिस्ट विरोधी जन स्वात'च्य सच 
राषट्रीयताकी लहर देशमें थी ही। जानता 
ने बड़े उत्साहसे उसमें साग लिया । जान 
स्वात'च्य स॑घके साथ साथ जान स्तय 
सेवक संघ दल सङ्गठित किया गया। 
देशके कोने क'नेके किसान युवक इसमें 
सम्मिलित हो गये। उन छोगेंके पास 
युद्ध कालके शस्त्र तो थे ही उन शास्त्रों 
के सहारे वे ब्रिटिश सरकारका विरोध 
करने लगे । : गह जागह रेल्यां होने 
लगी हड़ताले। का सिळ सिला बढ़ा। सारे 
बमा में उथळ पुथछ सी मच गयी। सर- 
कारने भी दमनका आश्रय लिया । २२ 
हजार बर्मी युवक जाळोंमें हंस दिये 
गये । समा जुलूस रैलियां ओर पत्रो'पर 
रोक लगा दीं गयी । किन्तु दमन कारगर 
- न हो सक्रा । परिस्थिति अत्यधिक ग भीर 
हो उठी अन्तमें लाचार होकर ब्रिटिश 
के दक्षिणी पूर्वी सेनाके तात्कालिक कमां- 
डर मेंटेम्यू परिस्थिति सुलझाने बमा 
आये । आंग सानको मन्त्री पद स्वीकार 
करनेके लिये कहा गया । किन्तु आंग- 
सान तो राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके 
सिवा और किसी भी दात? पर समझोता 
करनेके तेयार नहीं थे। उनकी सुसङ्ग- 
डित शक्तिके सामने ब्रिटिश सरकारको 
झुकना पड़ा फलतः अस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना हुई । और यू आंग- 
सान उसक अध्यक्ष बने । 

. पूण स्वतन्त्रता | 


` कहते थे उन्होने ता 
नतु अस्थायी सरकार बन ज्ञानेले _ लगायी । कि 
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ही वमावासियो' की इच्छा पूरी नहीं 
होती थी।उनका लक्ष्य तो था पूण 
आजादी । राष्ट्रीय सरकारकी वागडोर 
हाथमें आते ही साम्राज्य विरोधी जन 
स्वात तर्य स॑घक्री ओर से चुनौती दी 
गयी कि उस अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
१६४७ ई० के ३१ जनवरी तक पूण 
अधिकार प्राप्त स्वतच सरकारके रूपमें 
परिवर्तित कर दिया रय ओर १२ महीनो 
के भीतर अग्रजा पूण त: बमा छोड़ दे । 
स्वःन्त्र बमा का बिधान वनानेक लिये 
एक पूण, सत्ता प्राप्त और बालिग मता- 
धिकार डारा निर्मित विधान परिषदकी 
स्थापना ३य्नेकी सविधा दी जाय। 
स्वाधीनता पूरे वमा के लिये होनी 
चाहिये । 

राष्ट्रीय अस्थायी सरकारको स्थापना 
और उपयुक्त चुनोती ने बमा और 
इङ्गलेंडमें एक अज्ञीव परिस्थिति पदा 
कर दी । कस्युनिस्टःपाटी जो अबतक जन 
साम्राज्य विरोधी स॑घमें सम्मिलित थी 
संयुक्त मोचा तोड़कर अस्थायी सरकारको 
विरूद्ध खुले आम कारवाई करने लगी। 
कम्यूनिस्ट पार्टी तथा सरकार दोनोंको 
झुकना पड़ा। न कम्यूनिस्टोंके होसले 
पस्त हो गये और ब्रिटिश सरकारने मी 


फ'सिस्ट विरोधी जन संघकी मांगे 


कुछ शाब्दिक हेर फेरकर मंजूर कर ली | 
मांगे मंजूर हो + नेके बाद विधान 
परिपदके चुनावकी 
आयी | अब तक वमाकी दूसरी दूसरी 
पार्टियों ओर नेताओं की यह शिकायत 
थी कि जब बे जं छो में वन्द थे । तभी 
साम्राज्य विरोधी ऽन संघका प्रचार 
गळत तरीके से क्रिया गया । अगर उन्हे 
मोका मिळे तो वे देख सकते हैं कि देश 
की जनता किसका नेतृत्व स्वीकार करती 
है । ऐसी परिस्थितिमें विधान परिषद 
का चुनाव सभी राजनीतिक पाटियो'को 


चुनौती दे रहा था। समी प्रघुख पाटि यों ` 


ने उपयुक्त चुनावमें ख.लकर अपना प्रचार 


बात सबसे पहले 


गया । यह शहीद यू आंग सानके* र 


१९ 


माल्म हुआ तो साम्राज्य विराधी संघकी 
सव? प्रियता ओर नेतृत्व सीके स्वीकार 


करना पड़ा । उक्त चुनावमें बहुत बढ़े बहु= 


मतके साथ सा्राज्य विरोधा! संघकी 
उगेत हुई । चुनावके बाद व्यथ समय न 
खोकर विधान परिषद॒का काय शुरू कर 
दियागया। | है 

एक ओर वर्मा आंग सानके नेतृत्व 
में द्रूत गतिसे स्वाधीनताकी ओर कदम 
बढ़ा रहा था । दूसरी ओर उसके विरोधी 


अभी भी बाज आने वाले नहीं । कमी | 


सीमान्त ओर पहाड़ी इलाकों में विद्रोह 
हुआ तो कसी तानाशाहीका दोष लगाया 


फिर्‌ भी विधान परिषदुका काम चलता 
6 टू 
रहा । आजाद बा प्रजातन्त्र की रूप रेखा | 


PP SO, OP वी...” 


खींची जाने लगी | सहसा १६ जुलाईको | 


कुछ व्यक्तियों ने वर्मा सरकारके मन्त्रि- 
मण्डल पर भीषण आक्रमण कर आंग> 


सानके साथ ६ मन्त्रियो को गोळीके घाट | 


उतार दिया । बर्माको इनकीमृत्युसेभीषणक्षति 


हुई किन्तु आजादी री लड़ाई बन्द न हुई । | , 


साम्राज्य विरोधी जन संघके दूसरे कण - | 
धार आंग सानके चरण चि ह पर कदम | 


और वकि प्रधान मन्त्री के बीच एक | 


ज 


समझोते में तय किया गया कि. ४ जनवरी 


१६४८ को बमा पण स्वत त्र राष्ट्र घोषित 
कर दिया जायगा । त्रिटेनकी लोक समामें | 
बमा स्वात तर्य बिल चचिलके घोर -£ 
पर सी पास हो गया । इस कानून 
स्वीकृतिके सम्राटका हस्ताक्षर मी 


पूण नेतृत्व ओर अद्भत राजनीति 
का ही फल हे कि हमारा पड़ोसी बमा' | 
जनवरीको प्राय: सो बष की गुलामी 

की 


पर भारतकी शुम कामनाए' ङ 


`, 


१२ 


NS ८5 "२-९ 
दशा ।रयासतार्म 

नयी दिछीमें मारत ओर पाकिस्तान 
डोमिनियनोंके बीच काइमीरकी समस्या 
पर जो वार्ता प्रारम्म हुई वह अत्यन्त मह- 
त्वपण हे । काइमीरके प्रधान म॑ त्री रोख- 
अब्दुल्ला मी दिछीमें उपस्थित हैं । इस 


समाधानके लिये दो डोमिनियनोंके बीच 
वार्ता हुई थी लेकिन उस वार्ताका कोई 
विशेष परिणाम नहीं हुआ यह सभी जानते 
हैं । इस वार्ताका कोई अच्छा परिणाम 
निकलेगा, यह कहना तो कठिन है. लेकिन 
कुछ पथ वेक्षकोंका मत यह है कि राष्ट्रीय 
ओर अन्तराष्ट्रीय कारणासे परिस्थितिने 
बहुत ही जटिल रूप धारण कर लिया हे । 
जो कुछ मी दो, भारत सरकार अपने 
- संकल्प पर दृढ़ है | प्रधान मंत्री पण्डित 
जवाहरलाल नेहख्ने जम्मूकी साव जनिक 
समामे स्पष्ट घोषणा कर दी हे कि कार- 
“> मीरकी समस्याके अन्तिम समाधानके लिये 
हम दृढ़ संकल्प हैं । किसी कामको आधा 
करके छोड़ देना हमारी नीति नहीं है । 
हम काइमीरमें ओर मी फोजे भेजेगे 
और जब तक विजय लाम न हो त तक्र 
सारी ताकत लगा कर कोशिश करते 
रहेंगे । पण्डित नेहरूका यह कथन इस 
वक्त होने वाली वार्तामें उपस्थित भारत 
सरकारकी नीतिकी उन शतो से स्पष्ट 
हो ज ता है जिनमें कहा गया है. कि मारत 
` । काइमीर मित्रों को उनकी आवश्यकताके 

. वक्त पीठ नहीं देगा! काइमीरी राष्ट्रीय 
` सम्मेळन्के नेताओंके विरुद्ध कोई मी 
निचय नहीं किया जायगा; अगर काइमीरी 
| जनता यह चाहे कि राज्यमें होने वाले 


| 

Fs 
द 
र 


मासके प्रारम्ममें मी कारमीरकी समस्याके' 


, बारवार प्रयास गत ६ दिस- 
म्बरको उप प्रधान मन्त्री सरदार बल्लम 
भाई पटेलने पा्लमेण्टमें कहा थाकि 
सम्मव होने पर काइमीरकी समस्याओंके 
समाधानके लिये हर सम्भव उपायसे काम 
करनेको प्रस्तुत हैं । भारत सरकारकी 
सद्‌ भावनाके कारण समझोतेकी वार्ता तो 
शुरु हुई लेकिन पाकिस्तानकी ओरसे उपद्र- 
वियोंक्री सहायता जारी हे । यद्यपि 
यह सच हे कि काइमीरमें उपद्रवियोंका 
भारतीय फोजी टुकडियोंके सामने टिकना 
कठिन हो गया-हे 


हैदरबादसे दमनक जोर 
निजाम सरकारने अखबारों ओर 
संवादो पर ऐसा नियंत्रण लगा रखा है कि 
उसके प्रतापसे हेदराबादका बाहरी दुनियासे 
सम्बंध विच्छेइसा हो गया है। बाहरी 
लोग केवल यही जानते हैं कि हैदराबाद 
राज्यमें प्रतिक्रियाशील शासकके विभेंद्ध 
प्रगतिशील जन - आन्दोलन चल रहा हे 
निञ्ञाम सरकार ग देसे गदे उपायों द्वारा 
जन आंदोलनको दवानेके लिये कटिबद्ध 
है | लेकिन निज्ञामके दमनकी खबरें हमें 
बिल्कुल नहीं प्राप्त होतीं है। कमी कमी 
राज्य कांग्र सके किसी नेताके वक्तव्यसे 
राज्यके भीतरकी वास्तविक स्थितिका 
पता चलता हे तो हमारा हृदय कांप उठता 
है । हेदरावाद राज्य कांश्रेसके अध्यक्ष 


स्वामी रामानन्दतीर्थने एक वक्तव्य दिया है. 


जिससे वहांकी वास्तविक स्थितिका पता 
चलता है उनके पूरे वक्तन्यको प्रकाशित 


करनेको आवश्यकता नहीं हे। केवल एक - 


अंश काफी है। स्वामीजी कहते हैं. कि 
हेदराबाद राज्यमें जनताके ऊपर जो दमन 
हो रहा है वह इतना व्रता पूर्ण हे कि 
उसका अविलम्व प्रतिरोध करनेके लिये 
में मारतीय संघकी सरकारकेा विवेक- 
बुद्विसे अनुरोध करता हूं। हेदराबादकी 
Fis स्थिति!इसी एक वाक्यसे स्पष्ट 
| ; A 

` मारत सरकारके इस प्रकारके स्पष्ट 
ख्खके बावजूद समस्या समाधानफे लिये 


वार बार प्रयास किये गये हे । गत & 
दिसम्बरको उप प्रधान मन्त्री सरदार 
बछम भाई पटेलने पालमेंटमें कहा था कि 
सम्भव होने पर काइमीरकी समस्त 
समस्याओ के समाधानके लिये हर सम्भव 
उपायसे काम करनेको प्रस्तुत हें। सारत 
सरकारकी सदमावनाके कारण समझोतेकी 
वार्ता तो शुरू हुई लेकिन पाकिस्तानकी 
ओर से उपट्रवियें की सहायता जञारी हे । 
यद्यपि यह सच हे कि काइभीरमें उपद्र - 
वियोंका भारतीय फाजी ट्‌,कड्यों के 
सामने टिकना कठिन हो गया हे। तथापि 
यत्र तत्र उपद्रव तो जारी ही है । इधर 
विलायतके प्रतिक्रियावादी संवादपत्रो ने 
काइमीरको विभाजित करनेका नारा 
ल्गाना शुरू किया हे | भारतके विभाजन 
को स्वीकार करने वाले नेता काइमीर 
विभाजनको शायद ही स्वीकार करेंगे । 
पाकिस्तानी नेताओ'की अगुआई सदेव 
विलायती शिक्षकों ने की हे लेकिन गनी- 
मत हे कि अभी तक पाकिस्तान नेताओ ने 
उन पाकिस्तान नेताओ ने उनके इस नारे 
को नहीं अपनाया हे यह सच है + उन्हे 
अपनानेमें देर नहीं होगी । पर सवाल 
तो काइमीरी जनताऊे समर्थन का है सो 
मि० जिनता ओर उनके सङ्गी साथी यह 
जानते हैं कि काइमीरी जनता शेरकाश्मीर 
के साथ हे लिहाजा वहां धम'के नाम पर 

दाळ नहीं गलेगी । 
गत १६ दिसम्वरको करा में कायदे 
आजम मि०  न्‍नाने कहा है कि काइमीर 
की समस्या गम्भीर है। आगे उ होने 
कहा है कि घ्रिटेन पाकिस्तानकें साथ उपेक्षा 
का व्यवहार कर रहा है । व्यक्तिगत 
ख्पसे में पाकित्तानको ब्रिटिश कामनवेल्थ 
में रखने ८ इच्छुक हूं । मि० | न्नाके इस 
य सैन व Ma 
6 र कसे बचता 
मस प्रकार स्ट टसमेन ` भारतमे 
पाकिस्तान और ब्रिटेनकी सलोईका 
नारा ळ्या रह हे उसी प्रकार सीमा प्रांत 
( शेष ३८ वें पृष्ठपर 


चुनी हुई पत्तियां बगीचेके ही दूसरे भागमें तोली जा रही हैं । 
दाचित जितनी विचित्रता ओर 


वू : ल्पनाका सम्बन्ध चायकी 
उत्पत्तिसे है उतना अध्य किसी व्यवसा- 
यिक वस्तुसे नहीं । प्राचीन दतकथाओं - 
के अनुसार चायका पता लगना एक 
प्रकारकी आक्मक घटनाही थी । 
चीनियोंका दावा हे कि उन्होंने इसका 
पता ईसाके २७३७ वष' एवं लगाया था । 
चायके गुणकारी प्रमावकी जानकारी 
उन्हें पानीको साफ करनेके सिलसिलेमें 
लगी । पर भारतीयोंकी धारणा हे कि 
चायका पता एक बोद्ध भिक्षुने लगाया । 
एक दिन उस बोद्ध भिक्ष ने नींद ओर 
सुस्तीसे तंग आकर पासहीकी एक झाड़ी- 
से कुछ पत्तियोंको तोड़ कर चबाना 
प्रारस्भ किया। वे चायकी पत्तियां थी । 
उसके पश्चात नींदने उसे नहीं सताया 
और बह्‌ दत्तचित्त हो भगवान बुद्धकी 
साधनामें रहने लगा । जो कुछ भी हो, 
सच बात तो यह है कि चीन ओर जापान 
दोनो देशों में औषधियोंमें उपयोगके 
रूपमें ही इसका व्यवहार किया जाता था । 
परन्तु पाइचात्य छोगोंके सुद्रपव में आने- 
के पहलेसे ही यह दोनों देशो में जातीय 
पेयके रूपमें व्यवहृत होने लगी थी। 
पाइ्चात्य जगत . चायसे सव प्रथम 
अवगत करानेवाले व्यक्तिका नाम था-- 
“जियाम बतिस्ता रेमुसिओ' । यह सन 
१५५६ ई० की बात है। यद्यपि चायको 
पाइच।त्य जगतसे परिचित करानेका 
श्रेय इस युगके अनेकों अनुसन्धान कर्त्ता- 
औंके नामके साथ लगा हुआ है. तथापि 
ऐसा अनुमान है कि चाय सर्वप्रथम 


आयात को गयी। यह्‌ मकाओसे जाता 
तथा जावासे यूपेप जहाज द्वारा भेजी 
गयी थी। आगे अनेक वषो तक डच- 
वाले चाय समुद्रके रास्तेसे छाते रहे। 
पर सन १६१८ ३० में सबसे पहला चायसे 
लउा कारवां चीनसे रूसमें स्थळ मार्गसे 
पहुँचा। सन १६८१ ई० के बाद ईस्ट 
इण्डियन कम्पनीने अपने पूर्वके एजेण्टो'- 
को चाय भेजनेका आदेश दिया। सन 
१६८६ के पहले बे अमोयसे सीधे चाय 
नहीं म'गा सके । 


उस समय' ब्रिटिश बाजारोमें चायका 
दर बहुत ऊंचा था ओर इसका विरोध 
भी कोई कम नथा। 

किन्तु १८ वीं सदीमें इगलेण्डमें 
जातीय-पेयके रूपमें व्य़वह्ृत होने लगी । 

सन १८३३ में चीनका इस पर एका- 
धिपत्य न रहा । सन १८३४ में भारत- 
के गवर्नर जेनरल लाड बिलियम बेंटिकने 
एक समिति नियुक्ति की। उस पर यह 
भार दिया गया कि वह भारतमें चायकी 


खेली केसे उन्नत की जाय, इस विषयकी _ ड 


एक योजना 


हा 


ऊपरी आसामके एक चाय बगीचेमें मजदूर नारियां चाय 


की पत्तियां चुन रही हैं । 
क्षेत्र बहुत कुछ अशोमें चीनसे आयात 
किये गये वीजो एवं पोधोंसे चाय उत्पन्न 
करने एवं उसे बनाने तकही सीमित रहा । | 
यहां ज॑गळी चायक़ी खेती भी होती रही _ 
ओर अन्तमें इसे एक व्यवसायिक रूप 
प्रशन किया गया । जनवरी सन १८३६ 
में भारतसे आयात की गयी चायकी आठ | 
पेटियां छदनमें १६ शि० से ३० शि? 
प्रति पोण्डके दरमें वेची गयीं । उसी साल 
चायकी “आसाम कम्पनी? नामक सर्वप्रथम | 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानकी स्थापना हुई । 


अधिक भूमिमें चायकी खेती की 
है और कुछ वार्षिक उत्पादन ५७०,०९ 
००० पोण्ड है । १८७०- १८८० 
के बीचमें किसी समय चायके ए 
स्थापना लङ्का ओर ज्ञान 
हुई । भारत, लङ्का और जाबामे 
उत्पादूनके अलावा पी 


` कोपलो जिन्हें अ प्रजीमें “फ्लश? कहते 
हैं, बनायी जाती है | पोधेकी उत्पत्ति 
| अस्वामाविक ढङ्गसे रोक दी जाती है 
. जिसते क्रि कोमल नवविकसित पत्तियां 
॥ सदा प्राप्त होती रहे । डाल्यिंमें गहरी 
हरी नुकीलीं घुमावदार पत्तियां लगती 
5 हं। 'फ्ल्श'के सिवा इनकी लम्बाई ४से 
| ४ ९० या १२ इश्च तक होती हे । 
। सुद्रकी सतहसे ६००० फीट की 
॥ ` ऊंचाई तक चाय कुछ कम मुलायम सदा- 
| हरे रहने वाले पोघों पर ही उगायी जाती 
॥ ` हैं। वह गम नम जल्वायुमें जहां प्रचुर 
| > म्रात्रामें सय का ताप तथा वर्षा प्राप्त हों , 
` पेढा होती है .। उष्ण और समशीतोप्ण 
` कटिबन्धमें चायकी सबसे अधिक 
हिः फसल होती है । उन स्थानों का वातावरण 
॥ कुछ कृत्रिम साधनों द्वारा गर्म रखा जाता 
` ` हे जिससे पोधे फल फल सकें। पर कम 
कक ऊ' चे पहाड़ी इलाकों में इससे सुन्दर किस्म 
| | की चाय पेढा की जाती है। हां, इसमें 
ध फसल अवश्य कम मात्रामें होती हे । नसंरी 
| से छोटे छोटे पोधो को लगानेके पूर्व मिट्टी 
को उसके अनुकूल बनानेके लिये काफी 
5 प्रयत्नकी आवश्यकता होती हे । साधारण 
& तया जब तक पोधा ५ वर्ष का न हो जाय 
शि पत्तियां तोड़नेके लायक नहीं बन पाती | 
न) ' पत्तियां तोड़नेमें मी एक कुशल मनुष्यकी 
( आवश्यकता होती हे। इस बातका पूरा 
` प्रयत्न होना चाहिये कि कारखानो में अना- 
| वश्यक खराव माठ न भेजा जाय । 
|| कारखानोमें पत्तियां आने पर वे 
` कन्वासकी लम्बी पट्टी पर दिन भर 
सूखनेके लिये बिछा दी जाती है । गरम 
हवा इस कार्य में सहायता करती है ओर 
कारण पत्तियोंका वजन घटकर 
ही रह्‌ जाता है । इसके पश्चात 
हरोंमें डाल दी जातीं हैं । जिससे कि 
छोटे टुकड़े हो जांय और रस 


जागर । उस समय इनमें एक 


पर या कांच की टेबिळ पर बिछा दी जातीं 
हैं । इसी समय चायकी पत्तियों में रासाय 
निक परिवत न होता हे । यही पत्तियों का 
रङ्ग पत्तियोका सोरम उसका कड़ापन 
आदि के ल्यि जिम्मेदार हैं । चायकी 
पतिया' मट्टीमें तव तक उबाली ज!ती हे 
जब तक कि इनका रङ्ग बदलकर तत्रेसे 
लाळ न हो जाय । भट्टोका काय. पूरा 
करनेके पइचात_ चायक्री पत्तियां रोटी 
सेंकने वाळे च ल्हे की तरहकी एक मट्टीमें 
झुखायी जाती हैं । 
उस समय काफी सत कताकी आव- 
इ्यकता हे क्योंकि विभिन्‍न समयमें 
विभिन्न तापो कीं आवऱ्यव.ता होती है | 
इसके बाद पत्तिया अपने विभिन्न प्रकारं 
के अनुसार छांटी जाती हैं :। इनके नाम 
बड़े कोतूहल जनक रखे जाते हैं जिन्हेंकि 
चाय पीने वाले कम या अधिक झूपमें 
कुछ न कुछ जानते ही है। उनमेंमे कुछको 
अभ्रेज्ञीमें ओरेज्पीको, क्रोकन पीक! ओर 
घ्रो३न ओरेःज़ पीको कहते हैं । इन नामो 
का चाय की किस्मसे कोई सम्वन्ध नहीं 
हे। ये तो केवले चायकी पत्तियो की 
( सब प्रकारके आवश्यक काय के पश्‍चात) 
लम्वाई चोड़ाईके अनुसार निर्धारित किये 
गये हैं । चायके कारखानो में जो अन्तिम 
कार्य करना रह जाता है वह यही कि 
चायको दूसरी किस्मके अनुसार पेटियो' 
में भरकर अच्छी तरह बन्द व.र दिया 
जाता हे। जिससे ये अपने निश्चित 
स्थान तक्र पहुंचने तक ताज! रहें। चाय 
उपजाने वाले क्षेत्रों में एक सक्षिप्त वहावत 
प्रसिद्ध है जिसका अर्थ हे कि चायका 
बनना खेतोंसे प्रारम्म होता हे । वास्तवमें 
सत्य है। क्योंकि जवतक भली प्रकारसे 
यह ध्यान न दिया जाय कि पौघो से उप- 
युक्त पत्तियां ही तोड़ी जाय, जबतक भली 
प्रकारसे टोकरियेंमेंसे अनावश्यक कूड़ा 
कचरा निकाल न फेंक दिया ज।य; जबतक 


खेतेंसे कारखानेमें माळ पहुंचानेका अति- 


शीघ्र प्रबन्ध हो जाय, जबतक माल पहुँ- 
चानेके साथ ही साथ इस fe बातका मी 
ध्यान न रखा जाय कि पत्तियोंकी प्राकृतिक 


विशेष गुण सुरक्षित रहें ते निस्संदेह 
कारखाना उत्तम किस्मकी चाय नहीं बना 
सकेगा । संक्षेपमें, अगर हम कहें कि चाय 
कारखानेंमें ही बनती हे तो कोई भूल 
न होगी । 
संसारके अनेक नगरो में कई ऐसी 
गलियां मी हैं जो केवळ पत्र व्यवहारका 
पता मात्र ही नहीं हें बल्कि उनका अपना 
नाम एक विशेष महत्वपूर्ण अर्थ भी रखता 
है । विगत शतांब्दीसे सारे संसारमें मिन- 
सिंग लेन केवळ भोगें।छिक स्थान मात्र 
नहीं हे बल्कि यह शब्द एक तरहसे चाय 
का पर्याय हो गया हे । यद्यपि यह बात 
नहीं हे कि संसारमें पीजानेवाळे सारी 
चाय यहांसे ही होकर जाती है, तथापि 
इतना कहना कोई अत्युक्ति पूर्ण नहीं 
होगा कि संसारके चाय व्यापारमें “मिन= 
सिंग लेन? बहुत दिनां तक महत्व पूर्ण 
केंद्र रहा हे । चाय पेदा करने वाळे अपनी 
चायको कई तरहसे वेच सकते हें । कुछ 
च.हे ता सीधे कारखानेसे खरीदी जाती हे 
इसका अंतिम निर्दिष्ट स्थान निश्चित 
नहीं किया जा सकता । कारखानोंसे उसी 
देशमें जैसे भारत वर्ष में काफी तादादमें 
खप जाती हे । पहले सारीकी सारी फसल 
या उसका कुछ अंश गुप्त संधि द्वारा बेच 
दिया जाता है। माल सीधा ही आयात 
कराने वालोंको भेज दिया जाता था। पर 
यह प्रथा अब नहीं रही । पूर्वके प्रधान 
चायके निया त करने वाले बन्दरगाह जैसे 
कोलम्बो, कलकत्ता, बटाविया और मेदान 
में चायके वेचनेका तरीका बड़ा ही 
रोचक है । कलकत्ते में प्रत्येक सालको 
जून मासके अगले महीनेके माची मास 
तक नियमित रूपसे साप्ताहिक नीळामें 
होती हैं। कोाल्म्बासे जहां दक्षिण भारत 
क उपजाका कुछ अ! 
उपजका अधिकांश अत तकी 
जाता हे । साप्ताहिक नीछामेंसे बिक्री साल 
भर हे।ती रहती है । इन बाज्ञारोंमें चाय 
यातो खा करने वाळे देश ही में 
विवरण करनेक लिये या सीधे दूसरे देश 
( शेष १८ वें प्रष्ठ पर ) 


ण्ढके दिनांमें जब तरुण व्यक्ति 
लिहाफसे मुह निकालनेमें भी 


डरते हैं ओर बार बार घड़ीकी सुइयो को 
देखते हए यह प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 
घडीकी छोटी सुई आठ पर ओर बड़ी 
सुई बारह पर पहुंच चुकी या नहीं, तब 
मेरे पडोसमें रहनेवाले एक बुद्ध सज्जन 
अपने घरसे बाहर आकर खली सड़क 
पर नारियलक्रा हुक्का गुड़गुड़ाते खडे 
दीखते हैं । 

सड़क पर इन बृद्ध सजनके आजाने- 
का ठीक-टीक समय क्या हे, यह हम 
स्वयं नहीं जानते। कारण, हुक्केक़ी 
गुड़गुड़ाहटके बीच जब कमी वे जोरोंसे 
खों-खों करने लगते हैं, तब उनका यह 
स्वर किसी जबदस्त अलामसे कम नहीं 
होता । ओर, जब जब उनके अळामं 
से मेरी नींद टूटी, मेने यही देखा कि कमी 
साढ़े छः बज रहे हैं, तो कमी पोने छः । 
ऐसी दशामें सड़क पर हुकक्रा गुड़गुड़ाते 
हुए यह बृद्ध सज्जन कब आ जाते हैं, यह 
कह संकना मेरे लिये सम्भव नहीं । 

आप शायद उत्सुक होंगे कि इन 
वृद्ध सज्जनका नाम क्या हे । लेकिन इसके 
लिये में आपसे क्षमा चाहता हूं। कारण 
ये अभी जीवित हैं। यदि कहीं उन्हें यह 
पता ला जाये कि उन्हींको लेकर मेने 
यह कहानी लिख डाली हे, तो मेरी परे- 
शानीका आप सहजही अनुमान लगा 
सकते हैं। ऐसी दद्यामें उनके नामके 
अतिरिक्त बाकी समी बाते आप ज्ञान 
लीजिये और कभी अवसर मिले, तो 
मेरे पड़ोसमें आकर स्वय' उनके दश न 
कर लीजिये । 


व्य टे * रही हे और तुम्हे यह टिखनर 


रुईसे मरी हुई £एक बण्डी, जिसकी 
आस्तीने हैं तो पुरी, लेकिन थोड़ी-सी 
चढ़ी हुई, खादीकी एक मोटी और मट- 
मेळी सी धोती, जिसमें पेरोका निम्न 
माग काफीसे अधिक खुला हुआ, परोंमें 
देशी चप्पल ओर सिर पर किसी फटे 
शालका एक छोटा सा ट्‌ कड़ा बंधा हुआ । 
उन्नत ओर चोड़े-ले मस्तकके नीच दो 
धंसी हुई आंखे ओर पिचकेसे गाल, 
जिनके पाइव में बड़ी लम्बी दाढ़ी। यही 
हे इन वृद्ध सज्जनकी रूपरेखा । 

खली सड़क पर खड़े होकर जब ये 
अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगते, तब धीरे 
धीरे पास-पडोसमें कुछ ओर लोग भी 
उनके पास जा पहुंचते ओर धूपमें बेठ कर 
पता नहीं कहां-कहांकी महुआ केवलेकी 
गप्पे और कहानियां सुनते छनाते | कमी 
कमी तो इतने जोरोंसे इनके कहकहे 
लाते कि मुझे इन पर क्रोध हो आता। 
यह इसलिये कि चाय पीकर नियमित 
रूपसे जो थोड़ा बहुत लिखनेका मुझे 
एक नशा-सा हो गया है, उसमें इन कह- 
कहोंसे बड़ी बाधा पहुंचती । लेकिन पड़ो- 
सियोंसे इन बातोंको. लेकर झगड़ा मोळ 
लेना मेंने कमी ठीक नहीं समझा । चुप- 
चाप अपनी वह खिड़की ब-द कर अपना 
काम किया करता, जो सड़ककी तरफ 


खलती हे 
उस दिन: दांत किटकिटा देनेबाली 


ठण्ड थी । हवाके झोंके तीखे झूलो की 
तरह शरीरमें चुम रहे शे । पास-पड़ोसमें 
सबंत्र एक सन्नाटा छाया हुआ था। 


ऐसे सन्नाटेमें अपने विस्तरसे उठ कर 
एक कम्बल ओढ़ कर में चुपचाप कंहानी 


लिखने बेठाही था कि श्रीमती जीने लिहाफ 


खुन सः 
है। परमात्मा न करे कि ढण्ड लग जायें, 
तो ठेनेके देने पड जायं । जब देखो त 
डेस्क पर ओंघे रहते हो और न जाने 
क्या क्या लिखते रहते हो ! 
श्रीमतीजीका एक एक शब्द मेने 
सुन लिया था, फिर भी में चुप रहा। में 
जानता था कि यदि कुछ बोला कि आगे 
लिखना असम्मव हो जायगा और कहानी | 
अध री ही रह ज्ञायगी। | 
“मुश्किल्से दस पांच प॑क्तियां लिखी 
होगी कि श्रामतीजीके भी विस्तरसे 
उठनेकी आहट मेरे कानों में गूज उठी | 
उनके पायडकी झनकार सुन, मेने संतो 
की एक सांस ली कि चलो, कमले कम 
चाय तो अव जल्द तेयार हो ही जायगी । 
और, हुआ मी यही । 
श्रीमतीजी चुपचुप जाकर चाय 
तेयार करने लगीं । वह जानती हैं कि 
लिखते समय यदि एकाध वार उनके कुछ 
कहने पर मैंने अपनी कलम न रख दी, 
तो फिर आगे कुछ कहने सुनने पर मे 
एकदम झला उठता हूं । इस द॒शामें कहानी 
का एक खण्ड जबतक मेने लिख नहीं 
लिया, कोई व्यवधान सामने नहों भाया || 
जब चाय तेयार हो गयी, तब मनन 
को जगा कर श्रीमतीजीने उसका हा 
मुह घुलाया और तब उसे मेरे पास भेज 
कर चाय बन जानेका संकेत किया | 
च्‌ कि कहानीका एक खण्ड पूण हो चुद] 
था, अतः सन्तोषके साथ मेने कलम 
दी । मन्नूका चुम्बन लिया और हाथ 
धोकर फोरन चाय पीने जा पहुंचा । 


चाय पीते समय मेने कहा--देखो 
आजम इस सन्नाटेमें कहानी लिखता में 
इसलिये ठोक समझा कि उन बृद्ध 
का न तो हुक्का शुड्गुड़ा रहा है और 

खोका अलाम ही बज रह 

है। बीच बीचमें जो कहकहे सुतताय 
पड़ते थे, वे भी आज बंद है? । 

'लेकिन जानते हो! 
कहा--आज बुढृऊ अबतक क्यो 
दीख रहे हैं 

चायका प्याला खाली करते हुए 
मेंने 'अरे, इस ठण्ठमें बुढ़ऊकी हिम्मत न॑ 


{ 
/| 


"रुळ क कं जू 
पड़ी होगी घरसे निकलनेकी और क्या! 
| झबुढऊ ऐसी ठढसे कमी नहीं 
| उरते।' श्रीमतीजीने कहा-तिमी तो 
| ङे कहती हूं कि पासपड़ोसकी जानकारी 
भी रखा करे थोड़ी बहुत । कहानियां तो 
4 बहुत लिखते हा, लेकिन कथानकके लिये 
सहायता पहुंचानेवाली बातोंकी भी तो 
कुछ खोज खबर रखनी चाहिये न 
“ऐसी बातोंका पता मुझे तुमसे मिलही 
` (ताहे, फिर में क्यों अपना समय बर- 
॥ ' बांद किया करू ? 

| >> श्रीमती जीने मसकराते हुए कह 


| म अपना समय वखाद कह ओर हुम 
. , कहानी लिखो। नहीं जी, अब में कुछ 
न बतलाया करूंगी ।' 

मन्नू चाय पीकर अपनी पुस्तक लेकर 
| बचकानी कुरसी पर बैठ कर पढ़ने लगा 
` था! श्रीमतीजी अव पानके वीड़े तेयार 
७ | कुररहीथीं। तमी मेंने कहा-अरे 
= इतना मान न करो देवीजी! ओर 
| उनकी उत्सुकताका बढ़ाने तथा जो वात 
' वह छिपानेकी कोशिश कर रही थीं, उसे 
सरलता पूर्वक मनेवेन्ञानिक युक्तिसे पन 
' लेनेका प्रयत्न करते हुए मेने कहा-- तुम्हें 
| यह पता ही न होगा कि आज जो कहानी 
` | में लिख रहा हूं, वह इन्हीं वृद्ध सज्जन 
`| पर लिखी जा रही है ।! 
) बापरे बाप। दांतोंसे जीम काट कर 
६ | श्रीमतीजीने कहा- यह तुम क्या कर 

| रहे हा ? बुढ॒डका पता चल जाये 
i? 
“ता कुछ नहीं !' मेने कहा-कहानी- 
का नाम प्राम ते दूंगा नहीं । फिर 
[में अनुरूपता भी तो काई चीज 
दुनियामें क्या यही एक बुढ़ऊ 
| हैं, दूसरा काई नहीं | 
! श्रीमतीजीने शायद 
। हुए कहा-,तुम ठीक 


t { 
ड 
ग 
; 
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साग कर अचानक 
यहां आ गयी है। सुनते हैं; सुरात 
वाळोंने उसे इतना मारा पीटा है i उसके 
शरीर पर अबतक नीले निशान है | 

क्षारपीटका काई कारण भी तो रहा 
होगा । और मारनेवाळेंमें ससुरालक 
समी लोगोके तुम क्यों घसीट रही हो ! 
उसके पतिने ही मारा होगा | 

“अजी, यह बात नहीं हैं । इसीलिये 
ना मै कहती हूँ कि पास पढ़ेसका तुम्हें 
का? पता ही कब रहता । वह लड़की 
विधवा है। विवाहके एक वष वादही 
बेचारी विधवा हा गयी थी। सुनते हैं, 
रिइतेका काई देवर है। उसीके साथ 
कुछ ऊंचनीच देख लिया ससुराल्वाळोंने । 
बस, एक विधवाके लिये यही क्या कम 
है। इसी पर उन लोगोंने उसे कस कर 
मारा पीटा और घरसे मी निकाल बाहर 
कर दिया। इस दुनियांमें उस बेचारीका 
ले-देकर यदि कोई सहारा हे तो यही बढ़ा 
बाप । सो यहीं चली आयी । कल 


RUAN 


लड़की ससुरालसे 


. संध्या समय जब वह यहां आयी, बुढ़ऊ 


घरमें नहीं थो। समी पास पड़ोसकी 
्त्रियोंने संवेदना व्यक्त की और सारी 
कहानी उससे पूछ ली |? 

ता {इतेके उस देवरसे अपने प्रणय 
सम्बन्धकी कहानी भी उसने स्वयं कह 


` डाली क्या ? 


'तुम भी जाने केसी बाते करते हा 0 
भ, काई स्त्री यह बात मी कभी साफ 
साफ कहेगी ? लेकिन बातोंही बातोंमें 
उडती चिड़िया पहचान ली ती है। 

(३0 
उसने तो सिर्फ यही कहा था कि रिश्तेके 
एक देवर हैं। उनसे कमी एकाध बात 
करती हूं, ता यह प्रसाद मिळता है-- 
बरस पड़ता है | ४ कक 
समझा ! उस १ इसी बातको लेकर 
पड़ोसकी 'स्त्रयोंने यह समझ ल्या कि 
देवरक साथ कुछ ऊ'च नीच देख 
ख्या गया होगा, तमी उसकी यह दुर्गत 
की गयी है | 
“इसमें अनुमान कोई? बात नहीं 


` है। श्रीमतीजीने कहा--'जरूर यही बात 


रही होगी |! 


इसी बोचमें बाहरी दरवाजे ए 
क्रिसीकी कपकपाहेट सुनायी पड़ी । बेठक- 
खानेमें जाकर मेने बाहरी दरवाजा खोला, 
तो खा कि वही बुढ़ऊ खड़े थे । में क्षण 
मरके लिये विस्मय-विसुग्ध रह गया। 
यह बात नहीं कि इन बुढ़ऊसे मेरा कोई 
परिचय न रहा हे। लेकिन इतना अवश्य 
था कि इस मुहल्लेमें रहते हुए मुझ प्रा 
सवा वर्ष हो चुका था, परन्तु तो में 
कभी इनके घर गया था और न बुढ़ऊ 
कमी मेरे घर आये थे । 

सदा प्रसन्न रहने वाले इन वृद्ध सज्जन 
के मुख पर आज किसी चिन्ताकी गहरी 
और स्याह लकीरें स्पष्ट दीख रही थीं । 

(३) 

बेठकखानेमें एक कुरसी पर उन्हें 
बेठनेका सङ्केत करते हुए मेने कहा-- 
“कहिये, सब कुराल मङ्गल तो है ? मेरे 
योग्य कोई सेवा ९! 

कुशल मङ्गल तो क्या ?! वृद्ध सज्जन 
ने कहा-- आप शायद जानते ही होंगे 
कि में तो इस दुनियामें एकदम अकेला 
हूं--उस सूखे वृक्षके हठ जसा, जिसकी 
हरित डालियां जरा जीण होकर उसका 
साथ छोड़ चुकी हो और वह 65 मानो 
यह प्रतीक्षा कर रहा हा कि किसी दिन 
कोई राहगीर उसे भी काटकर ले जाये 
और चुल्हेम झोंक कर उसकी मी समाप्ति 
कर दे | 

यह आप क्या कह रहे हैं / मेंने 
आइचय मुद्रासे कहा “दुनियामें बुढ़ापा 
किसे नहीं आता लेकिन अनुभव और 
माग -दद नका जहां तक सम्बन्ध है, आप 

रे र्कः 

ज से बृद्रोंकी इस दुनियाको पग-पग पर 
आवश्यक्ता पड़ती हे और एक क्षण 
रुककर मेंने भन्नुको बुलाकर कहा कि 
पानके बीड़े ले आओ। 

पानके बीड़े आ जाने पर मैंने वृद्ध 


 सज्ञनकी ओर पानकी तरतरी बल्ल दी। 


Fr दो बीड़े लेकर चबा लिये । मेंने 
।सगरेटका डिब्बा भी उनके सामने रखते 
हर कहा--लीजिये, सगरेट भी पीजिये । 
हुक्का तो आप पीते ही हैं ॥! 


सिगोट लेकर उन्हाने सुलगाया ही 
था कि पहले ही कशमें उन्हें जोरोंकी 
खांसी आ गयी । खांसी जव शान्त हुई 
' तो कहा उन्होने-- तम्बाकू पीनेकी आदत 
| पड़ गयी है बाबजी | ओर यह खांसी हे 
कि इस तस्त्राकूसे मानो विचकती है। 
लेकिन आदमी ते आदतोंका गुलाम हो 
जाता हे 0 
“अजी, आदतोंकी कुछ न कहिये। 
मैंने कहा--“अच्छा मेरे योग्य कोई सेवा 
हो, तो आप निःसङ्कोच हे।कर कह 
डालिये ।? | 
“कल संध्या समय एक ऐसी घटना 
हो गयी हे! वृद्धने शायद अव अपनी घात 
कहनी चाही--“जिसने मुझ परेशान कर 
रखा है। इस दुनियामें मेरी एक पुत्री है । 
' वह मी विधवा हे । मुश्किलले उसकी 
' अवस्था अमी सत्रह साल की है। दो 
साळ हुए वह विधवा हो चुकी है। ससु- 
राल वाले उसे फटी आंखों नहीं देखना 
हते । वे समझते हैं, मेरी पुत्रीने ही 
उनके लडुकेको खा लिया । 
“अन्धविश्वासके आधार पर हमारे 
समाजमें जो विचार-घाराएं चली आ 
रही हैं, वे समाजका बड़ा अहित कर रह 
हैं। इन अधविश्वांसोंकोी समूल नष्ट 
करनेकी आवश्यकता है। उस बहिनका 
इसमें दोप ही क्‍या हे ९. सस॒राल वाले 
| अपनी संकीण मनोवृत्तिका परिचय दे 
| रहे हें ! 
॥ बद्व सज्जनने मेरी बातमें सहानुभूति 
का पुट पाकर कहा--यही नहीं बाबजी । 
उस लड़+ पर उन दुष्टोके हाथ भी चलने 
ठगे हैं । उस बेचारीको उन लोगोंने इतना 
भारा-पीटा है कि उसके शरीर पर अब 
तक*नीले दाग हैं । 
मेरी श्रीमतीजी पहले ही यह सब 
। मुझ वतला चुकी थीं, लेकिन में यह 
| रहस्य अप्रकट ही रखना चाहता था। 
| कहा मेंने--तब तो वे लोग मानव नहीं, 
'पछु हैं। लेकिन इस मारपीटका कोई 
कारण ९! 
। “कारण-वारण क्या, वही अ'धविश्वास 
| जो आप अमी कह चुके हैं । कोई लड़की 


क 


र 


विधवा हुई नहीं कि उसे फिर अपने 
किसी सम्बन्धीसे ह सने बोलनेका अधि- 
कार भी मानो नहीं रह जाता । मेरी 
लड़कीका एक देवर हे । उससे कमी हंस- 
बोलकर वह अपना दुख भुलानेकी कोशिश 
भी करती है, तो ये लोग उस पर जहर 
बरसा देते हैं । 
ओह समझा” मेंने कहा।मन ही 
मन श्रीमतीजीकी उस बातका में कायल 
हो उठा कि रिश्तेके किसी देवरके साथ 
ऊंच-नीच का। एक क्षणके बाद सेने 
कहा--यह ते मानव स्वभाव है । अवस्था 
के अनुसार ही मानव अपने मनोविकारो 
पर नियन्त्रण करना सीखता है। फिर 


A 


ससुराल वाले सबसे हंसे बोले और वह 
बहिन चुपचाप आंसू बहात्रे, यह हो 
सकता है? अपनी सहेलियों या बराबरी 
धाळी सखियोंको आमोद-प्रमोद मनाते 
देख, वह बहिन केसे अपने आप पर 
नियत्रण रख सकती है ९? 

“यह्‌ तो है ही / वृद्ध सजनने कहा-- 
'लेकिन किसी तरुण पुन्नीका-विशेषत 
जब वह विधवा हे और उसके ससराल 
वाले भी मोजूद हैं, केसे एक पिता अपने 
पास रखनेकी चेष्टा कर सकता है ? 
तरुणाई पर नियत्रण रख सकना ससु- 
राळ वालोंके लिये ता किसी हद तक संभव 


तिन्त्रतके दळाई लामाके भाई श्री न 
गवनर राजाजी से मिल हं) क्ले १८ i: / 


मी कहा जा सकता हे । परन्तु में ठहरा 
बढ़ा। घरमें अकेला हूं। ऐसी दशामें 
उसे में उसकी सस्‌ रालमें ही पुन पहुं- 
चाये आता हुं । बह जो भाग आयी है, 
इसक लिये में पिताकी हैसियतसे उन | 
लोगोंसे क्षमा मांग लगा । कद... 

लेकिन जिन अत्याचारोंक्री य॑त्र- 
णाओंसे मुक्ति पानेको आशा लेकर वह 
आपके पास भाग आइ है. उन्हीं य॑त्र- 
णाओंके बीच आप पुनः उसे ढकेळ 
आयेंगे ? में नहीं समझता, यह कहां 
तक उचित होगा ९? 

उच्चित हा या अनुचित, लेकिन 
इसक अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीँ । 


पांचे पश्चिम बंगके 


फिर 
को र धर्में/ एक: कष्ट च 
हूं! आज २५ तेसैद है| मे#--पेईन 
मिठनेमें अमी १० दिन बाकी हैं, आप 
झ पांच रुपये दे सके, तो बड़ी करपा 
हे।गी पेशन मिळते ही पांच तारीखक्रो 
में ये रुपये लोटा दू'गा। में उस लड़की 
को आज ही उसकी ससं राळ भेज 
आना चाहता हूं । 


खद, रुपये आप ले जाइये 
कहा और बेठकखानेसे उठकर | 


ह ~ 


क... 
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एक नोट लाकर मेने वृद्ध सज्जनको देते 
हुए कहा--“यह लीजिये |. 
आमार प्रदर्शन करते हुए बुढ़ऊ 
चले गये । 
:(8) 
संध्या समय दफ्तरसे लोटकर आ 
रहा था। सड़ पर चार पांच पड़ोसी 
खड़े-खड़े आपसमें कोई बात कर रहे 
थे । मुझे देखकर उनमेंसे एकने कहा-- 
जरा स्‌ निये बाबूजी !! 
3 में आइचयांचकित हा उठा । ये 
¢ पड़ोसी मुझ क्यों बला रहे हैं? में तो 
कमी किसी 'गोष्ठीमें जाता नहीं-सदा 
दूर-दूर ही रहता हृ । फिर मी पड़ोसियों 
का ख्याल कर मुझे उनके पास जाना 
ही पड़ा । 
तमी उनमेंसे एकने कहा--“बाबूजी 
आपने भी कुछ सुना या नहीं ? ये सामने 
वाले बढ़ऊ अपनी विधवा लड़कीको. 
जिसे . ससुराल वालोंने मारपीटकर 
निकाल दिया था, पुनः उन्हीं कसाइथोंको 
बीच छोड़ने चळे गये हैं 
'समाजक ऐसे ही अधोंके कारण 
अनेक हि दू बहिन हमारे समाजको नम- 
स्कार कर दूसरे समाओोंमें चली जाती 
F हैं--लेकिन पतिता और लांडिता होनेको 
EE. बाद। और, ऐसे ही अत्याचारोंसे 
परेशान होकर ये पतिता -ओर लांछिता 
हा जाती हैं | फिर जिन्हें हम ठुकरा देते 
हैं; बही दूसरे समाजमें देवीकी तरह पूजी 
जाती: हैं। मुसलमानों ओर इ साइयों 
में ऐसी अनेक बहनें मिलेंगी, जो 
हमारे हिंदू समाजके अत्याचारोंकी 
' ` ` निशानी हैं। ऐसी बहनाका कुलटा और 
भ्रष्टा बनानेमें ऐसे ही लोग सहायक 
होते है , जो उन्हें नियत्रणोंमें ही सदा 
' रखना चाहते हैं। आज ये . बुङ भले 
' ही इन बातों पर विचार न करे, लेकिन 
'भविष्यमें यदि उस लड़कीका भी ऐसा 
ही हाळ हुआ, ते इन्हें अपनी भूलका 
पता त्मा जायगा, एक अधेड़ सज्जन 


मुझे यह सुनकर मन ही मन ग्लाति 


हाने लगी। तो क्या, में मी आज 
ऐसे ही पतनके मार्ग पर जाने वाली 
किसी बहनका कुलटा बनानेके किसी 
ग हैत प्रयत्नमें परोक्ष रूपस सहायक बन 
गया हूं । 

अपनी अस्त-व्यस्त की मना दशा 
के बीच इन पड़ोसियोंसे अपना पिण्ड 


. छुड़ाते हुए मेंने कहा-*आप ठीक कह रहे 


हैं। ले किन जिसकी लड़की हे, वही इन 
बातों पर जब विचार करना नहीं चाहता, 
तब हम और आप कर ही क्या सकते 
हैं ? आज सबेरे बुढऊ मेरे पास आये थे 
मेंने मी उन्हें समझाया था यही सब। 
लेकिन वह किसीकी सुने तब न ? और 
में अपने घर चला आया। 

घर आकर में बराबर इसी बिडम्बना 
से अभिभूत रह आया।न तो उस 
दिन भोजन ही बराबर कर सका, न 
नींद ही ले सका। रात मर कखटे' 
बदलता रहा और पांच रुपये देकर 
बुढ॒ऊकी सहायता बनाम किसी बहिनको 


कुलटा बनानेमें योग देनेकी अपनी मनो- 
वृत्ति पर में अभिभूत रहा आया । 


चटपट', मगदार, «स्ती और सुन्दर पुस्तकं | 


धरती के देवता 
जमोंदारों के किपानों पर दिपु जाने 
वाळे अत्याचारों का रोमाँचहारी बणन 
एषं ग्र.म बाडा के रो .ैस की हृदवह्पर्शी 
कथा जो पाठकों का मन हर छेगो | 
मूल्य २।०) 
बस्यई की चांदनी रातें 
इसमें एक अभिनेत्रो की आत्मकश्रा 
मिते पढ़कर सिनेमा क्षेत्र का असली रूप 
देख सकेंगे । मूल्य १।-) 
प्राति औ प्यार 


स्रष्ठ कहानियों का संग्रह जिसे 


गहे कर आप आत्म विभोर हो 
रेगे मुल्य २) . 


पता-- दी? 


सी० र (४) इयान, अलीगढ़। | (४) इयामनग!, अलीगढ । 


> 
चोय कों कहानी ९ 
` ( ९४ वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
को निर्यात करनेक लिये या उसको ६. 
मिलाने तथा पेकिङ्क कर दूसरे देशमें . 
जहांसे आर्डर? पहलेसे ही आ गया हो | 
नियीतक लिये या फिर बिक्रयक लिये | ` 
माङ ली जाती है । जावा ओर स्‌ मात्रामें | ' 
नीलामसे बिक्री नहीं होती है यहां की | 
उपजका आधेसे अधिक मात्रा बटाविया | ' 
और मीदानक व्यापारियोंके हाथ बेच | ' 
दिया जाता हे। इनक झारा यह विदेश | ! 
के बाजारोंमें नियतकी जाती है जिनमें | ' 
आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका मुख्य है। पर | । 
स'सारका सबसे बड़ाबाजार ल दन है जहां | ६ 
क भावोंका उतार चढ़ावका प्रभाव जल्दी । ' 
से या देरस संसारक बाजारों पर पड़ता _ ' 
है । अन्य देशो से निय तकी हुई चाय 2: 
का अधिकांश भाग यहां आता हे । छन्दन । 
के नीलामोंमें खरीदने वालो में मिश्रितका 
पेकिज्ञ करनेक लिये संघटित दलो या 
प्रतिष्ठानो का महत्वपूण' स्थान है। इनक | 
प्रत्येकक अपनी खास ध्राएड होती है। | 
जिसकी बिक्री क वळ इंगल ए्डमें ही नहीं | 
बरन स सारक अनेक भागोंमें होती हे 
उनक नाम जनताक जो चायसे सम्बन्ध | 
रखते हैं, . मस्तिष्कमें घर कर गये हैं।। | 


५ 
५ 


पाक विज्ञान 


इसमें हर तरह के भोजन बनाने 
को सरळ तरकोबर लिखी 


हारमो नियम गोहड 

इसको सहायतासे भाप घर बेडे हार- 

मोनियम बजाना सोखलो | मूल्य १॥०) | 

टेलरिंग कटिंग 

इसकी सहायता से भाप:घर बेडे सव || 

प्रकार के कपड़े सी लो । मूल्य १॥») | 

फिल्म जलतरङ्ग | 

» _ इसमें आज तक के बने फिल्मों के |` 
{ ह 

प्रसिद्ध गीत छापे गए हें । मूल्य १॥-) 
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लेखक--प्रो० जे० सी० कु -.प्प। 


सको ने है वीं लः को हिन्दुः eg 
देशमें » पिर नि मंडल 
| हा. . और ब्रिटिश जहाजी प्रतिनिधि मण्डल- 
खि ः सदस्य लन्दनमें मिले । हिन्दुस्तानी 
नासे ्रतिनिधि-मं डलं मारत सरकार हारा 
बि | नामजद किये हुए अलग अलग जहाजों- 
| बेस | क्के मालिक और जहाजी कम्पनियोंके 
दे | प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश प्रतिनिधियोंको 
[नमे / इगहोंडके राजाको सरकारने नामजद 
पर | किया था। इस कानफरेन्समें कुछ तीन 
जहां | घंटे चर्चा ६ई । सच पूछा जाय, तो 
लही उसमें कोई चर्चाही नहीं हुई । प्रमाण 
डता | पत्रों और हवालेकी शतो के पेश होनेके 
चाय > साथही कानफरेन्स अङ्ग हो गयी । इसके 
न्दन ' सिवा और हो ही क्या सकता था । 


तका दोनों प्रतिनिधि-म डळ शुख्से ही 

या. गहत ढ'गसे बनाये हुए जान पडते थे । 
ty । जञहाजी उद्योग एक राष्ट्रीय सवाल है और 
Ms । 


ना उसे उन्हीं लोगो को हल करना चाहिये, 
है जो देशकी आर्थिक नीतिकी नुमाइन्दगी 
बन्ध | करते हैं । यातायात, जिसमें दरियाई 
हैं। तिजारत भी शामिल है, एक ऐसा साधन 
-= | है, जिससे हम अपने आर्थिक और 
के | सामाजिक उसूलोंको दुनिया पर जाहिर 
। कर सकते हैं। इसलिये जिन चर्चाओं में 
दरियाई तिजञारतके सबालके इस पहल पर 
\ ध्यान नहीं दिया जाता, उनसे देशको 
5 कोई फायदा नहीं हो सकता । इस कान- 
») | फन्सके दोनों. पक्षोंके प्रतिनिधियोंको 
' जिसने भी चुना हो, उसने सबालके इस 

पहलका कोई खयाल नहीं रखा । हिन्दु- 


>) || स्तान ओर इगलैंडके प्रतिनिधि जहाजो' 

|. कै मालिकोमें से चुने गये थे, जो राष्ट्रीय 
व |. मोळी व्यवस्थाकी आड़में अपने निजी 
») व्यापारी हितोंकों आगे बढ़ानेके लिये 


. उत्पुक रहते है । 

। हर एक म॑डलका सदस्यने दूसरे मडल 

. के सदस्यो को, व्यापारे क्षेत्रमें अपने 

। विषक्षोके रूपमें देखा । हम समी 

। जानते हैं कि जहाजी उद्योगमें इसका क्या 
क सिन 'मतख्ब होता है। सिफ अछग अलग 


देशो के जहाजी उद्योगमें ही नहीं, बल्कि 
हमारे अपने देशके जहाजी व्यापारियों में 
एक दूसरेका गला काटनेकी होड होना 
आजकी मामूली बात हो गयी है। | 

दुनियामें जहाजी उद्योगमें सबसे बढ़े 
चढु देशोसे तीन देश-जर्मनी, जापान 
और इटली आज लड़ाईमें हार कर चप- 
चाप बेठ गये हैं। इसलिये अब हमारे 
सामने चचकि लिये सिफ ब्रिटिश और 
अमेरिकन हित ही रह जाते हें । इनमेंसे 
जहां तक हिन्दुस्तानका ताल्लुक है, उसके 
जहाजी उद्योग पर ब्रिटेनका एकाधिकार 
हे । ऐसी हालतमें क्या कोई मी समझ- 
दार आदमी यह उम्मीद कर सकता है 
कि जो लोग जहाजी ब्यापार पर अपना 
एकाधिकार जमाये बेठे हैं, वे हौसले वाले 
मगर कमजोर विपक्षिय के फायदेके लिये 
अपना व्यापार छोड़ देंगे ? इस कानफ- 
रेन्सके सभापति और अग्रज प्रतिनि- 
धियोंके नेता सर विलियम क्यूरीने तो 
यहां तक कह दिया कि हम हिन्दुस्तानी 
प्रतिनिधियों कें दावोंकी बातें सुननेमें 
अपना वक्त नहीं गवाना चाहते। 

अगर हम हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि 
म'डलकी बनाव!को देख तो हमें पता 
चलेगा कि उसमें सब वे ही लोग थे 
जिनका जहाजी उद्योगमें स्वाथ है और 
जिन्होंने अमीतक किसी बहाने यही 
उद्योग चलानेवाले अपने देशवासियोंको 
दबा रखा है। . उनमें कुछ “ कानफरेन्स 
लाइन्स”के प्रतिनिधि थे । इसका मत- 
लब है, हजारों ओर जहाजी संघो का 
आपसमें तय वी हुईं शतो पर मिल कर 
काम करना। इसमें वे अभागे व्यापारी 


- शामिल नहीं किये जाते जो न तो इतने 


ताकतवर हैं कि कानफरेन्स लाइन्समे 
मती हों सकें और न 5 हाजोंके मालिक 


हैं। 

छोटे व्यापारियों को शामिल किया आये 
बहुतसे जहाँग्री व्यापारी तो अपना 

व्यापार नि. जहा द्वारा न चला कर 


मरो द्वारा चलाते हैं। राष्ट्रीय 5हात्री 
उद्योगके बारेमे कोई फैसला करनेके 
काममें , इस उद्योगमे लगा हुआ छोटेसे 
छोटा व्यापारी मी शामिळ किया ना 
चाहिये । हिन्द सरकार द्वारा नाम द 
किया हुआ प्रतिनिधि मंडल, हिन्दुस्तान- 
के हा. उद्योगमें टगे हुए समी लोगों- 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह कहा 
] सकता है कि इह हि दुस्तानके जहाजी 
उद्योगके उस॒ताक्रतवर पक्षका प्रतिनि- 
घित्व करता है, जो अपने ही विपक्षी 
देशवासीको गिरानेक्रे ल्यि बुरे-से बुरे 
तरीके काममे लाता रहा है । 

वहां अपीलके लिये इसके सिवा ओर 
कोई आधार नहीं था कि एक व्यापारी 
संघ इसरे व्यापारी संघसे कहता कि 
वह अपने व्यापारका कुछ हिस्सा, कहने 
वालेके पक्षमें छोड़ दे। इसे मुश्किल्से 
“अपील' कहा सकता हैं। हर एक 
इन्सानमे' स्वाथ के साथ परोपकारकी 
भावना भी रहती है। हमारी अहम 
चर्चाओंमें' हमें सामनेवाले आदमीकी 
आदश भावनाको छूना चाहिये । 


तो हम मान सकते हैं कि सर विलि- 
यम क्यूरी ओर उनके अग्रज साथिये के 
स्वभावका भी एक आदर्शवादी पहल होगा 
और अगर ठीक तरीकेसे काम किया 
जाय तो उनके स्वभावके इस पहळूका उप- 
योग किया जा सकता है। जो लोग यह 
काम करें उनका इस उद्योगमें कोई निज्ञी 
स्वार्थ नहीं रहना चाहिये । बदकिस्मतीसेी | 
जो पिछली कोशिश की गयी, वह पूरी 
तरहसे व्यापार दृष्टिसे की गयी थी जैसा - 
कि क्लैम लाइनके छाड रादरविकने कहा 
था “ऐसा लगता है, मानो सारा 'देना? 
अ'श्रेजोंको है और सारा 'लेना' हिन्दुः 
स्तानियोंको |? बेसक जिस तरह चर्चा | 
हुई थीं, उसे देखते हुए यह वाक्य 
परिस्थितिका बिल्कुल सही सारांश है । इस 
आधार पर॑ ब्रिटिश जहाजोंके मालिक ४ 
अपने स्वाथो' के प्रति स्वमावतः 
थे ओर इसी आधार पर 
लाइनकें भि० केसविकने, ए: 
काटने वाली होड़को रोकनेकें 


२० 


सुझाव पेश किये, जिन्हे वे अच्छेसे अच्छ 
समझते थे। 
जहाजी उद्योगको करनेकी आजादी मिले 
ऐसी हालतमें, अगर हिन्दुस्तानी 
जहाजी उद्योगको देशकी आर्थिक जह्रतों 
के मुताबिक चलना हे, तो इस सवाल पर 
बिलकुछ भिन्न दृष्टिकोणसे विचार करना 
जरूरी होगा। जो कान्फरेन्स इस पर 


` विचार करे, उसमें किसी भी पक्षका ऐसा 
' कोई व्यक्ति रहे जिसका इस उद्योगमें 


कोई स्वार्थ हो । इसके बाद जहाजी उद्योग 
के बारेमें जो बातचीत हो, वह इस उसूलके 
आधार पर हो कि हर आजाद देशको 
अपने जहाजी उद्योग पर नियन्त्रण रख 
कर अपने विदेशी व्यापार पर काबू रखना 
'चाहिये । इसके लिये आजाद हिन्दुस्तान 
को हिन्द-सरकारकी देखरेखमें स्टीमरोंकी 
मददसे अपना विदेशी व्यापार चलाना 


पड़ेगा । अपने निजी फायदेके लिये काम | 


करनेवाले एकाधिकार ओर जहाजी संघ 
खत्म कर दिये जाने चाहिये । 
ब्रिटिश प्रतिनिधियोने यह इच्छा 
जाहिर की थी कि हिन्दुस्तानके जहाजी 
प्रतिनिधि-मण्डलके हर सदस्यको ब्रिटिश 
कम्पनियोंसे अलग अळा अपनी बात करनी 
चाहिये। लेकिन यह गलत कदम होता | 
इसे सवालका “अमली? हळ कहा गया था, 
लेकिन हमें डर हे कि यह हिन्दुस्तानके 
जहाजी उद्योगका गला घोंटने ओर उसे 
ब्रिटिश ,कण्ट्रोलके मातहत ईमानोपाली या 


इज्ञारेका रूप देनेका बहाना था । हिन्दुस्तानी, 


प्रतिनिधि-मण्डलके सेठ बालचन्द हीरा- 
'ंदुकी यहुप्ररांसाकी बात है कि उन्होंने इस 
प्रलोमनतका प्रतिरोध किया और हिन्दु- 
सतानी मेम्बरोंको बिखरने न दिया । हिन्दु- 
स्तानके जहाजी प्रतिनिधि मण्डळके एक 
एक मेम्बरसे बात करके मण्डल 
को तोड़नेकी कोशिश करनेका मतलव 


_ झा ब्रिटेनकी 'बांरो और राज करो' की 
` सियासी नीतिको आर्थिक क्षेत्रमें मी लागू 
करना । 


| दलील देना ठीक नहीं कि ब्रिटिश 
ग एक खानगी उद्योग हे और 
| कोशिशोले ही धीरे धीरे फला 


शः छि 
फला है। सारी :दु नियांमें जहाजी उद्योग 
पर हमेशा राजकी निगरानी रही है। 
खद इंग्लेंडमें ब्रिटिश माल-महकमेने 
कयूनाड और हाइट स्टार लाइन नामको 
कम्पनियोंकों जहाज बनानेके {छिपे समय 
समय पर लाखों पोंडकी मदद दी है। ट्रेड 
फंसिळीटीज एक्ट? के मातहत सर झारने 
२ करोड़ ३० लाख पोंडसे मी ज्यादाकी 
रकम जहाजी कम्पनियोंको [उधार दी है। 
जर्मनीमें सरकार हमेशा जहाजी कम्पनियों 
को पैसेकी मदद करती रही है। इसी 
तरह इटली ओर जापानने भी अपनी सर- 
कारोंकी आर्थिक मददसे जहाजी उद्योगको 
बढ़ाया है। अमेरिकामें १६२७ के 'जैन्स 
वाइट एक्ट' के मातहत खानगी जहाज 
मालिकों को अमेरिकन विदेशी ब्यापार 
व ढानेके लिये हरसाल २ करोड़ १० लाख 
डालर दिये जाते थे । 

इन बातोंको देखते हुए यह जान कर 
हमें ताज्जुव होता है कि जव हिन्दुस्तानी 
प्रतिनिधि-मण्डलसे ब्रिटिश प्रतिनिधिने 
बातचीत बन्द कर दी, तव भी हिन्द- 
सरकारने बातचीत चळानेमें मदद करने 
की जरूरत महसूस न को । शायद इसका 
कारण यह्‌ रहा टो कि उस समयकी हिन्द 
सरकार ब्रिटिश वातावरणमें काम कर 
रही थी, जो हिन्दुस्तानी कामकाजमें आधे 
मनसे मदद करता था। 


सरकारकी निश्चित नीति हो 

अब च 'कि हिन्दुस्तानने किसी तरहका 
आजाद दरजा पा लिया है, हमारा विश्वास 
हृ कि सरकार अपनी बड़ी जिम्मेदारियों 
की समझेगी ओर दूसरे समुद्र किनारेके 
देशेंकी मिसाल पर चल कर देश) लायक 
व्यापारी जहाजी बेड़ा खड़ा करनेमें मदद 
करेगी । शुरु झुख्में इस उद्योगकी नीव जमे 
हुए हितोंवाले लोगोंको डालने देना खतर- 
नाक हो । जहाजी उद्योगके बारेमे सर- 
कारकी कोई साफ और निश्चित नीति 
होनी चाहिये । और उसे जहाजी उद्योग 
पर बण्ट्रोळ करके राष्ट्रकी माली व्यवस्था 
को बढ़नेमें इस उद्योगको नियमित रुपसे : 


486 स्थान ठयं | हम यह ठेर 


कर दुःख होता ह कि अःजकी हिन्दी 
सरकारने राष्ट्रकी माली व्यवस्थाके इस 


पहल पर कोई विचार नहीं किया हे। वह / 


जहाजी व्यापारके अप सारी बातें खानगी ' 
ठोगांकी मर्जी पर छोड़ देनेका रुख 
रखती है । | 
आज तो ब्रिटिश रजिस्टरमें जितने 
जहाज दज हें उनमेंसे हिन्दुस्तानके | 
जहाज मालिकों के चाहने पर भी जरूरी 
हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योकि उनके 
दूसरी जगह भेजे जाने पर रोक लगा दी 
गयी है। अमेरिका भौ अपने जहाज 
हिन्दुस्तानको नहीं देना चाहता । आज 
ब्रिटेन और अमेरिका सारी दुनियाके 
जहाजी व्यापार पर कब्जा करनेकी होड़ 
में छो हैं, क्योंकि जर्मनी, जापान ओर | 
इटलीके मुकाबला करने वाले लोग कुछ 
समये लिये उनके साथ होड़में नहीं उतर , 
सकते । इसलिये हिन्दुस्तानी जहजी 
कर्म्पांगयांके मालिको के सामने एक यही 
रास्ता खुळा है कि वे मिल सकने वाले 
साधनो से उत्तरी-पर्चिमी यूरोपसे जहाज 
हासिल कर । बाल्टिक प्रदेशके ये जहाज 


आम तौर पर मोटरकी ताकतसे चलाये | 


जाते हं । लेकिन हिन्दुस्तानमें इस लाइन 
के अनुभव वाले इंजीनियर नहीं मिलते 
इसलिये (हमारी 


~ 


हाजी . कम्पनियोंके 


सामने यह बड़ी भारी रुकावट है। हिन्दु- । 


स्तान हमारे राजदूतों ओर ट्रेड कमि- 


व 


7 


इनरोंको बहुत बढ़े सरकारी खचसे | 


विदेशों को भेजाता रहा हे । यह काम 
तमी ठीक. कहा जा सकता हे जब विदेशों 


में रहने वाले हमारे ये प्रतिनिधि लोग | 


अपने इस अच्छे ओहदेका उपयोग हिन्दु- 
स्तानकी जरूरत पूरी करनेमें और उत- 


| 


| 


उन देशों को सरकारो' पर हिन्दुस्तानकी | 


मद॒दके लिये ऐसा असर डालनेमें करे |. 


कि वे बेचकर या पट्टो पर जरूरी जहाज 


हिन्दुस्तानको दो । 


जरोज वनान सरत्वपूण घ-घा ' 


यहां इस बातक्रा जिक्र कर देना ठीक | 
होगा कि हम कई बार यह. सुझा चुके दें | | 
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मेश विचारमग्न कुसीं पर बढ 
का था। सामने डबते सूरजका 


अन्तिम झिळमिळ किरणें, मकानको झु डेर 
को चम रही थों। दूर तक सुनसान 
था। गांवमें उसकी ईमारत सबसे बड़ी 
और सबसे आकर्षक है.। कामेशकी पक्की 
हवेली है । वह इस गांवका जमीनदार 
है। वेसे सारे गांवमें कच्च मकानही 
अधिक हैं । कामेश मनमें अलस-से फळे 
विचारोंमें आत्म विस्मृत-सा, अब गायोंके 
पैरोंसे उडती ध लको देखने लगा । सूरजके 
पिलमिल प्र काशमें, ढ़ाळसे, कतारमें उत- 
रते गायोंके झुण्ड छाया चित्र-से प्रतीत 
हो रहे थे। कामेश यों विचारोमें खोया 
था कि फिर सरिता उसके सम्जुख आ 
खड़ी हुई । 

“क्या सोच रहे हे ९! 

'कुछ नहीं सरिता। जितनाही मन 
बहुलानेका प्रयत्न करता हूं उतनाही उदा- 
सीकी गहरायीमें उतर जाता हूं। एक 
शूल्यता मेरे आसपास छाकर मुझे घेर 
लेती है। मेरा मन एक अनन्त उदासीमें 
हूब जाता है। सोचता हूं मेंने जीवनमें 
कोई महान पाप किया था जिसका प्राय- 
शिचवित मोग रहा हूं। सरिता तुम कब 
- तक इस प्रकार खड़ी रहोगी ? बेठे 
जाओ न? 

सरिता कोच पर बेठ गयी वह एक 
टक व्यथित अपने जीजाको देख रही 
थी जो पत्नी-वियोगसे ब्यथत होकर 
` जीवनकी शांतिको खो चुका था । सरिता 
“उठ कर अद्र गयी और नाइता और 
चाय लाकर उसने टेबिल पर रघते कहा, 
'नाइता कीजिये | 

मातवत कामेश अपने स्थानसे उठा 
ओर नाइतेके सामने आकर बेठ गया 


ओर मिठाई एक एक दूकड़ा खाने | 


खगा । चायके प्यालेको उठाते वह बोळा. 
“तुम्हें यह गांव अच्छा लगता हे? 


“अपने जीजाका गांव किसीको बुरा 
प [र 


नी चाहिये । दोपाव 


कप 
SE 


नाराका ध्वस 


“मं ऐसा सोचनाही नहीं चाहती | 
तुम्हें यही सोचना चाहिये । यही सोचना 
तुम्ह आवश्यक हे । अब इसे जमीन्दारीसे 
म॑ इतना उब चुका हूं कि इस गांवको 
अब समाप्त कर देना चाहता हूं । सम्म 
वतः यह गांव मेरा न रहे, सम्भवतः में 
सी अपना न रहूं ओर सम्मवत: तुम मी 
ब्याह होनेके परचात इस प्रकार न रहो | 
जीवनमें सामाजिक वन्धनका विधान भी 
एक अभिशाप हे |! 

सरिताकी आंखोंमें जल भर आया। 
अपने ब्याहकी बात सुनकर वह विशेष 
आसक्त न दिखोई दी । जैसे अपने जीवन 
का रस उसे अपने जीजाकी जि दगीके 


सम्मुख सूखता-सा प्रतीत होता है । 
जीजा | जीवनमें इस प्रकार आप 


कब तक रहेंगे ? ब्याह कर लीजिये ! 
“व्याह ? वह ठहाका मार कर हंस पड़ा। 
यह सी जीवनका केसा प्रिय-बिरोध तुम 
कह्‌ रही हो सरिता | अब ब्याह जीवन 
का प्रिय विरोध ही हे ! मेरे जीवनका 
समस्त स्नेह तो तुम्हारी जीजीने ले लिया 
और चली गई! अब रहा ही क्या है 
जिसको सम्माल कर रखा जाय या किसी 
को दिया जाय ? तुम्हें देख कर एक 
संतोष मुझे मिलता है। सोचता हूं तुमने 
मेरे दद को समझ कर इस दीपावली पर 
पचास कोम़का कच्चा रास्ता तय करके 
जो यहां आनेका कष्ट किया है यह क्या 
तुम्हारा चित्र मेरे सम्मुख अंकित नहीं 
करता ? भावनामें ही हृदयका रस व्याप्त 
होता है । ताज सावना का ही तो सजग, 
जागृत गीत है ? वह फिर रडु बदलते 
आकाशको देखने छग।। सरिता उसके 
खाली प्यालेमें चाय ढालने लगी। हल्का 


आंधियारा गांवके शरीर पर अपनी चादर _ 


रहा था। क्षितिज पर जो दो क्षण 
पहले स्वर्णिम आमा थी वह डूब चुकी 


थी और हल्की रट्लीन रेखाएं फेल 


(3 ` 
(जा 


पिताजीकी चिट्टी सी आयी हे) दो मास | 
बाद सम्भवतः तुम्हारा ब्याह हो जायगा | 
सस्मवत: में तुम्हारे ब्याहमें न आसकू | | 
यह हीरेकी अ गुठी ळे जाओ | यह:मेरा. | 
उपहार है । तुमने मेरे एकाकी जीवनकों | 
प्यारका आकष ण दिया है। तुम्हारी उप- ऱ्य 
स्थितिसे मेरे हृदयको शांति मिळी है) | 
इश्वर तुम्हें सुखी रखें--और कामेशने 

अ गुठी उसकी अ शुळीमें पहिना दी | 
सरिताकी दृष्टि नीची थी। वह अपने | 
अ तरसे प्रश्न पूछ रही थी कि वह किधर 
ही जा रही है ? क्या यह उसके लिये. 
उचित है ? जीजाने जैसे अपने हृदयका | 
समस्त धन उसके सम्मुख उडेल कर 'उसे | 
जीवनमें एक आकषण दे दिया हे और ठ 
यह हीरेकी अंगूठी क्या हे? क्या निइछल- 
प्यार जीवनका अभिशाप नहीं ? क्या 
इस निरछल्ताकी पावनता पर शरीर 
निर तर जल नहीं करता ? क्या जीवन | 
की मांन्यताओ पर जीवनका यथाथ 
ठोकर खाकर चुर-चुर नहीं हो जाता ? | 
अपनेको स॑यत कर सरिताने हीरेके दम- 
कते नगमें झांक कर कहा, 'जीजा यह 
हीरा है १? 


“नहीं सरिता, यह्‌ हीरा नहीं, पत्थर 
पत्थर । 


“कठोर ओर निर्मम 


क्या गया है जो में तुमको दू ९? 
इस अंगूठीको में यदि | 

कर दूं तो आपको दुख होगा ? | 
“सरिता ? यह्‌ क्या कहती हो ? तु 

इस पत्थरको भी च र-च र करना चाहती 


वह रो पड़ी । 
वह्‌. बिदा हो गु 


सव 


कि सरिताको ही सोच रहा है ।। अपने 
विगत जीवनकी अकथनीय घटनाएं, आज 
उसके मानस पथ पर उतरती जा रही 
` हैं. । सरिताने उसके हृदय-दीपको शक्ति दी 
है। हे भगवान? उसने हीरेकी अगुठी 
उसे क्‍यों दी? अगुंठी बंधन है। बंधन 
कही कुवांरी लड़कीको भेंट किया जाता 
७ हे? क्‍या वह बंधनकी महिमा और गरिमा 
को समझ चुकी है ! उफ्‌ ! जीवन मी एक 
| खिंचा केनवासका ठुकड़ा है जिस पर न 
जे कितने चित्र. बनते हैं, बिगडते हैं 
और फिर बन जाते हैं ? 

ब, कामेशके एकाकी जीवन पर सरिताने 
| £ 'प्रकोश-दीप जला दिया दै। जैसे उसके 
|  जञीतरके कोरे प्रष्ठ पर उसने एक रेखा 
$= बना दी है। वह रेखा जैसे उसे बार-बार 


| 
< 


रहस्यको समझे ? झुझमें सत्यता और 
` जीवनका सीधापन है। मुझसे ही जीवनकें 
| रेखा गणितका निर्माण होता है। में तो 
EE: सीधी सादी सरलता हूं । मुझे समझलो 
“ही कोई मुझे सहायता और शक्ति प्रदान करे 
॥ . तो मेरा यह रूप आकर्षक और रसमय 
| बन सकता है | उफ्‌! वह यह सव क्या 
i सोच रहा है | ? क्या उसे यह सब सोचने 
का अधिकार है ? वह एक पत्रिका उठा 
कर पढ़नेका उपक्रम करने लगा। वह 
झुख-प्ष्ठके चित्रमें इब गया । एक नवयो - 
वना मय और आतंकसे हिचकिचाती, रिक्त 
गर ल्यि, नदीके पानीमें उतर रही थी। 
उसके नयनेंमें मय ओर कुतूदळ खेल रहे 
॥ उफ! जीवनका यह.केसा विद्र प है? 
गी केसी छलना है? 
र र्त 2-2. पके 
ताका ब्याह हो गया। कामेश 
सका था ब्याहमें । ब्याहके पश्चात्‌ 
पत्र मिला था : ्ू 


म। आपने चाहा कि मैं अपने 
रम्पराकी वेदी पर लगा 


शदसत 


ह नोती देकर कहती है कि क्या तुम मेरे. 


बार ही दान बनता है। वे” एक सकस 
खोल रहे हैं। में उसीमें प्रमुख नटी का 
काम करूंगी । दुनिया मेरे स्वस्थ, सुन्दर 
शरीरको देख कर आलोचना प्रत्यालोचना 
करेगी, कुछ मुझे वेशं और-बेहया कह 
कर भी मेरे पैरो को चूममेकें लिए उतावले 
हो जायंगे, हजारो कामुक धनपतियोंकी 
कोठियोंसे मुझे आमन्त्रण आयेंगे किन्तु 
क्या वे यह न सों चेगे कि वे नारीके ध्वंस 
को प्यार कर रहे हैं भग्न जीवनके भग्न 
तारो से सरीळी ताने निकालनेका प्रयास 


कर रहें हैं ! 'हीरेकी अग्रठी पत्थर की 

है! किसी दिन आपने ही तो कहा था ! 

पत्थरके पत्थर बनकर वापस कर रही हूं ! 
>< 


कामेश जीवनकी वीभत्सता ओर 


समाजकी पराम्पण पर रो पड़ा ! सामने 
जुलाहा कम्ब॒ल बुन रहा था ! उसने दूसरी 
सिगरेट जला ली और मुह भर कर घुआं 
छोड़ने रगा ! 


~— SoS 


यह गाडीवान, वह वायुथान ! 


श्री विजयकुमार मुन्शी साहित्य, रत्न 


बहता समीर 

वह था प्रमात, 

ऊपर नम में- यह्‌ 
उड़ता देखो वायुयान ! वह्‌ 


यथाथे-भूमि-पथ पर 

माग्य-चक्र कमध पर 
गड्ड़ गड़ड़ गड़ड़, 
चलती परम्परा अमर ! 


बी० ए०, एलएल० बी० 


यह्‌ गाड़ी वाळा, वह वायु चालक 
यह घरती वाला, वह नममाहूक 


गाड़ीवान, शोषण प्रती 5 
वायुयान, धन का प्रगीत 


. गाड़ी : भारत की भाग्य रेख, 
गाड़ी: मारत की ख्ढे. रेख, 


गाड़ी : चलता किसान का सपना है । 
गाड़ी : क्रमशः आगे बढ़ना है । 


ग्रेगाडी के दो चक्र चले 


वायुयान विज्ञान दान, 
वायुयान : बुद्धि खान, ये शोषण के दो चक्र चले 
वायुयान : स्वप्न की लहर, ये प्यासे मानव प्राण चले 
वायुयान : पूजी का कहर। ये हारे जीवन भार चले! 
यान : स्वप्न कल्पना का पंछी, चर चर्‌ चर चर 
गाड़ी: यथार्थ का सीधा पथ है, गाड़ी कहती रे मानव 
यान : विनाश का महा दान भूल नहीं तू माटी--पुतळा 


गाड़ी : शोषण का सीधा अथ है! 


वायुयान ! रे वायुयान! 
तू बन जा चाहे श्यामल बादल, 
चाहे बन जा तू मुक्त विहग 
याद रख आना तुझको धरती पर, 


लो वयुयांन तो 


जीबन से न तुझे थकना है! 


ज्ञ्ळा गय 


गाड़ी भी हो रही दृष्टि पार 


धूसर पथ है, 


ओः सम्मुख जीवन रण हे ; 


धूसर मन हे, 


Ne of 


६-9 ललन 


है कि यदि कोई विदिष् 


कक 


राष्ट्रकवि मेथिळीशरण गुप्त, श्री 
महादेवी और राय श्रीकृषणदासने साहित्य- 
कार संसदकी योजना पर निम्न अपी पे 
प्रकाश डाला दे। हमें आशा हे कि इस 
पुनीत प्रयाप्तमें प्रत्येक हिन्दी भाषीका 
सहयोग इन साहित्य .मह्ारथियोंको प्राप्त 
होगा । विश्वमित्र स'चालpू श्री सूलचन्द्र 
अग्रवालने इस योजनाको सफळ बनानेके 
छिये ११०१) प्रदान किये हैं। आशा है 
कि अन्य घनोमानी सज्जन भी इसका 
अनुकरण करेगे। सं० वि० 

गत कई दर में हिन्दी साहित्यका 
जिस अनुपातसे विकास हुआ हे उसी 
उसी अनुपातसे साहित्यकारकें जीवनको 
क्षय होता आ रहा है । परतन्त्र तथा 
विदेशी माषासे आक्रान्त देशामें साहित्य- 
सृजन संघर्षसाध्य ही होता है, उस पर 
युगकी शोषक प्रब्वतियों और विविध विष- 
मताओंने साहित्य साधना तथा अनाहार 
रोग मृत्युकें बीच कार्य कारण का अनिवार्य 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। अधिकांश 
प्रतिसावन साहित्यकारों को ज्ञीवनकी 
साधारण सुविधाओ' से स्वय बंचित रह- 
कर तथा अपने आश्रित स्वजनों का 
वंचित रख कर ही अपनी अनन्य सहित्य 
साधनाका मूल्य चुकाना पड़ा है. । प्रायः 
असमय ही उनकी जीवन यात्राके साथ 
साहित्य यात्रा मी समाप्त हो गयी है। 

भाषाकी हष्टिसे हिन्दीके महत्वके 
साथ उनकी कृतियो का महत्व बढ़ा अवश्य 
किन्तु उसने युगकी व्यवसाय बुद्धिको 
इतना आकर्षित किया कि न्याय-बु द्विके 
प्रवेशके लिये सब दार रुद्ध हो गये। 
परिणामतः आज पुस्तक प्रकाशनको चक- 
चौधमें इस  आलोकको बनाये रखनेकें 
लिये तिळ तिल घुलकर क्षार होने वाले 
लेखकोंकी ओर किसीकी दृष्टि नहीं 


जाती । साहित्यका मूल्यांकन करने वाले | 


आलोचकोंने भौ उनके मोतिक जीवनका 
मूल्य आंकनेकी आवश्यकता नहीं समझी । 
आज तो रिति इस सीमा तक पहुंच गयी 
साहित्यकार 


बिना भोजन, बिना आच्छ; _ :)र बिना 


टना ही 

हित्यकारकी, उस मन्द- 
सुद्ध पर दया आवेगी जिसके कारण वह 
युगकी विषमता के साथ अपने आदशो'का 
सदा करके सुखके साधन नहीं जुट 
सका। 

य ऐसी अस्वस्थ मानसिक स्थिति उस 
द्‌ लिये सामूहिक रुपसे हानि॥रक 
हे जो सद्य: स्वतन्त्र होकर नव निर्माणके 
स्थप्न देख रहा हो | लौकिक दृष्टिसे साहि- 
त्यकार विशेष सतक प्राणी नहीं होता, 
किन्तु यह स्वभाव उसे .साहित्यके 
जीवनव्यापी कल्याणोन्सुख लक्ष्य से 
मिलता हे । प्रत्येक विकासशील राष्ट्र 
अपने साहित्यकार, कलाकार आदि स्वप्न- 
्रष्टाओ के हितों का सजग प्र/री रहकर 
ही नव निर्माणका अनुष्ठान आरम्म कर 
सकता है, क्‍योंकि इनकी कृतियां ही युग 
विशेष की मानव समष्टिके मानसिक, 
बौद्धिक आदि विक्रासों की सीपाये हैं। 

हमारा देश आज स्वतन्त्र हैं किन्तु 
हमारी स्थिति अबतक उस व्यक्ति जेसी 
है जो दीर्घ काळ तक्र अन्धकारमें रह कर 
बाहर आनेके कारण प्रकाशकी चकाचोंधमें 
सब बस्तुये ठीक ठीक न देख पाता हो.। 
अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करनेमें 
अभी हमें समय लगेगा । 

हमारी साहित्यिक संस्थाये अमीतक 
विदेशी माषाके स'घर्णके कारण साहित्यके 
निर्माणसे अधिक महत्व . उसके प्रचारको 
देती रही है। वे अपने गन्तव्य और पथ 
की इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि यह 
अस्यास उनका स्वमाव बन गया है । ऐसी 
स्थितिमें वे साहित्यिकोंकी विषम स्थिति 
में परिवर्तन छा सकनेमें असमथ हैं ओर 
अनिश्चित काल तक रहेंगी। 

ऐसी स्थितिमें एक ऐसा साहित्यिक 
स'घ आवश्यक हो उठा हे जो एक साहि- 
त्यकारको दूसरेके सुख दुखसे परिचित 
करा सके, पारस्परिक सहयोग और 
सह यताको सुम कर सके और उन्हें 
अपनी समस्याओंकें सम्बन्धमें विचार 


विनिमयके लिये एक मंच दै 
इसी असावकी त ऊे लिये हिन्दीके 


साहित्यकारोंने व्यक्तिगत विभिस्नताक्रो 


' गापेक्षी साहित्यिक बन्धुओ'को अपनी 


की नींव रखी हे । व्यक्तिगत आस्था, | 
जीवन-दर्शन आदि क्री दृष्टिसे एक साहि- | 
त्यकार दूसरेकी अनुक्रतिमात्र नहीं हो 
सकता, किन्तु सामूहिक कल्याणकी दष्टिसे . 
उन सत्रके जीवनमें “एकोऽह बहुस्याम 
की भावना ही व्याप्त रहती हे। संसद- 
का आधार साहित्यकारोंको अनेक रूपमे 
व्यक्त महान आत्मा ओर उसका लक्ष्य 
पारस्परिक सहानुभूति ओर सहयोगको 
सक्रिय और स्वाभाविक बनाना है। 
अपने विज्ञापित उद्दे श्योंकी ओर संसद 
अपर्याप्र साधनोंके साथ मी निरंतर 
गतिशील रही हे । 
उसकी सहायक-निधिसे अनेक साहि- । 
त्य-सेवियांकों आवश्यक सहायता तथा: 
हयोग प्राप्त हो चुका है.। लेखकके स्वार 
मिमानका ध्यान रखते हुए संसद का सहा- 
यक-निधि-विभाग स्वय॑लेखक-परिवार 
के सम्बन्धमें ज्ञातव्य प्राप्त करके सहयो- 


सेवाएं समर्पित करता रहा हे । सहायकः 
निधिकी बृद्धिके लिये तथा लेखको के 
लामा संसदने कुछ उत्तम पुस्तकांका 
प्रकाशन मी किया हे । संसद्के प्रयन्नसे 
कतिपय प्रकाशकोंने कुछ पुस्तकांके कापी | 
राइट लेखको को .लोटा दिये हैं और इस | 
प्रकार उन्हे] घोर अथ-सङ्कटमें मुक्तिका | 
साधन प्राप्त हो सका है। प्रस्ताबित साहि । 
त्य केन्द्रके लिये संसद ने प्रयागमें गङ्गा _ 
तट पर ४५,०००) लागतका एक मन्न | 
कई एकड़ भूमिके साथ खरीद लिया दू) | 
जहां रहकर साहित्यकार अपनी सत्य 
साघनाके अनुकूल शान्त वातावरण तथा 
अध्ययनके लिये आवश्यक सामग्री पा 
सकेंगे । 
संसदकी आ३इघकतायं- 5 

संसदको अपनी लेखक सहायक 
निधिको अधिक उपयोगी बनानेके लिये 
एक स्थायी कोषकी आवश्यकता है । 


` प्रकाशकोंका दे दें या-पाण्ड्लिप्यिंसे अपने 
चरको संग्रहालय बन जाने दे । दोनों ही 
` स्थतियां लेखकको जीवनयापनकी सुविधा 
_ देनेकी क्षमता नः रखती कतिपय लेखक 
रोगाध्रस्त और साहित्य जनमे असमथ 
| है इस प्रकार कुछ लेखक अपनी पुस्तका 
' का कापीराइट वापस पाने अथवा नयी 
पुस्तकोके प्रकाशनको आय तक और कुछ 
स्वस्थ होने तक लेखक सहायक निधिसे 
नियमित पर्याप्त सहायता पानेके अधि- 
कारी रहेंगे । अपने इस वृहत परिवारको 
संमाल्नेके लिये साहित्यक्रार-संसद के 
पास यदि १००,०००) का स्थायी कोष न 
हा ते वह अपने गुरु कत्त व्यके निवाह 
में असमथ रहेगी । 
स्वाध्याय-मन्दिर तथा स्ख तिगह-- 
साहित्य केन्द्रमें एक संघायतन (हांल) 
और प्रथागार मी साहित्यकार संसद 
की अनिवार्य आवश्यकता है। स्वाध्याय 
मंदिरके सम्बन्धमें संसद ने जो अभिनव 
और एक बड़े अभावकी पूरक योजना 
बनायी हे उसके अनुसार तुलसी, सूर, 
मीरा जैसे प्राचीन मनीपियोंसे लेकर 
' प्रसाद; प्रेमचन्द जोसे अर्वाचीन साहित्य 
' साधके तकक लिये मिनन मिनन कक्ष 
| रहेंगे, जिनमें साहित्यिक विशेषकी प्रतिमा, 
' तेलचित्र, उसको प्राम, गृह, जीवन सम्व- 
॥ न्धी अन्य सामग्री, पाण्डुलिपियां प्रका- 
श ित श्रथ तत्सम्बंधी आलोचमा-साहित्य 
| | आदि संग्रहीत रहेंगे, जिससे साहित्यकार 
| | किहोषक ल्यि निदिष्ट कक्षमें प्रवेश करने 
वाळेका उसकी सामोप्यकी अनुभूति भी 
हा सके ओर उसका साहित्य भी उपलब्ध 
| हा सके | अध्ययन गृह और साहित्यिक 
संग्रहालय दानाका अभाव दूर करने वाले 
से प्रत्येकक निर्माण ओर उसके 
| आवश्यक प्रारम्मिक सामग्री एकत्र 
में अनुमानत: पच्चीस हजार व्यय 
| संघायतन (हांल) तथा अध्ययन 
तमाम तीन लाख व्यय हे।नेकी 
ना है। कितु निमित हा जाने पर 
[क अनुरूप ही साहित्यतीथ 
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तथा मंदरो देशका सजीव मन्दिर 
सद्व होगा । 
र ब साहित्यकार स्थयी ह्पसे Fh 
कुछ अस्थायो रूपसे साहित्य क न्द्र रह्‌ 
कर साहित्य साधना करनेक इच्छुक हूँ । 
संसदक प्रस्तुत सवनमें इतना अधिक 
स्थान नहीं कि अनेक लेखकक आवास 
की समस्या सुट्झ सक । इस अभावक्री 
पूर्तिकी लिये संसदने प्रसाद, प्रेमच द 
आदि आधुनिक साहित्यकारोंक नामसे 
सम्बद्ध कई स्पृतिगृहेंकि निर्माण की 
याजना बनायी है | यह कुटीए इन विशि- 
ष्ट साहित्यकारोंके स्मारक भी रहेंगे 
ओर इनसे साहित्य सेवियोंक आवासकी 
समस्या भी सुल्झ जायगी । प्रत्येक स्थू- 
तिगृहके निर्माण ओर उसे आवश्यक 
सुविधाओं से सुसज्जित करनेमें पच्चीस 
हजार व्ययका अनुमान किया जाता है। 
पस हित्यका।? पत्र और प्रकौशान- 

हिन्दीमें ऐसे किसी पत्रको अभाव हे 
जो लेखक्रांक जीवन तथा साहित्य-सजन 
सम्बन्धी समस्याओ पर प्रकाश डालता 
हो तथा नियमित रूप और निश्चित 
दृष्टिकोणके साथ उत्कृष्ट प्राचीन तथा 
अर्वाचीन साहित्य उपस्थित करता हो। 
साहित्यकार संसदके उद शयोंके अन्तर्गत 
एक ऐसे पत्रका प्रकाशन भी है जो उक्त 
अभावकी पूत कर सके और जिसके 
माध्यमसे जीत्रनक्रो गति ओर चेतना देने- 
वाले साहित्ये साथ लेखकांको पर्याप 
पुरस्कांरके रूपमें आर्थिक सहायता प्राप्त 
हो सकें । पत्र प्रकाशनके लिये यदि निर्चि- 
तनिधि नह) तो पत्रकी असामयिक मृत्यु 
अवर्यम्मावीं हे, विशेषतः ऐसे पत्रकी जो 
गस्मीर हो और जनरुचिके निर्माणका 
उद्द श्य रखता हो । 

राष्ट्रकी स्वतन्त्रताके साथ साथ राष्ट्र- 
जीवनको नवनिर्माण और सांस्कृतिक 
जागरण मी अनिवार्य है। 

हमारा प्राचीन साहित्य इतना 
समृद्ध है कि उसका परिचय मी राष्ट्र 
जीबनको प्रेरणा ओर स्फूर्ति देनेमें समर्थ 

०. 

सिद्ध होगा। अन्य प्रांतीय मापाओ'के 
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विशिष्ट प्रन्थं।के हिन्दी अनुवाद भी 
हमारी सांस्कृतिक एकता बढ़ानेमें सहायक 
सिद्ध होंगे । ऐसी स्थितिमें हिन्दी रूपान्तर 
तथा मौलिक सजनका महत्व पूण काय 
करने वालेंके जीवनयापनकी सुविधाका 
प्रबन्ध अनिवार्य है। जीवनकी साधारण 
सविधाओ के४ अमावमें कदाचित ही कोई 
साहित्य-सेवामें समर्थ हो सके । यदि संसद 
अपने प्राचीन साहित्यके अमूल्य रत्नों की 
प्र/प्तै ओर उनक्े मूल्यांकनका काय दूसरो' 
के शोषणके द्वारा करे ते उस अमर साहित्य 
फे. सन्देशके साथ साथ अपने उद्देशयके 
साथ भी विश्वास घात करेगी । 

साहित्यकार पत्र तथा प्रकाशनकी 
योजनाके लिए १००,००० की निधि 
अधिक नहीं कही जा सकती । प्रकाशनकी 
सुन्दर व्यवस्थाक लिये साहित्कार-संसद्‌ _ 
की निजी प्रेसकी आवश्यकता होगी इस 
सम्बन्धमें दो मत नहीं हा सकते । प्रेस तथा 
कार्यालयक व्यस्थाके लिये ५०,०००) 
निधि आवश्यक होगी । 

संसदकी योजनाओं को काया न्वित 
करनेके लिये ७ लाख अर्थ अपेक्षित है । 
हम अपन प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकार 
से भी सहयोगकी मांग करते हैं, किन्तु 
जब तक हिन्दी जगत ही हमारे इस शुभ 
साहित्य अनुष्ठानका पौरोहित्य न स्वीकार 
करे तब तक हमारी सफलता संदिग्ध ही 
रहेगी। केवळ सरकारकी शक्तिसे चलना 
किसी सा हित्य-संस्थाको प्रगति नहीं कहा 
जा सकता । विश्वास हे, हमारे स्वतन्त्र 
राष्ट्रक संचालक ओर साहित्यानुरागी 
दोनों ही हमारी लश्ष्यप्राप्तिको अपनी छत्त्य- 
प्राप्ति जान कर हमारे पथको प्रशस्त 
करेंगे । 


¬ 
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सब्जी मंडी की आनन्दीको कोन नहीं 


जानता ? जबसे में अकेले बाजार जाने 
ल्मा संसारकी सुन्दर ओर सलोनी छबि 
मेरे सामने घृणित तथा कलुषित बनकर 
आने लगी थी । मेरे मनमें खिंचे दुनियाके 
चित्रपर अनुभूतिकी रेखाएं घब्नेका काम 
करे + ती थीं । पास “डती थी और जल्द- 
बाजीकी सागदोड्में हाथ बंटाती थी इसलिये 
मुझे आनन्दीकी दुकान सब तरहसे सुविधा- 
जनक लगती थी। यही कारण था कि 
साँझ-सवेरेकी अनिवार्य आवश्यकताओंके 
सोदेसे यही निपट लिया करता था । परन्तु 
संसारके मेरे मनमें खिंचे सलोने चित्रमें 
जो अनुभूतिके धब्बे लगते गये, आनन्दीकी 
दुकान और उसकी परिसीमामें व्याप्त 
उसका विवश जीवन उनमें सबसे बड़ा 
धब्बा बन गया । किसीसे सुनता तो रहता 
था पर जब आंखोंसे देखा तमी मुझे 
विश्वास हो गया कि आनन्दीका बदबुदार 
योवन भी तिरछी कटारियोंके साथ साथ 
तोलके पलड़ोंमें चढ़ता हे तथा सब्जियों के 
साथ-साथ पंसारियो के माव घायल नजरों 
के प्राहको में बि।ता है । योवनकी उन्मत्त 
आकांक्षाओं की लपटो का केन्द्र आनन्दी 
दिन-दिन मंडीमें ख्याति पाने टगी और 


य aN > 
एक दिन वह बढ़े पतिकी रूपवती स्त्री रूप 
के बाजारका सोद बन ही गयी । 


पुरुषको ऐसी स्त्रीकी मी कामना रही, 
जो केवल मनोविनोद ओर क्रीड़ाके लिये 
होती, जो जीवनके आदिसे अन्तत क़ केवल 
प्रेयसीही वनी रह सकती ओर जिसके प्रति 
पुरुष कर्तव्यके कठोर बन्धनोंमें न बंधा 
होता ! पुरुषकी इसी इच्छाका परिणाम 
हमारे यहां की वेश्याए' हैं, जिन्हें जीवनभर 
केवल प्रेयसी और स्त्री ही बना रहना पड़त 
है । क्योंकि प्रायः ५रुष ऐसी उत्त जनामी 
चाहता है, जिससे वह कुछ क्षणों के ल्यि 
संज्ञाशल्यसा हो जाये । स्त्री पल्ली बनकर 
पुरुषको वह नहीं दे सकती जो उसको 
पशुताका भोजन हे । इसीसे पुरुषने कुछ 
सौ दुर्यकी प्रतिमाओके पत्नीत्व तथा 
आातृत्वसे निर्वासित कर दिया । वह स्वर्ग 
में अप्सरा बनी ओर प्रथ्वोपर वाराङ्कना। 
कहीं स्त्रीको देवताकी दासी बनाकर पवित्रः 
ताका स्वांग रचा, कहीं मन्दिरमें नृत्य 
कराकर कळाकी दुहाई दी और कहीं केवल 
अपने मनोविनोदकी वस्तु बनाकर अपने 
बिचारमें गुणग्राहकता दिखाई । यदि उस 
रुप ।वक्रय करनेवाली स्त्रीकी ओर देखा 
जाय तो निइचयही देखनेवाला कांप उठ गा 


उसके हृदयमें प्यास है किन्तु उसे माग्यने 
मृगामरीचिकामें निर्वासित कर दिया हे। 
उसे जीवनमर आदिसे अन्ततक सोंदर्यकी 
हाट लगानी पड़ी, अपने हृदयको समस्त 
कोमल भावनाओंको कुचळकर, आत्मसम- 
पंणकी सारी इच्छाओ'कौ गला घोटकर, 
रूपका क्रय-विक्र्य करना पड़ा और 
परिणाममें उसके हाथ आया निराश हताश 
एकाकी अन्त ! पुरुषवे। आवश्यकता 
रहेगी, इसलिये स्त्रीको अपना जीबन 
वेचना हागा, यह बहना तो न्याय संगत 
न होगा । कोई भी सामाजिक प्राणी अपनी 
आवइ्यकताके लिये किसी अन्यके स्वाथकी 
हत्या नहीं कर सकता । ब्र 

स्वाभाविक या अस्वाभाविक इच्छाका 
लगातार दमन परिणाममें व्यमिचारक्षा 
चोला ओढ़ लेता हे। पुरुष या स्त्री अपती 
स्थितिकी जिस सामाजिक, बौद्धिक, नेतिक 
या वैचारिक सतह पर होती हे उसीके 
अनुसार अनाचारकी प्रवृति इनसें अपना 
मार्ग टटोलकर प्रस्फुटित हाने लगती हे 
राजनीतिज्ञों ५। गोपनीय एकान्त, समाज, 
सुधारकोंकी कचहरी, सार्वजनिक अथवा 
खास शिक्षा संस्थायें जहां भी ब्रत्तियांका 
दमन बीज बनकर गडू गया, उसके अंकुर. 


असंख्य विपरीत परिस्थितियोंमें मी मरे गे 
` हीं। अनाचारके अ कुरेंडा विकास किसी 
' निश्चित परिणाम पर पहुंचे बिना ख्कना 
नहीं जानता । इसकी जड़में निसगकी 
मनुष्य रचनाका कौशलही विशेष है । वयस्‌ 
के साथ वृद्धि पाने वाली प्रकृति ओर 
पुरुषकी पारस्परिक शारीरिक भूख बाहरसे 
आकर्षण बन जाती है ओर हृदयमें कुदू 
यह प्रकट सत्य है कि रुकावट स्वामात्रिक- 
गतिमें बाधक नहीं साबित दाती बल्कि 
` एक तरंहसे सहयेगही देती है। गतिमें 
दोहरी उत्त जना पेदा कर देती हे । प्रक्ृति- 
परुषकी आकर्षणकी गतिमें सामाजिक 
संस्कारांकी आड़ है। आकर्षणकी लहरें 
जितना अधिक बल हे।ता, यह सामाजिक- 
ताकी रुकावट शीघ्र असमर्थता प्रकट कर 
` देती हे | सामाजिकताके उक्त राडेकी विच्छि- 
न्नता और अन्त्र वृत्तिके खोतकी विजय 
याने अपने सम्बळकी विफलताका ही 
नाम समाजने अनाचार रख दिया है। 
यह अनाचारकी परिभाषा हुई लेकिन 
pit एकांगी । दूसरे पक्षक दळील अभी सामने 
Ei, नहीं आयी | वह इससे अधिक सजीव ओर 
| सबल हो सकती हे | प्रवृत्तिक बहावको 
समाज केवल इसलिये अनाचार नहीं कहता 
कि उसकी सामाजिक्रताकी अटकन अस- 
मथ सिद्ध हुई । वरन्‌ इस हेतुसे कि इस 
गतिके बहा+में व्यक्तित्व ओर अस्तित्व मो 
अस्वामाविक गतिसे अस्त हो रहा था | 
उसके विशेष होनेकी स भावना थी | इसी 
__ अग्ुम आश काके निवारणाथ' सुधारकोंकी 
` आवश्यकता उत्पन्न हुई । सामाजिक रुकावट 
और बहिष्कार इन दो अस्त्रोंका आविष्कार 

..._ हुआ | व्यक्तिके सामूहिक बृद्विके विरुद्ध 
' प्रमावको उसने इसी इच्छासे अनैतिक कहा। 
और व्यक्ति अथवा उसकी कृति द्वारा किये 
इसी अनेतिकताके आध्रहको समाजने 
ER रया व्यभिचार कहा हे। तब ये 
हमारे आसपास हुरघड़ी घटने वाली 
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ज्र प IE 
फायदेमन्द॒ और अनिवाय है ? विश्वास 
नहीं होता कि क्षितिजकें अ तरालतक कोई 
रुदर वस्तुमी प्रत्युत्तरमें हां कहनेका साम- 
थ्य' रख सकेंगी । किंन्तु वासनाकी कीच 
में बिळविटाते हुए कुछ घातक विष ले 
जन्तुओंकी इच्छा अब मी हां कहना चाहती 
है, उसकी वेसी ही मौजदगीके ट्यि। 
परन्तु इस लोकका नियम नहीं है कि विष 
के कीड़ोंको जिन्दा रहनेके लिये गन्दी 
नाल्योंको साफ न किया जाय तथा प्रकाश 
और भुध्दतासे उ हें बचाये रखे; भलेही 
आसपास गन्दगीका दुष्परिणाम फे लनेदे' | 
यहां मध्यप्रदेशके की्तिशाली म त्रिम - 
डलमें एक हमदद सज्जनने उक्त समस्या 
को कानूनका स्वरूप देकर .हल करनेकी 
दृष्टिसे प्रश्‍न उठाया थां । पर निकृष्ट वृत्ति 
का परिचय देते हुए, उस व्यक्ति ओर 
उसकी हमदर्दीका भरी समापें मजाक 
उड़ाया गया । इस समस्याकी ओर देखने 
की हमारी वृतिमें ही अभी ग भीरताका 
अमाव है यही तो बात हे कि ऐसे महत्वके 
विषयके सम्बन्धमें हम हीन वृति ॥ परिचय 
देते रहते हें । यह बात सही है ओर में भी 
इस पक्षमें नहीं हूं कि यह प्रइन कानूनके 
बलपर दबा दिया जाय । यह तो कोढ़की 
तरह समाज पुरुषकी धिनोती और म'य- 
कर बीमारी है | बीमारी जब तबीअत हो 
दबायी नहीं जाती; उसी तरह यह प्रश्‍न भी 
इस मांतिसे निभ छ नहीं किया जा सकता | 
किन्तु इसका ग॑मीर निष्कष' निकालकर 
किसी तथ्यपर पहुंच नेकी अपेक्षा ह'सीकरा 
विषय बना5र टाळना हमारी दृरदेशीमें 
कया अपवाद नहीं बन सकता ? हमारे घर 
की मां-बहनो'की ही तरह कोमल प्रकृति, 
सेवापरायण तथा कम ण्य नारियां रूपकी 
हाटमें चांदीके सिक्कों पर, पुरुपकी उबलती 
वासनाका बांध बनकर योवनके कीचमें 
सड़ा करें, पर हमें उनकी वास्तविकतासे 
रत्तीमर भी सहानुभूति न हो? वरन्‌ 
वैमवकी छायामें नि ठे हुओंकी तसछीका 
वे सामान बने और हमें अरा भी मलाल 
नहीं ! क्या यही उठती हुई भारतीयताका 
परिचय है ? ऐसा कौन होगा जिसे मांकी 


कोखने प्रत्येक कष्ट सहकर मनुष्य छोक 
तक्र नहीं पहुँचाय!, बह कौन हे जिसे 
मासूम बहनने स्नेहमरी आंखोंसे पहला 
परिचय नहीं दिया, वह कोन हो सकता है 
जो लाडली पत्नीके अवगु ठनमें एक बार 
भी स्वर्गीय स गीतकी झनकार-न सुन सका, 
ऐसा कोन है जिसने अपनी युवा पुत्रीमें 
अतीत योवनके सवग कलछशकी आमा नहीं 
देखी 0 वह पुरुष किस कामका जो हमारे 
ऐसे पारिवारिक जीवनका ही बृहद रूप 
योवनकी हाटमें तुलापर तुछते देख सकता 
है 0 उसके विनाशकी नप्नता खुली आंखो' 
ठडे दिल्से सहलेता हे? 
हमारी मिथ्या प्रश साने नारीको भले 
ही ऊंचा आसन दिया हो किन्तु आदिसे 
अन्त तक बह तो एक बिकाऊचीज ही 
बनती आयी हे। पितृगृहमें वह पिताकी 
इच्छाके अनुसार उसकी मलाई, इज्जत, 
कुछ मर्यादा और बडप्पनके लिये इच्छा 
विरुद्ध अपरिचित .रुषको, जिसे यहां 
धाले पति कहते हैं ; बिक्री । वहां पतिफे 
करर एक छात्री साम्राज्यने' यौवनके हाथों 
उसे बेमोळ लुटा दिया वह अलग । कोन 
कह सकता है कि हमने नारीको देवताका 
आसन दिया है ? उसे सजीव मानव प्राणी 
भी माना है। उनके स्तित्वकी सविनय 
पूजाको है! परिवारकी सीमामे' उसका 
सब मान्य स हार हुआ | वहां बह्‌ घुळ घुल 
कर मिट गयी । परिवारके बाहर साव- 
जनिक क्षेत्रमें व्यमिचारकी उत्त जना बनी । 
सवग से प्रथ्वी तक्र देवतांसे मनुष्य तक 
वह किसकी छायामें निष्क्र लक ह सभुख, 
प्रसन्न रह सकी ९ 
अपने स्वार्थके लिये ही मनुष्य तूफान 
खड़ा कर सकता है । नारीकी हत्याका 
र्‌ङ्ग तृप्तिके स्वा्थपर ही गहरा हुआ है | 
अपनी इच्छाके लिये पुरुषने नारीको घर 
की निरीह दासी बनाया । वह आजीवन 
दासी बनी रहे इसलिये गृहस्थी और 
सन्तानोंका कटघरा तेयार हो गया । उत्त 
कटघरे की रक्षाके लिये खोखले कङ्काल- 
चत आदशों का बवण्डर उठाया गया। 
नारी इस बवण्डरमें बेखबर तिनकेकी 
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काश्मीरकी रक्षामें नारियांने शस्त्र धारण किया हे 


तरह क्षूद्र बनकर उड़ती रही ओर पुरुष 
शिशुसा दूरस देखकर तालियां पीटने छगा 
कमी उसने तृणक्री तरह उसका 
वेहिसाब यातनाओंकी गति पर नीचे ऊपर 
होना देखा, कमी चूर चुर होकर स्तित्व 
का उस बबण्डरमें पिस जाना देखा। 
हमारे समाजके पुरुषके विवेक हीन जीवन 
का सजीव चित्र देखना हो तो विवाहवे 
समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका 
को पांच वर्ष बाद देखिये ॥ उस समय 
उस असमय प्रोढ़ा, कई दुबल सन्तानों 
की रोगिनी पीली मातांमें कौन सी विवशता 
कौन सी छूला देने बाली करुणा न 
मिलेगी ? # यहां भौ तो नारी 
सस्ती, सुविधाजनक, घोल, वेश्या बनायी 


गयी उसके प्रति समाजकी सडानुभूति हाथी 


के दांतोंक समान बाह्य प्रदर्शनकी वस्तुमर 
रह गयी हे । केवळ शोमाकी बम्तु, निरु- 
पयोगी और उद्देश्य हीन ! आपद्‌ ग्र-ता 
नारीके सान्मानकी रक्षामें मिटनेकी हस्ती 
हममें कहां हे ? इस देशमें ऐसोंकी संख्या 
अमी नगण्य ही हैं पर कुचेब्टाओंसे उस 
पर फब्तियां कसने वाळे उसका अनादर 


करने वाले कदम-कदम पर मिटेंगे.। 


घूरकर इस तरह देखेंग मानो -वासनाकी 
तरेरती आंखेंसे वे उन्हें निगल ही लेंगे 
स्त्री क्‍यों अपने इस अनादरको आंख 
मूदकर पी जाती हे 0 वह क्यों नहीं उन 
कुचेष्टाओंको उगलने वाला मुख बन्द कर 
देती अथवा उन जहरीली आंखोंको खींच 
लेती | इस कटाक्ष का उत्तर तब दिया 
जा सकता था जब पुरुषकी नारीको 
निष्क्रिय निबंछ बनानेकी क्रियामें कुछ 
कमी रह जाती । किन्तु आज उसे इतनी 
निकम्मी, स्तित्व हीन निर्जीव बना 
डाला गया है कि बह अपनेपन तकसे 
अभिन्न है । इसमें उस क्या दोप ? 

अब उसमें चेतना पेदा हुई है । उसने 
करवट फेरी है। पर यह करवट फेरना 
खाईके तटपर सोये पथिक का 
फेएना न सि? हो | यह न हो कि एक 
धक्के में ही दूसरे क्षण दुर्निवार तिमिर 
गर्तमें वह दफनायी दिखायी पड़े । आज 
नारी आन्दोळनकी जागरूकता की गति 
जिस ढङ्क ओर तरीकें पर हैं वह गलत 
दिशाकी ओर करवट फेरना है । वह 
सदियं; तक आंखें सूदे पड़ी रहीं इसीका 
यह परिणाम हो सकता है पर अब तो 


करवट _ 


. सकता। . . 


२५७ 


उसने जब चळनेकी ठान ली हैं तो आंखें 
मूदकर चलता अविवेकसे कम नहीं। 
अशिक्षाके निवारणाथ उसी शिक्षाका 
समर्थन किया गया जिसने हमको परिचमी 
पतंनका दृश्य दिखा दिया है । जिसने 
नारीको इस महत्वपूण “ त्व? से हीन बना 
दिया । वेवाहिक कुरी त्तयों पर बोलने 
की किसीको ही इजाजत नहीं । चाहे पित 
अपनी पुत्री को, समाज देदताके अ गपर 
लगे सिंदूर को बनाये रखनेके लिय कत्ल 
ही करता रहे | रूपकी समस्या भी अब 
तक वराबर दवाई जा रही है । किसीने 
उसके पक्षमें आह किया कि लगा आकु- 
लिनताका धब्बा | कहीं मानवताके इस 
घब्ब के खिलाफ शिकायतमें कलम चली 
कि तुरन्त तोड़ दी गई । गला खोलकर 
चीखना आरम्भ किया कि मजबत कला- 
इयोंसे दबाकर घोंट दिया गया । मनुष्यकी 
मानवताक आगे इस तरहकी कोई 
समस्या मी हो सकती हे (इसकी कल्पना 
तक साकार नहीं होने दी गयी । पर 
प्रकट होनेवाळी शक्तिका प्रयास अथक 
रहा ओर दवाने वाळे हाथो की अ गुलियो 
के मध्यसे ही उसका सवळत्व बाहर आ 
गया। 
जब किसी मी पुरुषका केसा भी 
चारित्रिक पतन उससे सामाजिकता का 


अधिकार नहीं छीन लेता उसे गृह जीवनसे 
निर्बासित नहीं कर देत।, सुसंस्कृत 
व्यक्तियोंमें उसका प्रवेश निषिद्ध नहीं 
बनाता धम'से -लेकर राजनीति तक 
समी क्षेत्रो में ऊच ऊंचे पदो तक पहुं- | 
चनेका मार्ग नहीं रोक लेता। साधारणतया | 
महान दुराचारी पुरुष भी परम सती _ 
्त्रीके चरित्र का आलोचक ही नहीं 
न्यायकरत्ता मी बना रहता हैं ( क्योंकि 
समाज व्यवस्था उसके हाथो में हे) ऐसी 
स्थितिमें पतित स्त्रियां के जीबनमें परि- 
वतन छानेका स्वप्न सत्य हो । 


चार का मूल्य नहीं देना पड़ेगा 
इन शरीर व्यवसायिनी नारियोंके 
किसी रूपमें कोई न्याय नहीं किया 


कि इंगलेण्डके हमारे पोण्ड पावनेका 
भुगतान करनेका एक रास्ता यह मी है 
कि ब्रिटिश जहाज हमारे रजिस्टरमें चढ़ा 
दिये जायं । इङ्गछेण्डकी इस दलीलका 
कि देशकी डालरकी जश्रतके कारण 


इस तरहके सौदे पर कोई असर नहीं 
पड़ेगा । इसमें डाळरकी कोई झंझट ही 
पढ़ा नहीं होगी! अगर प्रेट ब्रिटेन 
देना चाहे तो इस तरकीबसे हिन्दुस्तान 
का काफी कर्ज चुका सकता है। लमे 
समयकी नीतिके नाते हिन्द सरकारको 
हि-दुस्तानमें ही जहाज बनानेके उद्योग 
को बढ़ावा देना और पेसेकी मदद करनी 
चाहिये । हिन्दुस्तान जैसे समुद्री किनारे 
वाले देशक लिये जहाज बनानेका धंधा 
जरूरी ओर महत्वका धंधा है और उसे 
सरकारको हर तरहकी मदद देनी 
चाहिये । यह उद्योग हमारे पुराने उद्योग 
घधोंमें से एक है जिसे अङ्करेजोंने करीब 
एक सदी पहले बरबाद कर दिया था। 
बदकिस्मतीसे प्रेट ब्रिटन आज 
जहाजी और निर्यात व्यापारकी बुनियाद 
पर आधि क साम्राज्य कायम करनेकी 
कोशिश कर रहा है यह बुरी बात है। 
माझम हाता है, पिछली दो लड़ाइयोंने 
डस यह सबक नहीं सिखाया कि निकट 
मविष्यमें आने वाली बरबादीक्री निशानी 
सारी दुनियाको यह जाहिर करती है कि 
ऐसा कोई भी राष्ट्र जो किसी दिशामें 
' अपनी माली-च्यवस्थाके निकासमें संतु-. 
' छन नहीं रखता, शांति कायम नहीं रख 
सकता EE अग। स्केण्डिनेविया देश 
लड़ाइयोंसे काफी हद तक बच सके, ते 
उसका यही कारण है कि उनका प्रोग्राम 
अपनी आवएयकतायें खुद परी करने तक 
3 इसका यह मतलब हे कि हर 
खेती, उद्योगध धे; जहाजी 


पौण्ड पावनेक भुगतान रोकना पड़ेगा ' 


दी 


ही केले 


लन्दनमें जहाजी कानफरेन्स 


(२० वें पृष्ठ का शेष ) 


चाहिये । इन सारे महकमेंको देशकी 
आवश्यकतायें भली मांति पूरी करने 
लायक तरक्की करनी चाहिये । इनका 
आव्इयकतासे ज्यादा विकास आखिर 
में हिंसा और लड़ाइयॉंकी तरफ ले 
जायगा। इस लिग्रे दुनियाकी शांतिके 
खातिर आवश्यक है कि प्रोट ब्रिटेन 
अपनी माली व्यवस्थाके दोनों. पड़े 
बराबर रखे । इंगल ण्ड अपनी आव- 
इयकतासे ज्यादा विकास करने वाली 
माळी व्यवस्थाका मुकाबला करने वालोंको 
जबरन दबानेकी कोशिश करक .शांति 
कायम नहीं रख सकता । 
सरकारको कत्तं व्य 
हमें डर है कि हमारी हिन्द सरकार 


Ee 


ने मी अमी यह सबक नहीं सीखा है। 
हमें विश्वास है. कि हिन्दुस्तानके माली 
जीवनकी योजना बनानेमें सवालके इस | 
पहल पर ध्यान दिया जायगा और कायम 
किया जाने वाला योजना कमीशन इस 
बातका ख्याल रखेगा कि हमारे माळी 
जीवनक सारे हिस्से, सबसे पहले 
हमारी जरूरते' पूरी करनेक लिये एक 
सा विकास करे । यह ध्यानमें रखते 
हुए कि अभी तक हमारे जहाजी उद्योगको 
जारा भी विकास करनेका मौका नहीं 


दिया गया है। सरकारके लिये यह जरूरी . 


हा जाता है कि वह हमारे राष्ट्रकी माली 
व्यवस्थामें जहाजी उद्योगको उचित 
स्थान देनेकी अच्छीसे अच्छी कोशिश 
करे । 


इस त्योहार पर हम अपने सहायकों 
को अभिवादन करते हैं और नये 
वषं में शान्ति और सदिच्छा की 
आशा करते हैं । 


टाटा आइ मिल्स कम्पनी लिमिटेड 


ड 


E> आशा, 

तुम्हें आज अपने बचपनकी याद भी 
नहीं होगी । तुमने अपने इस अद्रारह वर्ष 
के जीवनमें सपनेमें भी नहीं सोचा होगा 
कि जिसे तुम “मां? कह कर पुकारती हो, 
उस नारीके अलावा भी कोई. तुम्हारी मां 
होनेक्रा दाबा कर सकती हे--बेटी तुम्हारी 
अमागी मां में हूं । में इस भेदका रहस्यो- 
दघाट न करना नहीं चाहती थी ओर इसी 
कारण विवेकसे मातृत्वं दुबाती रही 
हूं। मेने सतत्‌ प्रयत्न किया ।क चेतनासे 
ममत्वको दवापे रहूं। ओर मुझे इस वात 
का सन्तोष है, कि में अबतक अपने प्रयास 
में सफल; रही हूं। लेकिन “इतने पर भी 
वात्सल्यसे प्रेरणा पा+र थोड़ी दूर रह कर 
तुम्हारी देख-माळ अवश्य करती रही हूं । 
आशा, आज तुम्हें विवाहित ओर 
सम्पन्न जीवन व्यतीत करते देख कर मुझे 
कितना हर्ष होता है। इसे में शब्दोंमें 
व्यक्त नहीं कर सकती ! मुझे आज प्रस- 
नता है कि तुम्हारा अब समाजमें गौरव- 
मय स्थान'हे और तुम्हारा विवाहित जीवन 
उतना ही सुखी है, जितना कि शुभ्र और 
मोदमय तुम्हारा बचपन रहा है । में ज।भतो 
हूं जिन्हें तुम मां कह कर पुकारती हो, उस 
ममतामयी नारीने एक दिनके लिप्रे-नहीं 
एक क्षणके लिये भी तुम्हारे हृदयमें इस 
भावनाको उदय होनेका अवसर नहीं 
दिया, कि उनकी तुम मुह बोली बेटी हो । 
उनका प्रेम, सगी मके प्रेमसे मी अधिक 
अजस्न-स्रोत-सा निरन्तर वहता रहा है। 
बेदी, जैस मेने ऊपर लिखा है, में 
इस रहस्यको . कभी न खोलती । लेकिन 


इस विषयमे में :एक अपरिचितसे वचन _ 


लेखक-- 


श्री दाम्भूनाथ सक्सेना 


बद्ध हूं । अ +रिचित्त यों कि में अब उनका 
नाम धाम कुछ नहीं जानती । लेकिन मेने 
एक वार वचन दिया था कि जत्र तुम 
वयस्क हो जाओगी-तुम्हारा विवाह हो 
जायेगा, तो में इस कटु-सत्यको तुम्हारे 
सामने एक. बार अवश्य रख दू'गी। 
लेकिन में कतई नहीं चाहती कि इससे 
तुम्हारे वतमान साप्राजिक जीत्रतमें किसी 
प्रफारका अवरोध पेदाहो-इसीलिये इस 
घटनाको तुम भुला देना । ओर सुनो, जब 
तक्र यह पत्र तुम्हारे हाथोंमें पहुंचेगा, मेरे 
प्राणपखेरू इस संसारसे सदाके लिये बिदा 
ले चुके होंगे ।. 

उन दिनों तुम मुडिकिलसे तीन बरसकी 
रही होगी। में नित्यकी तरह शामके समय 
अपने कमरेमें बेठी हुई थी, कि मांजीने 
आकर प्राहकोंके आनेकी सूचना दी। में 
अपनी-सी पेशेबर दो अन्य लड़कियोंके 
साथ विक्षिप्त-सी बाहर पसन्दगीके लिये 
आई । वे तीन थे । उनमेंसे दोने हमें बुरी 
तरह घूरना--घृणित कटाक्ष करना और 
अदलील चुहू करना शुरू किया । उन 
'दोनोंके हाव माव और बातचीत करनेके 
ढंगसे स्पष्ट प्रतीत होता. था, किवे ऐसी 
जगह आनेके आदी हैं लेकिन उममेंसे 
तीसरा एकदम शुमसुम खड़ा रहा। मुझे 
उसका व्यवहार देख कर प्रतीत हुआ जैसे 
वह हमारे सामने जबरदस्ती बांध कर 
लाया गया हो । अपनी 'इच्छाके विरुद्ध- 


विवश करके ! अपने साथियोंकी बातचीतमें 


बह सहयोग नहीं दे पाता थो । बल्कि 
बेचैनी महसूस कर रहा था । उसके इस 
स्वमावको इस सादगीसे 


मिल गया था, किं मेरे हिस्सेमें व्ही हाथे, पकड़ खींच 


गीसे मुझे आभास 


पड़ेगा । क्योंळि, अन्य दोनों व्यक्तियोंके 
जांच पड़तालके ढंगने यह स्पष्ट कर दिया 
था, कि वे मेरी दोनों हमजोळियोंको पसन्द 
करें गे, जो मुझसे अधिक सुन्दर स्वमावसे 
चंचल और उम्रमें कम हैं । 
अपने कमरेमें लौटते ही मुझे पता 
लगा, जैसा मेंने सोचा था वही हुआ। 
में पलंग पर बेठी थी, कि उन्होंने 
दरवाजेको अहिस्तासे थोड़ा-सा खोळ कर 


झांको । मेने कहा-- 
“चले आइये सीधे । 


और साथ मुस्करा कर बंकिम दृष्टि 
से उनकी ओर देखा । वह सहमें कबूतरसे . 
कमरेमें घुसे। फिर कुछ शोच कर पीछे 
मुडे । जाकर दरवाजा. बन्द किया और 
चटखनी चढा दी। ओर जोसे ही वे. बेठ 
कर मेरी तरफ बढ़े कि उनकी दृष्टि कमरे | 
ˆ की अरगनी पर ट'गी बच्चीकी फ्रांक पर _ 
'पड़ी। और उसे देख कर वह ऐसे | 
चोंके जोसे शराबी पत्थरकी ठोकर | 
खाकर सचेत हो जाता है। यदि में उन्ह | 
अपनी ओर आकर्षित न करती तो न 
जाने वे कबतक तन्मय होकर उस फांककी | 
ओर ही देखते रहते । मेंने अपनी आंखों | 
में अलस मादकताका भाव व्यक्त करते | 
हुए अंगड़ाई ली-- के 
“इधर, यहांआइये न! जथ 
मेरी नजरोंमें शरारत ,नाच उठी थी 
जो हम-सी पेशेत्ररोंके लिये = 
बड़ी सहायक होती है। लेकिन मेर 
का असर उन पर कुछ न हुआ. 
इष्टि अब सी बेबी फ्रांककी तरफ 
हुई थी । मेंने पलंगसे उत्र १ 


व्यवसायमें ९ 


PR Te 


बिठा दिया | 
“आपका नाम क्या दै? 

£ x हरिहर 6 

आप पहले मी कमी ऐसी जगह 
| गये | , 
उवे नि चौक कर कहा- 
“ज्ञी...क्यों नहीं, कई बार।' 


` के ढड़से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था, कि 
बे झ.ठ बोल रहे हैं। तब मुझे शरारत 
सुझी, मेंने कुछ गम्मीर होकर अपनी 
आंखों द्वारा ऐसा माव. प्रदर्शित किया 
|] | ' जैसेमुझे उनकी कही बातका मुतलक 
विश्वास हो गया है। मेने -अपनी आंखें 
उनके चेहरे पर केन्द्रित कर कहा- | 
_ 
र झर फि खुल कर हसं पड़ी | वे 


कहा-- | 
`  'में इस बेबी फाककी तरफ देख 
रहा था। मेरी... 
. सेने उनको बात वीचमें ही काटते 
हुए इस बिषयको एक बारही खत्म करनेके 
` ढङ्गते कहा-- 
“यह्‌ मेरी वच्चीका फ्राक हे! _ 
अनेक चेष्टाएं करनेके बाद भी उस 
 समुय मुझे बड़ा मानसिक परिताप हुआ 
- क्कि इतनी चेष्टाआंके बावजूद में अपने 
_ प्रयासमें सफल नहीं हुई--उनका ध्यान 
“में उस फ्रांककी ओरसे हटा कर अपनी 


` फ्राककी ओर देखते हुए कहा-- 


4; मुस्कराहटकी [ ओर ध्यान 


कहा 


प्रत्युत्तरमे वे मु 


लेकिन उनकी घबराहट ओर बोलने , 


` सहम गये। उन्होंने थोड़ी देर रुक कर - 


ओर न खींच संकीं। उन्होंने उस बेबी 


| क है। उसकी भी 
ठीक इसी रंगकी एक फ्रांक है। इसे . 


. ढन्ञसे कहा- ` 


न>>>> 
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४549) 
देखिये आपके साथी कमरेसे निकल 

हें! 
ह उन्होंने वैसीही मुस्कराहट अपने 
आनन पर दीप्त करते हुए कहा 

(आप उनकी चिन्ता न करे । 

फिर कुछ सोच कर पूछा 

(आप बतायेगी कि आपकी बच्ची 
इस समय कहां है ९! हक 

और मैने उस कमरेकी ओर सङ्क त 
कंर दिया जिधर बेबी पालनेमें सो रही 
थी । उन्होने विनम्र होकर कहा-- 

“मेहरबानी करके मुझे . उसी कमरेमें 
ले चल्यि ।' 

इसी समय हमारे दरवाजे पर आकर 
मां जीने खटखटाया और फिर बड़बड़ 
भो। उन्होने पटग पर से उठते हुए 
कहा 

(तुम बेठो में अमी आता हूं ।' 

लेकिन में भी उत्सुकतात्रश उनके 


पीछे-पीछे हो ली । बाहर जाकर उन्होंने . 


मांजी से दस मिनिटका समय और मांगा। 
मांजीने पहले तो साफ मना कर दिया 


फिर दोनो हाथों की अ'गृठे समेत अ गु- | 


ल्यां दिखाकर बोली 

(इतने लगेंगे । 

उन्होंने पससे दसका नोट ,निकाल 
कर मांजीको दे दिया। उनके मित्र इस 
समय तक कमरेसे बाहर_ निकल आये 
थे और मुझे देखकर व्यङ्ग वर्षा कर रहे 
थे। उनके एक साथीने तो मुझे लेकर 
उनकी ओर इस बुरी तरहसे ढकेला कि 
में अपनेको बड़ी मुरिकटसे गिरतेसे बचा 
पाई । इसी समय वे फिर कमरेमें आ गये 
ओर अदर मुझे करके चटखनी लगा 
दी.। उनके मित्र फिर भी भद्दे फिकरे 
कसते रहे और शोरगुल मचाते रहे। 
उन्हो ने कमरेमें प्रवेश करते ही फिर 


` वेवी फ्रांककी ओर देखा और फिर मुझे 
- उस ओर चलनेका सङ्केत किया जहां बेबी 


सो रही थी। जब हम उस कमरेमें पहुंचे 
वे कुछ क्षण तक उस सोती हुई बच्ची 
की ओर देखते रहे। मैंने उन्हें बनानेके 


(क्या वास्तवमें आपके भी बच्ची हे ९ 

तुम्हें मेरी बातका विश्वास नहीं 
होता ९? र 

मैंने बातको. पतद्ध सी ढील देकर 

कहा--- 

“आपकी पत्नी जीवित हे ? 

उन्हा ने मुस्कराते हुए कहा -- 

भेरी पत्नी सुंदर हे ओर में उसे 
चाहता हुं--वे जीवित हैं । 

मझे उनकी बात कुछ ऐसी लगी, जो 
मेरे मम पर जाकर वेदना करने लगी। 
मेने कहा-- 

तो फिर आप ऐसी जगह क्यों 
आते हैं! न्‍ 
दूसो ही क्षण मेंने कुछ उग्र होकर 
कहा--. 


'यातोआपजो कुछ कह रहे हें ' 


असत्य है ओर सिफ मुझे चिढ़ा रहे 
हैं। नहीं तो.... 

तमी उन्हो ने बिना मेरी बातकी ओर 
ध्यान दिये मुझे अगुलीक इशारेसे चुप 
कर दिया, बोले-- 

मेरी सुनो ]? 


में अचरजसे उनकी ओर देखने . 


लगी । आशा, उनके कहनेके ढड़्में कुछ 
ऐसा स्थामित्व था जिसको अवहेलना 
मेरी शक्तिके बाह्र थी । बोले-- 

“जब में अपनी लड़कीके भविष्यकी 
तुलना इस बच्चीके भविष्यसे करता हू, 
तो कांप उठता हूं । जवान होते ही इसे मी 
तुम्हारा जसा जीवन व्यतीत करनेके 
ल्यि मजबूर होना पड़ेगा |! 

मेंने अपने सामने अपने पेशेकी 
तोहीन सुनकर कड़क कर कहा-- 
बाबुजी झाप मेरा अपमान कर रहे 


- हैं । आप भूलते हैं कि आप कहां हैं ? 


उन्होने मेरी बातको बुरा नहीं 
माना] कहा-- . 


में तुम्हारे अपमानकी बात नहीं, इस . 


बच्चीकी बात कह रहा था ? 
इस समय भी मेरा हृदय अपमानसे 


` पीड़ित था। मेंने बसे ही गम्मीर माव 


से कहा-- 


* 
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| 


| 
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| 


/हरेकका अपना समाज ह । इस समाज 


में ही बच्चे बड़े होते हैं और फिर उस 
समाजके ढरे पर ही अपना. जीवन ढाल 
देते हैं । में जहां हूं, वहां कहीं भी अपनी 
बच्चीका अकल्याण और दुर्माग्य नहीं 


देख पांती । ओर फिर भी स्वरको जरा 


और उत्तेजित कर कहा था-- 
आप जिस कामसे यहां आये हैं, 
उसे भूल रहे हैं । मुझे विवश होकर मां 
जी को बुला लेना पढ़ेगा। वे मेरी बात 
सुनकर मुस्करा दिये । ओर बोले-- 
` ज्ञे मानता हूं हरेकका अपना. समाज 
होता है ओर जो जिन परिस्थितियोंमें 
पलतां है, उसे अपने आस-पासका वाता- 
वरण नहीं खलता |” 

फिर कुछ दृढ़ होकर मेरी ओर तेजी 

से देखते हुए बोले -- 
लेकिन तुम मां हो | तुम_ अपनी 
लड़कीके लिये उस समाजमें प्रवेश की मी 
कामना करती होगी, जहां पति, देवर, 
सतुर और सास नामकी संज्ञा मोजद हे। 
कोन-सी मां अपनी लड़कीको गृहस्ती और 
गृहिणीके रुपमें देखना पसन्द न करेगी । 

ओर फिर अतिशय कठोर होकर 
कहा था-- 

“ओर इसी सब को लेकर में सोचने 
खा था । में कहता हूं तुम इस बच्चीको 
इसके भक्ष्यो उज्ञ्त्रल बनानेके ल्यि. 
अपनेसे अलग कर देना । 

उन क्षणो में, में बेटी | पागल--सी हो 
गयी थी | मेंने झपटकर तुझे पालनेसे उठा 
लिया था और सुबकते हुए कहा था-- 

“नहीं....नहीं....नहीं ! में अपनी 
बच्चीको एक पलके लिये :मी अलग नहीं 
करु गी | तुम कोन हो जो कहते हो कि 
अपनी बच्चीको में अपनेसे {अला कर 

दू ।? 


लेकिन उन्होने मेरी बातसे बिना . | 


ममावित हुए अनुशासनकें ढङ्कसे फिर 
प 9 


T उ 


लड़की के भविष्यके हित रक्षाके लिये 


तुम्हें इस बच्चीको अपनेसे अलग कर ही 
देना पड़ेगा | अगर तुम चाहती हो कि. 


A र 
लड़की बड़ी होकर समाजसे आर 
पाये और इस दूषित वातावरणसे अछूती 
रहे, तो उन्हें उसे अपने साये से भी दूर 
रखना पड़ेगा । ओर में जानता हूं तुम मां 
हो-तुम्हारे अन्दर भी कोमळ भावनाएं 
दे-तुम्हारे अन्दर भी अपनी सन्तानको 
हे सोपान पर चढते देखनेका चाव 
| 
मेरा पागलपन दूर हो चला था | में 
एक टक अनिमेप्र दृष्टिसि अपनी बच्चीकी 
ओर, उसके मविष्यकी कल्पनाकर प्रातः 
कालीन नक्षत्र-सी क्षीण पड़ती जा रही 
थी । उन्होंने फिर आगे कहा था-- 
“ममत्व तुम्हारा मार्ग रोकेगा । पळ- 
पल पर बाधाए' विकराल रूप ग्रहणकर 
माग से विचिलित करने का यन्न करेंगी । 
लेकिन सुनो, तुम्हें उन विषम परिस्थितियों 
ओर कंटकाकीर्ण मार्गमे भी अपनी 
बच्चीके मविष्यका ध्यान रखना होगा । 
दृस्वाजे पर फिर खट-खट होने लगी 
थी । मांजी अपशब्द वक्र रही थी और 
उनके साथी अधीर्‌ होकर मु हमें जो कुछ 
आ रहा था, बकते चले जा रहे थे तमी 
उन्होंने जाते हुए मुझसे फिर कहा था-- 
एक बात का वायदा करो ९? 
मेंने स्तम्मित होकर उनकी ओर देखते 
हुए कहा । 
क्या १? 


३१ 


ततर अपनी प्राक्रतिस्थ मुस्कराहट' | 
चहरे पर विखेरते हुए उऱ्हो ने कहा था- | 


“जव यह बची बड़ी हो जाये और 
इसका विवाह हो जाये, तो एक दिन तुम 
इस रहस्यको उस पर प्रकट कर दोगी ।? 

मेंने संयम सश्चय कर कहा था-- 

_ तुम वडे निष्ठुर हो | 

लेकिन मेंने देखा वे मेरी बात की 
प्रतीक्षा किये बिना ही आगे बढ़ गये हैं 
दरवाजेके पास पहुंच गये हैं । जहां खड़ी 
थी वहीं से मेंने कहा-- 


“तुम्हें विशवास हे कि में अपने बचन : 


को निमाऊंगी। 


पलट कर उन्हेंने केवळ' इतना ही | 


कहा था-- 
'ेंने वचन एक मां से लिया है । पुत्री 


को मङ्गल-कामनाके लिपे मां से अधिक 


प्रमाणित शब्द और किसके हो सकते हैं ९. 
प्रो > 
ओर वे दरवाजा खोलकर बाहर 


निकल गये थे, जहां उनके अधीर साथी * 


उनकी परीक्षामें विवेक हाथ से खो 'बेठे 
थे ओर बुरी गालियां बक रहे थे-जा 
मांजी अधिक समय लग जानेके कारण 
उन्हें आग्नेय नेत्रोंसे घूर रही थीं और 
शायद कुछ बुदा बुदा मी रही थी। 
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संनु पके पास ससद्ध बनाने के लिये अनेकों 
डल सामग्रो ओर अगाध सम्पत्ति भले ही हो 


क \ 
परन्तु छन्द्र स्वास्थ्य ओर सम्पूण शक्ति के 


बिना उसका जोवन ठुखमय और कठिन हो 
बाता है। जीन सोन गोल्ड ढानिक पिल्स 
पुरुष जातिको निदलता से बचाकर शुद्ध 
'घोर्य का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
चार कर उन्हे पुष्ट बनाती है । आठ दिन 
के लिये ४८ गोली को एक शीशोका मूल्य 


` ४) घो० पो० ख अलग । परहेंजकी आव- 


मयका नहीं होतो ओर प्रत्येक मौसम में 
हेवन किया जा सकता है । ै 
स्थापना | 


'चाईनीज मेडिकल स्टोर त्याव 
ड भाकिस--२ भपोलो स्रो, फोड ब 


* 


शाखादें--चाए रास्ता,भहसद 


दसो स्क्वांयर कः 


22 aot 


>> 


र । 
A 


AMAZINGLY LOW PRICE 


Lever movements jeelled 
wriet watches in fancy shapes, 
86 hours winding with 80७०0 |, 
i hand, thick crystal glas®, most 

reliable and aoeurate time. keepers 


guranteed for 3 years, nickle silver 
cases with a nice strep ond box. 
prices Fe 26, Postage Av. 2 (free tor 2 ) 
for white Chromium case Rs, 2 and Radium Dial Rs. 3 extra, 
धाका) 87005 NO 087 8 FOR ४७७३ THAM 


| per vated 00800 0४ ण टी 


3 8006979079. 


DUM 


Colony Rd. DUM 


ल्यि 


'यदि आप नाई-को सिर्फ तीन हजामत के ही, 
छ; आने तक देटदेते है. तो साताईदिनों में से चार 
दिन आप ऐसे दिखेंगे--छरदरे ओर अन्यवस्थित । 


गा i स्वयं ही प्रतिदिन “| सेविन ओ' काक ?? 
त से इजामत बनाते हैं तो आप उस 
व्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
सफलता की जननी है। आप पैसे की भी बचत 
करेंगे । ब्लेडों का एक पेकेट हफ्तों चलता है । 


५; सबिन 3 री 
न साता 
रा रक्त | तेज लिये तीन स्तरों वाले 
रदान स्तरों वाले श्रेष्ठतम इस्पातसे 


क 


नित्य स्वयं हजामत 


| ४०वळ्क | 
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और कम खर्चा देते दें 


बनाइये 
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हि अह सवं जगह मिलतां है। अ | 
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A. Me 
पत्नी बनन के बाद ! 
छेखि हाः श्रीमता इन्द्र जी देवी जायसवाल 
हस्थ ञवनकी सतम्राज्ञीके रूपमें 
उ] स हासन पर बेठतेही नारी पर 
बढ़ी जिम्मेदारी आ जाती है ! माता-पिता- 
के उस घरसे जहां हंस कर और खेल कर 
ज्ञीवन विताया--पतिंग्रहमें घरकी रानी 
बन कर आनेके बाद नारी अपनेको एक 
बिल्कुळ नयी परिस्थितिमें पाती है ।.... 
अपने बालपनके अल्हडूपनके कारण; 
देखा गया है, ससुरालमें आकर नारी 
के जीवनका आरम्भ निराशा व दुःख प्रद 
बन जाता है । यदि नारी दाम्पत्य जीवनमें 
प्रवेशके समय निम्न प्रश्नों को ठीक तरह 
समझ ले तो पति-पत्नीका जीवन स्वर्ग बन 
सकता है । 
पतलिणहमें ! 
पतिगृहे प्रवेश करते ही सबसे पहले 
नारीको घरके वातावरणको अच्छी तरह 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । घरमें 
प्रचरित रीति-रिवाजों के अनुसारही स्त्री- 
को सभी काम करना चाहिये । घरमें 
प्रचरित प्रथाके खिलाफ कोई भी काय 
मत करो और न ऐसा कोई काम करो जो 
दूसरोंकी नजरमें खटके । यदि तुम्हारे 


, सास-इवसुर सबके सामने तुम्हारा पतिकें 


साथ हंसना-बोळना पसन्द नहीं करते, 
तुम दोनों बाहर घूमना या सिनेमा- 
बाजार जाना आदि पसन्द नहीं करते तो 
वह काम मत करो धीरे धीरे तुम्हारी 
सास स्वयं अपने पुत्र व बधूकी इच्छाए 
पूर्ण करनेको तेयार हो जायेगी । यदि 
पति भी घरके लोगोंकी इच्छाकें विपरीत 
कोई काय' करनेको कहें तो उन्हें प्रेमपूर्वक 
समझाओ कि इसमें हम दोनो की बदनामी 
होगी--एकदमसे ऐसा करना ठीक नहीं। 
ऐसा करनेसे गृह कलह कमी पेढा न 
होगा ! 
चहू ओर सास! 

* पतिगृहमें सबसेप्रमुख सदस्य जिसके 
निकट सम्पक्रसें पत्नीको हमेशा रहना 
पड़ता है वह है-सास । यह सास उसके 


पतिकी मां हे । इसने पतिको पाछपोस कर 
बड़ा किया है और बदलेमें चाहती हे कि 
बहू और बेटा दोनों उसके आज्ञाकारी बने 
रहे । आजकल हर जगह सास-बहूमें कुछ 
न कुछ अनवन जरूर दिखायी पड़ती हे 
जिससे सदेव कलह बना रहता है । यदि 
स्त्री थोडीसी बुद्विमानीसे काम ले तो घरमे 
प्रेमका साम्राज्य रहेगा । सास यदि प्रसन्न 
रहे तो घरमें शांति बनी रहेगी।सास 
मानकरी भूरी रहती है ओर मान मिलने 
पर वह बहुतही जल्द प्रसन्न हो जाती है। 
तुम्हें ब्‌ कहीं जाना हो तो साससे 
माधुय पुर्वक्ष कहो--चलिये माताजी, 
आज सिनेमा चले । घूमने जाना हो तो 
सासको साथ ले जानेका प्रस्ताब करो। 
कोई कपड़ा लाना हो तो उनसे 
जाकर कहो कि वे साथ चल कर ले दे। 


` इसका फल यह होगा कि तुम पर सास 


प्रसन्न रहेगी ओर उनका तुम पर स्नेह 
बढ़ेगा । पर इसके विपरीत यदि साससे 
बिना पूछे या. उससे छिप कर 
कोई कार्य करोगी तो इसे वह अपना 
`अपमान समझ कर सोचेगी कि बहू मेरी 
परवाह नहीं करती । जब तुम्हारे पति 
मासिक वेतन-पेसा आदि लाकर तुम्हे 
दे! तो तुम तुरन्त सासको जाकर दें 


देना । बस, सासका हृदय तुम्हारे इस ` 
व्यवहारसे गद्गद्‌ हो जायगा ओर कुछ 


. रखना। सासको अपनी बेटी ( तुम्हारी 
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समय बाद बहुत प्रे मसे वह कहने लगेगी 
कि “बहूरानी, तुम्हीं यह सव सम्मालो !” 
परिवारके स३स्योंके बीच ! 
सास जिस तरह अपनी मान प्रतिष्ठा 
चाहती है उसी तरह वह अपने पति 
( तुम्हारे ससुर ) की मी मान प्रतिष्ठा _ 
देखना चाहती हे । इसका तुम ख्याल 


ननद ) और च्चे बहुत प्यारे होते हैं। 
तुम प्यार बच्चोंकी से देखभाल और 
हिफाजत करना। कमी अपने घरको _ 
बड़ाई करके ससुराको छोटा ( नीचा) : 
बतानेकी चेष्टा नहीं करना. | घरमें किसी- 
से मु हजोरी नहीं करना,संदेव शीलवती 
बनी रहना । अपने पतिकी आंखोंसे मत 
गिरना क्यों फि एक बार उनकी आंखोंसे 
गिरी तो समीकी आंखोंसे {गर जाओगी | 
ससुरालही तुम्हारा घर है! | 
ससुरालमें यदि तुम्हें, कोई 
हो, तो अपने घप्में या किसी दू 
उसकी चर्चा नहीं करना । ससुराल तुम्ह 
घर हैं जहां तुम्हें अपनी सारी जि 
बितानी हे । घरके भेद किसीको 
ही बुद्धिमानी है । घरकी 
रखनेमें ही तुम्हारे हृदय 


टं 


समझना कि केवल तुम्हारे ससुराल वाले 
बदनाम होंगे ओर तुम्हारी बड़ाई होगी 


आदरा नारीके गुग ! _ 
(१) मधुर वाणी--मधुर वाणी 
का गृहस्थ जोवनकी सफलतामें सबसे 
~ अधिक महत्व है। मीठी वाणी जीवनके 
'  मारोसेभारी दुख, क्रोध ओर संताप 
को शांत कर देती है। अपनी वाणीमें 
| माधुय घ्रोलकर तुम चलोगी, तो जहां 
|| ` संसारके छोटे बड़े कष्टों को तुमे आसानी 
' से पार कर सकोगी, वहां पतिके हृदयको 
` मी सदा बहामें रख सकोगी । 
(२) सोन्दर्य-प्रत्येक मानव 
हृदय सौन्द्य का प्रेमी है इसलिये हर 
नारीको अपनी वेशभूषा और श्रृंगारकी 
ओर पण सजग रहना चाहिये । अपने 
_ आकष णको कम नहीं होने देना चाहिये । 
स्वच्छ सुन्दर वस्त्र कलापण' ढङ्गसे पह- 
नने और उचित श्रृगारसे आकर्षण व 
` सौन्दर्य बढ़ता है। कमी मेढी कुचेळी 


| | ` इत्र, सेंट, पाउडर, स्नो, तेल, क्रीम आदि 
सोन्दर्थको बढ़ानेमें सहायक होते . हैं पर 
 सौन्द्यको स्थायी बनाये रखने और. 
` हमेशा सोन्द्य' वृद्धि करनेका असली 
उपाय है-शरीर ओर स्वास्थ्यकी रक्षा । 
` जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना ही वह 
सुदर होगा। अपने सौन्दर्यको स्थायी 
बन्तांकर तुम सदेव पतिप्रिया बनी रहोगी । 

` (३) सतील---.सतीत्वनारीका 

से बड़ा धन हे । पतिको अपनी मधुर 

ग और सच्ची सेवासे यह विश्वास 

रहे कि वह सदा उसकी है | बुरी 
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तुम्हारी बतोंसे लोग यहीं समझेगे कि ` 


मत रहो । बाल विखरे नहीं रहना चाहिये । - 


वह पथ है यह मैं राही ह 


` घमना--ये स्त्रिये 
-ज्ञो उन्हें पतनकी ओर ले जाते हैं। हर 


नारीको इन दोषोसे बचकर रहना 
- चाहिये । र 


ग्रह लक्ष्मी ! 
पतिगृइमें आनेके थोडे समय बाद ही 
नारी घरके जीबनमें अपनेको लीन कर 
देती है ओर वह एक साधारण नारीसे 
ग्रहल्थ््मी बन जाती है । गृहलक्ष्मी बननेके 
बाद प्रत्येक नारी का शिष्टाचारका ज्ञान 
अवश्य रखना चाहिये । प्रातःकाल पतिके 


उठनेके पूव उठकर घरके बड़ो को पहिली. 


बार मिलने पर प्रणाम करना चाहिये। 
यदि घरमें नौकर नहीं हे तो स्वयं झाडू 
आंदिके काममें सासको मदद करनी 
चाहिये । ज्यो ज्यों- ससुरालके रङ्ग-ढङ्ग 
से परिचित होती जाओ, त्यो त्यो घर- 


` बारके प्रबन्धकी अपने हाथमें लेते जाना। 


मान मर्यादासे बेठना उठना । आदर पूर्वक 
और विनयके साथ बाते करना । सबसे 
प्रेम पूर्वक हिल मिलकर रहना ।- 


कांवर-वाही 


_चछ पड़ा उठा कर कांवर में, 
दो प्यारे शब्दोंका प्यासा ! 
कन्घे. पंर दोनों ओर भार, 
आगे हे फेला पथ अपार । 
बस इतनाही हे आज ध्यान, 
कब केसे पहुंच” देव-धार। 
ग; 
वह अपने हाथों ले.उतार, 


झोलीमें थोड़ा सा चावल, 
इतना ही है पथका स'वल |: 
- चुल्हसे होता मीरपानं, 


यह भार यही हे अभिलापा । 

. बजती चलती घण्टी टन टन, 
में दौड़ रहा उन्मन उन्मन । 
आहूलाद कमी अवसाद कभी, 
यह भो दो क्षण बह मी दो क्षण ! 


रोना ह सना? गिरना उठना, 


बस यह जीवनकी परिभाषा | 


बाहों पर सिर रख कर विहान। 


चलते जाना बढ़ते जाना, 


जबतक रवांसा तबतक आशा | 


छ्टे 
० 


जाते 


घरवार नगर, 


छूटे कितने बनबाग डगर । 

कितने छमछम पनघट छरे, 

. कितने खमखम मरघट छट । 
आते जाते हैं दृश्य समी, के 


क्या हूं कांबरवाही हूं। 


मत पूछ कि कांवरमें क्या हे, ` 
हे -मार किसीका बोझा है! 
मत मुझ टोक री जग-माया, 


`` _ निष्फलताकाः अभिशाप लिये, ` 
pr आज काव्यमय दुर्वासा । 


0 
: पदे पर एक तमाशा सा | 


रहने दे अपनी जिज्ञासा । 

ने कबं चाहा था कांवर, 
कब मांगा यह जीवन दुस्तर । 
'ह कठिन सांसका लेना भी, 
टकेसय मग, हे. घ प प्रखर । 


> 
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| आधुनिक फिल्‍मों के सम्बन्धमें क्या आदि फिल्मोंको लोग नये जमानेको आती है। लेकिन सारी वाधो-विपत्तिशों 


लिखा जाय, समझतमें नहीं आंता। केवल शि न र लेकिन मुझे उनमें गत पर विजय प्राप्त कर प्रेमिका अपने प्रेमी 
एक ढरेंके प्रेमको चित्रित करनेवाली भोसे है ही वाले परिवतनोंकी तनिक भी से मिलती है । बस यही आजकी फिल्मों 
ते कर हैं।.. सलक न दिखायी पड़ती है । प्रायः देखा _5 ~ हा 
। _ किहं तैयार होती हैँ और हो रही हैं।. जाता है ७ (66 त द ही प्रगतिशील कहानी हे अब सवाल यह 
Tr वष To में पे ५4 ३ स्त हाळमें २७ "९ बे च 
| नहीं रहा यहां भो समाजके विभिन्‍न न कवा किसी गरीब धरके लके ग आत च्या 
| अबयवेंमें परिवर्तन हुए। लेकिन इस शमे करने लगी । युवक प्रगतिशील और मी छोड़ती हैं । लेकिन मेरी समझते थोड़ी 
तका हमारी फिल्में परतत मी आधुनिक है, मजदूर कार्यकर्त्ता र समाज देरका मनोरंजनही ऐसी फिल्मेंका उद्देश्य 
परमाच नहीं है। साहित्य क्षेत्रमें अकय यंत्र सेवके है। उन देनेंके मिलनमें बाधाए हैं। $ 
तत्र कुछ परिवर्तन हुए हैं लेकिन फिल्म द 
ओर रंग मचमें कोई परिवर्तन नहीं हुए 
हैं! | 
विशदव्यापी महान युद्धका प्रभाव 
हमारे देश पर भी पड़ा । चोरबाजारी ओर 
चीजें छिपा कर ऊ चे दाभोंमें बेचनेकी 
प्रवृत्ति बढ़ी । 
ही अकाल पड़ा लाखों आदमी अन्न 
। -अन्न चिह्ाते चिछाते सदाके लिये चल 
५ वसे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुद्रा भर 
। लोग़ हजार पतिसे ल्खर्पात और टख- 
|. पतिसे करोड़पति बन गये। महा- 
युद्ध बन्द हुआ लेकिन अकालके माई 
बन्धुओकी चोर बाजारी बन्द न हुई । 
„| जतताते सोचा अब नया जमाना आया 
है, सत्र ठीक हे। जायगा । अन्य देशोंके 
फिल्म निर्माताओं ओर साहित्यिकोकी 
|, भांति हमारे देशके साहित्यसेवी और 
फिल्म निर्माता अपने रवेयेमें अवश्य 
परिवर्तन करेंगे और जनताके मने।मावों 
का चित्रण करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ । 
आज सी पहले जैसी पिटेपिटाये प्र मकी 


फिल्में चल रही हैं। मजदूर, उद्येर पथे 
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उदयशद्भर आक्रमणकारी सुद्रामें कै 


जीवनकी काूछाप नहीं रहती है। वे 
नहीं समझते या समझना नहीं चाहते कि | 
सामाजिक मनुष्य क्या चाहता है। अब | 
जनता थोडी:देर तक मनेंरखन करने 
वाली' फिल्में: देखना नहीं चाहती है वह 


चाहती है अपनी समस्याओं से भरे जीवन | 


यु 
मनुष्य द्वारा निर्मित फिस्मेंमें 
समान्रका चित्र क्यों नहीं? मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है । समाजकें दुख सुख 
व्यथा वेदनाके साथ मनुष्यका जीवन जुटा 
हुआ है । फिर मलुष्य दारा निर्मित फिल्म 
में समाज जीवनके इस बन्द्रका इतिहास 
क्यों नहीं रहेगा। 
थोड़ी देरके मने|रखनंकों ही उद्देश्य 
बनानेसे कलाका विकास सम्मव नहीं) 
समाज-कल्य़ाणकी वात प्रमुख होनी 
चाहिये | सोवियट रूसके श्रष्ठ फिल्मी 
कलाकारने कहा है कि “मानव जीवन 
उसक्री _ अन्तनिहित वाणीका चित्रित 
करना ही ललित कलाका उददंड्यं 
हे । कलाकार यदे इस उद्देश्य 


पूर्तिमें असफल होता है ते| उसकी कला- : 


कृति सफल नही मानी जा सकती. ।” भारत 
की एक मी फिल्म शायद ही इस कसोटी 
पर खरी उतरे ।.फिल्मी कलाकार चाहे 
तो .अपनी फिल्मांके बारा समाजको 
भलाईकें माग पर खड़ा कर सकता हे । 
लेकिन हमारे कलाकार इस,मामलेमें चुप 
क्यों हैं ? इसका सुख्य कारण यह है कि 


द्ध मोच पर सनिका को प्रोत्साइन देने वाळे अमेरिका के कलाकार 


हमारे फिल्मी संसारमें अधिकांश कल 
कार प्रतिक्रियावादी हैं । जो फिल्में बनाते 
हैं ओर जो उसके निर्माणमें माग लेते हैं 
वे साधारण सप्ताज जीवनसे अलग अपना 
एक संसार बनाकर सीमित दायरेमें रहते 
हैं । समाज ओर वाहय संसार में चलने 
वाले मनुष्यका दैनिक संग्रम ओर जीवन 
प्रवाहसे इनका कुछ भी .सम्बंध नहीं । 
इसील्ये इनकी फिल्मों पर सामाजिक 
«१ 


टं = 


अ 


चन्द्रप्रभा 


के यथाथ चित्र) 


हमारे देशमें फिल्म बनाने वाले 


बिलासी अभिजात्य वाके लोग हैं । उनका 


दृष्टिकोण गळत है ओर वे जनताकी वास्त 
विक्र स्थितिसे अनमिन्ञ है । साथ ही हमारे 
देशमें इस सम्बन्धवेः उपयुक्त साहित्यका 


'असावा। साहित्यकें आधार पर ही अच्छी 
"कलमो का निर्माण होगा । लेकिनसाहित्यिक 


मी ब्रो अपने साहित्यमें समाज जीवनका 


Ne 


सही सही चित्रण नहीं कर पा रहें द्‌ 


| 


झुमताज शांति मोतीलाल पक 


द्विवेदी युगमें जिन साहित्यिको'ने लेखनी 
उठायी थी आज वे बेक्रारसे नजर आते 
है । युद्रोत्तर कालमें मी वे बही लिख रहे 
दै जो उन्होंने युद्धके पूव लिखना प्रारम्म 
किया था। आज नये साहित्यक्री आव्रश्य- 
कता है । कहानी साहित्यक्री उन्नति न 
होन पर अच्छी फिल्मो का निर्माण संभव 
नहीं । एक असुविधा यह मी हे कि पू'जी 


पतियों के सहयोग से फिल्में बनतीं है और 


वू जीपति यह सोचता हे कि पेसा आना 


' चाहिये । कला जाय जहुन्तुम में । इस 
| तरहके ६ शोषकोंके _ हाथसे फिल्म-कलाका 
बचाना पड गा और उसका राष्ट्रीयकरण 


जा पडा --एक दर्शक 


त 


मेडिकल प्रोफेसर जे म्सय'ग सिम्पससन 
ने ४ नवम्बर सन_ १६४० में छोरोफार्म 
का अनुसंधान कर मनुष्य जातिको आप- 
रन इत्यादि का कटु, अनुभव करनेसे 
रक्षा की । किन्तु यंग का यह कोई नया 
प्रयोग न था, २०००, वषों से ही जड़ी 
बूटियों द्वारा बेहोश करनेका प्रयत्न किया 
जञा रहा था। १६ वीं सदींकें मध्य तक 
उच्चित मात्रामें औषधियों का प्रयोग न हो 
सका था । बुद्धिमान सज्जन असफलता 
और विपत्तियो'से डरकर उन्हे - काममें 
न छाते थे। बेचारा मरीज उन दिनों 
सिफ पीड़ा से बेहोश होकर ही शांति 
प्राप कर सकता था । 
जब सर्व प्रथम छोरो फाम का 
ष्कार हुआ तब[|सिम्पसन और उसके 
साथी खाना खाने बेठ हुए थे । उन्हे 
एकाएक याद आया कि उन लोगो ने जिस 
रासायनिक मिश्रणको बनाकर फेक दिया 
था शायद वह सफल हा जाय । तुरन्त 
उन लोगो ने उसे ढ_ठुना प्रारम्म किया । 
आखिर रह्दी कागजो के एक ढे र के नीचे 
वह मिल ही गया उसे (टम्बळर) एक प्रकार 
के गिलासमें प्रयोगके लिप्रे डालकर 
सिम्पसन और उसके साथी बेठे । उसकी 
भापसे सिम्पसन बेहोश होने लगा । साथि 
योने प्रयोगको सफलीभूत होता देखा 
ओर खुद भी बेहोश होने लेग । 
सिम्पसनको अज्ञानता सबसे पहले 
दूर हुई । उसने देखा कि उसके साथी 
इघर उघर छुढ़के पढ़े हैं । कोई खरा टे मर 
रहा है । इसके कुछ ही दिन बाद सि पसन 
ने इसका तीन रोगियों पर आपरेशनके 


अवि- 


समय सफल प्रयोग किया । इसके बाद - 


इसका काफी प्रचार हुआ | यहां तक कि 
सन १६५३ ओर १६५७ में प्रिस 
ल्यिदोल्ड ओर प्रिसेजञ विद्रीस 


पर भो दो वार प्रयोग किया गया था | 
सारा संसार सिम्पसनके इस महान 
दानका कृतज्ञ ह । अमी दाठमें इस महान 
व्यक्तिकी पुण्य तिथि मनायी गयी । 
गांधीजीकी प्रिय बकरी “निर्मला 
है देहान्त हो गया। बढ़े बढ़े नेताओं 
ओर राजनीतिज्ञों से इसे मिटनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । सर स्ट्रेफड क्रिप्स ओर 
पण्डित जवाहर छाल नेहरू तो उसे बहुत 
चाहते थे । 
परिचमी ओर पूर्वी पंजाबकी सरकार 
मुसलमान ओर हिल्दू--सिख केदी आपस 
में बदलेगीं । 
राजनीतिके अखाड़ेमें कितने तरहक 
दांव-पेच चल सकता है इसका पता तब 
लगा जब विहार शरीफ के हिन्दू महासभा 
के काय कत्ता ओ ने 'बेलट बक्स'में (जिसमें 
बोट डाले जाते हैं) तेजाब छोड़ दिया । | 
i 
त्रेजील के रियोडी जोनेरियों 
नामक स्थानसे विचित्र समाचार प्राप्त 
हुये हैं । वहां के कई बीमार और पशु 
ठोगोंने. रातों रात आरोग्यता प्राप्त कर 
ली है। कहा जाता है कि एक पादरी 
जिसे आशीवाद दे देता है वही चङ्गा हो 
जाता है । अमेरिकाकें समाचार पत्रो में 
इसकी धूम मची हुई है। अन्मे 
लड़ड़े, बहरे व्यक्तियों के चित्रों के साथः 
समाचार प्रकाशित हुए हैं । 
इस पादरीके गांव तक जानेके लिये 
लोग पचासगुना और सत्तर गुना बय 
माडा देकर १८ घण्टे की यात्रा करते हैं । 
इसके घरके सामने हजारों व्यक्तियों की 
मीड़ लगी रहती है। दिनमें कई बार 
यह पादरी अपनी खिड़की पर निकलकर 
 भीड़कों आशीवा दे दिया करता है । कहा 
जाता है कि इसके हाथ उठाते ही. 


3, 
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लोग. 


बम्बईके मानोनीत गवर्नर सर महाराज सिंह 
लोगों की परीक्षा कर इन्हे पूण रूपेण 
आरोग्य बताया है । 

गु टूर नामक दक्षिणी मारतके स्थान 
में ८ मुसलमानों ने स्वेच्छासे हिन्दू. धम 
ग्रहण किया हे । 
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बिना दाढीका सिख कृपाण रख 
सकता हे या नहीं ? इस विध्यकों छेकर | 
शिमला की अदालतमें मामला चळ रहा | 
है! ः 
समुद्री जलसे घातु बनाकर अग्रो ज 
हवाई जहाज बना रहे हैं । यह धालु 
अल्मुनियमसे मी हल्की हे । के 
£) यु रु ची 
मद्रास असेम्बलीमें बड़ा ठाहोका | 
लगा (जब बेगम अमीरू हीनने प्री 
यरसे पछा कि सरकारी कम' 
के लिये कौन सी विशेष वेशभूषा ठीक । 
जा रही हे प्रधान मत्रीने जब 
राय मांगी तो बेगम अमीरुद्दीनते ' 
नेहरू की वेशभूषाको सरकार 


DE, Ls 


क्रमों री पनहोरी 
(चौथे प्रष्ठका शेषांश) 
` सीख सिंखाई न मानत है, 
` बरहू वस संग सखीनके आवे । 
खेळत खेळ नये जल में, . «५ 
- बिन काम बृथा कत जाम बिताब । 
छोरिके साथ सहेलिन को, 
कहिये यदि कौन सवाद दिखावे । 
कौन परी यहि बान अरी, 
नित नीर अरी गगरी ढर कावे | 
इन हरकतोंकी जिम्मेदारी मोली पनि- 
हारी पर नहीं यह वह बेचारी कहे केसे । 
प्रेम सम्मोहनक्रा यह अनुमव जरा 
पाठक मी अपने हृदयमें करे ओर फिर 
_ रसखानकी कल्पनामें डुबकी लगावें--_ 
भल्यों गृहकाज लोक लाज मन मोहनी की, 
मोहनको भूलि गयो बांसुरी बजायबो 
कहे रसखान दिन डैमें बात फेल जेंहे 
कहां लौ सयानी यह हाथन छुपाइतर। । 
कालिहो कलिंदी तीर चितये अचानक? 
दोउनको दोउनसौं मुरि सुसकाइवो । दोऊ 
परें प्या, दोऊ लेत हँ वलैया, 


जबर यह हुआ तो सनेहकी गांठ दिन 
प्रतिदिन कसतीही क्यों न ज ती ? अखिर 
' एकदिमिऐसा भी आया जब पनिहारी 
`` को अपनी सफाईमें कहना पड़ा-- 
` £. अलि, हों तो ग; जमुना जलको 
: सु कहा कहों बीर विपति परी । घहरा के 
` कारो घटा उनयी, इतनेहीमें गागर सीस | 
` धरी| रपट यो पग घाट चलो न गयो कवि 
'मंडन' हुवे विद्दाळ गिरी। चिरजीवहु- 
` नन्दको वारो अरी, गहि बांह :गरीबने 


आखिर रहस्योदघादन होही तो गया-- 
चाल्यो के पिसं अ मिलायो कै अना 
' उर, भाख्यों न बनत '_स? औरे जो: कपट' 


+ 


: उन्हें भूलि गई ग्यां इन्हें गरि ठावी 


Ee DAA ; 

जानन दुराव द अजान न ढुराव 
` आज्ञ ` कारेकी झप्ट में। 
कालिन्दीकें तीर तू अकेली तज मीर 
र, लेन गई नीर, मरि लाई नेह घटमें । 


ज्ञानु आई 


दूसरी ब्रज्ञ गोरिवोंके साथ आही तो गयी-- दी 


; 


जीलेट से हजामत बनाते 


प्रभावशाली व्यक्ति 
nao. 


2 


अहे मेरे ST 
पनिहारिन कैसी होगी,इसकी कल्पना त्रज- 
कर सकता है । 
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हैं। 


सफलता कई बातों पर निर्भर करती है और इनमें से स्वच्छ 


एबं सुव्यवस्थित आकृति का महत्व कम नहीं है। 
व्याक्ते अपनी दैनिक हजामत के लिये जिडेट 


निर्भर रहते हैं, क्योंकि बे जानते हैं कि इनसे अच्छे 
संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिछ स 


2५८» ह 


Blue Gi 
जीलेट ब्लेड्स . 


कलीन भाल ही एक 
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प्रभावशाली 
ब्लेडौ पर 
ब्लेड उन्ह 
सकते | 
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पानीकी जगह घड़ेमें नेह भरनेवाळी 


०, (> हिल कौ 
साषाके रसिक कवियों के सिवा ऑर कोन . 
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देशी ,श्थिस्तों मे”, 

( १२ बें प्रष्ठ का शैषांश ) 
( पाकिस्तानः) का अश्र ज गवन र कन 
घम काइमीर पर आक्रमण करनेवाळांको 
सहायता पहुंचा कर ब्रिटेन तथा पाकि- 

स्तानका भला कर रहा हे । 

दिल्ली वार्ताका निष्कप नहीं ज्ञात 
आ है। लेकिन थोड़ी प्रगति हुई बतायी 
गी हे । पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री 
लियाकत अली पाकिस्तान वापस 
कर अपनी सरकारसें बिचार विमश 
करेंगे ओर उसके उपरांत आगे होनेवाली 
बातमिं अग्तिम निण य हो जायगा । होरे 
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काइमीर शेख अब्दुल्ला अभी दिल्लीमे ही । 


हें और भारत सरकारके प्रधान मत्री 
पडित नेहरू तथा अन्य मन्त्रियां एवं 
महात्मा गांधी आदिके साथ काइमीरकी 
स्थिति पर बातचीत कर रहे हें । भारत 
सरकारकी ओरसे काइमीरकी उस्नतिमे 
पूण? सहयोगका आश्वासन मिला हे। 
काइ्भीरकी रक्षामे भारतीय फोजो' दत्त- 
चित्त हे। विजय काइमीरकी होगी यह 
स्पष्ट हे । 


स - > पर हजारो प्रशांसा 
पद क < पत्र ओर करे इनाम 
® 

मिल गये । मू ० १०) ₹० ज्यादा हालके लिये 
डेढ़ आनेका टिकट भेजें । 

शडे + 

द्व्य वारकर बन्धु 
मुं" पोऽ मंगरूलपीर जिय आकोला (बरार) 


नेपाली शुद्ध रग कतृर 
हिमालय ओर तिब्बत छी 


इत्यादि । 
सालिकान- 


साहु नारायण बहांदु। शष्ट एण्ड = ३8 


(रजि०) अध्यक्ष-नेप छ हिमा-शय करतूरा 
मण्डर (२६०) मा पाळ तुर्ह 
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जुद्ध कस्तूरी छुद्ध शत | 
शिलछाजीत और जड़ी छुटी |. 


Os व्र म 
ANT AN ~ 


गले की 
-पीड़ा का 
शीघता से अन्त 
बगले की 


शले की पीड़ा का कष्ट क्यों झेल रहे हे, जबकि आप कीटा ग, नारक स्वास- 
दायक पेप्स कली टिकिया का सेवन करके शी9 ही आराम पा सकते हैं 

पेष्ल मु हमें घडकर गुणकारी ओपधियुक्त सत्त रूपमें परिवर्ति 
ज्ञाता हे जो पीड़ा शान्त करता हे तथा मुलायम इिछी क्रो सुस्थ hs | 
और थी लाम इस प्रकार पहु चाता है । सांस? द्वारा फैफफे मोतर प्रविष्ट 
होकर यह सश आपके गले, सांस-नली ओए फेकडे को कीटाण नाशक सुरक्षा 


प्रदान करता घ रोगमुक्त करता है ।- 
कड़ो ठण्डी, खांसी, सरदी, इन्फ्लु रखा, ब्रांकाइही न भर छाबौकै अत्व ष्टी 


के लिए पेण्प जगव्विख्यात॑ ओषधि है । 


षेप्स 


ही जिये 


PEpPs § 


बीडाण नाशक सांसदायक टिकिया 


हमेशा अपने पास रखें > 
भी दबाखानांसें मिलता है। ४ हर 
एसीणट-सिमिथ स्टेनिस्ट्रोट एण्ड कं० हि० इण्टाली कलक | 


कह ५ 0 0 0 पी 


हे | सफेद बाल काला 
इस तेळसे बालोंका पकना शककर 
| और पका बाल काला पढ़ा होकर यदि 
घेरी दुनियामें अपने भविष्यका साफ - || रे वर्ष तक काळा न र्वै वो दुगना 
चाहते हैं तो आज ही पोस्टकार्ड पर किसी हिल ||| मूलय वापिस की शत लिखा लें यह तेल 
बस फिर हम ज्योतिष विद्या द्वारां आपके ::| सिरके हुई ब सिरमें वक्षर आना आदि 
व्यापार, नोकरीमें तरक्की, गिरावट, तबदीली, || को आराम कर आंखकी रोशनी को 
मालूम कारणसे धनकी प्राप्ति किसीसे | बढ़ाता है। एकाध बाल पका हो वो 
2) २९) आधा पका हो वो ३॥) ओर कुळ 


७ र्र 


` एसन्द फूलका नास लिख कर भेज दे, 
आने वारे बारह मासका हानि लाभ, 
तन्दुरुत्ती, बीमारी, यात्रा, अकस्मात्‌ न 


| _ नया मिळाप, औरत ओळादका छख; तारीख पोस्टकाईसे लेकर वपे भरमें पेश आने | | द 
' दाली लब बातोंका खुलासा यानी मासिक वपे फळ बताकर केवळ १) रु० में वी० | पका दो तो ५) का तैळ माबा छ। ' 
 पी० द्वारा भेज देंगे । डाक खर्चे अलावा होगा । बुरे ग्रहोंके शान्तिका उपाय लिख ४८ 0 ककी आ वेगुखराय, 
दिया जायगा । ज्योतिष विद्याका चमत्कार एक बार अवश्य दख । Me २० "हेका 
९ DT ४४ —— CS 
श्री महावीर स्वामी ज्योतिष कार्यालय | 
BS a (५.४. 0.) करतारपुर ( जालन्धर ) : || 
i Shree MAHABIR SWAMI JYOTISH KARYALAYA | 
i | . WV.W.C. Karterpur (Jullundbar) 


् >” 
स्वीवजरलेंडकी बनी । बिकुल डोळ समय देजे 
वाळी प्रत्येक को गारंटी हे खाळ । छुणुळ- 
बाली क्रोमियम केस-१७॥), शपीरिथर 
१४), फ्छांट क्रोमियम केख-३०७), छपोरियर 
३३) रोल्डगोल्ढ (१ ब गारंटो)--५७५) 
रेकडे गुलर, रोनो व कभरोप मि यअ फेल 
४३), रोल्ड गोल्ड ६०), १४ छुएल्सख 
गोल्डगाहड--<« ०), भराम राइस पीस 
१८), २९), उपीरियर २४) षीद येन-४४) 
पिष पोस्टेज जछावे, एक साथ ३ छेने से 
घाफ ।,एच, डेविड एण्ड &० ऐो० घ० नं० 
११४२४, कलकत्ता 


.__ आरौरिक शाकपंणकी तींब,बाइक धीन्सके 
निमित ध्यवहारपर भाश्रित भान्तरिक 

` त्वास्क्यपर निर्भर है । शारीरिक प्रणाली 

¢ का रक्तःधारको साफक्र £ 
` भीदरी ग दूर कर विशुद्ध पेण षह बानल्पतिक पौष्टिक 

बिरेषक भापके मुंख और शरीरको छन्द्र बनाता तथा दीप्ठिमान 

त्याल्य्य भौर शक्ति प्रदान करता हे । सोनेका समय षाइळ धीन्स 


HORROR NCCC DO, 


0 १ ५ राज 
१) २३) २८) „ 
२) आडर के सांथ पेशगी 
|’ . चाकी वी० पी०.से 
थोक व्यापारियों को खास सुभीता 
नश ३ | “रत शन्डस्ट्रीज, जही-कानपुर ` 


THE ILLUSTRATED VISHWAMITRA 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के ३५ वें बम्बई अधिवेशने . अध्यक्ष 
अन्तर्राष्ट्रीय. ख्याति प्राप्त विद्वान 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 


| हमालमें दो चार बद डाल देनेसे ४८ 

| घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी। 

| एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 

| शीशियोंमें आपको मिळला है । 

| इसको सुगन्धि कड़ी नहों, बल्कि 

| मीठो ओर भोनी हैं। आज ही एक 

शीशी खरोदिये ओर फिर तो आप इसे 

हो पसन्द करगे । नमूनेको शोशीके 

| लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 

| परीक्षा कीजिये । 

| दइ राहजकी शिक्षीयां है 

| सोल एजेण्टस ; 

। ए ग्लो इण्डियन इग केमिकल 5 
कपनी बम्बई २ 


RO 22000 CCC HCC ह है MC CIC 
i) 


Di CEN 


 समयकोमःत्ल | 
8 न समा से `. Rs 

0 र क श ज भोर 
सेनाके सद्या तथा सबसाधरणको बेची गयी है । प्रत्येक कार्य क्षेत्रमें शारी- 


। 
| 
| 


= 


कक  जछ FMM OY अल 
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चिर घिर उठते आज सघन घन! 


गि पंखोंको सहलाते, 


८ 
। नीडो में पंछी सख पाते, 
फु मीग रहे तृण, तरु आ” पहव 
त ।जल बना वसुधा का कण-कण | 
मेरे उर में भी घन छाय, आंसू से ये गाने गालि; 
द स:ातियों के शिज्ञ हैं दुलराये, सूखे पत्ते से हैं पि, 
त केया व्याकुळ बन गया न जाने, मोह सकेंगे कैसे जग को, 
ल कर व्याकुल उर का कन्द”! 


मरे प्रागा का यह स 


| निशिदीन मेरी एक प्रार्थना, ४ 
| \ जावन की है मधुर साधना, 
f अपने दुख सुख भूल, पा सकूँ 


में अपनी आत्मा का चिरधन | 
-- सुश्री ताराप एड 
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कवि मानसमें पनिहारी और उसके 
पनघटक्रो अभिनन्दनीय स्थान प्राप्त है। 
सदेवसे ही ये दोनों चीजे रसिक कवियों 
की कल्पनाको आकषित करती रही हैं। 
हि दीके आदि कवि चन्द बरदायीसे लेकर 
सुमित्रा नन्दन पंत त # कोई ऐसा विरलाही 
कवि रहा होगा जिसको पनिहारी की 
छलकती हुई रस गागरीने मोहित न क्रिया 
हो । श्र भाषाके रसज्ञ श्वंगारी कवियों 
की तो सारी कला ओर कल्पना पनिहारी 
की रूप रस माधुरी पर निछावर 


णः ` कवियोंकी पनिहारी 


श्री त्रजकिशार बमो इयाम EN 


है । केशव, देव विहारी पद्माकर 
और रसखानकी कविताएं पन- 
घट जानेको मचळती ८६ अज्ञात 
योवना, उसकी राहमें कुलेल 
करती हुई रूप गवि ता, कूए'के 
घाट पर चांदनी विखे रती ह॒ 
'बंचन और क्रिया विदग्धा 
लौटती हुई :अनुशयाना और 
गुप्राकी रस चेष्टामें सराबोर हैं 
- ब्रज भाषाके कवियोंका पनधट रुप 
रस काकेन्टरविन्दु है। इसघाटपरजी 
भर कर लज़ाती हुई मुग्धा ओर झिश्नकती 
हुई मध्या दोनोंका आप दर्शन कर सकते 
हैं । और प्रोढ़ा बह तो पनघट की रांनी 


है। उसका गागामें र[सकाक प्राण 
मरह। जअळसेमरी गगरी के सा 


प्रवाणाक दिल उसकी पकड्के . ऊपर 
खिंचते चळे जा रहे हैं । उसका सुड कर 


सुसकाना, । स्र ष्टवा कारण हो 
जाता हे | इंसीलिये किसी पकी उम्रबाळे 
कविने कहा है-- 

पनघट कबहु न वेठिए 


पनिहारी को ठाम 
घ 


YI 
(38 


लेकिन इस अनुभवी उक्तिको अ 
कौन ध्यान देता है । । इस ओर नतो ₹ 
रस लोमी नागरिकोने ही ध्यान हिः 
ओर न हठीली पनिहारीने ही अपनी सु 
की इस शिक्षाकी कोई परवाह की | 
लाज घट जेहें, गृह काज घट जे; 


सुख साज घट जेहै, रूप राग घट-जाय 
कानि घटि जेहे, मृदु बानि घट जे 
सकु चानि घटि जेहै,उर ज्ञानधटि जाया 
रसिक बिहारी ढीठ छेल सब ही को छ 
ताकी छि देख पति धमे घटि जायो 
तन घट जोहे, अरु मन घट जहे आ 
पनघट जहे ताको पन घट जाया 

रसिक बिहारी महाराज आप 


जितना भी उपदेश दे, धमकी दे 
दें कुलकी कान और पति ब्रत 


दुहाई दे, सब शिक्षाओ के | : 


त्रज भाषाक कवियों: यह प्रिया र 
हारा अवृश्य पनघट पर जायगी | आ 


क्या पता कि उसे इस घाट पर क्या 
मिळता है ९ 


उधर देखिये चोरीसे बरजोर 
शष ३८ वे प्रष्ठ पर ) 


| 
| 
| 


नहर 


= बस जिनके मनमानी | 
तिन कह जग दुर्लम कुछ नाहीं ॥ 


er 


A NA uN 
तं र्ट बुल न] > 

| समझीतंसे नहा 
मानव जातिका सम्पूर्ण इतिहास जिस 
0५५ 
प्रत्यक्ष सत्यका गवाह हे उस पर तककी 

गं RN _ च 

गुंजाइश नहीं हे। और वह प्रत्यक्ष 


जो सत्य यह है कि आजतक स॑ सारमें धर्म 
तोच की शक्ति अर्थात अहिंसा ओर प्रेम कभी 
(न दिः शान्ति और व्यवस्था स्थापित करनेमें 
पनी स& सफल नहीं हुए । सैन्य बल और झस्त्रादि 
शी हिंसात्मक साधनोंसे प्रतिपादित कानूनके 
ह बळ पर ही शान्ति कायम की जा सकी 
बरे टे ईसाई बहुत हुए पर ईसाइयत कितनों- 
जा में आयी ? बौद्ध मी कंम नहीं हुए पर 
ताया. कितने आदमी बुद्ध धर्मको मान कर 
जक है उसके अनुसार चलते हैं ? आजके जमाने 
के है में गांधी मक्तांकी भी कमी नहीं है. किन्तु 
वेढे अ 


2 
~ 


कितने गांधी प'थके अनुयायी हैं, यह तो 
प्रत्यक्ष ही है। सिद्ध/न्त कितनाही सुन्दर 
क्यों न हो किन्तु मानव जातिका अबतक- 
का इतिहास इस बातका पर्याप्त प्रमाण है 
कि दुनिया बुद्ध, ईसा ओर गांधीके पथ 
पर चल सकनेमें असमर्थ है। इसी लिये 
भगवान क्रष्णने संसारको यह उपदेश 
दिया के दुष्टका दुलन करनेके ल्यि 
मनुष्य हथियार उठाये, शस्त्र स्त्र धारण 
करे तमी स सारमें धर्म राज्यकी स्थापना 
हो सकती हे । 
यह्‌ प्रमाणित ओर स्वतः सिद्ध तथ्य 
है क राष्ट्रोके बीचमें होनेबाले युद्धों को 
बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि युद्धः 
मानव स्वमावमें हे । युद्धकी स्थिति 
उत्पन्न करने वाळे कारणं एक नहीं अमित 
१ अतः यह कलपना करना कि उन सबै 
कारणों'को मिटाया जा सकता हे अस- 
भ्म कल्पना हे, मानव साध्यके बाहर है । 
` पाकिस्तान और भारतकी समस्या पर 


विचार करते समय इस तथ्यको स्मरण 
रखना चाहिये । इसके साथ साथ यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तानका 
राज धम--इसलाम--अहिंसा और प्रेमके 
बल पर नहीं तलवारके बल पर दुनियामें 
फेला । पाकिस्तानी तलवारके कायल हैं। 
तलवार हीसे उनको समझाया जा सकता 
ह। काइमीरक नेता शेख. अब्दुछा इस 
तथ्यको समझते हैं, इसीसे उन्हो ने कहा 
कि काइमीरकी समस्या समझोतेसे नहीं 
तळवारसे ९लक्षायी जायेगी । हम चाहते 
हैं कि हमारे नेता भी इस तथ्यको समझे । 
काइमीरमें शेख अन्दुहाकी तल्वारने 
पाकिस्तानी तलवारकी धारको जब कु ठित 
कर दिया तब उस पर शान रखनेके लिये 
समयकी आवश्यकता हुई और इसीलिय़े 
दिल्ली लाहोरमें सम्मेलनका तांता 
लगा हुआ है। क्योंकि शेख अब्दुछाने 
काइमीरियोंके देश-प्रमकी जिस उच्च 
सावनाको अपने ओजस्वी भाषणों ओर 
आवेगमयी वाणी द्वारा जाग्रत और उद्बुद्ध 
किया हे जबतक उसे उनकी निकृष्ट भावना 
जगा कर दबा नहीं दिया जाता तबतक 
पाकिस्तानका झण्डा काइमीर पर गड़ नहीं 
सकता और इस निकृष्ट भावनाको जगाने 
के लिये दीन इसलामका सहारा लेनेकें 
सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाकि 
स्तानी समझते हैं कि देश प्रेमकें अमृतको 
इसलामके नाम पर. डाला गया एक बूंद 
विष नष्ट कर सकता है बहते कि इस 
कामके लिये कुछ समय ओर सुबिधाएं 
मिले । ये सम्मेलन हर्षकी बात है 
कि लाहौरकी तरह दिल्ली सम्मेलन 
भी असफछ हे! गया ओर भरत 
सरकार पाकिस्तानके फन्देमे नहीं. 
आयी,--पाकिस्तानके इन दोनो 
मतल्बो को सिद्ध करनेमें सहायक 
हो रदे है। सरहदी छटेरंको ये सम्मेलन 
आजाद काइमीर सरकारके प्रतिनिधिका 
रूप देकर प्रकारान्तरसे उत्तका मान बढ़ा 


हैं,शेख अच्दुलाका प्रमाव घटा रहे हैं। 
सीण देही सति आपने वे 


Efe 


इन ९३. 
wi 


लीगियोंसे,-जिनको दरअसल आज जर्मनी, 
इटाली ओर जापानके नाजियो और 
फासिष्टो'की तरह अन्तर्राष्ट्रीय न्याया - 
लयके सामने मानवताका गला घो टनेका 
क्र र अपकर्म करनेका जवातरदेह बना कर 
विचाराथ उपस्थित किया जाना चाहिये 
था पर जो ब्रिटिश कूटनीतिके परिणाम 
स्वरूप पुरस्कृत हो .र आज एक स्वतंत्र 
देशके कर्ता धर्ता ओर नियन्ता बने बेठे 
हैं--तलवांर छोड़ समझोतेके रास्ते पर 
चलनेकी आशा नहीं की जा सकती । परि- 
स्थितियां जबतक प्रतिकूल हैं तबतक धूत्त' 
मनुष्य अपने प्रतिदरन्द्वीको सन्तुष्ट करनेके 
लिये सदा सव कुछ करनेको प्रस्तुत 
दिखायी देता है। मनुष्य हो यां राष्ट्र 
उसकी साधुताजन्य दुबंछढता कमी कमी . 
उसके लिये प्राण घातक हो जाती है और 
धूत इस स्थितिसे सदा नाजायज फायदा 
उठानेकी ताकमें २हते हैं । हर्षकी बात है कि 
हमारे नेता इस तरफसे सतक हैं और 
वे इस स्थितिसे जरा भी हटनेको तेयार 
नहीं हे कि लुटेरे आक्रमणकारो पाकि- 
स्तानकी सहायतासे पाकिस्तानके रास्ते 
काइमीर और जम्मू पर हमला कर रहे 
हैं। पाकिस्तानका यह आचरण अन्त- 
राष्ट्रीय कानूनका उल्ल घन है, यह बात 
हमारे प्रधान मंत्री अपने त्राडकास्ट भाषण 
में स्पष्ट कह चुके हैं॥ पर दुत्त आत- 
तायी अंतराष्ट्रीय कानूनकी मया दा रखने । 
लगे ते फिर कोषसे यह शब्दही नउठ 
जाये ? उसने सदा अपनी महत्वाकां- _ 
क्षाओ को ध्यानमें रखा हे मळेही उसका 
यह काम पड़ोसीके साथ शत्र ताचरण हो | 
या्षंसारकेस्थ | 3. 


इस बातके पया प्रमाण पाये जा. 
चुके हैं कि स्यालकोट और झेल! 
निकट प्रदेश आक्रमणकारियों का ६ 
स्थळ है। पा।कस्तान केवळ समय 
लने और मारतसे आर्थिक सहायता 
अन्य सुविधाएं पानेके इरादेसे> रु” 


मिलन लिश्तॉमिश न 
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। ने जो कदम बढ़ाया है उसे जरा दृष्टिकोणसे १६४७ का तलपट ह आ 
> भी पीछे हटानेको वह तैयार नहीं है कहा जा सकता। तीन 
काइमीरको पाकिस्तान अपनी जीवनडोर युद्ध समाप्त होते ही खांड के र्थ क ७ 
समझता है । वह जानता है कि काश्मीर उत्तरोत्तर चोड़ी हाती गयी और र 
को अपने अधिकारमें रख कर ही बह लंदनमें दो द्टोंमें विमक्त हागये। यु 
की चर्चा जोरों पर है । अमेरिका, ब्रिटेन 


भारतक लिये सदा एक खतरा बना रह स हा रा 
सकता हे और तमी वह हर मामलेमें ओर फांस एक तरफ आर स्स दूसरा 
तरफ है। संयुक्तराष्ट्र संघ तीन महानों 


>>) 
भारतसे इच्छानुकूळ शत मनवा सकता | के 
के आपसी स'घप के कारण मजबत नहीं 


~ ष्ट्सि हे 
। अतः इस दृष्टिसि भारत सरकार ॥ व 
र हो सका ओर अब तो अमेरिका और 


के लिये यह आवश्यक हो जाता ह कि FRR 
काइमीर पर पेर-रख कर पाकिस्तान सदा के नेतृत्त्रमें उसका भी ख्पान्तर हो 
गया है रूस इससे अलग है । उसने भी 


भारतके लिये एक खतरा बने, इसके पहले स र i 
ही पूरी ताकतके साथ काइमीरकी समस्या री यूरोपके ६ राष्ट्रोको लेकर तीसरे 
कमिण्टर्नको नये रूपमें जीवित किया है । 


तल्वारक बल्से सुलझा डाळी जाये | इस 
स्थितिमें सिक्यूरिटी कोन्सिलके सामने यूनानमें विद्रोही सरकारकी स्थापना इस 
SS MeN तेपमें ~ ~ 
बातका सङ्के त हे कि यूरोपमें छस विरोधी 


इस मामळेको ले जाना व्यथ है, :दुरमन- 
प्रत्येक देशमें इसी प्रक्रारकी स्थिति उत्प- 


क) ताकत बढ़ानेका मोका देना हे, इस- ट 
छामकी आवाजको बुलन्द करके काइमी- न्म करके उस देशकी सरकारको गृहयुद्ध 
में लिप करनेकी चेष्टा की जायेगी, यदि 


रियाको शेख अन्दुछाके नेतृत्व .और a 
प्रमावसे दूर खींच ले ऽानेका अवसर मेरिका: ब्रिटेन और फांसने रुसके 
विरुद्ध मोच बन्दी की। ग्रह युद्ध 


प्रदान करना हे । 
(वी धीरे-धीरे क्या रूप धारण कर सकता है 
यह वर्ष बड़ा शुम और अशुम बीता। द चौनल ग युदसे समझा ला सकता 
0५ (000 ९ 
आ. हुआ पर ल है । मध्य पू्वकी स्थिति फिल्स्तीनके 
न विभाजनसे पहलेसे अधिक संगीन हो गयी 
विमक्त हो गया और इस तरह उसका है। अरब राज्य सन्य और उरास्त्र संग्रह 
`` एक साग विदेशी बन गया । स्वतन्त्रताको कर रहे हैं । तीन महानोंका बैमनस्य क्या 
_ पञ्जाव और वङ्कालम नांगरिकोंके रक्ते इ धारण करेगा, मध्यपूर्वेका भविष्य बहुत 
गया । जूनागढ़ और हैदरा- ~ 
स्नान कराया ह स पर निर्भर है > 
 बादने पेंतड़े बदले काइमीर पर आक्रमण शर ह । सुदूर एवमें जापान 
क्रिया गया। परिचमी प ज्जाबसे, प्रायः व मगुलत आओ 
समौ हिन्दू मारत चले आये ओर ८ गवा दै | दिन्देशिया, हिःद चीनकी समसया 
` फजाबसे प्रायः सभी मुसलमान पाकि- . र्ट संकी न ताले ज्येंकी त्यो 
शी समी यु ` हे और घोरे धीरे साम्राज्यवादी इस अचल 


| स्तान चले गये । यह सव होनेके बावजूद थति नेमें । को हैं 
| मी मारत और पाकिस्तानके बीच एके न Ci आ 


आर्थिक वा दो गया है, पर कहा ओर मलायाको उत्तरदायित्व पूर्ण" शासन 
ग जा सकता कि पाकिस्तानकी काइमीर की ओर एक कदम आगे बहाने बाले 
को देखते हुए यह समझौता स्थायी सुधारजारी ।कये = रहें ही दक्षिणअफ्रीक 
या नहीं। इन सब दुघटनाओके की जातीय विद पनीतिमें कोई अन्तर नहीं 
| सालका तलपट झुम ही रहा, क्यों महानो 
मूल्य बहुत बड़ा है, बरतें i 
अन्तराष्ट्रीय विनिमयके स्मर्स जसा 


जाती है । काइमीरका प्रश्‍न ही इस समय 


उसे दबा नहीं सकता । आस्ट्र लिया और 
कनाडा बदस्तूर अपनी पूव स्थिति बनाये 
हुए है और अन्तरा ट्रीय मामलो में 
इनकी दिलचस्पी इतनी ही दूर तक है कि 
जहां तक सम्भव हो सबके साथ सद - 
भाव बनाये रख कर संसारमें समुन्नत 
जीवन यापन करना । रज्ञ-विद् प इस दिश 
में बाधक होगा, यह ये महसूस कर रहे हे 
और तदनुकूल नीति प्रहण करनेकी 
चेष्टा कर रहे है । 

अमेरिकाकी :स॑सार पर आथिक 
साम्राज्यवाद लादनेकी प्रचण्ड अभिलाषा 
का ही यह परिणाम है कि १६४७ में रूस 
इन लोगो से बहुत दूर हो गया है। अणु- 
बमके अधिकारने अमेरिकाको पहलेकी 
अपेक्षा अधिक युद्ध शीळ बना दिया है और 
इन सब कारणो का. देखते हुए १६४७ 
संसारको तीसरे विश्वयुद्धके समीप पहुंचाने 
में सहायक बने तो आइचय' क्या है । 


दिल्ली वौीता असफल-- 

गत सप्ताह दिल्लीमें भारत ओर पाकि- 
स्तानके राज नेता एकत्र हुए यह विचार 
करने को, कि किस उपायसे दोनोंके बीच 
सोहाद' और मैत्री कायम की जा सकती 
है। यह पहला ही प्रयास नहीं था। दो 
सप्ताह पहले लाहोरमें इस प्रयासका सूत्र - 
पात किया गया था। अ य सब मामलों 
में तो कुछ गु जञाइरा दिखायी दी पर 
काइमीरके मामले पर पहुंचते ही वास्त- 
विरता सामने आ गयी और वार्तालाप 
मङ्ग हा गया । पाकिस्तानमें शासन और 
व्यवस्था सम्ब धो दुबंठताए तो पाकि 
स्तानियोंको बाध्य करती हैं भारतके साथ 
मिलकर मित्र पड़ोसीको भांति रहनेको 
पर ओरङ्गजेबी स्वप्नको पूरा करनेक। 
महत्वाकांक्षा, हिन्दूकुगसे लेकर कस्या 
कुमारी तक इसलामी झण्डा फहरानेकी 
तमन्ना हर बातचीतमें सामने आ जाती 
(और काइमीर पहुंचते पहुंचते 
यह-तमन्ना इतनी प्रचण्ड हो उठती हे कि 
समझोतेकी बातचीत इसी जगह टट 


नर ता 
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| 
| 
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| 
| 
| 


वळता 


सबसे जबरदस्त रोड़ा बन कर इन दोनों 
पक्षोके बीचमें मेलके (रास्तेमें पड़ा हुआ 
3। किंतु जाब तक पाकिस्तान अपनी 
जैजूदा नीतिं बरतता रहेगा काइमीरक 
मामळेमें समझौता नहीं हो सकता । मारत 
की स्वत त्रताकी रक्षाकी ृष्टिसे काइमीर 
का वहीं महत्व है जो इंज्नलिश चेनेलका 
ब्रिटेनके लिये है । अतएव हम समझते थे 
कि एक ओर पवित्र आवश्यकता और 
दूसरी ओर भयानक महत्वाकांक्षाके 
मामळेमें समझौता असम्मव है ओर वही 
हुआ। मारतका पक्ष इस मामलेमें स्पष्ट 


. है। सङ्कटको समय भारत काइमीरका साथ 


नहीं छोड़ सकता । वह यह जानता है 
कि काइ १रमें शेख अब्डुछाका नेतृत्व 
है, अतः आ , फिर वह भूल नहीं दुह- 
रायी जा सकती जो एक बार छीगके 
सम्ब धमें की जा चुकी है। काइमीर नेश- 
नल कानफरेन्सका महत्व ओर प्रधानता 
नष्ट करके उसका स्थान लीग प्रमावित 
मुस्लिम कानफरेन्सको देनेको चाल 
इस समझोते वार्तामें मी चली जा रही 
है। काइमीर भारतके साथ रहेगा या 
पाकिस्तानके, यह जाननेका समय अभी 
नहीं आया। पहले युद्ध बंद हाना 
चाहिये । पाकिस्तान इसके लिये राजी 
नहीं है। फलस्वरूप काइमीरसे मार- 
तीय.सेनिक तबतक नहीं हटाये जा सकते 
जबतक एक भी आक्रमणकारी काइमीरमें 
रहेगा। पाकिस्तान मीठा मीठा गुण्प 
कड़वा कड़वा थू वाळी नीति चरितार्थ कर 
रहा है । आर्थिक समझोता करके 
हू भारतसे सहायता चाहता है, पर 
काइमीर पर आक्रमण करनेवाळो को अपनी 
सरहदसे बढ़ते नहीं रोक सेकता । 
शस्त्रास्त्र ओर अन्य सहायताए जो 
,आक्रमणकारियांको दी जा रही हैं उनको 
बंद नहीं कर सकता | यह समझोतेका 
तरीका नहीं हे । लेनेके बांट ओर है देनेको 
बांट ओर की नीतिसे समझोता होनेके 
दिन बीत गये । इस नीतिसे पाकिस्तान 
बन गया। अब पाकिस्तानको फेलानेके 


नि रे या र 
लिये यह नीति काम नहीं कर सकती । 
इस मावपर समझोतेकी बातचीतको समाप्त 
करनेके सिवा भारत सरकारके सामने 
दूसरा रास्ता ही क्या था ९ 
भा तके घुसलम्रान— 

परिवर्तित स्थितिमें भारतके मुसळ- 
मानो' को क्या रुख पकड़ना चाहिये, 
यह एक प्रश्‍न है। इसी सावाळको हल 
करनेके लिये मौलाना अब्दुळ कलाम 


आजादके समापतित्वमें एक मुस्लिम 
सम्मेलनका आयोजन २७ ओर २८ 


दिसम्बरको लखनऊमें किया गया हे । 
मौलाना आञञादका मत हे कि मारतमें 
अब मुस्लिम लीग जेसी साम्प्रदायिक 
संस्थाकी आवश्यकता नहीं रह गयी बडे 
लीगको तोड़ देना चाहिये ।_राजनीहिए 
मामलों में मारतके झुसलपरानोंका ज॑; 


KY 


करना चाहिये। राजनीतिक अधिकारो! 
की लड़ाई उनको कांग्रेसमें शामिल 
हाकर लड़नी चाहिये । 

भारतके मुस्लिम छीगी भी कुछ-कुछ इसी 
तरहकी उधेड़ बुनमें थे, लेकिन गत सप्ताह 
कायदे आजम जिन्नाने पाकिस्तानकी 
मुस्लिम लीगके सम्बंधमें जो कहा है 
उससे यहांके मुसलमान असम जसमें पड़ 
गये। जिन्ना साहब कहते हैं कि अभी 
समय नहीं आया कि मुस्लिम लीगको 
राष्ट्रीय सङ्गठनमें बदल दिया जाये । 
पाकिस्तानका लोकमत अभी इस स्थितिको 
स्वीकार करनेको तैयार नहीं है। हमें 
लोकत'त्रके भुलावेमें न आना चाहिये । 
बास्तवमें लोकतस्त्रका कोई आधारही नहीं 
हे। जिनता साहबका यह वक्तव्य भारतीय 
भसल्मानों के लिये गुढ संकेत समझा 
ज्ञाता है। लोकत त्रके सुळावेमें आकर 
कहीं भारतके मुसलमान लीगको तोड़ न 
बैठे इसी अभिप्रायसे लखनऊ सम्मेलने 
पहले उ हेने यह बक्तव्य दिया है) 
{जान्ताका यह संकेत अपना काम 
कर रहा है और य्स- वक्तव्यके आधार 
पर॒ मुस्लिम लीगको बनाये रखनेकी 


& अब क्या रुख लेना चाहिये, इस पर 


वाढी दृष्टिकोण होना चाहिये और देरा * द्र 'किया- जायगा 


एक नागरिक की भांति उनको आचरण 


आवश्यकता महसूस करने वाले 
प्रतिक्रियावादी सुसळमानोंका पछा आरी 
पड़ गया है। 


ळखनऊमें होने वाले मुस्लिम सम्मे- 
ळनके सम्ब॑घमें अपना रुख स्थिर करने 
के लियो यू० पी० मुस्लिम लीगने युक्त 
प्रांतीय मुस्लिम लीग व्यवस्थापिकंल्सरे 
और प्रांतीय लीगकी वर्किङ्ग कमेदीकी 
आवश्यक बेठक २५ ओर २६ दिसम्बर 
को बुळायी है। इसमें विभिन्न प्रांतोंसे 
प्रमुख लीगी नेता भाग ळेगे। छतारीके 
नवाब और भारतीय पाल मेंटमें लीग 
दळके नेता मि० महम्मद इस्माइलको 
विशेष रूपसे आम त्रित किया गया हे । 
इस सम्मेलनमें भारतके सुसलमानोंको | 


यूत उल 'उलेमाके अध्यक्ष 
५९३ शहीद फखरीने मि० जिन्नाकी 
ॐ तका जिक्र करते हुए ठीक ही _ 
कहा है कि माल होता है हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तानेन रूर हालके रोमांचकारी भा 
काण्डोसे, जिनमे वो निदीष व्यक्ति ९: 
बाद हे। गये :और :रखों मर मिट, र 
जिज्ञाने भी कोई सकेछ नहीं ह 
उनकी नसीहत देशका. खास कर | | 
लमानोंका काफी नुकसान करे _. 
भारतके सुसळमानोने जिन्नाफे सा 
काफी नुकसान उठाया है। अब ७ 
अपनी पुरानी चालोंसे बाज आन, 
चाहिये । हम नहीं कह सकते कि भारतके 
मुसलमान जिन्नाके नेतृत्वको इनकार _ 
करेंगे या नहीं पर एक बात हम जानते हैं 
कि हिंदुस्तान .सलमानोंकी पुरानी हर | 
कतोंको दुहरानेका मौका हरगिज नहीँ दे | 
सकता । जिस मुस्लिम लीगने भाईको | 
माइका दुश्मन बना दिया रक्तकी नदियां _ 
बहायी और आ'तमें हमारे प्रिय देशके दो 
टुकड़े कर डाले उसे अब इस मिट्टमें 
नहीं पनपने दिया जायेगा । मुस्लिम लीगक 
लिये ओर उसके माननेवालोंके लिये भारत | 
में कोई स्थान नहीं हे। 


श्री राहुल सांकृत्यायन 


का बह भश हम यहां उद्ध,त कर रहे 
पादन किया है कि दो-दो भाषा और 


लाई नहीं है । 
सारे संघकी राष्ट्रमापासे अक्ति 
रिक्त हिन्दीका अपना विशाल क्षेत्र है। 
इसलिये यहां हिन्दीका राजमापाके तोर 
पर. शिक्षाके माध्यमके तोर पर स्वीकार 
किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है । कुछ 
राजनीतिक नेता हिन्दुस्तानीके नाम पर 
. ओर न जाने किस भलाईके ख्यालसे उदू - 
को भी.यहां घसेडनो चाहते हैं। लेकिन, 
यह ता निश्चित है, कि इस बातमें उन 
व्यक्तित्व कोई काम नहीं करेगा। फ 
.. की सरकारने युक्त प्रांतमें हिन्दी 
` आपनी हटता दिखलाते हुए ह 
| है| राजसापा स्वीकार किया, /उसन 
| ८ पा कि हवाका रुख हि .है। दो-द। 
` ९१९९ ओर दोः. पक्र राजभाषा 
। f यक्षा अब कोई शरण नहीं है। तक 
र्त यन कि अगर यहांके उदू 
| मानोंको हिन्दी पढ़ने पर 
| | > एक | गया, तो बांटा हुआ हिन्दु- 
' पश्ञाब ओर कमी एक न होगा । माने, उदू' 
` स्नान राज-भापा स्वीकार कर लेने पर 
कता निश्चित है। मेरी समझमें तो 
टे हुए हिन्दुस्तानक्री एकताकी बात 
चलानी फजूळ ही नहीं, हानिकर है। 
हमारी पीढ़ी जो कर सकती थी कर 
चुकी | एकता करनेका काम अगली पीढ़ी 
` का है, हमें इस एकताकी बात करके उनके 
काममें . कठिना्यां नहीं पैदा करनी 
चाहिये। एकता तभी होगी, जब क्रि 
दोनों भागोंमें धर्मान्धताका स्थान राष्ट्री- 
हा. और वेयक्तिक  स्वाथ'का स्थान. 
स्वार्थ लेगा । 
गे टादनेमें और क्या भलाई 


हे! उडू वाळोंको हिन्दी 


~ 


में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके २५ प 
आ जि हैं जिसमें राहुळजीने बलपूर्वक इस वा 


दो-दो लिपिको राजभाषा बना का कोई कारण 
नहीं है । उदूंवालोंको हिन्दी पढ़नेके लिये मजबूर किया जायेगा ? इस प्रश्नका उत्तर 
मोरेतुर्‌ राडुळजी कहते हैं कि यह तो जनतांत्रिक नियम हे। 


रं अधि्ेश्नके अध्यक्ष पदसे दिये गये भाषण 
तक्रा प्रति- 


उदूको लादनेमें कोई 


पढ़नेके लिये मजवर किया जायेगा ! यह 
तो जनतांत्रिक नियम है। जिस भाषाके 
अधिक बोलने वाले होते हैं; वही भाषा 
रा कीय मानी जाती है। अल्पसख्यकों 
की माषा इस तरह नष्ट हो जायेगी ? यह 
मी ,ग्लेप नहीं हो सकता । में समझता 
' के हमारी सरकार उदू. पढ़ने वालोंके 
में रुकावट नहीं डालेगी, लेकिन 
अ ही यह तो जरूर होगा, कि जिनको 
कारी या कल कारखानोंकी नौकरियों 
हीं पानेका ख्याल है, उनके लिये हिन्दी 
र्ना आवश्यक होगा। आखिर आज 
त्र इनके लिये वे अग्र जी पढ़ते रहे, 
_ हिन्दी पढ़नेमें क्या हन हे । 
जर म तक हाई स्कूलोंसे युनि- 
वसिटी त अरबी-फारसी पढ़ते रहे, 
बैसे आगे मी पढ़ते रहेंगे। हिन्दी तो 
केवल वही स्थान लेने जा रही है, जिसे 
अश्र जीने जबद स्ती दखछ कर रखा 
था । विदेशी माषा सीखनेमें जब॑ उजुर 
नहीं था, तो अपने देशकी भाषां सीखनेमें 
क्यों उजुर हे ? हिन्दी भाषा ७०० सालों 
से पदच्युत रहकर अब विशाळ मध्यदेशमे 
अपना स्थान ग्रहण करने जा रही हे 
इसके लिये हमें हप होना चाहिये । 
विरवकी महान्‌ माषा-हिन्दी भार- 
तीय संघकी राष्ट्रमापा होगी और उसके 
आधेसे अधिक लोगोंकी अपनी भाषा 
होनेके कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें 
अब एक महत्वपूर्ण स्थान भ्रहण करेगी 
चीनी भाषाके बाद वही दूसरी भाषा हे 
जो इतनी बड़ी जनस ख्याकी भाषा है। 
हिन्दीके ऊपर इसके - लिये बड़ा. दायित्व 
आ जाता हे हिन्दीके एक विशाळ जन- 
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अ० मा० हिदी साहित्य सम्मेलनके 
बम्बई अधिवेशनका उद्‌घाटन पण्डित 


गोविन्द वम प॑तने किया | 

समूहके राजकाज ओर वातचीतके ह 
चलाना नहीं है, बल्कि उसीको रिक्षाका 
माध्यम बनना है। फिर आजकलकी 
शिक्षा सिर्फ कविता, कहानी, और साहि- 
त्यिक निबन्धो तकही सीमित नहीं हे। 
विश्वकी प्रत्येक उन्नत भाषाका साहित्य 
अधिकतर साइन्सके प्रथां पर अवळ- 
स्बित है अमीतक तो. साइ'सकी; पढ़ाई 
अग्र जीने अपने सिर पर छे रखी थी, 
किन्तु अब अंग्रेजोंके साथ अ'ग्रेजी- 
का राज्य जा चुका है। सरह-स्वयम्भूसे 
पन्त निराळा, महादेवी तकका हिन्दी 
काव्य साहित्य बहुत सुन्दर और विशाल 
है नाटक छोड़र र सभीअङ्गोमें विश्वके किसी 
भी प्राचीन और नवीन साहित्यसे उसकी 
तुलना की जा स ती है। कथा साहित्यमें 
प्रम च-द्रने जो परम्परा छोड़ी है, बह 
कोफी आगे बढ़ हे । किन्तु अब हमें सारा 
ज्ञान विज्ञान लाना होगा । :कुछ लोग इसे 
बहुत मारी शायद सदियोंका काम समझते 
है | परन्तु मेरी समझें यह उनकी भूल 

| आज जिस चीजक्री मांग हो उसे 
साहित्य जगतमें सजन . करने बालो की 
कमीं नहा होता । अबतक उपन्यास कहानी 
कविताकी मांग थी, और लेखको' तथा 
कवियोंने इस मांगको बहुत हद तक पूरा 


' किया। 


ie 


००.07 


लेखक-श्री संतोदा चन्द्र 


एशिय! शुरूसे ही घन-धान्यसे 

परिपूर्ण रहा है । इसके रन्न पूरित रत्न कर 
अक्षय खनिज-भण्डार, अनमोल प्राक्ृतिक- 
निधियों आदि चीजें यूरोपवासियोंको प्राचीन 
कालसे ही ळुभाती रही हैं । इसी कारणसे 
बहुत पहलेसे ही एशियाई देशोंसे सम्पर्क 
स्थापना करनेकी कोशिश करते आ रहे 
थे । किन्तु, जबतक समुद्री रास्ताका पता 
न चला था तब तक उनकी अभिलाषा 
पूर्ण नहीं हो सकी । कारण स्थल-मार्ग 
होकर आने-जानेमें काफी पेसे ओर समय 

लगता था । परीशानी ओर तबाही भी कम 

न होती थी । उस पर भी मार्ग सुरक्षित न 

था, लूट और हत्यांका भय सदा ही लगा 

. रहता था । अतः १५ वीं शतांब्दीके उत्त- 

रार्धमें जब वासको डिगामाने यूरोप ओर 

एशियाके बीच समुद्री रास्ताका पता 

लगाया तो एशिया आनेका मार्ग सुगम हो 

गया और दलके दल यूरोपीय व्यापारी 

एशियाके दक्षिण पूर्वी देशोमें आने लगे । 

व्यापारके साथ साथ कूटनीतिके बल पर 

वे राजनीतिमें मी हाथ बंटाने टगे ओर 

धीरे-धीरे अपना साम्राज्य भी स्थापित 

करते गये । 

डचोंने हिन्देशिया पर दखल जमाया, 
फांस वालोंने हिन्द चीन ओर भारतकें 


- कुछ हिस्सो पर कब्जा किया अग्र जाने 


मारत, मलाया, सिलोन आदि देशो पर 
कब्जा किया । फिर भला असेरिकावाले 


_ काहे$चुप रहते । उन्हें।ने मी :फिळी पाइन 


पर हाथ बढ़ाया । इस तरह साराका सारा 
दक्षिण पूर्वी एशिया गोरी जातियोंने हडप 
लिया । आखिर बमांकी भी बारी आयी । 
यह भी अन्न ओ की तीखी नजरोंसे बच 
न सका। 

१८२५ ३० तक बमा पूण तः स्वतन्त्र 
था, जब कि भारत गुलामीकी कड्यिंमें 
बंध चुका था। सब प्रथम १८२६ ई के 
युद्धमें अश्नेज़ों ने बमाके टेनासरिम नामक 
मन्त पर कब्जा किया । बमको पतनकी 
कहानी यहीसे शुरू होती हे । टेनासरिममें 


° गजो . 2 
कोशिश चलती i उ म 
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ज्म डाई हुई । इस द्वितीय 
युद्धम बमाका बहुत बड़ा दक्षिणी हिस्सा 
फिर अग्रोओंके हाथ आयां। १८५३ ई 
में उत्तरी प्रान्तों पर मी पंजा बैठा दिया । 
किन्तु, अमी वमीका बहुत बड़ा हिस्सा 
स्वतन्त्र ही था। दाव-पेंच चलते रहे । 
कूट नीतिके बल पर बमीको फिर तृतीय 
युद्धमोें घसीटा गया ।। अ'्रेजोकी नीति 
काम कर गयी । इस तृतीय युद्धके परिणाम 
स्वल्प अग्रजो को शेप हिस्सो के साथ 
माण्डले मी. मिल गया ओर तभी बर्माके 
अन्तिम राजा थिवाको सिंहासन च्युत भी 
होना पड़ा। इस तरह १८८६ ई तक 
संपूण बर्मा अ'ग्रेजोके चंगुलमें आ 
गया । 

बर्मामें अभी भी ऐसे व्यक्ति ढ़ ढ़ने 
पर मिल सकते हैं, जिन्हाने राजा थिवाको 
सिंहासन च्युत होते देखा है । पूछने पर 
वे आज मी आपको अवरुद्ध कंठसे उस 
अशुभ घटनाका वणन सुना सकते हें । वे 
आपके बताये गे, थिवा क्यो हारा, उससे 


` जनता किस तरह रंज थी | उनके वणन 


में आप थिवाके प्रति उनकी शिकायत 
सुनेंगे । 
बगोवतका झण्डा 

थिवाके सिंहासन च्युत होनेके समय 
बमौकी जनताको आशा-थी कि अंग्रेज 
फिर किसी बर्मीको राजा बना कर उसे 
शासन भार सौंप देंगे । अन्यायी थिवाकी 
जगह दूसरा न्यायी राजा गद्दी पर बेठ गा 
और वे सुख एवंक रह सकेंगे । किन्तु, 


जब अंग्रेजों ने किसी बर्मीकों राजान 


बनाया तो जनतामें विद्रोहको लहर फेलने 
लगी ! बमियेंने अभ्र जी सत्ता स्वीकार 


करनेसे अस्वीकार कर दिया ओर बगा- ' 


बतका झण्डां उठाया । किन्तु अश्र जोको 
संगठित, नवजाप्रत शतके सामने बर्मा 
का वह असंगठित स्वातःत्रय संप्राम सफळ 


और लुटेरा घोषित किया। अशग्रेज्ञोके 


साथ उस विद्रोहका दमन किया। उसे 
विद्रोहके संचाळकोको अग्रे ज्ञो ने डाक 


कागजो या नजरोमें वे अले ही डाकू या 
लटेरा.हो, किन्तु बर्माका बच्चा-बच्चा तो 
आज उन्हें बहादुर देशोद्धारकके ख्पमें 
ही याद करता हे । कुछ मी हो विद्रोह तो 
तत्काल कुछ दिनेंके लिये दब ही गया। 
बार बारकी पराजयसे एशियाके दूसरे 
देशांकी तरह वर्मा निवासियांका भी विश्वास 
हो चला कि यूरोपवासी अजेय हें । अतः 
इच्छा होने पर मी अग्रज्ञोके विरुद्ध 
जंग-आजादी छ ड्नेसे डरने लगे । 
संयोगवश बीसवीं शताब्दीके आर 
म्ममें एशियाके छोटेसे देश जापानने वृहद 
काय रूसको पछाड़ दिया। ज्ञा गनको 
इस असंमावित विजयने एशियाके गुलाम 
मुल्को में नयी जान डाल दी । एशियावा- 
सियोंकी यह धारणा कि यूऐोपवासी अजेय 
हैं दूर हो गयी । यूरोपकी साम्राज्यवादके 
विरुद्ध एशियाके प्रायःसभी गुलाम सुल्को' 
ने बगावतका झण्डा उठाया । इस :घटनासे 
बमी मी प्रमावित हुआ । उसने भी अगः 
ड़ाईयां ळी । वह तो तुरत ही गुलाम हुआ 
था। इसलिये उसके रक्तमें असी भी काफी 
गर्मी बची हुई थी ही, इस अप्रत्याशित 
घटनासे उसमें भी नयी जिन्दगी उमड़ 
पड़ी । नया साहस, नयी उमांगे पेद हुई । 
उसने भी अग्रजो के विरुद्ध अपने स्वा-* 
तंत्र्य संग्रामका मोचा कायम करनेका 
निश्चय किया । १६०८ . इ० में स्थापित 
यंगमेन्स बुद्धिस्ट एशोसियेसन नामक | 
संस्था इसी निश्चयका परिणाम था। | 
शासन सुविधाकी दृष्टिसे अ'ग्रीजो'ने बम | 
को मारतके अन्तर्गत एक प्रांत बनादिया | 
था। स्वभावतः हमारी कांग्रेसके स्वतंत्रता ! 
आन्दोलनने बमीमें भी नब जागरण पेदा | 
किया । भारतके साथसाथ बमाएें स्वतंत्रता | 
आंदोलनकी प्रगति देख ब्रिटिश राजनी- 
तिज्ञो ने भेद नीतिसे काम लिया,फलस्वूप 
अ'्रेजोकेसंरक्षणमें बमीको मारतसे प्रथक | 


अ'ग्रेज शासके और कुटनीतिज्ञों की पा 

से बर्मामें वहांके निवासी भारतीयों प्रति 

दोष और घृणा भावने काफी जोर पकड़ा | 
अग्रेज्ञोंकी कूटनीति बर्मियों तथा भार 
दीग्रोके बीचमें कटुता पैदा करनेमें जैसे 
सफल हु. वैसे ही बर्मियोंको आपस 
में लड़ानेकी उनकी नीति भी सफल हुई) 


जिस समय १६३६ में वूरेपमें युद्ध 


झासन सुधारके अनुसार बममें बामाका 
मंत्रिमण्डल शासन कर रहा था, कितु 
उसी साळ बामाका मन्त्रिमण्डल भंग हो 
गया ओर उसक्री जगह पर यू पले नय 
मंत्रिमण्डलका संगठन किया । यूसा भी 
इस नये मंत्रिमण्डमें सम्मिलित थे । १६४० 
० में यूसाने अपनी अलग मिआचिट 
पाटीका संगठन किया । उस पार्टीके संग- 
उनके आधार पर यूसा कुछ ही दिनोंमें 
बर्माकी राजनीतिमें चमक उठा । इस बीच 
जापान मी युद्ध मेदानमें उतर पड़ा। 
` भतपू्व प्रधान मंत्री वामा जापानसे मिले 
क्क” रहनेके अभियोगमें जेलमें बन्द कर दिये 
गये । कुछ ही दिनो में बामा निकल भागे 
और इशान रियासतमें चले गये। जापान 
आंधीकी तरह सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया 
पर उमड़ता चला आ रहा था। अंग्रेज 
भी मयमीत हो उठ थे । यूसाने देखा 
मोका अच्छा है और वह सन्धिका संदेश 
लेकर ळ्दन चळ पड़ा। ब्रिटिश मंत्री- 
` मण्डळके सामने उसने मांग पेश की कि 
युद्वमें सहायता करनेके बदले युद्ध समाप्ति 
के बाद वर्माको निजी सरकार कायम 
करनेकी स्वाधीनता दी जाय । किन्तु अनु 
दार दलकी ब्रिटिश सरकोरने यूसाकी मांग 
को स्वीकार नहीं किया। यूसाकी 
भांगको अस्वीकार तो कर दिया किन्तु 
| इससे ब्रिटिश सरकारकी चिन्ता बढ़ 
| गयी।उसेभयहो गया कि कहीं यूसा 


Ei Rs ह अ र! 


का शंखनाद हुआ उस समय १६२५ एक्के 


आंग सोमको युग 
एक ओर तो ब्रिटिश सरकार अपना 
जाल फैलाःरही थी, दूसरी ओर बमाका 
तरुण नेता यू आंग सान राजनीतिक हुल 
चरको गंमीरता पलक अध्ययन कर रहा 
था। ब्रिटिश सरकारकी लड़ खड़ाती 
स्थिति. जापानकी उमड़ती शक्ति देश की, 
उठती जागृति सब मिल कर यू आंग सान 
के हृदयमें उथूल-पथळ मंचाने लगी । 

यू आंग सान ने देखा स्थिति देशकी 
स्ततंत्रताके लिये अनुकूल है । एक धक 
की आवश्यकता थी । ब्रिटिश सरकार 
लड़खड़ा रही थी । इन्ही विचारोंसे प्रेरित 
होकर उसने निश्चय किया कि जापानकी 
सहायता प्राप्त कर ब्रिटिश सरकारको 
खदेड़ दिया जाय । इसी उद्दे इयसे प्र रित 
हो कर १६४२ ६० के प्रासम्ममें मोतसे भी 
खेळ जाने वाले कुछ जानिसार सांथियों " 
साथ यू आंग सान जापान जा पहुंचा । 
जापान सरकार से समझोतेकी बातचीत 
हुई । समझौता होनेमें विशेष अड्चन 
नहीं पड़ी | दोनों अपनी अपनी गोटि यां 
एक ही बार लाळ कर लेना चाहते थे। 
यू आंग सानने देखा, प्यारा स्वदेश 
आजाद हो रहा है । जापान सरकारने 
देखा आसानीसे बमां मिल रहा हे । फिर 
देर क्यों ? आजाद हिन्द की देखा 
देखी आजाद वर्मा फोजका सङ्गठन हुआ । 
इस फोजने जापानिय'की साहयतासे 
ब्रिटिश साम्राज्य को मार मगाया । बमा' 
वाळे बहुत प्रसन्न हुए कि आखिर आजाद्‌ 
हो गये । किन्तु ज्ञापानिये। की साम्राज्य 
बादी मनोबृतिने कुछ ही दिनोमें उनकी 
आशा धूलमें मिशा दी। मौलमिन और 


टेनासरिमपर अधिकार होने पर बमा' 


वालों ने जापान सरकारसे अनुरोध किया 
कि वह बमा की स्वतन्त्रता स्वीकार कर 
ले । जापानियों ने बहाना किया कि पहले 


ज्ञापानियों ने फिर बहाने वाजी की बार-बार 


की बहाने वाजीसे बमा' वाले सशंकित हो 
उठे । दोनो तरफसे घात प्रतिघात चलने 
लो । अन्तमें एक पुतळी सरकार १६४३ 
$० में जापानके इशारे पर कायम हुई और 
फिर जापान ही के इशारे पर मित्र राष्ट्रके 
विरूद्ध युद्ध घोषणा की । एक ओर जापान 
अपनी जड़ मजबूत करनेक्री कोशिश कर 
रहा था दूसरी ओर यू आंग सान भी 
जापानसे बमा को सुक्त करनेको चिन्ता 
में लीन था। जापानियों द्वारा निर्मित 
बमा की पुतली सरकार देशमें शासन 
व्यवस्था कायम रखनेमें असफल सिद्ध हुई 
समस्त वमा में त्राहि त्राहि मच गयी। 
युद्धके फलस्वरूप बमा वासियोंकी गरीबी 
आखिरी सीमा पर पहुंच गयी । युद्ध 
जनित बीमारियां और महंगी पराकाष्टा 
पर जा चुकी थी । इन कारणों से 
जापानियों से बमा की जनता क्ष्‌.ब्घ 
हो चली थी । परिस्थिति अनुकूल थी। 
पर्चिमसे अग्रेजी फौज बढ़ती चली 
आ रही थी । आंग सान भी जापानियो' 


द्वारा नव शिक्षित बमी सेना लेकर अग्र ज्ञा 


का सामना करने र गूनसे प्रोमकी ओर 
गया। उस समय तक जापानियो'को 
आंग सान की नीयतका पता न चला 
था। उन्होने बहुत विश्वासके साथ आंग- 
सानकी फौजको विदाई दी । आंग सानभी 
जापानियो'को विइवाश दिलाकर प्रोमकी 
ओर बढ़ा । 

प्रोम पहुंच कर आंग सानकी फोज 
इरावती पारकर थायरमायोके क्षे त्रमें 


पहुंची । इस क्षेत्रमें जापानियोंकी शक्ति 


बहुत कम थी:। यहीं पर समस्त जापानी 
अफसरोंको कत्ळ कर स्वतन्त्र बमा' 
सरकारकी घोषणा की गयी । किन्तु 
केवल स्वतन्त्र सरकारी घोषणा कर 
देनेसे ही काम नहीं चलता था । 


| वर्मा पहुंच कर युद्धमें तटस्थता न घोषित 
. कर दे। इसी मयसे प्रेरित होकर बमा 

लोटते समथ रास्तेमें ही होनो लल़में ब्रिटिश 
रकारने यूसाको गिरफ्तार कर युगांडा 
र बन्द कर रख छोड़ा। 


रंगून तो छे लो फिर तो तुम आजाद हो 
ही । खेर यह भी सही । १६४२ के माच' 
महीनेमें आखिर रंगून पर भी आजाद 
बमा' फौजका झण्डा फहरा उठा । . बमा' 
वालोने फिर अपनी मांग दुंहरायी। 


फासस्ट विशेघा स्वात च्य सच 

बमा वाले तो इस तरह जापानियों 
से मुक्ति पानेकी चेष्टा करते ही रहें 
दूसरी ओरसे मित्र राष्ट्र की फौज भी 
ज्ञापानियो को कुचटती आगे बढ़ रही 


> 
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थी | आंग-सागने देखा मौका अच्छा 
और ब्रिटिश फौजसे मिलकर संयुक्त 
मोचा? कायम कर जापानियो'को खदेडुने 


_्ञो। जापानी इनके सामने ठहर नहीं 


सके फलतः १६४५ ६० में वमा से जापा- 
नियो की छाया मिट गयी । जापानियोंकी 
छाया तो मिट गयी, किन्तु अग्र जोकी 
छाया फिर छा गयी | किन्तु बमा वासी 
तो एक बार आजादी भोग चुक थे । फिर 
से गुलामी को कड़ीमें बन्ध जाना आंग- 
सानको पसन्द न था । त्रिटिश सरकारकी 
हुकूमत मिटानेके लिये फिर उसने एक 
नयी संस्था बनायी । इस संस्थाका नाम 
रखा फासिस्ट विरोधी जान स्वातंत्र्य स'घ 
राषट्रीयताकी लहर देशमें थी ही। जानता 
ने बड़े उत्साहसे उसमें भाग लिया । डान 
स्वात त्र्य संघके साथ साथ जान स्वयां 
सेवक संघ दळ सङ्कठित किया गया। 
देशके कोने क'नेके किसान युवक इसमें 
सम्मिलित हो गये। उन लोगोंके पास 
युद्ध कालके शस्त्र तो थे ही उन शस्त्रो" 
के सहारे वे ब्रिटिश सरकारका विरोध 
करने छो । गह जागह रेलियां होने 
लगी हड़ताले। का सिळ सिला बढ़ा। सारे 
बमा में उथळ पुथळ सी मच गयी। सर 
कारने भी दमनका आश्रय लिया । २२ 
हजार बमी युवक जालोंमें हंस दिये 
गये । समा जुलस रेलियां और पत्रो पर 
रोक लगा दी गयी । किन्तु दमन कारगर 
न हो सक्रा । परिस्थिति अत्यधिक गभीर 
हो उठी अन्तमें लाचार होकर ब्रिटिश 
के दक्षिणी पूर्वी सेनाके तात्कालिक कमां- 


डर मेंटेम्यू परिस्थिति सुलक्षाने बमा 


आये । आंग सानको मन्त्री पद॒ स्वीकार 
करनेके लिये कहा गया । किन्तु आंग- 
सान तो राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके 
सिवा और किसी भी शत? पर समझौता 
करनेके तेयार नहीं थे । उनकी ससङ्ग- 
ठित शक्तिके सामने ब्रिटिश सरकारको 


ˆ झुकना पड़ा फलतः अस्थायी राष्ट्रीय 


सरकार की.स्थापना हुईं । और यू आंग- 
सान एसक अध्यक्ष बने । 
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ही वमावासियो' की इच्छा पूरी नहीं 


होती थी । उनका लक्ष्य तो था पूण 
आजादी राष्ट्रीय सरकारकी बागडोर 
हाथम आते ही साम्राज्य विरोधी जन 
स्वात तर्य स'चक्री ओर से चुनौती दी 
गया क उस अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
१६४७ ई० के ३१ जनवरी तक पूण 
आधकार प्राप्त स्वत त्र सरकारके रूपमें 
परिवति त कर दिया ऽय और १२ महीनो 
क भीतर अभ्र ज पूण त: बमा छोड दे। 
स्वःस्त्र बमा का विधान बनानेके लिये 
एक पूर्ण सत्ता प्राप्त और बालिग मता- 
धिकार द्वारा निर्मित विधान परिषदकी 
स्थापना व.रनेकी सुविधा दी जाय। 
स्वाधीनता पूरे वमा. के लिये होनी 
चाहिये । 


ष्ट्रीय अस्थायी सरकारकी स्थापना 

ओर उपयुक्त चुनौती ने बमा. ओर 
इङ्गलंडमें एक अज्ञीब परिस्थिति पदा 

र दी। कस्युनिस्टःपा्टी जो अबतक जन 
साम्राज्य विरोधी स॑घमें सम्मिलित थी 
संयुक्त मोचा तोड़कर अस्थायी सरकारको 
विरूद्ध खुले आम कारवाई करने छगी। 
कम्यूनिस्ट पार्टी तथा सरकार दोनोंको 
झुकना पड़ां। न कम्यूनिस्टोंके होसले 

स्त हो गये और ब्रिटिश सरकारने मी 
फासिस्ट विरोधी जान संघकी मांगे 
कुछ शाब्दिक हेर फेरकर मंजूर कर ली । 

मांगे मंजूर हो : [नेके बाद विधान 

परिषद्के चुनावी बात सबसे पहले 
आयी | अब तक बमाकी दूसरी दूसरी 
पार्टियां और नेताओ' की यह शिकायत 
थी कि जब बे जेलोमें बन्द थे 
साम्राज्य विरोधी ऽन संघका प्रचार 
गाळत तरीके से क्रिया गया । अगर उन्हे 
मौका मिळे तो वे देख सकते हैं कि देश 
की जनता क्रिसका नेतृत्व स्वीकार करती 
है। ऐसी परिस्थितिमें विधान परिषद 
का चुनाव समी राजनीतिक पार्टियों को 


चुनौती दे रहा था समी प्र8ु पाटि ये. कु 
ने उपयुक्त चुनावमें खुलकर अपना प्रचार _ 


किया । जो आंग सान को देशका शत्र, 


मालूम हुआ ते साम्राज्य विरोधी स॑घकी 
सव॑ प्रियता और नेतृत्व समीके स्वीकार | 
करना पड़ा । उक्त चुनावमें बहुत बड़े बहु= ._ 
मतके साथ साम्राज्य विरोधा संघकी 
जोत हुई | चुनावके बाद व्यर्थ समय न | 
खोकर विधान परिषदका काये शुरू कर | 
दिया गया | ह, 
एक ओर वर्मा आंग सानके नेतृत्व 
में द्रूत गतिसे स्वाधीनताकी ओर कदम | 
बढ़ा रहा था दूसरी ओर उसके विरोधी || 
अभी भी बाज आने वाळे नहीं] की 
सीमान्त और पहाड़ी इलाको में विद्रोह 
हुआ तो कमी तानाशाहीका दोष लगाया 
फिर भी विधान परिषदका काम चलता 
रहा । आजाद वर्मा प्रजातन्त्र की रूप रेखा | 
खींची जाने लगी | सहसा १६ जुलाईको | 
कुछ व्यक्तियों ने बर्मा सरकारके मन्त्रम्‌ 
मण्डछ पर भीषण आक्रमण कर आंग- | 
सानके साथ ६ मन्त्रियोंको गोलीके घाट 
उतार दिया । बर्माको इनकीमृत्युसेमोषणक्षति | 
हुई किन्तु आजादीफी लड़ाई बन्द न हुई | 
साम्राज्य विरोधी जन संघके दूसरे कण- | 
धार आंग सानके चरण चि ह पर कदम 
बढ़ाते गये । बर्मिणोंकी दृढ़ताके सामने 
ब्रिटिश सरकारको फिर झुकना पड़ा। | 
फलतः पिछले दिनों ब्रिटिश मन्त्रिमणडल | 
और वर्माके प्रधान मन्त्री के बीच एक 
समझौते में तय किया गया कि ४ जनवरी. 
१६४८ को बमा' पूरण स्वत त्र राष्ट्र घोषि 
कर दिया जायगा | ब्रिटेनकी लोक समा! 
बमौ' स्वात॑ञ्य बिल चचिलके घोर विरोध 
पर भी पास हो गया) इस कानून पर | 
स्वीकृतिके सम्राटका हस्ताक्षर भी हो 
गया । यह शहीद यू आंग सानके साहस 
पूर्ण नेतृत्व ओर अद्भुत राजनीतिज्ञता 
का ही फल है कि हमारा पड़ोसी बमा 
जनवरीको प्रायः सो बर्षकी ग 


गाण्यात 
| ; 
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` देश रियासता 
' यी दिलीमें मारत और पाकिस्तान 
 उोमिनियनोंके बीच कोइमीरकी समस्या 
पर जो वाता प्रारम्म हुई वह अत्यन्त म्ह 
त्वपण' है। काइमीरके प्रधान 
भी दिल्लीमें उपस्थित हैं । इस 

मासके प्रारस्ममें मी काइमीरकी समस्याकें 
समाधानके लिये दो डोमिनियनोंके बीच 
वार्ता हुई थी लेकिन उस वार्ताका कोई 
._ विशेष परिणाम नहीं हुआ यह समी जानते 
हैं. | इस वार्ताका कोई अच्छा परिणाम 
निकलेगा, यह कहना तो कठिन है लेकिन 
कुछ पथ वेक्षकोंका मत यह है कि राष्ट्रीय 
और अन्तराष्ट्रीय कारणासे परिस्थितिने 
बहुत ही जटिल रूप धारण कर ल्य़ाहे। 
जो कुछ भी हो, मारत सरकार अपने 
संकल्प पर दृढ़ है। प्रधान मंत्री पण्डित 
जवाहरलाल नेहने जम्मूकी साव जनिक 
समामें स्पष्ट घोषणा कर दी है कि कार- 
> मीरकी समस्यांके अन्तिम समाधानके लिये 
हम दृढ़ संकल्प हैं । किसी कामको आधा 
करके छोड़ देना हमारी नीति नहीं है | 

हम काइमीरमें ओर मी फोजे' भेजेंगे 
और जब तक विजय छाम न हो त३ तक्र 
सारी ताकत लगा कर कोशिश करते 
रहेंगे । पण्डित नेहरूका यह कथन इस 
वक्त होने वाली वातमिं उपस्थित भारत 

' सरकारकी नीतिकी उन शतो से स्पष्ट 
हो जता है जिनमें कहा गया है.कि मारत 

` काइमीर मित्रोवो उनकी आवश्यकताके 
वक्त पीठ नहीं देगा | काइमीरी राष्ट्रीय 
निश्चय नहीं किया जायगा; अगर काइमीरी 
जनता यह चाहे कि राज्यमें होने वाले 
' उपद्रो के बन्द होनेके बाद ही जन गणना 
संग्रहका काय सम्पन्न होगा तो वेसा 
होगा। और जब तक काइमीरसे उप- 
को नहाँ मगा दिया जायगा तब 
रतीय सेनाए वहां से नहीं हूटायी 


RP, 
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माघके हे 


रके इस प्रकारके स्पष्ट 
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बारबार प्रयास किये गये है। गत ६ दिस- 
म्बरको उप प्रधान मन्त्री सरदार बल्ठम 
भाई पटेलने पार्लमेण्टमें कहा था कि 
सम्भव होने पर काइमीरकी समस्याओंकें 
समाधानके लिये हर सम्भव उपायसे काम 
करनेको प्रस्तुत हैं। मारत सरकारको 
सदू भावनाके कारण समझोतेकी वार्ता तो 
शुरू हुई लेकिन पाकिस्तानकी ओरसे उपद्र- 
वियोंकी सहायता जारी हे । यद्यपि 
यह सच है कि काइमीरमें उपद्रवियोंका 
भारतीय फौजी टुकडियोंके सामने टिकना 
कठिन हो गया है 


हैदराबादमें दमनको जर 
निजाम सरकारने अखबारों ओर 
संवादे पर ऐसा नियंत्रण लगा रखा है कि 
उसके प्रतापसे हैदराबादका बाहरी ठुनियासे 
सम्बंध विच्छेदसा हो गया है। बाहरी 
लोग केवळ यही जानते हैं कि हैदराबाद 
राज्यमें -प्रतिक्रियाशील शासकके विमेंद्र 
प्रगतिशील जन आन्दोलन चल रहा है 
निजञाम सरकार ग देसे ग दे उपायों धारा 
जन आंदोलनको दवानेके लिये कटिबद्ध 
है ! लेकिन निज्ञामके दमनकी खबरें हमें 
बिलकुल नहीं प्राप्त होतीं है। कमी कमी 
राज्य कांग्र सके किसी नेताके वक्तव्यसे 
राज्यके मीतरकी वास्तविक स्थितिका 
पता चलता है तो हमारा हृदय कांप उठता 
है । हेदराबाद राज्य कांश्रेसके अध्यक्ष 
स्वामी रामानन्दतीर्थने एक वक्तव्य दिया है 
जिससे वहांकी वास्तविक स्थितिका पता 
चलता हे उनके पूरे वक्तव्यको प्रकाशित 
करत्तेकी आवश्यकता नहीं हे । केवळ एफ 
अश काफी है। स्वामीजी कहते हैं कि 
“हैदराबाद राज्यमें जनताके ऊपर जो दमन 
हो रहा है वह इतना वर्बरता पूण' हे कि 
उसका अविलम्ब प्रतिरोध करनेके लिये 
i भारतीय संघकी सरकारको विवेक- 
द्वेसे अनुरोध करता हूं। हेदराबादकी 
मन स्थिति|इसी एक वाक्यसे स्पष्ट 


भारत सरकारके इस प्रकारके स्पष्ट 


ठ स्या समाधाने ` सिये 


बार बार प्रयास किये गये हे । गत ६ 
दिसम्बरको उप प्रधान मन्त्री सरदार 
बहम माई पटेलने पालमेंटमें कहा था कि 
सम्भव होने पर काइमीरकी समस्त 
समस्याओं के समाधानके लिये हर सम्भव 
उपायसे काम करनेको प्रस्तुत हे । मारत 
सरकारकी सदभावनाके कारण समझोतेकी 
वार्ता तो शुरू हुई लेकिन पाकिस्तानकी 
ओर से उपद्रवियों की सहायता जारी हे । 
यद्यपि यह सच हे कि काइभीरमें उपद्र- 
वियो'का भारतीय फौजी ट्‌ कड्यो के 
सामने टिकना कठिन हो गया है । तथापि 
यत्र तत्र उपद्रव तो जारी ही है । इधर 
विळायतके प्रतिक्रियावादी संवादपत्नो ने 
काश्मीरको विभाजित करनेका नारा 
लगाना शुरू किया हे | भारतके विभाजन 


को स्वीकार करने वाळे नेता काइमीर ` 


बिमाजनको शायद ही स्वीकार करेंगे। 
पाकिस्तानी नेताओ'की अशुआई सदेव 
विलायती शिक्षक्रो ने की हे लेकिन गनी- 
मत हे कि अभी तक पाकिस्तान नेताओ ने 
उत्त पाकिस्तान नेताओ ने उनके इस नारे 
को नदीं अपनाया हे यह सच हे % उन्हे 
अपनानेमें देर नहीं होगी । पर सवाल 
तो काइमीरी जनता समर्थनं का है सो 
मि० जिन्ना और उनके सङ्गी साथी यह 
जानते हैं कि काइमीरी जनता झोरकाइमीर 
के साथ है लिहाजा वहां धम के नाम पर 
दाळ नहीं गलेगी । 

गत १६ दिसम्बरको करा में कायदे 
आजम मिं० £ न्नाने कहा है कि काइमीर 
की समस्या गम्मीर है। आगे उ होने 
कहा है कि ब्रिटेन पाकिस्ताने साथ उपेक्षा 
का व्यवहार 'कर रहा है। व्यक्तिगत 
पसे में पाकिस्तानको ब्रिटिश कामनवेल्य 
में रखने .। इच्छुक हूं । मि०  न्नाक इस 
कथनकी ब्रिटिश पत्रो' पर प्रतिक्रिया 
होनी अनिवार्य थी। अतः कळक्रतिया 
अधगोरा स्टेटसमेन उससे केसे बचता- 
<्स प्रकार स्टेटसमैन भारतमे' 
पाकिस्तान और ब्रिटोनकी मलाईका 


( शेष ३८ वें परष्ठपर ) 


नारा ख्या रह है उसी प्रकार सीए प्रांत | 


टि 


पस्त Se 


दाचित जितनी विचित्रता ओर 

क्‌ वल्पनाका सम्बन्ध चायकी 
उत्पत्तिसे हे उतना अ.य किसी व्यवसा- 
यिक वस्तुसे नहीं । प्राचीन दतकथाओं- 
के अनुसार चायका पता लगना एक 
प्रकाकी आकस्मिक घटनाही थी । 
चीनियोंका दावा हे कि उन्होंने इसका 
पता ईसाके २७३७ व्ष पूर्व लगाया था। 
चायके गुणकारी प्रमावकी जानकारी 
उन्हें पानीको साफ करनेके सिलसिलेमें 
लगी । पर भारतीयोंकी धारणा है कि 
चायका पता एक बौद्ध मिक्षुने लगाया । 
एक दिन उस बोद्ध भिक्ष ने नींद और 
सुस्तीसे तंग आकर पासहीकी एक झाड़ी- 
से कुछ पत्तियोंको तोड़ कर चबाना 
प्रारम्भ किया। वे चायकी पत्तियां थी । 
उसके पझ्चात नींदने. उसे नहीं सताया 
और वह दत्तचित्त हो भगवान बुद्धकी 
साधनामें रहने लगा । जो कुछ भी हो, 


-सच वात तो यह्‌ है कि चीन ओर जापान 


दोनो देशो में ओपधियोंमें उप्योगके 


रूपमें ही इसका व्यवहार किया जाता था । 


परन्तु पाश्‍चात्य छोगोंके सुदूरप्व में आने- 
के पहलेसे ही यह दोनों देशो में जातीय 
पेयके रूपमें व्यवहृत होने लगी थी। 
पाश्चात्य जगत) चायसे सर्व प्रथम 
अवगत करानेवाले व्यक्तिका नाम था-- 
“जियाम बतिस्ता रेमुसिओ! । यह सन 
१५५६ ६० की बात है। यद्यपि चायको 
पाइचात्य- जगतसे परिचित करानेका 
अ य इस युगके अनेकों अनुसन्धान कर्त्ता- 
ओके नामके साथ लगा हुआ हे तथापि 


ऐसा अनुमान है कि चाय सर्नप्रथम 


चुनी हुईं पत्तियां बगीचेके ही दूसरे भागमें तौली जा रही हैं। 


` जञातीय-पेयके रूपमे व्यवहृ 


आयात की गयी | यह मकाओसे जात्रा 
तथा जावासे वूरोप जहाज द्वारा भेजी 
गयी थी। आगे अनेक वपो' तक डच- 


` वाले चाय समुद्रके रास्तेसे लाते रहे। 


पर सन १६१८ ३० में सबसे पहल। चायसे 
लदा कारवां चीनसे रूसमें स्थल मार्गसे 


पहुंचा। सन १६८९ ३० के बाद इस्ट . 


इण्डियन कम्पनीने अपने पूवके एजेण्टो: 
को चाय भेजनेका आदेश दिया । सन 
१६८६ के पहले वे अमोयसे सीधे चाय 
नहीं मगा सके । 


उस समय ब्रिटिश बाजारोंमें चायका 
दुर बहुत ऊंचा था ओर इसका विरोध 
सी कोई कम नथा। 

किन्तु १८ वीं सदीमें इंगलेण्डमें 


| होने लगी । 
सन १८३३ में चीनका इस पर एका- 
धिपत्य न रहा । सन १८३४ में सारत- 


के गवर्नर जेनरळ लाड बिल्यिम बेंटिकने 


एक समिति नियुक्ति की । उस* पर यह 
सार दिया गया कि वह भारतमें चायकी 
खेती केसे उन्नत की जाय, इस विषयकी 


(3 


ऊपरी आसामके एक चाय बगीचेमें मजदूर नारियां चाय 


की पत्तियां चुन रही हैं । 
क्षेत्र बहुत कुछ अशोमें चीनसे आयात 
किये गये बीजो एवं पोधोंसे चाय उत्पन्न 
करने एवं उसे बनाने तकही सीमित रहा। 
यहां ज॑गली चायकी खेती भी होती रही 
ओर अन्तमें इसे एक व्यवसायिक रूप 
प्र शन किया गया । जनवरी सन १८३६ 
में भारतसे आयात की गयी चायकी आठ 
पेटियां ल दनमें १६ शि० से ३० शि० 
प्रति पौण्डके दरमें बेची गयीं । उसी साल 
चायकी 'आसाम कम्पनी? नामक सर्वप्रथम 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानकी स्थापना हुई । 


आज मभारतमें ८७०,००० एकड्से भी | 
अधिक भूमिमें चायकी खेती की जाती | 
है और कुछ वार्षिक उत्पादन ५८०,००० | 
००० पोण्ड हे । ८७०-- १८८० ई० Es 
के बीचमें किसी समय चायके उद्योगी | 
स्थापना लङ्का ओर जावामें सर्व प्रथम 
हुई । भारत, लङ्का ओर जावामें चायके 
उत्पादनके अलावा पूर्वी अफ्रीकामें सी] 


i 


एक योजना सरकारके . सामने प्रस्तुत , दुन दूनकी क्‌ 


हैं, बनायी जाती है । 
अस्वामाविक ठज्ञसे रोक दी जाती है 
जिसे कि कोमळ नवविकसित पत्तियां 
सदा प्राप्त होती रहे । डालियेंमें गहरी 
हरी नुकीलीं घुमावदार पत्तियां लगती 
हैं। 'फ्लश के सिवा इनकी लम्बाई ४स 
१० या १२ इत्च तक होती है। 
समुद्रकी सतहसे ६००० फीट की 
ऊंचाई तक चाय कुछ कम मुलायम सदा- 
हरे रहने वाले पौधों पर ही उगायी जाती 
हें । वह गर्म नम जलवायुमें जहां प्रचुर 
त्रासे सूय का ताप तथा वर्षा प्राप्त हों ,. 
पेदा होती हैं .। उष्ण और सम्शीतोप्ण 
कटिबन्घमें चायकी सबसे अधिक 
फसल होती है । उन स्थानों का वातावरण 
कुछ कृत्रिम साधनों द्वारा गम रखा जाता 
- है जिससे पौधे फल फल सकें । पर कम 
ऊचे पहाड़ी इलाकों में इससे सुन्दर किस्म 
की चाय पेदा की जाती है। हां, इसमें 
फसल अवश्य कम मात्रामें होती हे । नर्सरी 
से छोटे छोटे पौधो को लगानेके पूर्व मिट्टी 
को उसके अनुकूळ बनानेके लिये काफी 
प्रयन्नकी आवश्यकता होती हे । साधारण 
तया जब तक पोधा ५ वर्ण का न हो जाय 
पत्तियां तोड़नेके लायक नहीं बन पाती । 
पत्तियां तोड़नेमें मी एक कुराल मनुष्यकी 
आवश्यकता होती है। इस बातका पूरा 
प्रयत्न होना चाहिये कि कारखानो में अना- 
वश्यक खराब माल न भेजा जाय । 
कारखानो में पत्तियां आने पर वे 
कस्वासकी लम्बी पट्टी पर दिन भर 
सूखनेके लिये बिछा दी जाती है । गरम 
हुवा ईस काय में सहायता करती है और 
इसी वारण पत्तियोंका वजन घटकर 
- आधा ही रह जाता है । इसके पश्चात 
ये रोलरोंमें डाळ दी जातीं हैं । जिससे कि 
इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जांय और रस 
बाहर निकल जाय । उस समय इनमें एक 
प्रकारका विचित्र सा टेढापन आ जाता 
| है। इसके पश्चात, चायकी पत्तियां जो 

` कुठ न कुछ हरे रङ्ग लिये रहतीं हैं झट्ट 
में ले जाई जातीं हैं जहां सिमेंटके फर्स 
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पर या कांच की टेबिल पर बिछा दी जातीं 
हैं। इसी समय चायकी पत्तियों में रासाय 
निक परिवत न होता है । यही पत्तियों का 
ङ्ग पत्तियोंका सोरम उसका कड़ापन 
आदि के लिये जिम्मेदार हैँ । चायको 
पतियाँ मट्टीमें तब तक उबाली ज्ञाती है 
जब तक्र कि इनका रङ्ग Ra तत्रेसे 
लाळ न हो जाय । मट्टीका काय प्रा 
करनेके पश्चात. चायकी पत्तियां रोटी 
सेंकने बाले चूल्हे की तरहकी एक मद्टीमें 
सुखायी जाती हैं। क 
उस समय काफी सत कताको आव- 
इयकता है क्योंकि विमिन्न समयमें 
विभि-न तापो कीं आवश्यकता होती है | 
इसके बाद पत्तिया अपने विभिन्न प्रकारें 
के अनुसार छांटी जाती हैं :। :इनकें नाम 
बड़े कौतूहल जनक रखे जाते हैं जिन्हेंकि 
चाय पीने वाले कम या अधिक झूपमें 
कुछ न कुछ जानते ही है । उनमेंसे कुछको 
अभ्रे जीमें ओरेःपीको, क्रोकन पीक ओर 
्रोत्रन ओरेः्ञ पीको कहते हैं । इन नामो 
का चाय की किस्मसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है।ये तो केवळे चायकी पत्तियों की 
( सब प्रकारके आवश्यक काय के पश्चात) 
लम्बाई चोड़ाईके अनुसार निर्धारित किये 
गये हैं ।-चायकें कारखानो में जो अन्तिम 
काय करना रह जाता है वह यही कि 
चायको दूसरी किस्मके अनुसार पेटियो' 
में मरकर अच्छी तरह बन्द कर दिया 
जाता है । जिससे ये . अपने निङ्चित 
स्थान तक पहुंचने तक ताजा रहें। चाय 
उपजाने बाले क्षेत्रो में एक सक्षिप् व हादत 
प्रसिद्ध हे जिसका अर्थ हे कि चायका 
बनना खेतोंसे प्रारम्भ होता हे । वास्तवमें 
सत्य है। क्योकि जबतक -भली प्रकारसे 
यह ध्यान न दिया जाय कि पोधो से उप- 
युक्त पत्तियां ही तोड़ी जाय, जबतक मली 
प्रकारसे टोकरियोंमेंसे अनावश्यक कूड़ा 
कचरा निकाल न फेंक दिया जाय; जबतक 
खेतेंसे कारखानेमें माळ पहुंचानेका अति- 
ह हो जाय, जबतक माछ पहुं- 
चानेके साथ ही साथ इस बातका मी 
ध्यान न रखा जाय कि पंत्तियोंकी प्राकृतिक 
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विशेष शुण सुरक्षित रहें तो निस्संदेह | 
कारखाना उत्तम किस्मकी चाय नहीं बना | 


सकेगा । संक्षेपमेंश अगर हम कहें कि चाय | . 


कारखानेंमें ही बनती हे तो कोई भूल | 

होगी । हा 
संसारके अनेक नगरो में कई ऐसी 
गलियां भी हैं. जो केवळ पत्र व्यवहारका 
पता मात्र ही नहीं हैं बल्कि उनका अपना 
नाम एक विशेष महत्वपण' अर्थ भी रखता 
है। विगत शतांब्दीसे सारे संसारमें मिन- 

सिंग लेन केवळ मोगे छिक स्थान मात्र | 


' नहीं है बल्कि यह शब्द एक तरहसे चाय 


का पया य हो गया है। यद्यपि यह बात 
नहीं है कि संसारमें पीजानेवाले सारी | 
चाय यहांसे ही होकर जाती है, तथापि 
इतना कहना कोई अत्युक्ति पूण नहीं 
होगा कि सांसारके चाय व्यापारसें 'मिन- 
सिंग लेन? बहुत दिनों तक महत्व पूण' 
केंद्र रहा है । चय पेदा करने वाले अपनी 
चायको कई तरहसे वेच सकते हैं। कुछ 
च हे ता सीधे कारखानेसे खरीदी जाती है। 
इसका अंतिम निर्दिष्ट स्थान निश्चित 
नहीं किया जा सकता । कारखानोंसे उसी 
देशमें जैसे भारत वर्ष में काफी तादादमें 
खप जाती है। पहले सारीकी सारी फसल 
या उसका कुछ अशा गुप्त संधि द्वारा बेच 
दिया जाता हे! माळ सीधा ही आयात 
कराने वालोंको भेज दिया जाता था । पर 
यह प्रथा अब नहीं रही । पूर्वके प्रधान 
चायके निया त करने वाले बन्दरगाह जैसे 
कोलम्बो, कलकत्ता, वटाविया और मेदान 
में चायको बेचनेका तरीका बड़ा ही 
रोचक है। कलकत्त में प्रत्येक सालंको 
जून मासक अगले महीनेको माच मास 
तक नियमित रूपसे साप्ताहिक नीलामें 
होती है । केमसे जहां दक्षिण मारत 
के उपजका कुछ अंश तथा सिलेनकी 
उपजका अधिकांश अश बाहर भेजा 
जाता हे । साप्ताहिक नीलामोंसे बिक्री साल 
मर होती रहती हे । इन बाज्ञारोंमें चाय 
या ते उत्पादन करने वाले देश ही में 
विवरण करनेक लिये या सीधे दूसरे देश 
( शेष १८ वें प्रष्ठ पर ) 
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एढके दिनांमें जब तरूण व्यक्ति 
os लिहाफसे मुह निकालनेमें भी 


डरते हैं ओर बार वार घड़ीकी सुइयो को 
देखते हुए यह प्रतीक्षा करते रहते हैँ 
घड़ीकी छोटी सुई आठ पर ओर बड़ी 
सुई बारह पर पहुंच चुकी या नहीं, तब 
मेरे पडोसमें रहनेवाले एक बुद्ध सज्जन 
अपने घरसे बाहर आकर खली सड़क 
पर नारियलका हुक्का गुड़गुड़ाते खड़े 
दीखते हैं । 
सड़क पर इन वृद्ध सज्ननके आजाने- 
का टीक-ठीक समय क्या है; यह हम 
स्वयं नहीं जानते | कारण, हुक्‍्केकी 
गुइगुड़ाहटके बीच जब कभी वे जोरोंसे 
खों-खों करने लगते हैं, तब उनका यह 
स्वर किसी जबदस्त अलामसे कम नहीं 
होता। और, जब जब उनके अछाम 
से मेरी नींद टूटी, मेंने यही देखा कि कभी 


( साढ़े छः बज रहे हैं, तो कमी पौने छः । 


| 


ऐसी दृशामें सड़क पर हुक्का शुड़गुड़ाते 
हुए यह बृद्ध सज्जन कब आ जाते हैं, यह 
- कह सकना मेरे लिये सम्भव नहीं । 
आप शायद उत्सुक होंगे कि इन 
वृद्ध सञ्जनका नाम क्या है । लेकिन इसके 
लिये में आपसे क्षमा चाहता हूँ। कारण 
ये अभी जीवित हैं । यदि कहीं उन्हें यह 
पता ल्मा जाये कि उन्हींको लेकर मेंने 
यह कहानी लिख डाली है, तो मेरी परे- 
शानीका आप सहजही अनुमान लगा 
सकते हैं। ऐसी दुशामें उनके नामके 
अतिरिक्त बाकी सभी बाते आप जान 
लीजिये और कमी अवसर मिले, तो 
पड़ोसमें आकर स्वय उनके दशन 


कुर लीजिये। 


रुईसे मरी हुई {एक बण्डी, जिसकी 
आस्तीनें हैं तो परी, लेकिन थोड़ी-सी 
चढ़ी हुई, खादीकी एक मोटी और मट- 
मेळी सी धोती, जिसमें पेरोंका निम्न 
[ग काफीसे अधिक खुळा हुआ, परमे 
देशी चप्पल ओर सिर पर किसी फटे 
शालका एक छोटा सा ट्‌ कड़ा बंधा हुआ। 
उन्नत ओर चौड़े-से मस्तककें नीच दो 
धसी हुई आंखे ओर पिचकेसे गाल, 
जिनके पाइब में बड़ी लम्बी दाढ़ी। यही 


है इन वृद्ध सञ्जनकी रूपरेखा । 
खली सड़क पर खड़े होकर जब ये 


अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगते, तब धीरे 
धीरे पास-पड़ोसमें कुछ ओर लोग भी 
उनके पास जा पहुंचते ओर धूपमें बेठ कर 
पता नहीं कहां-कहांकी महुआ केवलेकी 
गप्पे' और कहानियां सुनते ४नाते | कभी 
कमी तो इतने जोसे इनके कहकहे 
लाते कि मुझे इन पर क्रोध हो आता | 
यह्‌ इसलिये कि चाय पीकर नियमित 
रूपसे जो थोड़ा बहुत लिखनेका मुझे 
एक नशा-सा हो गया है, उसमें इन कह- 
कहोंसे बड़ी बाधा पहुंचती । लेकिन पड़ो- 
सियोंसे इन बातोंको लेकर झगड़ा मोळ 
लेना मैंने कमी ठीक नहीं समझा । चुप- 
शाप अपनी वह खिड़की ब द कर अपना 
काम किया करता, जो सड़ककी तरफ 


सरती दिन दांत किटकिटा देनेवाळी 


ठण्ढ थी । हवाके झोंके तीखे झूलो की 
तरह शरीरमें चुम रहे शे । पास-पड़ोसमें 
सर्वत्र एक सन्नाटा छाया हुआ था। 


ऐसे सन्नाटेमें अपने विस्तरसे उठ कर 
एक कम्बल ओढ़ कर में चुपचाप कहानी 


लिखने बैठाही था कि श्रीमती जीने लिहाफ _ 


दिया--/अजी, ऐसे :कड़ाकेकी ठण्ड पड़ 


ˆ रही है और तुम्हें यह लिखनेकी धुन सवार 


है। परमात्मा न करे कि ढण्ढ लग जाये, 
तो छेनेके देने पड़ जाय | जब देखो त] 
डेस्क पर औंधे रहते हो और न जाने 
क्या क्या लिखिते रहते हो ! 
श्रीमतीजीका एक एक इन्द मेंने 
सुन लिया था, फिर मी में चुप रहा। में 
जानता था कि यदि कुछ बोला कि आगे 
लिखना असम्भव हो जायगा और कहानी 
अध री ही रह ज्ञायगी । 
मुश्किल्से दस पांच पंक्तियां लिखी 
होंगी कि श्रौमतीजीके भी विस्तरसे 
उठनेकी आहट मेरे कानो में गुज उठी । 
उनके पाय की झनकार सुन, मेंने संतो 
की एक सांस ळी कि चलो, कमसे कम 
चाय तो अब जल्द तेयार हो ही जायगी | 


और, हुआ मी यही । 
श्रीमतीजी चुपचुप जाकर चाय 


तैयार करने लगीं । वह जानती हैं कि 
लिखते समय यदि एकाघ बार उनके कुछ 
कहने पर मेंने अपनी कलम न रख दी, 
तो फिर आगे कुछ कहने सुनने पर में 
एकदम झछा उठता हूं । इस दशामें कहानी 
का एक खण्ड जबतक मेंने लिख नहीं 
लिया, कोई व्यवधान सामने नहों भाया । 
जबं चाय तेयार हो गयी, तब मन्नू. 
को जगा कर श्रीमतीजीने उसका हाथ 
मुह धुटाया और तब उते मेरे पास भेज 
कर चाय बन जनेरा सकेत व्या] 
चू कि कहानीका एक खण्ड पू हो चुरा 
था, अतः सन्तोषके सःथ मेने कलम रख 
दी । मन्नूका चुम्बन लिया ओ? हाथ झु ह 
धोकर फौरन चाय पीने जा पहुंचा । 


चाय पीते तरय कहा-- देखो, 
आज इस सन्नाटेमें कहानी लिखना में | 
इसलिये ठाक सम्झा कि उन ८ द्ध सज्जन 
का न तो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है और न 
उनके खो खोका अलामही बज रहा 
है। बीच बीचमें जो कहवहे नायी 
पड़ते थे, वे भो आ बद हैँ। | 
'लेकिन नते हो! श्रीमती "ने 
कहा--'आजञ बुढऊ अबतक क्यों नही 
हे हैं ९! र 
चायका प्याला खाली करते हुए कहा 


मैंने “अरे, इस ठण्ड चुटकी हिम्मत न 


में कहती हूं कि पासपड़ोसकी जानकारी 
भी रखा करो थोड़ी बहुत | कहानियां तो 
+ बहुत लिखते हा, लेकिन कथानकके लिये 
` सहायता पहुंचानेवाळी बातोंकी भी तो 
` कुछ खोज खबर रखनी चाहिये न ! 
' सी बातोंका पता मुझे तुमसे मिलही 
३ तता है, फिर में क्यों अपना समय बर” 
बाद किया करू ? § 
श्रीमती जीने मसकराते हुए कहा-- 
तो अब में कुछ न बतलाया करूगी। 
में अपना समय बरबाद करू ओर तुम 
कहानी लिखो ।. नहीं जी, अब में कुछ 
न बतलाया करूंगी ।' 
मन्तू. चाय पीकर अपनी पुस्तक लेकर 
- बचकानी कुरसी पर बैठ कर पढ़ने लगा 
झा! श्रीमतीजी अव पानके बीढ़े तैयार 
( कररहीथीं। तमी मेने कहा-*अरे 
इतना मान न करो देवीनी? ओर 
उनकी उत्सुकताको बढ़ाने तथा जो वात 
ह” वह छिपानेकी कोशिश कर रही थीं, उसे 
सरलता पूर्वक मनोवैज्ञानिक युत्तिसे 5 [न 
लेनेका प्रयत्न करते हुए मेंने कहा-- तुम्हें 
यह पता ही न हागा कि आज जो कहानी 
में लिख रहा हूं, वह इन्हीं बृद्ध सज्जन 
पर लिखी जा रही हे! 
“बापरे बाप। दांतांसे जीम काट कर 
` श्रीमतीजीने कहा-“यह तुम क्या कर 
रहे हा ? बुढ़जका पता चल जाये 
ता. ! » 


में उनका नाम प्राम तो दूंगा नहीं । फिर 
` दुनियांमें अनुरूपता भी तो. कोई चीजा 
सारी दुनियामें क्या यही एक वढऊ 
हो सकते हैं, दूसरा कोई नही ?. 

हां, आ !! श्रीमतोजीने शायद . 
ह हुए कहा--,तुम ठीक 

! 

“ता बताओ न, आज बुढ़ऊ अपने 
अबतक बाहर क्यों नहीं आये १? | 
कळ सध्या समय उसकी 


१९% a 7 2 \ 
लड़की ससुरालसे भाग कर अचानक 
यहां आ गयी है। सुनते हँ, सपुराठ- 
वाळांने उसे इतना मारा पीटा है कि उसके 
शरीर पर अबतक नीले निशान हैं । 
धमारपीटका कोई कारण भी तो रहा 
होगा । और मारनेवालेंमें ससुरालके 
समी लोगोंके तुम क्यों घसीट रही हो | 
उसके पतिने ही मारा होगा । - 

“अडी, यह बात नहीं हैं। इसीलिये 
ता मे कहती हूं कि पास पड़ोसका तुम्हें 
काः पता ही कब रहता | बह लड़की 
विधवा है। विवाहके एक वर्ष बादृही 
बरेचारी विधवा हा गयी थी । सुनते हैं, 


` रिङ्तेका कोई देवर हे। उसीके साथ 


कुछ ऊंचनीच देख लिया ससुरालवालोंने । 
बस, एक विधवाकें लिये यही क्या कम 
है | इसी पर उन लोगोंने उसे कस कर 
मारा पीटा और घरसे भी निकाल बाहर 
कर द्या । इस ठुनियांमें उस बेचारीका 
ले देकर यदि काई सहारा है तो यही बढ़ा 
बाप। सो यहीं चली आयी । कल 
सध्या समय जब वह यहां आयी, बुढ़ऊ 
घरमें नहीं थो। समी पास पड़ोसकी 
स्त्रियोंने संवेदना व्यक्त की ओर सारी 
कहानी उससे पूछ छी |? 


ति रिशतेके उस देवरसे अपने प्रणय' 


सम्वन्धको कहानी भी उसने स्वय' . कह 
` डाळी क्या ९? 

“तुम भौ जाने केसी बाते करते हा 0 
मः, काई स्त्री यह बात भी कमी साफ 
साफ कहेगी ९ लेकिन बातोंही बातोंमें 
उड़ती चिड़िया पहचान ली . [ती है। 
उसने तो सिर्फ यही कहा था कि रिश्तेके 
एक देवर हैं। उनसे कमी एकाध बात 


करती हूं, तो यहं प्रसाद मिलता है. 
बरस पड़ता है ॥ के है--कहर 


र समझा | उस इसी बातक। लेकर 
पड़ोसकी स्त्रियोंने यह समझ ल्या कि 
ऱ्य . साथ कुछ ऊंच नीच देख 
छ्या गया हागा, तमी उसकी 
की पे 9 यह्‌ दुर्गति 
इसमें अनुमान) कोइ” बात नहीं 
है । श्रीमतीजीने कहा--'जरू 
. न जरर य॒ 
रहो होगी | » १३5 


इसी बीचमें बाहरी दरवाजे पर 
किसीकी कपकपाहट सुनायी पड़ी । बेठक- 
खानेमें जाकर मेंने बाहरी दरवाजा खोला, 
तो खा कि वही बुढ़ऊ खड़े थे । में क्षण 
मरके लिये विस्मय-विमुग्ध रह गया। 
यह बात नहीं कि इन बुढ॒ऊसे मेरा कोइ 
परिचय न रहा हा, लेकिन इतना अवश्य 
था कि इस मुहल्लेमें रहते हुए मुझ परा 
सवा वर्ष हो चुक्रा था, परन्तु न तो में 
कमी इनके घर गया था ओर न छुढ़ऊ 
कमी मेरे घर आये थे । 

सदा प्रसन्न रहने वाले इन वृद्ध सज्जन 
के मुख पर आज किसी चिन्ताकी गहरी 
ओर स्याह लक्रीरे स्पष्ट दीख रही थीं । 

Se (3) 

_ बेठकखानेमें एक कुर्सी पर उन्हे 
बठनेका सङ्कत करते हुए मैंने कहा-- 
'कहिये, सब कुशल मङ्गल तो हे ? मेरे 
योग्य कोई सेबा ९? 

कुशल मङ्गल तो क्या ? बृद्ध सज्जन 
ने कहा- आप शायद जानते ही होंगे 
कि में तो इस दुनियामें एकदम अकेला 
हूँ--उस सूख वृक्षके हठ जोसा, जिसकी 
हरित डालियां जरा जीण होकर उसका 
साथ छोड़ चुकी हो ओर वह हठ मानो 
यह प्रतीक्षा कर रहा हा कि किसी दिन 
कोई राहगीर उसे भी काटकर छे जाये 
ओर चल्हेमें झोक कर उसकी भी समाप्ति 
कर दे ।' 


'यह आप क्या कह रहे हें मेंने 
आइचय मुद्रासे कहा “दुनियामें वढापा 
किसे नहीं आता ? लेकिन अनुभव और 
मागं -दृश नका जहां तक सम्बन्ध है, आप 
ज से वद्धोंकी इस ठुनियाको पग-पग .पर 
ब पड़ती है ओर एक क्षण 
रुककर मैंने मन्नूको बुलाकर 
पानके बे ले आओ। पकी 

पानके बीड़े आ जाने पर मैंने 
सजनको ओर पानकी तइतरी बढ़ा रा 
उन्हाने दो बीड़े लेकर चबा लिये। मेंने 
सिगरेटका डिब्बा भी उनके सामने रखते 
हैर कहा--लीजिये, सिगरेट भी पीजिये । 
हुका तो आप पीते ही हैं र 


eS 
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सिगोट लेकर उन्हेंने सुल्गाया ही 
था कि पहले ही कशमें उन्हें जोरोंकी 
खांसी आ गयी । खांसी जब शान्त हुई 
तो कहा उन्होंने-- तस्वाकू पीनेकी आदत 
पड गयी है बाबजी ! ओर यह खांसी है 
कि इस तम्वाकूसे मानो विचकती हे । 


लेकिन आदमी तो आदतेंका गुलाम हो 


जाता है! 

'अज्जी, आदतोंकी कुछ न कहिये। 
मेंने कहा--“अच्छा मेरे योग्य कोई सेवा 
हो, तो आप निःसङ्कोच होकर कह 
डालिये ।! 

“कल संध्या समय एक ऐसी घटना 
हा गयी हे? व्द्धने शायद अब अपनी बात 
कहनी चाही--“जिसने मुझे परेशान कर 
रखा है। इस दुनियामें मेरी एक पुत्री है । 
वह भी विधवा है। मुश्किल्सले उसकी 
अवस्था असी सत्रह साल की है। दो 
साल हुए वह विधवा हो चुकी है। सस॒- 
राल वाले उसे फटी आंखों नहीं देखना 
चाहते। वे समझते हैं, मेरी पुत्रीने ही 
उनके लड्केको खा लिया |? 

“अन्धविश्वासके आधार पर हमारे 
समाजमें जो विचार-धाराए चली आ 
रही हैं, वे समाजका बड़ा अहित कर रही 
हैं। इन अ घविइवांसोंको समूल नष्ट 
करनेकी आवश्यकता हे । उस बहिनका 
इसमें दोष ही कया हे? ससुराल वाले 
अपनी संकीण मनोवृत्तिका परिचय दे 
रहे हैं ।? 

वृद्ध सज्जने मेरी बातमें सहानुभूति 
का पुट पाकर कहा--“यही नहीं बाबजी ! 
उस लड़ + पर उन दुष्टोंके हाथ भी चलने 
टगे हैं। उस बेचारीको उन लोगोंने इतना 
भारा-पीटा हे कि उसके शरीर पर अब 
तक नीले दाग न | 

मेरी श्रीमतीजी पहले ही यह सब 
इ बतला चुकी थीं, लेकिन में यह 
रहस्य अप्रकट ही रखना. चाहता था। 
कहा मेंने--तब तो वे लोग मानव नहीं 


पशु हैं। लेकिन इस मारपीटका कोई ' 


कारण ९? 


'कारण-वारण क्या, वही अ'धविश्वास 
आप अमी कह चुके हैं । कोई लड़की 
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विधवा हुई नहीं कि उसे फिर अपने 


किसी सम्बन्धीसे हसने बोलनेका अधि- 
कार सी मानो नहीं रह जाता । मेरी 
खड्काका एक देवर हे । उससे कमी हंस- 
बोलकर वह अपना दुख झुळानेकी कोशिश 
मी करती है, तो ये लोग उस पर जहर 
बरसा देते हैं ॥ 


ह समझा' मेंने कहा।मन ही 


मन श्रीमतीजीकी उस बातका में कायल 
हा उठा कि रिश्तेके किसी देवरके साथ 

'च-नीच का । एक क्षणके बाद मैने 
कहा--यह ते मानव स्वमाव है । अवस्था 
के अनुसार ही मानव अपने मनोविकारो 
पर नियन्त्रण करना सीखता है। फिर 


> य > 
तिब्बतके दलाई छामाके माई श्री तख्तुसर-रिमपांच 


मी कहा जा सकता है | परन्तु में ठहरा 
बढ़ा। घरमें अकेला हूं। ऐसी दशामें 
उसे में उसकी सस्‌ रालमें ही पुनः पहुं- 
चाये आता हूं । वह जो भाग आयी है, 
इसक ल्यि में पिताकी हेसियतसे उन 
लोगोसे क्षमा मांग लगा ? 

लेकिन जिन अत्याचारोंडरी यत्र: 
णाओंसे मुक्ति पानेको आशा लेकर वह 
आपक पास भाग आइ हे. उन्हीं य'त्र- 
णाओंके बीच आप पुन: उसे ढकेल 
आय गे ? में नहीं समझता, यह कहां 
तक उचित होगा १ 

उचित हा या अनुचित, लेकिन 
इसक अतिरिक्त अन्य कइ* चारा नहीं। 


Ar 


चे पश्चिम बंगके 


गवनर राजाजी से मिल रहे हैं । 


ससुराल वाले सबसे हंसे बोले और वह 
बहिन चुपचाप आंसू बहाबे, यह केसे हो 
सकता हे? अपनी सहेलियों .या बराबरी 
घाडी सखियोंकों आमोद-प्रमोद मनाते 
देख, वह बहिन केसे अपने आप पर 
नियंत्रण रख सकती हे 0! 

“यह तो है ही । वृद्ध सज्ञनने कहा-- 
'लेकिन किसी तरुण पुन्नीका-विशेषतः 
ज्ञब वह विधवा है और उसके ससुराल 
वाळे भी मोजूद हैं, केसे एक पिता अपने 
पास रखनेकी चेष्टा कर सकता है! 
तरुणाई पर नियत्रण रख सकता ससु- 
राळ वालके लिये ते किसी हद तक संभव 


>/ 


फिर एक क्षण चुप रहकर बोले--“आंप 


को इसी सम्बन्धमें एक कष्ट देने आया क ;क्‍ 


हूँ । आज २५ तारीख है। मेरी पेन्शन. 
मिलनेमें अभी १० दिन बाकी हैं, आप... 
मुझ पांच रुपये दे सक, तो बड़ी कृपा 
हागी । पेंशन मिळते ही पांच तारीखको 


में ये रुपये छोटा दूंगा। में उस लडकी 


को आज ही उसकी सस राळ भेज 
आना चाहता हूं । 

“खद्‌, रुपये आप ले जाइये । मेंने 
कहा और बैठकखानेसे उठकर भीतर 
श्रीमतीजीक पास जा पहुंचा उन्हें सारी 
कहानी 'सु नायी ओर रुपये 


कैप :४- £ 


एक नोट लाकर मैंने बद्र सजनको देते 
३ हुए कहा-“यह लीजिये । 
; आमार प्रदर्शत करते हुए बुढ़ऊ 
चले गये । 
:(३) 

स्या समय दफ्तरसे लौटकर आ 

, रहा था । सड़ पर चार पांच पड़ोसी 
खड़े-खड़े आपसमें कोई बात कर रहे 
थे । मुझे देखकर उनमेंसे एकने कहा-- 
“जारा स्‌ निये बाबूजी !' 
में आइचय चकित हा उठा । ये 
पड़े।सी मुझे क्यों बला रहे हैं! में तो 
कमी किसी 'गोष्ठीमें जाता नहीं-सदा 
दूर-दूर ही रहता इ'। फिर भी पड़ोसियों 
का ख्याल कर मुझे उनके पास जाना 
ही पड़ा। h 
> तमी उतमेंसं एकने कहा--'बाबूजी 
आपने भी कुछ सुना या नहीं ? ये सामने 


शिसे - ससुराल वांलोंने मारपीटकर 
` निकाल दिया था, पुनः उन्हीं कसाइयोक 
' । बीच छोड़ने चल गये हैं 
i “समाजके ऐसे ही अंधोंको कारण 
` अनेक हि दू बहिनें हमारे समाजको नम- 
स्कार कर दूसरे समाजोंमें चली जाती 
हैं->लेकिन पतिता ओर लांछिता ह'नेके 
बाद। और, ऐसे ही अत्याचारोंसे 
` परेशान हाक्रर ये पतिता ओर लांछिता 
हा जाती हैं । फिर जिन्हें हम ठुकरा देते 
ह वही दूसरे समाजमें देवीकी तरह [पूजी 
 जाती- हैं। मुसलमानों ओर इसाइयों 
में ऐसी अनेक बाहनें मिलेंगी, जो 
|, हमारे हिंदू समाजके अत्याचारोंकी 
॥ निशानी हैं। ऐसी बहनोको कुलटा और 
| श्रष्टा बनानेमें ऐसे ही लोग सहायक 
होते हैं जो उन्हें निय त्रणोंमें ही संदा 
| रखना चाहते हैं। आज ये बुढ़ऊ भले 
' ही इन बातें पर विचार न करे, लेकिन 
) भविष्यमें यदि उस लड़कीका भी ऐसा 
हाल हुआ, तो इन्हें अपनी भूलका 
खा जायगा, एक अधेड़ सज्जन 


र 


वाले बढऊ अपनी विधवा लड़कीको; ' 


टी बाक 
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Se तुं यह सु नकर मन ही मन ग्लानि 


हाने लगी । तो कया, में मी आज 
ऐसे ही पतनके माग पर जाने * वाली 
किसी बहनको कुलटा बनानेक किसी 
ग हत प्रयत्नमें परोक्ष रूपस सहायक बन 
गया हूं । 

अपनी अस्त-व्यस्त की मना दशा 
के बीच इन पड़ोसियोंसे अपना पिण्ड 
छुड़ाते हुए मेंने कहा-“आप ठीक कह रहे 
हैं। छे किन जिसकी लड़की है, वही इन 
बातों पर जब विचार करना महीं चाहता, 
तब हम और आप कर ही कयां सकते 
हैं? आज सबेरे बुढ़ऊ मेरे पास आये थे 
मैने मी उन्हें समझाया था यही सब। 
लेकिन वह किसीकी सुने तब न ? और 
में अपने घर चला आया । 


घर आकर में बराबर इसी बिडम्बना 
से अभिभूत रह आया।न तो उस 
दिन भोजन ही बराबर कर सका, न 
नींद ही ले सका। रात मर. करवटे 
बदलता रहा और पांच रुपये देकर 
बुढऊकी सहायता बनाम किसी बहिनको 


कुलटा बतानेमें योग देनेकी अपनी मनो- 
वृत्ति पर में अभिभूत रहा आया । 


चोय की कहानी 
( १४ वें प्रष्ठ का रोषांश ) 

को निर्यात करनेके लिये या उसको 
मिलाने तथा पेकिङ्क कर दूसरे देशमें 
जाहांसे “आर्डर! पहलेसे ही आ गया ही 
नियीतके लिये या फिर बिक्रयक लिये 
माङ ली जाती है। जावा ओर स्‌ मात्रामे 
नीलामसे बिक्री नहीं होती हे यहां की 
उपजका आधेसे अधिक मात्रा बटाविया 
और मीदानक व्यापारियोंके हाथ बेच 
दिया जाता है। इनको दवारा यह विदेश 
के बाजारोंमें नियातकी जाती हे जिनमें 
आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका मुख्य है। पर 
स सारका सबसे बड़ाबाजार छ दन है जहां 
क भावोंका उतार चढ़ावका प्रभाव जल्दी 
से या देरसे संसारक बाजारों पर पड़ता 
है। अन्य देशो से निय तकी हुईं चाय 
का अधिकांश भाग यहां आता है । लन्दून 
के नीलामोंमें खरीदने वालो में मिश्रितका 
पेकिङ्क करनेक लिये स॑ घटित दलो या 
प्रतिष्ठानो'का महत्वपूर्ण स्थान है। इनक 
प्रत्येकक अपनी खास घ्राएड होती है। 
जिसकी बिक्री क वळ इ'गळे ण्डमें ही नहीं 
वरन स सारक अनेक भागोंमें होती है 

उनक नाम जनताक जो चायसे सम्बन्ध 
रखते हैं, मस्तिष्कमें घर कर गये हैं । 


ee <&सचइचेइ 
चटपट, मजेदार, सती और सुन्दर पुस्तकं 


धरती के देवता 
अमोंदारों के किपानों पर +ए जाने 
.बाले भत्याचारों का रोमांचफारी बण्न 
एबंग्रमबाठाकेरो सकी हृदय़ल्प्ची 


कथा जो पःरको का भन हर छेगो । 
मूल्य २ is) 


बम्पई की चांदनी रातें 
3 एक अभिनेत्रो की आत्मकथा 
पढ़कर सिनेमा क्षेत्र का 
Mi न) असली रूप 
प्रगति और प्यार 
सब्भ्रष्ठ कहानियों का संग्रह जिसे 
पढ़ कर आप आस्म -विभो 
उ'गे मूल्य २ I=) , Ee 


पता-- वी? सी०. भाटिया ( 


पक विज्ञान 


इसमें हर तरह के भोजन बनाने 
को सरल तरकोब छिलो हुई है। 


मूल्य रे) 
हार्मोनियम गोइड 


इसको सहायतांसे भाप घर बेडे हार- 
मोनियम बज्ञाना सोखलो । सूक्ष्य १॥०) 


टेलरिंग कंग 
इसकी सहायता से आप:चर पेड सब 
प्रकार के. कपड़े सी लो । मूल्य १॥2) 
फिल्म जलतर्क 
इसमें आज तक के धने फिल्मों के 
प्रसिद्ध गीत छापे गए हैं। मूल्य १।८) 


४ ) इयामनग!, अलीगढ़ । 


SS > 


* लद नक। 
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जहाजाकान्फूस 


लेखक प्रो० जे० सी० कु -.प्व। 


डली १६ वीं जुलईको. हिन्दु- 
| पर्तानके जहाजी प्रतिनिधि मड 
के और ब्रिंटश जहाजी प्रतिनिधि मण्डल- 
के सदस्य छन्दनमें मिळे । हिन्दुस्तानी 
प्रतिनिधि-म'डलमें मारत सरकार द्वारा 
नामजद किये हुए अलग अलग जहाजों- 
के मालिक और जहाजी कम्पनियोंके 
प्रतिनिधि थे ओर ब्रिटिश प्रतिनिधियोंको 
इ'गलेंडके राजाकी सरकारने नामजद 
किया था । इस कानफरेन्समें कुछ तीन 
घंटे चर्चा हहे) सच पूछा जाय, तो 
उसमें कोई चर्चाही नहीं हुई । प्रमाण 
पत्रों और हवालेकी शतों के पेश होनेके 
साथही कानफरेन्स सङ्ग हो गयी । इसके 
सिवा ओर हो ही क्या सकता था। 
. दोनों प्रतिनिधि-म'डळ शुख्से ही 


. गळत ढ'गसे बनाये हुए जान पढ़ते थे। 


जहाजी उद्योग एक राष्ट्रीय सवाल हे और 
उसे उन्हीं छोगो को हळ करना चाहिये, 
जो देशकी आर्थिक नीतिकी नुमाइन्द्गी 
करते हैं । यातायात, जिसमें दरियाई 
तिजञारत भी शामिल हे, एक ऐसा साधन 
हे, जिससे हमं अपने आर्थिक और 
सामाजिक उसूलोंको दुनिया पर जाहिर 
कर सकते हें । इसलिये जिन. चर्चाओ में 
दरियाई तिजारतके सवाळके इस पहल पर 
ध्यान नहीं दिया जाता, उनसे देशको 
कोई फायदा नहीं हो सकता । इस कान- 
फरेन्सके ` दोनों पक्षोंके प्रतिनिधियोंको 
जिसने भी चुना हो, उसने सवाल्के इस 
पहलका कोई खयाल नहीं रखा। हिन्दु- 
स्तान और इ गलेंडके प्रतिनिधि जहाजो' 
के मालिकोमें से चुने गये थे, जो राष्ट्रीय 
माळी व्यवस्थाकी आड्में अपने निजी 
व्यापारी हितोंको आगे बढ़ानेके लिये 
उत्सुक रहते है । 

हर एक म॑डलका सदस्यने दूसरे म डल 
के सदस्यों को, व्यापारके क्षेत्रमें अपने 
विपक्षोके रूपमें देखा । हम समो 
जानते हैं कि जहाजी उद्योगमें इसका क्या 
मतलब होता है। सिफ अलग अलग 


देशो के जहाजी उद्योगमें ही नहीं, बल्कि 
हमारे अपने देशके जहाजी व्यापारियों में 
एक दूसरेका गला काटनेकी होड़ होना 
आजको मामूली बात हो गयी हे । 


दुनियामें जहाजी उद्योगमें सबसे बढ़े | 


चढ़े देशो से तीन देश-जर्मनी, जापान 
ओर इटली आज लड़ाईमें हार कर चुप- 


चाप बेठ गये हैं। इसलिये अब हमारे ' 


सामने चचाके लिये सिर्फ ब्रिटिश और 
अमेरिकन हित ही रह जाते हैं। इनमेंसे 
जहां तक हिन्दुस्तानका ताल्लुक है, उसके 
जहाजी उद्योग पर ब्रिटेनका एकाधिकार 
हे । ऐसी हाळतमें क्या कोई मी समझ- 
दार आदमी यह उम्मीद कर सकता है 
कि जो लोग जहाजी व्यापार पर अपना 
एकाधिकार जमाये बेठ हैं, वे होसले वाले 
मगर कमजोर विपक्षिये. के फायदेके ल्यि 
अपना व्यापार छोड़ देंगे ? इस कानफ- 
रेन्सके सभापति और आशश्रेज्ञ प्रतिनि- 
धियोंके नेता सर विलियम क्यूरीने तो 
यहां तक कह दिया कि हम हिन्दुस्तानी 
प्रतिनिधियोंके दावोंकी बातें सुननेमें 
अपना वक्त नहीं ग वाना चाहते । 

अगर हम हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि 
म'डलकी बनाव?को देखें तो हमें पता 
चलेगा कि उसमें सब वे ही लोग थे 
जिनका जहाजी उद्योगमें स्वाथ हे ओर 
जिन्हो ने अभीतक किसी बहाने यही 
उद्योग चलानेवाले अपने देशवासियोंको 


दबा रखा है। उनमें कुछ “ कानफरेन्स | 


ळाइन्स”के प्रतिनिधि थे । इसका मत- 


लब है, हजारों ओर जहाजी संघोका - 


आपसमें तय वी हुईं शतो पर मिल कर 
काम करना । इसमें वे अमागे व्यापारी 
शामिल नहीं किये जाते जो न तो इतने 
ताकतवर हें कि कानफरेन्स  लाइन्समे' 
भर्ती हो सह और न 5 हाजोंके मालिक 


हैं। 

छोटे व्यापारियों कों शामिल किया जाये 
बहुतसे जहाँजी व्यापारी तो अपना 

व्यापार नि जहा भों द्वारा न चंछा कर 


मरो' द्वारा चलाते हैं। राष्ट्रीय ३ हाजी 
उद्योगके बारेमे कोई फैसला करनेके 
काममे , इस उद्योगमे -छगा हुआ छोटेसे 
छोटा व्यापारी भी शामिल किया एना 
चाहिये । हिन्द सरकार द्वारा नाम द्‌ 
किया हुआ प्रतिनिधि मंडल, हिन्दुस्तान 
के हा उद्योगमें टगे हुए सभी लोगो 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता । यह कहा 
7 सकता है कि इह हि दुस्तानके जहाजी 
उद्योगके उस ताकतवर पक्षका प्रतिनि- 
धित्व करता है, जो अपने ही. विपक्षी 
देशवासीको गिरानेके ल्यि बुरे-से बुरे | 
तरीके काममे लाता रहा है । 
वहां अपीळ्के लिये इसके सिवा और 
कोई आधार नहीं था कि एक व्यापारी 
संघ दूसरे व्यापारी संघसे कहता कि 
वह अपने व्यापारका कुछ हिस्सा, कहने 
वालेके पश्षमे' छोड़ दे। इसे मुश्किल्से 
'अपील' कहा ॥ सकता है। हर एक 
इन्सानमे स्वाथ के साथ परोपकारकी 
भावना भी रहती है। हमारी अहम : 
चर्चाओंमे' हमे सामनेवाले आदमीकी 
आदश मावनाके छूना चाहिये । 


तो हम मान सकते हैं कि सर विलि- 
यम क्यूरी और उनके अग्रे साथिये के 
स्वमावका भी एक आदर्शवादी पहलू होगा 
और अंगर ठीक तरीकेसे काम किया 
जाय तो उनके स्वभावके इस पहलक़रा उप 
योग किया जा सकता है। जो लोग यह 
काम करें इनका इस उद्योगमें कोई निजी 
स्वार्थ नहीं रहना चाहिये । बदकिस्मतीसे 
जो पिछली कोशिश की गयी, वह पूरी | 
तरहसे ब्यापार दृष्टिसे की गयी थी जैसा | 
कि क्लेम लाइनके लाड रादरविकने कहा 
था “ऐसा लगता है, मानो सारा देना | 
अ'ग्रेजोंको हे और सारा 'लेना' हिन्दु- 
स्तानियोंको ।” बेसक जिस तरह चर्चाएँ _ 
हुई थीं, उसे देखते हुए यह वाक्य . 
परिस्थितिका बिल्कुल सही सारांश है । इस | 
आधार पर॑ ब्रिटिश जहाजोंके - मालिक | 
अपने स्वाथो के प्रति स्वमावतः साबधान | 
थे ओर इसी आधार पर हिन्दू चीन | 
लाइनकें मि० केसविकने, एक दूसरेका गळा | 


सुझाव पेश किये, जिन्हें वे अच्छेसे अच्छे 
` समझते थे। 
जहाजी उद्योगको करनेकी आजादी मिळे 
` ऐसी हाटतमें, अगर हिन्दुस्तानी 
'जहाजी उद्योगको देशकी आर्थिक जहूरतों 
के मुताबिक चलना है, तो इस सवाल पर 
बिलकुल भिन्न दृष्टिकोणसे विचार करना 
__. ज़रूरी होगा। जो कान्फरेन्स इस पर 
` ब्रिचारकरे, उसमें किसी मी पक्षका ऐसा 
कोई व्यक्ति न रहे जिसका इस उसद्योगमें 
कोई स्वार्थ हो | इसके बाद जहाजी उद्योग 
के बारेमें जो बातचीत हो, वह इस उसूलके 
आधार पर हो कि हर आजांद देशको 
अपने जहाजी उद्योग पर नियन्त्रण रख 
कर अपने विदेशी व्यापार पर काबू रखना 
_ चाहिये। इसके लिये आजाद हिन्दुस्तान 
` को हिन्द-सरकारकी देखरेखमें स्टीमरोंको 
 मददसे अपना विदेशी व्यापार चलाना 
` पडेगा । अपने निजी फायदेके लिये काम 
"करनेवाले एकाधिकार ओर जहाजी संघ 
खत्म कर दिये जाने चाहिये । 
ब्रिटिश प्रतिनिधियोंने यह इच्छा 
' जाहिर की थी कि हिन्दुस्तानकें जहाजी 
प्रतिनिधि-मण्डलके हर सदस्यको ब्रिटिश 
कम्पनियोंसे अलग अलग अपनी बात करनी 
चाहिये | लेकिन यह गलत कदम होता | 
इसे सवाळका “अमली? हल कहा गया था, 
लेकिन हमें डर है कि यह हिन्दुस्तानके 
जहाजी उद्योगका गला घोंटने और उसे 
” कण्ट्रोलके मातहत ईमानोपाली या 


प्रतिनिधि-मण्डलके सेठ बालचन्द्र हीरा- 
चंदुकी यहू'प्रशांसाकी बात है कि उन्होंने इस 
प्रलोमनतका प्रतिरोध किया और हिन्दु- 
स्तानी मेम्बरेंको बिखरने न दिया । हिन्दु- 

स्तानके-जद्दाजी प्रतिनिधि मण्डलके एक 
एक मेम्बरसे बातचीत करके . मण्डल 
को तोड़नेकी. कोशिश करनेका मतलब 
था ब्रिटेनकी “वांटो ओर राज़ करो? कौ 
सौ नीतिको आर्थिक क्षेत्रमें मी लागु 
' दलील देना ठीक नहीं कि ब्रिटिश 


K 


A 
i 


रूप देनेका बहाना था । हिन्दुस्तानी. 


३ ९ 
फला है। सारी (दुनियांमें जहाजी उद्योग 
पर हमेशा राजकी निगरानी रही हे !. 
लद इग्लेंडमें „ ब्रिटिश माल-महकमेने 
क्यूनाड॑ और ह्वाइट स्टार लाइन नामकी 
कम्पनियोंको जहाज बनानेके :लिये समय 
समय पर लाखों पोंडकी मदद दी है । 'ट्रेड 
फंसिलीटीज एक्ट! के मातहत सरक्रारने 
२ करोड़ ३० लाख पॉडसे भी ज्यादाकी _ 
रकम जहाजी कम्पनियोंको {उधार दी है । 
जमनीमें सरकार हमेशा जहाजी कम्पनियों 
को पैसेकी मदद करती रही है। इसी 

` तरह इटली ओर जापानने मी अपनी सर- 
कारोंकी आर्थिक मददसे जहाजी उद्योगको 
बढ़ाया है। अमेरिकामें १६२७ के 'जेन्स 
वाइट एक्ट” के मातहत खानगी जहाज 
मालिकों को अमेरिकन विदेशी ब्यापार 
वढ़ानेके लिये हरसाल २ करोड़ १० लाख 
डालर दिये जाते थे । 

इन बातोंको देखते हुए यह जान कर 
हमें ताज्जुब होता है कि जब हिन्दुस्तानी 
प्रतिनिधि-मण्डल्से ब्रिटिश - प्रतिनिधिने 
बातचीत बस्द॒ कर दी, तब भी हिन्द- 
सरकारने बातचीत चलानेमें मदद करने 
की जरूरत महसूस न की । शायद इसका 
कारण यह रहा हो कि उस समयकी हिन्द 
सरकार ब्रिटिश वातावरणमें काम कर 
रही थी, जो हिन्दुस्तानी कामकाजमें आधे 
मनसं मदद करता था। 


सरकारकी निश्चित नीति हो 
„ अब च कि हिन्दुस्तानने किसी तरहका 
आजाद दरजा पा लिया है, हमारा विश्वास 
ह कि सरकार अपनी बड़ी जिम्मेदारियों 
को समझेगी और दूसरे समुद्र किनारेके 
देशोंकी मिसाळ पर चल कर देश+ लायक 
व्यापारी जहाजी बेड़ा खड़ा करनेमें मदद 


« करेगी । शुरू शुरुमें इस उद्योगकी नींव जमे 


हुए हितावाळे लोगोंको डालने देना खतर- 
नाक होगा । जहाजी उद्योगके बोरेमें सर- 
कारकी कोई साफ और निश्चित नीति 
होनी चाहिये | और उसे जहाजी उद्योग 
पर कण्ट्रोल करके राष्ट्रकी माली व्यवस्था 


और को बड़नेमें इस ज्योगको नियमित त्ये 


पहला. त्थान न्‌ त्त 


कि वे बेचकर या 


लय | हमें यह देख .._ 


कर दुःख होता ह कि अःजकी हिन्दी 


सरकारने राष्ट्रकी माळी व्यवस्थाके इस 
पहल पॅर कोई विचार नहीं किया है। बह | 
जहाजो व्यापारके बारेमें सारी बातें खानी ' 


'छोगेंकी मेजी पर छोड़ देनेका रुख 


रखतो हे । 
आज तो ब्रिटिश रजिस्टरसें जितने 
जहाज दज हैं उनमेंसे हिन्दुस्तानके 
जहाज मालिकों क चाहने पर भी जरूरी 
हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके 
दूसरी जगह भेजे जाने पर रोक लगा दी 
गयी है। अमेरिका भी अपने जहाज 
हिन्दुस्तानको नहीं देना चाहता । आज 
ब्रिटेन और अमेरिका सारी दुनियाके 
जहाजी व्यापार पर कब्जा करनेकी होड़ 
में लो हैं, क्योंकि जर्मनी, जापान और 
इ2लीके मुकाबला करने वाले लोग कुछ 
समयके लिये उनके साथ होड़में नहीं उतर 
सकते । इसलिये हिन्दुस्तानी जहाजी 
कर्म्पानयांके मालिको के सामने एक यही 
रास्ता खुळा है कि वे मिल सकने वाले 
साधनो से उत्तरी-पर्चिमी यूरोपसे जहाज 
हासिल कर । बाल्टिक प्रदेशके ये जहाज 
आम तौर पर मोटरकी ताकतसे चलाये 
जाते हैं । लेकिन हिन्दुस्तानमें इस लाइन 
के अनुभव वाले इंजीनियर नहीं मिलते 
इसलिये [हमारी जहाजी कम्पनियोंके 
सामने यह बड़ी भारी रुकावट है । हिन्दु- 
स्तान हमारे राजदूतों और ट्रेड कमि- 
इनरोको बहुत बड़े सरकारी खचसे 
विदेशों को भेजाता रहा है। यह काम 
तमी ठीक कहा जा सकता हे जब विदेशों 
में रहने वाले हमारे ये प्रतिनिधि लोग 
अपने इस अच्छे ओहदेका उपयोग हिन्दु- 
स्तानकी जूते पूरी करनेमें ओर उन- | 
उन देशों को सरकारो' पर हिन्दुस्तानकी 
मद॒दके ठिप्रे ऐसा असर डालनेमें करे 
पट्टो पर जरूरी जहाज 
हिन्दुस्तानको दे'। | 
जड़ोज बनाना सरत्वपूण घ धा 
ठ यहां इस बातका जिक्र कर देना ठीक | 
दोगा कि हम कई बार यह सुझा चुके दै | 
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लेखक--श्रो विजयकुमाः एकी बी०ए०,एल--एल बी० साहित्यर॒त्म 


मेश विचारमग्न कुसीं पर बेठ 
का था। सामने डुबते सूरजका 


अन्तिम झिलमिल किरणें, मकानकी मु डेर 
को चम रही थीं। दूर तक सुनसान 
था। गांवमें उसक्री इमारत सबसे बड़ी 
और सबसे आकर्षक हे । कामेशकी पक्की 
हवेली है । वह इस गावका जमीनदार 
है। वेसे सारे गांवमें कच्चे मकानही 
अधिक हैं । कामेश मनमें अलस-से फेले 
विचारोंमें आत्म विस्मृत-सा, अब गायोंके 
पेरोंसे उड़ती घ लको देखने लगा । सूर जके 
झिलमिळ प्रकाशे, ढ़ाळसे, कतारमें उत- 
रते गायोंके झुण्ड छाया चित्र-से प्रतीत 
हो रहे थे। कामेश यों विचारोमें खोया 
था कि फिर सरिता उसके सम्ूख आ 
खड़ी हुई । 

“क्या सोच रहे हे ९! 

कुछ नहीं सरिता। जितनाही मन 
बहुलानेका प्रयत्न करता हूं उतनाही उदा- 
सीकी गहरायीमें उतर जाता हूं। एक 
शून्यत्ता मेरे आसपास छाकर मुझे घेर 
लेती है। मेरा मन एक अनन्त उदासीमें 
छत आता है। सोचता हूं मेंने जीबनमें 
कोई महान पाप किया था जिसका प्राय- 
झ्चित मोग रहा हूं। सरिता तुम कब 
तक इस प्रकार खड़ी रहोगी ? बेठे 
जाओ न ९ 

सरिता कोच पर बेठ गयी वह एक 
टक व्यथित अपने जीजाको देख रही 
थी ज्ञों पत्नी-वियोगसे व्यथित होकर 
जीवनकी शांतिको खो चुका था। सरिता 
उठ कर अ. दर गयी और नाइता ओर 
चाय लाकर उसने टेबिल पर रघते कहा, 
“नाश्‍ता कीजिये | _ 

मतिबत कामेश अपने स्थानसे उठा 
ओर नाइतेके सामने आकर बैठ गया 
ओर मिठाईँक्रा एक एक ट कडा खाने 
लगा । चायके प्यालेको उठाते वह बोला 
तुम्हें यह गांव अच्छा लगता है ? 

अपने जीजाका गांव किसीको बुरा 
लगता है ९ 

यह मेरा गांव न होता तो इससे 


रऽ अपनत्व या ममत्व न होता ९? 


नारीका ध्वंस 


में ऐसा सीचनाही नहीं चाहती ।? 
तुम्हें यही सोचना चाहिये । यही सोचना 
तुम्हें आवश्यक हे । अब इसे जमीन्दारीसे 
में इतना उब चुका हूं कि इस गांवको 
अब समाप्त कर देना चाहता हूं । सम्भ 
वतः यह गांव मेरा न रहे, सम्भवतः में 
मी अपना न रहूं ओर सम्भवतः तुम मी 
ब्याह होनेके पश्चात इस प्रकार न॒ रहो | 
जीवनमें सामाजिक बन्धनका विधान मी 
एक अभिशाप हे । 

सरिताकी आंखोंमें जल भर आया । 
अपने ब्याहकी बात सुनकर वह विशेष 
आसक्त न दिखाई दी । जैसे अपने जीवन 
का रस उसे अपने जीजाकी जिदर्गीके 
सम्मुख सूखता-सा प्रतीत होता है । 

जीजा | जीवनमें इस प्रकार आप 
कब तक रहेंगे ? ब्याह कर लीजिये !? 
“ब्याह ? वह ठहाका मार कर हंस पड़ा। 
यह भी जीवनका केसा प्रिय-विरोध तुम 
कह रही हो सरिता | अब ब्याह जीवन 
का प्रिय विरोध ही हे ! मेरे जीवनका 
समस्त स्नेह तो तुम्हारी जीजीने ले लिया 
ओर चली गई | अब रहा ही क्‍या है 
जिसको सम्माल कर रखा जाय या किसी 


को दिया जाय ? तुम्हें देख कर एक 


संतोष मुझे मिळता है। सोचता हूं तुमने 
मेरे दद को समझ कर इस दीपावली पर 
पचास कोसका कच्चा रास्तातय करके 
जो यहां आनेका कष्ट किया है यह क्या 
तुम्हारा चित्र मेरे सम्मुख अंकित नहीं 
करता ? मावनासें ही हृदयका रस व्याप्त 
होता है । ताज भावना का ही तो सजग, 
जागृत गीत है ? वह फिर रङ्ग बदलते 
आकाशको देखने लग।। सरिता उसके 
खाली प्यालेमें चाय ढ!लने लगी। हल्का 
अधियारा गांवके श्वरीर पर अपनी चादर 

रहा था। क्षितिज पर जो दो क्षण 
पहले स्वर्णिम आभा थी वह डूब चुकी 
थी और हल्की रघज्जीन रेखाएं फेल 
गयी थीं । 


तुम जा रही हो सरिता, तुम्हें जाना 
ही चाहिये । दीपावली समाप्त हो चुकी है 


- कर दू. तो आपको दुख होगा ९? 


पिताजीकी चिठ्ठी मी आयी हे । दो मास 
बाद सम्मवतः तुम्हारा ब्याह हो जायगा। 
सम्भवतः मे तुम्हारे ब्याहमें न आ सक । 

एको अ गुठी ले जाओ । यह मेरा 
उपहार हं । तुमने मेरे एकाकी जीवनको 
प्यारका आकष ण दिया हे। तुम्हारी उप- 
स्थितिसे मेरे हृदयको शांति मिली है 
ईइवर तुम्हें सुखी रखें--और कामेशने 
वह्‌ अ गुठी उसकी अ गुलीमें पहिना दी 
सरिताका दृष्टि नीची थी। वह अपने 
अ तरसे प्रश्‍न पूछ रही थी कि वह किधर 
वही जा रही हे ? क्या यह उसके (लिये 
उचित हे ? जीजाने जैसे अपने हृदयका 
समस्त धन उसके सम्मुख उडेल कर 'उसे 
जीबनमें एक आकर्षण दे दिया है और. 
यह्‌ हीरेकी अ गृठी क्या हे? क्या निइछल- 
प्यार जीवनका अभिशाप नहीं ? क्या 
इस निइछल्ताक़ी पावनता पर शरीर 
निर तर जल। नहीं करता 0 क्या जीवन 
को मान्यताओं पर जीवनका यथाथ 
ठोकर खाकर चर-चर नहीं हो जाता 0 
अपनेको स यत कर सरेताने हीरेके दम- 
कते नगमें झांक कर कहा, जीजा यह 
हीरा है ९? 


“नहीं सरिता, यह हीरा नहीं, पत्थर है 0 
पत्थर | 


“कठोर और निर्मम पत्थर है 
सरिता ! इसके सिवा मेरे पास रह ही े 
क्या गया है जो में तुमको दू' ९? अक्र 

“इस अंगुठीको में यदि चर-चर | 


“सरिता ? यह्‌ क्या कहती हो ९ ह 
इस पत्थरको भी च र-च र करना चाहती 
हो? उफ्‌ ! इतनी निर्ममता ही क्या मेरे 
लिये ओर आवश्यक है ९? 

वह्‌ रो पड़ी । बाहर गाड़ी खड़ी थी। 
वह बिदा हो गयी । कामेशको दुख हुआ । 
सरिता अपने हृदयमें एक स्पदंनका अनु 
सव कर रही थी । जैसे रेगिस्तानमें एक | 
हरा भरा वृक्ष, कहींसे ल्हल्हा।कर शुष्कता 


में विरोध बन कर खड़ा था ! 
नर कप कर > 


| हे कि सरिताको ही सोच रहा है।। अपने 
|| विगत जीवनकी अकथनीय घटनाएं) ओजे 
| उसके मानस पथ पर उतरती जा रही 
|| । सरिताने उसके हृदय दीपको शक्ति दी 
है। हे भगवान ? उसने हीरेकी अग ठी 
उसे क्यों दी? अगूंढी बंधन है। बंधन 
कहीं कुवांरी लड़कीको मेंट किया जता 
है 0 क्या वह बंधनकी महिमा और गरिमा 
को समझ चुकी दै? उम्‌! जीवन मी एक 
खचा केनवासका टुकड़ा हे जिस पर न 
ज्ञाने कितने चिश्र बनते हँ बिगड़ते हुँ 
और फिर बन जाते हैं? 
कामेशकें एकाकी जीवन पर सरिताने 
प्रकोश-दीप जला दिया है। जैसे उसके 
जीवनके कोरे पष्ठ पर उसने एक रेखा 
` बना दी है। वह रेखा जैसे उसे बार-बार 
चुनौती देकर कहती हे कि क्या तुम मेरे 
रहस्यको समझे ? मुझमें सत्यता और 
जीवनका सीधापन है। मुझसे ही जीवनके 
रेखा गणितका निर्माण होता है। में तो 
सीधी सादी सरलता हूं। मुझे समझलो 
कोई मुझे सहायता ओर शक्ति प्रदान करे 
तो मेरा यह रूप आकर्षक और रसमय 
बन सकता हे | उफ्‌ ! वह यह सब क्या 
साच रहा है । ! कयां उसे यह सब सोचने 
का अधिकार हे ! वह एक पत्रिका उठा 
कर पढुनेका उपक्रम करने लगा। वह 
मुख-प्रष्ठके चित्रमें इब गया । एक नवयो - 
वना मय और आतंकसे हिचकिचाती, रिक्त 
| गागार लिये, नदीके पानीमें उतर रही थी । 
| उसके नयनोंमें भय ओर कुत्‌हुल खेल रहे 
 श्चे। उफ्‌! जीवनका यह केसा विद्र पहे ! 
जीवनकी केसी छना है? 


x न+ % 


Er सरिताका ब्याह हो गया। कामेश 
नहीं जा सका था ब्याहमें । ब्याहके पश्चात्‌ 
` ` उसे एक पत्र मिला था: 
 ज्ञीजञाजी, 

प्रणाम । आपने चाहा कि में अपने 
री बाजी परम्पराँकी बेदी पर लगा 


क होंगे । आप यह भी जानते 
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बार ही दान बनता है। वे! एक सकस 
खोल रहे हैं। में उसीमें प्रमुख नटी का 
काम कह गी । दुनिया मेरे स्वस्थ, सुन्दर 
शरीरको देख कर आलोचना प्रत्याहोचना 
करेगी, कुछ मुझे बेशर्म ओर-बैहया कह 
कर भी मेरे पेरो के चूमनेके लिए उतावले 
हो जायंगे, हजारों कामुक धनपतियोंकी 
कोठियोंसे मुझे आमन्त्रण 'आयेंगे किन्तु 
क्या वे यह न सो चेगे कि वे नारीके ध्वंस 
को प्यार कर रहे हैं मग्न जीवनके भग्न 
तारों से सरीळी ताने निकाळनेक प्रयास 


कर रहैं हैं | 'हीरेकी अगू.ठी पत्थर की 
है! किसी दिन आपने ही तो कहा था! 
पत्थरके पत्थर बनकर वापस कर रही हूं ! 
Xk >€ सः 

कामेश जीवनकी वीभत्सता और 
समाजकी परास्पण पर रो पड़ा ! सामने 
जुलाहा कम्बल बुन रहा था | उसने दूसरी 
सिगरेट जला ली ओर मुह भर कर घुआं 
छोड़ने रगा ! 


न 0 


यह गाड़ीव/न, वह वायुथान ! 


श्री विजयकुमार मुन्शी साहित्य, रत्न बी० ए०, एलएल? बी० 


बहता समीर 
वह शा प्रमात, 
ऊपर नभ में- 
उड़ता देखो वायुयान ! 
यथाथ-भू मि- पथ पर 
भाग्य चक्र कध पर 
गड्ड़ गड़ड़ गडड़, 
चलती परम्परा अमर ! 


वायुयान विज्ञान दान, 
वायुयान बुद्धि खान, 
वायुयान स्वप्न की लहर, 
वायुयान पूंजी का कहर। 
यान : स्वप्न कल्पना का पंछी, 
गाड़ी : यथाथ का सीधा पथ है, 
यान : विनाश का महा दान 
गाड़ी : शोषण का सीधा अथ हे! 


नानी || रे 


यह गाड़ी वाला, वह वायु चाळक 

यह धरती वाळा, वह नभमाहक 

यह गाडीवान, शोषण प्रती 5 

वह वायुयान, धन का प्रगीत 
गाड़ी: भारत की साग्य रेख, 
गाड़ी: मारत की रूढि रेख, 
गाड़ी : चलता किसान का सपना हे । 
गाड़ी : क्रमशः आगे बढ़ना हे। 


येगाड़ी के दो चक्र चले 

ये शोषण के दो चक्र चले 

ये प्यासे मानव प्राण चले 

ये हारे जीवन मार चले ! 
चर चर चर चर 
गाड़ी कहती 'रे मानव 
भूल नहीं त्‌  माटी--५तला 


जीबन से न तुझे थकना है! 


वायुयान ! 


तू बन जा चाह इयामल बादल, 


चाहे बन जञा त्‌ मुक्त 


विहग 


याद्‌ रख आना तुझको धरती पर, 


लो वयुयान तो = 
गाड़ी भी हो रही इष्टि 


च्ठा गय 


पार 


धूसर पथ है, धूसर मन हे, 
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भो! य जीवन रण है 
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साहत्य कार--ससदर्‌ 
क >-०<८०>- 

राष्ट्रकवि मेथिलीझरण गुप्त, सुश्री 
महादेवी और राय श्रीकृष्णदासने साहित्य- 
कार स'सदकी योजना पर निम्न अपीटपें 
प्रकाश.डाला दे। हमें आशा हे कि इस 
पुनीत प्रयासमें प्रत्येक हिन्दी भाषीका 
सहयोग इन साहित्य मद्दारथियोंको प्राप्त 
होगा । विश्वमित्र संचालक श्री सूलचन्द्र 
अग्रवाळने इस योजनाको सफळ बनानेके 
लिथे ११०१) प्रदान किये हैं। भाझा है 
कि अन्य घनॉसानी सज्जन भी ' इसका 
अनुकरण करे'गे। सं० वि० 

गत कई दुर में हिन्दी साहित्यका 
जिस अनुपातसे विकास हुआ हे उसी 
उसी अनुपातसे साहित्यक्रारके जीवनक 
क्षय होता आ रहा है । परंतन्त्र तथा 
विदेशी भाषासे आक्रान्त देशमें साहित्य- 
सृजन संघर्णसाध्य ही होता है, उस पर 
युगकी शोषक प्रब्रृतियों और विवेध विष- 
मताओंने साहित्य साधना -तथा अनाहार 
रोग मृत्युके बीच कार्य कारण का अनिवार्यः 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। अधिकांश 
'्रतिावन साहित्यकारों को ज्ञीवनकी 
-साधारण सुविधाओ' से स्वय बंचित रह- 
कर तथा अपने आश्रित स्वजनो को 
बंचित रख कर ही अपनी अनन्य सहित्य 
साधनाका मूल्य चुकाना पड़ा है. । प्रायः 
असमय ही उनकी जीवन यात्राके साथ 
साहित्य यात्रा मी समाप्त हो गयी है। 

आपाकी दृष्टिसे हिन्दीके महत्वके 
साथ उनकी कृतियो का महत्व बढ़ा अवश्य 
किन्तु उसने युगकी व्यवसाय बुद्धिको 
इतना आकर्षित किया कि न्याय-बु द्वके 
प्रवेशके लिये सब दार रुद्ध हो गये। 
परिणामत: आज पुस्तक प्रकाशनको चक- 
-चौंधमें इस  आलोकको बनाये रखनेके 
'लिये तिळ तिल घुळकर क्षार होने वाले 
'लेखकोंकी ओर किसीकी दृष्टि नहीं 
जाती । साहित्यका मूल्यांकन करने वाले 
आलोचकोंने सी उनके भौतिक जीवनका 
मूल्य आंकनेकी आवश्यकता नहीं समझी । 
आज्ञ तो रि :ति इस सीमा तक पहुंच गयी 
देवि; यः >िडिष्ट साहित्यकार 
बना ., ¦ „ ,« जाच्छादुन ओर बिना 


लीला संवरण कर दे तो हम इसे ठुघ- 
टना ही नहीं मानेंगे । हमें अपने ऊपर 
ग्लानि न होकर साहित्यक्रारकी उस मन्द- 
बुद्धि पर दया आवेगो जिसके कारण वह 
युगकी विषमता के साथ अपने आदशो का 
सौदा करके सुखके साधन नहीं जुट 
सका । 
ऐसी अस्वस्थ मानसिक स्थिति उस 
देशके लिये सामूहिक रुपसे हानिशरक 
है जो सद्य: स्वतन्त्र होकर नव निर्माणके 
स्थप्न देख रहा हो । लोकिक दृष्टिसे साहि- 
त्यकार विशेष सतक प्राणी नहीं होता; 
किन्तु यह स्वभाव उसे साहित्यके 
जीवनब्यापी कल्याणोन्सुख लक्ष्य से 
मिळता हे. । प्रत्येक विकासशील राष्ट्र 
अपने साहित्यक्रार, कलाकार आदि स्वप्न- 
द्रष्टाओ के हितों का सजग प्रइरी रहकर 
ही नव निर्माणका अनुष्ठान आरम्भ कर 
सकता है, क्यों कि इनकी कृतियां ही युग 
बिशेष की मानव समष्टिके मानसिक, 
बौद्धिक आदि विकासो की सीपायें हैं। 
हमारा देश आज स्वतन्त्र हें किन्तु 
हमारी स्थिति अबतक उस व्यक्ति जेसी 
है जो दीर्घ काळ तक अन्धकारमें रह कर 
गहर आनेके कारण प्रकाशकी चकाचोंधमें 
सब बस्तुयें ठीक ठीक न देख पाता हो। 
अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करनेमें 
अमी हमें समय लगेगा । 
` हमारी साहित्यिक संस्थाये अमीतक 
विदेशी माषाके स॑घर्भके कारण साहित्यके 
निर्माणसे अधिक महत्व उसके प्रचारको 
देती रही है। वे अपने गन्तब्य और पथ 
की इतनी अभ्यस्त हो चुकी हे कि यह्‌ 
अभ्यास उनका स्वभाव बन गया है । ऐसी 
स्थितिमें वे साहित्यिकोंकी विषम स्थिति- 
में परिवर्तन छा सकनेमें असमर्थ हैं ओर 
अनिङ्चित काळ तक रहेंगी । 
ऐसी स्थितिमें एक ऐसा साहित्यिक 
स'घ आवश्यक हो उठा है जो एक साहि- 
त्यकारको दूसरेके सुख दुखसे परिचित 
करा सके, पारस्परिक सहयोग और 
सह यताको सुलम कर सके ओर उन्हे 
अपनी समस्याओंकें सम्बन्धमें विचार 


विनिमयके लिये एक मंच दे सके |. 
इसी अभावकी पति कें लिये हिन्दीकें 


साहित्यकारोंने व्यक्तिगत विसिन्नताको 
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एकताके आधार पर साहित्य तस 
की नींव रखी है। व्यक्तिगत आस्था, 
जीवन-दुशन आदि क्री दष्टिसे एक साहि- 
त्यकार दूसरेकी अनुक्रतिमात्र नहीं हो 
सकता, किन्तु सामूहिक कल्याणकी इष्टिसे 
उन सत्रके जीवनमें "एकोऽह बहुस्याम' 
की सावना ही व्याप्त रहती है। संसद - 
का आधार साहित्यकारोंको अनेक ख्पोंमें 
व्यक्त महान आत्मा ओर उसका लक्ष्य 
पारस्परिक सहानुभूति ओर सहयोगको 
सक्रिय और स्वाभाविक बनाना है। 
अपने विज्ञापित उद्दे इयोंकी ओर संसद 
अपर्याप्र साधनोंके साथ भी निरंतर 
गतिशील रही है । | 
उसकी सहायक-निधिसे अनेक साहि- । 
त्य-सेवियोंकों आवश्यक सहायता तथा 
सहयोग प्राप्त हो चुका है.) लेखकके स्वा: 
मिमानका ध्यान रखते हुए संसद का सहा- 
यक-निधि-विमाग स्वयं लेखक-परिदार 
के सम्बन्धमें ज्ञातव्य प्राप्त करके सहयो- 
गापेक्षी साहित्यिक बन्धुओको अपनी 
सेवाएं समर्पित करता रहा है । सहायकः 
निधिकी वृद्धिके ल्यि तथा लेखको कें 
लामार्थ संसदने कुछ उत्तम पुस्तकांका | 
प्रकाशन भी किया है। संसदके प्रयत्नसे 
कतिपय प्रकाशकोंने कुछ पुस्तकांके काफी 
राइट लेखकों को लौटा दिये हैं और इस 
प्रकार उन्हें] घोर अथ -सडूटमें युक्तिक | 
साधन प्राप्त हो सका है । प्रस्तावित साहि | 
त्य केन्द्रके लिये संसद ने प्रयागमें गङ्गा: | 

. तट पर ४५,०००) लागतमा एक समवन | 
कई एकड़ भूमिके साथ खरीद लिया हे, . 
जहाँ रहकर साहित्यकार अपनी सह्य | 
साधनाके अनुकूल शान्त वातावरण तथा | 
अध्ययनकें लिये आवश्यक सामध्री पा | 
सकेंगे । ह 


संसदकी आवइयकतायें- 
संसदको अपनी लेखक सहायक 
निधिको अधिक उपयोगी बनानेकें लिये _ 
एक स्थायी कोषकी आवश्यकता हैत 
अनेक लेखकेंकी पुस्तकोंकें कांपी- , 
राइट बिक चुके हैं ओर इस प्रकार 
पूर्णतया निरवलम्ब हैं। जिनके 
पुस्तके हैं उनके सामने दो ही मार्ग 
या ते वे लामकी आशा न रखकर 


तः 


"यारा डावी 


काशकोंको दे दे या पाणडुलपियोंसे अपने 
स्थितियां लेखकको जीवनयापनको सुविधा 
देनेकी क्षमता न रखती कतिपय लेखक 
-_ शगप्रस्त और साहित्य स॒ञनमें असमथ 
` हैं । इस प्रकार कुछ लेखक अपनी पुस्तकों 
__ का कापीराइट वापस पाने अथवा नयी 
/._ पुस्तकाके प्रकाशनकी आय तक और कुछ 
' स्वस्थ होने तक लेखक सहायक निधिसे 
नियमित पर्याप्त सहायता पानेके अधि 
कारी रहेंगे। अपने इस वृहत परिवारका 
संमाळनेके लिये साहित्यकार-संसद के 
न पास यदि १००,०००) का स्थायी कोष न 
हो ता वह अपने गुरु कत्त व्यके निर्वाह 
में असमथ रहेगी । 
स्वाध्याय-मन्दिर तथा स्मृतिग्रहू-- 
क्र साहित्य केन्ट्रमे एक संघायतन (हांल) 
` और प्रथागार मी साहित्यकार संसद 
की अनिवाय आवश्यकता है। स्वाध्याय 
मंदिरके सम्बन्धमें संसद ने जो अभिनव 
और एक बड़े अभावकी पूरक योजना 
बनायी है उसके अनुसार तुल्सी, सूर, 
मीरा जैसे प्राचीन मनीषियोंसे लेकर 
` प्रसाद, प्रोमचन्द॒ जोसे अर्वाचीन साहित्य 
` साधको तकक लिये मिनन भिन्न कक्ष 
रहेंगे, जिनमें साहित्यिक विशेषकी प्रतिमा, 
` तेलचित्र, उसको प्राम, गृह, जीवन सम्ब 
` - त्घी अस्य सामग्री, पाण्डुलिपियां प्रका- 
शित प्रथ तत्सम्व घो आलेचमा-साहित्यै 
आदि संग्रहीत रहेंगे, जिससे साहित्यकार 
 विशेषक लिये निर्दिष्ट कक्षमें प्रवेश करने 
 वाळेका उसके सामोप्यकी अनुभूति मी 
हा सक और उसका साहित्य भी उपलब्ध 
सके । अध्ययन गृह और साहित्यिक 
' संग्रहालय दानाका अमाव दूर करने वाले 
कक्षेमेंसे प्रत्येकक निर्माण और उसके 
आवश्यक प्रारम्भिक सामग्री एकत्र 
मं अनुमानत: पच्चीस हजार व्यय 
संघायतन (हाट) तथा अध्यधन 
निर्माणमें तीन लाख व्यय हे।नेकी 
है । कितु निर्मित हा जाने पर 


समृद्ध है कि 
अनुरूप ही साहित्यतीथ सिद्ध होगा 
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तथा मंदिरांक देशका सजीव मर्दी 
सेद्ध होगा । 

{ व. साहित्यकार स्थायी खुपसे प 
कुछ अस्थायो €पसे साहित्य क न्ट्रम रह 
कर साहित्य साधना करनेक इच्छुक हैँ । 
संसदक प्रस्तुत भवनमें इतना अधिक 
स्थान नहीं कि अनेक लेखकक आवास 
की समस्या सुल्झ सक । इस अमावको 
पूर्तिकी लिये संसदने प्रसाद, प्रेमच द 
आदि आधुनिक साहित्यकारोंक नामसे 
सम्बद्ध कई स्मृतिग्रहेके निर्माण की 
याजना बनायी है। यह कुटीर इन विशि- 
ष्ट साहित्यकारोंके स्मारक भी रहेंगे 
ओर इनसे साहित्य सेवियांक आवासकी 
समस्या भी सुल्झ जायगी । प्रत्येक स्थू- 
तिगहको निर्माण ओर उसे आवश्यक 
सुविधाओं से सुसज्जित करनेमें पच्चीस 
हजार व्ययका अनुमान किया आता हे । 
“साहित्यकार? पत्र और प्रकौदन- 

हिन्दीमें ऐसे किसी पत्रको अभाव हे 
जो लेखकांके जीवन तथा साहित्य-सजन 
सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालता 
हो तथा नियमित रूप ओर निरिचत 
दृष्टिकोणके साथ उत्कृष्ट प्राचीन तथा 
अर्वाचीन साहित्य उपस्थित करता हो । 
साहित्यकार संसदके उद श्यांके अन्तर्गत 
एक ऐसे पत्रका प्रकाशन भी है जो उक्त 
अभावकी पति कर सके ओर जिसके 
माध्यमसे जीउनक्ो गति और चेतना देने- 
वाले साहित्यक्रे साथ लेखकेंको. पर्याप 
पुरस्कोरके रुपमें आर्थिक सहायता प्राप्न 
हो सके । पत्र प्रकाशनके लिये यदि निङ्चि- 
तनिधि न हो तो पत्रकी असामयिक मृत्यु 
अवऱ्यम्मावीं है, विशेषतः ऐसे पत्रकी जो 
गम्भीर हो और जनरुचिके निर्माणका 
उद्द शय रखता हो । 
राष्ट्रको स्वतन्त्रताके साथ साथ राष्ट्र 

जीवनका नवनिर्माण और सांस्कृतिक 


जागरण भी अनिवार्य है। 


हमारा प्राचीन साहित्य इतना 


उसका परिचय भी रा 
जीवनको प्रेरणा ओर स्फर्ति देनेसें द 


||. अन्य प्रांतीय सापाओ के 
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विशिष्ट प्रन्थ। के हिन्दी अनुवाद भी 
हमारी सांस्कृतिक एकता बढ़ानेमें सहायक 
सिद्ध होगे । ऐसी स्थितिमें हिन्दी रूपान्तर 
तथा मौलिक सजनका महत्व पूर्ण कार्यों 
करने वालोंके जीवनयापनकी सुविधाका 
प्रबन्ध अनिवार्य हे । जीवनकी साधारण 
सुविधाओं के$अभावमें कदाचित ही कोई 
साहित्य-सेवामें समर्थ हो सके । यदि संसद 


अपने प्राचीन साहित्यके अमूल्य रल्लोकी. 


प्नि ओर उनरे मूल्यांकमका काय दूसरो' 
के शोषणके द्वारा करे तो उस अमर साहित्य 


` पे. सन्देशके साथ साथ अपने उह्द श्यके 


साथ भी विश्वास घात करेगी । 


साहित्यकार पत्र तथा प्रकाशनकी 
योजनाके लिए १००,००० की निधि 
अधिक नहीं कही जा सकती । प्रकाशनकी 
सुन्दर व्यवस्थाके लिये साहित्कार-संसद 
की निजी प्रेसकी आवश्यकता होगी इस 
सम्बन्धमें दो मत नहीं हा सकते । प्रेस तथा 
कार्याल्यकी व्यस्थाके लिये ५०,०००) 
निधि आवश्यक होगी । 

संसदकी योजनाओ'को काया'न्वित 
करनेके लिये ७ लाख अर्थ अपेक्षित है । 
हम अपन प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकार 
से मी सहयोगकी मांग करते हैं, किन्तु 
जब तफ हिन्दी जगत ही हमारे इस शुम 
साहित्य अनुष्ठानका पौरोहित्य न स्वीकार 
करे तब तक हमारी सफलता संदिग्ध ही 
रहेगी। केवळ सरकारकी शक्तिसे चलता 
किसी साहित्य-संस्थाकी प्रगति नहीं कहा 
जा सकता । विश्वास हे, हमारे स्वतन्त्र 
राष्ट्रक संचालक ओर साहित्यानुरागी 
दोनों ही हमारी लक्ष्यप्राप्तिको अपनी लत्त्य- 


प्राप्ति जान कर हमारे पथको प्रदास्त 
करगे । 


सब्जी मंडी की आनन्दीको कौन नहीं 


जानता ? जबसे में अकेले बाजार जाने 
खा संसारकी सुन्दर ओर सलोनी छवि 
मेरे सामने घृणित तथा कलुषित बनकर 
आने लगी थी । मेरे मनमें खिंचे दुनियाके 
चित्रपर अनुभूतिको रेखाएं धब्बेका काम 
कर : ती थीं । पास “डती थी ओर जल्द- 
बाजीकी भागदोडमें हाथ बंटाती थी इसलिये 
मुज्ञे आनन्दीकी दुकान सब तरहसे सुविधा- 
जनक लगती थी । यही कारण था कि 
साँझ-सबेरेकी अनिवार्य आवश्यकताओंके 
सोदेसे यही निपट लिया करता था । परन्तु 
' संसारके मेरे मनमें खिंचे सलोने चित्रमें 
जो अनुभूतिके धब्बे लगते गये, आनन्दीको 
दुकान और उसकी परिसीमामें व्याप्त 
उसका विवश जीवन उनमें सबसे बड़ा 
धब्बा बन गया । किसीसे सुनता तो रहता 
था पर जब आंखोंसे देखा तभी मुझे 
विश्वास हो गया कि आनन्दीका बदबुदार 
यौवन भी तिरछी कटारियोंके साथ साथ 
तोलके पलड़ोंमें चढता हे तथा सब्जियों के 
साथ-साथ पंसारियो के भाव घायल नजरों 
के प्राहुको में बिःता है । योवनकी उन्मत्त 
आकांक्षाओं की ळपटो'का केन्द्र आनन्दी 
दिन. दिन मंडीमें ख्याति पाने लगी और 


एक दिन वह बूढ़ो पतिकी रूपवती स्त्री रूप 
के बाजारका सोदा बन ही गयी । 


पुरुषको ऐसी स्त्रीकी सी कामना रही, 
जो केवळ मनाविनाद और क्रीड़ाके लिये 
होती, जो जीवनके आदिसे अन्ततक केवल 
प्रेयसीही बनी रह सकती ओर जिसके प्रति 
पुरुष कर्तव्यके कठोर बन्धनोंमें न बंधा 
होता ! पुरुषकी इसी इच्छाका परिणाम 
हमारे यहां की वेश्याए' हैं, जिन्हें जीवनभर 
केवळ प्रेयसी ओर स्त्री ही बना रहना पड़त 
हे । क्योकि प्रायः ५रुष ऐसी उत्तेजनाभी 
चाहता है, जिससे वह कुछ क्षणो के ल्यि 
संज्ञाञ्चत्यसा हा जाये । स्त्री पल्ली बनकर 
पुरुषको वह नहीं दे सकती जो उसकी 
पशुताका मोजन है। इसीसे पुरुषने कुछ 
सौ दुर्यकी प्रतिमाओं के! पत्नीत्व. तथा 
भातृत्वसे निर्वासित कर दिया । वह स्वर्ग 
में अप्सरा बनी ओर प्रथ्वीपर वाराङ्कना। 
कहीं स्त्रीको देवताकी दासी बनाकर पवित्रः 
ताका स्वांग रचा, कहीं मन्दिरमें नृत्य 
कराकर कलाकी दुहाई दी ओर कहीं केवल 
अपने मनाविनोदकी वस्तु बनाकर अपने 
बिचारमें शुणप्राहकता दिखाई । यदि उस 
रुप विक्रय री स्त्रीकी ओर देखा 
जाय तो निश्चयही देखनेवाला कांप उठ गा 


उसके हृदयमें प्यास है किन्तु उसे माग्यने 
मृगमरीचिकामें निर्वासित कर दिया है। 
उसे जीवनभर आदिसे अन्ततक सोंदर्यकी 
हाट छगानी पड़ी, अपने हृदयकी समस्त 
कोमल भावनाओंके कुचलकर, आत्मसम- 
पणकी सारी इच्छाओ'को गला घोंटकर, 
रूपका क्रय-विक्र्य करना पड़ा- और 
परिणाममें उसके हाथ आया निराश हताश 
एकाकी अन्त ! पुरुषवे। आवश्यकता 
रहेगी, इसलिये स्त्रीको अपना जीबन 
वेचना हागा, यह्‌ बहना तो न्याय संगत 
न होगा । कोई भी सामाजिक प्राणी अपनी 
आवश्यकताके लिये किसी अन्यके स्वार्थकी 
हत्या नहीं कर सकता । # 

स्वाभाविक या अस्वाभाविक इच्छाको 
लगातार दमन परिणाममें व्यभिचारी 
चोला ओढ़ लेता है। पुरुष या स्त्री अपनी 
स्थितिकी जिस सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक 
या चेचारिक सतह पर होती हे उसीके 
अनुसार अनाचारकी प्रबृति इनमें अपना 
मार्ग टटोलकर प्रस्फुटित हाने लगती है। 
राजनीतिज्ञों ७ गोपनीय एकान्त, समाज 
सुधारकांकी कचहरी, सार्वजनिक अथवा 
खास शिक्षा संस्थाये जहां भी बृत्तियांका 


दमन बीज बनकर गडू गया, उसके अंकुर | 


असंख्य विपरीत परिस्थितियोंमें भी मरे गे 
नहीं । अनाचारके अ ङुरोंत्रा विकास किसी 
निश्चित परिणाम पर पहुंचे बिना छ्कना 
नहीं जानता । इसकी जड़में निसर्गको. 


मनुष्य रचनाका कोशलही विशेष है । वयस्‌. 


के साथ वृद्धि पाने वाली प्रकृति और 
पुरुषकी पारस्परिक शारीरिक भूख बाहरसे 
आकर्षण बन जाती है ओर हृदयमें कु हल 
यह प्रकट सत्य है कि रुकावट स्वामातिक- 


गतिमें बाधक नहीं सावित होती बहक 
एक तरहसे सहयोगही देती हे । गतिमें' 


देहरी उत्त जना पेदा कर देती है। प्रक्ृति- 


पुरुषकी आकर्षणकी गतिमें सामाजिक 


संस्कारोंकी आड़ हे । आकरषंणकी लहरोंमें 
जितना अधिक बल हाता, यह सामाजिक 
ताकी रुकावट शीघ्र असमर्थता प्रकट कर 
देती है | सामाजिकताके उक्त रोड़ेकी विच्छि- 
न्नता और अन्त्र वृत्तिके स्रोतक्री विजय 
याने अपने सम्बलकी विफलतांका ही 
नाम समाने अनाचार रख दिया हे। 
यह अनाचारंकी परिभाषा हुई लेकिन 
एकांगी । दूसरे पक्षकी दळील अभी सामने 

. नहीं आयी | वह इससे अधिके सजीव और 
सबल हो सकती है। प्रवृत्तिके बहावको 
समाज केवल इसलिये अनाचार नहीं कहता 
कि उसकी सामाजिकताकी अटकन अस- 

` मथ सिद्ध हुईं। वरन्‌ इस हेतुसे कि इस 
गतिके वहाःमें व्यक्तित्व और अस्तित्व भी 
अस्वामाविक गतिसे अस्त हो रहा था । 
उसके विशेष होनेकी स भावना थी । इसी 
अशुभ आश काके निवारणार्थ सुधारकोंकी 
आवश्यकता उत्पन्न हुई | सामाजिक रुकावट 
और बहिष्कार इन दो अस्त्रोका आविष्कार 
हुआ | व्यक्तिके सामूहिक वृद्धिके विरुद्ध 
प्रमावको उसने इसी इच्छासे अनेतिक कहा। 
और व्यक्ति अथवा उसकी कृति द्वारा किये 
गये इसी अनेतिकताके आप्रहको समाजने 
अनाचार या व्यभिचार कहा है। तब ये 
जो हमारे आसपास हरघड़ी घटने वाली 
धंटनाये, जीवनके विकाशका नप्न नृत्य, 
| यौवनकी हाट और श्पकें क्रयकी धृणित 
` चित्रावली का बना रंहना कया मनुष्यकी 
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फायदेमन्द और अनिवाय है! विश्वास 
नहीं होता कि क्षितिञके अ तराळतक कोई 
क्षुद्र वस्तुमी प्रत्युत्तरमें हां! कहनेका साम- 


' यः रख सकेगी । किन्तु वासनाकी कीच 


CN 
में बिळबिळाते. हुए कुछ घातक विषे ले 
जन्तुओंक्री इच्छा अब मी हां कहना चाहती 
है, उसकी वैसी ही मौजूदगीके लिये। 


` टी [NEN [a 
परन्तु इस लोकका नियम नहीं है कि विष 


के कीड़ोंको जिन्दा रहनेके लिये गन्दी 
नालियोंकोःसाफ न किया जाय तथा प्रकाश 
और शुष्दतासे'उ हें, बचाये रखें; मलेही. 
आसपास गन्दगीका दुष्परिणाम फे टनेदे ! 

` यहाँ मध्यप्रदेशके कीर्तिशाली म त्रिम - 
डल्में एक हमदद सज्जनने उक्त समस्या 
को कानूनका स्वरूप देकर हल करनेको 
दृष्टिसे प्रशन उठाय। था । पर निक्ृष्ट वृत्ति 
का परिचय देते हुए, उस ब्यक्ति और 


उसकी हमदर्दीका मरी समापें मजाक : 


उड़ाया गया | इस समस्याकी ओर देखने 
की हमारी वृतिमें ही अभी गभीरताका 
अभाव है यही तो वात है कि ऐसे महत्वके 
विषयके सम्वन्धमें हम होन वृति । परिचय 
देते रहते हैं । यह बात सही है ओर में भी 
इस पक्षमें नहीं हूं कि यह प्रइन कानूनके 
बलपर दबा दिया जाय । यह तो कोढ़की 
तरह समाज पुरुषकी घिनोती और म'य- 
कर बीमारी हे | बीमारी जब तबीअत हो 
दृबायी नहीं जाती; उसी तरह ह्‌ प्रश्‍न भी 
इस मांतिसे निभ ल नहीं किया जा सकता | 
किन्तु इसका गभीर निष्कप* निकालकर 
किसी तथ्यपर पहुंचनेकी अपेक्षा हसीका 
विषय बना र टाना हमारी दृरदेशीमें 
क्या अपवाद नहीं बन सकता ? हमारे घर 
की मां-बहनो की ही तरह कोमल प्रकृति, 
सेवांपैरायण तथा कम'ण्य नारियां रूपकी 
हाटमें चांदीके सिक्कों पर, पुरुषकी उबलती 
वासनाका बांध बनकर योवनके कीचमें 
सड़ा करे, पर हमें उनकी वास्तविकतासे 
रत्तीमर भी सहानुभूति न हो ९ बरन 
वैमवकी छायामें बे ठे हुओंकी तसलीका 
वे सामान बने और हमें जरा भी मठा 
नहीं ! क्या यही उठती हुई भारतीयताका 
परिचय है ! ऐसा कौन होगा जिसे मांदी 


कोखने प्रत्येक कष्ट सहकर मनुष्य लोक 


तक्र नहीं पहुंचाय, वह कोन है जिसे | 


मासूम बहनने स्नेहमरी आंखोंसे पहला | 
परिचय नहीं दिया; वह कौन हो सकता है | 
जो लाडली पत्नीके अवगु ठनमें एक बार 


भी स्वर्गीय सं गीतकी झनकार न सुन सका, | 
ऐसा कौन है जिसने अपनी युवा पुत्रीमें | 


अतीत योवनके स्व कळशकी आमा नहीं | 
देखी ? वह पुरुष किस काभका जो हमारे 


ऐसे पारिबारिक जीवनका ही बृहद रूप | 


योवनकी हाटमें तुळापर तुलने देख सकता 
हे ? उसके विनाशकी नप्ता खुळी आंखो” 
ठंडे दिलसे सहलेता हे ? 

हमारी मिथ्या प्रश'साने नारीको मले 
ही ऊंचा आसन दिया हो किन्तु आदिसे 
अन्त तक वह तो एक बिकाऊचीज ही 
बनती आयी है । पितृगृहमें वह पिताकी 
इच्छाके अनुसार उसकी भलाई, इज्जत, 
कुल मर्यादा ओर बडप्पनके लिये इच्छा 
विरुद्ध अपरिचित : रुपको, जिसे यहां 
वाले पति कहते हैं ; बिक्री । वहां पतिके 
क्र र एक छात्री साम्राज्यने योवनके हाथों 
उसे बेमोल लूटा दिया वह अलग। कौन 
कह सकता है कि हमने नारीको देवताका 
आसन दिया है ? उसे सजीव मानव प्राणी 
मी माना हे । उनके स्तित्वकी सविनय 
पूजाकी है| परिवारकी सीमामे' उसका 


0 ° . 
सव मान्य स हार हुआ । वहां वह घुळ घूल ( 


कर मिट गयी । परिवारके बाहर सार्व - 
ञनिक क्षेत्रमें व्यमिचारकी उत्त जना बनी । 
स्वग से प्रथ्वी तक देवतासे मनुष्य तक 
वह किसको छायामें निष्क लक ह सभुख, 
प्रसन्न रह सकीं ९ 

अपने स्वार्थके लिये ही मनुष्य तूफान 
खड़ा कर सकता है । नारीकी हत्याका 
ङ्ग तृप्तिके स्वार्थपर ही गहरा हुआ है। 
अपनी इच्छाके लिये पुरुषने नारीको घर 
को निरीह दासी बनाया। वह आजीवन 


|| 


Se 
| 
| 


दासी बनी रहे इसलिये गृहस्थी और | 


सन्तानो'का कटघरा तैयार हो गया। उल 

कटघरे की रक्षाके लिग्रे खोखले कङ्काल 
3७0. 

वत आदृशों का बवण्डर उठाया गया! 


नारी इस बवण्डरमें बेखबर तिनकेकी | 


{ 
| 
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काइमीरकी रक्षामें नारियांने शस्त्र धारण किया हे 
तरह क्षूद्र बनकर उड़ती रही ओर पुरुष 
शिशुसा दूरसे देखकर तालियां पीटने लगा 


कमी उसने तृणको तरह उसका 
वेहिसाब यातनाओंकी गति पर नीचे ऊपर 
होना देखा, कमी च्र चर होकर स्तित्व 
का उस बबण्डरमें पिस जाना देखा । 
हमारे समाजके पुरुषके विवेक हीन जीवन 
का सजीव चित्र देखना हो तो विवाहके 
समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका 
को पांच वर्ष बाद देखिये । उस समय 
उस असमय प्रोढ़ा, कई दुबल सन्तानों 
की रोगिनी पीली मातामें कोन सी विवशता 
कौन सी झूला देने वाली करुणा न 
मिलेगी ? % यहां भी तो नारी 
सस्ती, सुविधाजनक, घरेलू , वेश्या बनायी 
गयी उसके प्रति समाजक्री सडानुभूति हाथी 
के दांतोंके समान बाझ प्रदर्शनकी वस्तुभर 
रह्‌ गयी हे । केवळ शोमाकी बम्तु, निरु- 
पयोगी ओर उद्देश्य हीन ! आपद्‌ ग्र ता 
नारीके सान्मानकी रक्षामें मिटनेकी हस्ती 
हममें कहां हे ? इस देशमें ऐसोंकी संख्या 
अमो नगण्य ही हैं पर कुचेऽटाओंसे उस 
पर फन्तियां कसने वाले उसका अनादर 
करने वाले कदम-कदम पर मिक्लेंगे। 


घूरकर इस तरह देखेंग मानो वासनाकी 
तरेरती.आंखेंसे वे उन्हें निगल ही लेंगे 
स्त्री क्यों अपने इस अनादरको आंख 
मदकर पी जाती है ? वह क्यों नहीं उन 
छुचेष्टाओंको उगलने वाला मुख बन्द कर 
देती अथवा उन जहरीली आंखोंको खींच 
लेती | इस कटाक्ष का उत्तर तब दिया 
जा सकता था जब पुरुषकी नारीको 
निष्क्रिय निर्बल बनानेकी क्रियामें कुछ 
कमी रह जाती । किन्तु आज उसे इतनी 
निकम्मी, स्तित्व हीन निजीव बना 
डाल! गया है कि वह्‌ अपनेपन तकसे 
अभिज्ञ है | इसमें उसक। क्या दोप ! 

अब उसमें चोतना पैदा हुई हे । उसने 
करवट फेरी है। पर यह करवट फेरना 
खाईके तटपर सोये. पथिक का करवट 
फेएना न सि; हो) यहन हो कि एक 
धक्के में ही दूसरे क्षण दुनिंबार तिमिर 
गर्तमें वह दफनायी दिखायी पंडे । आज 
नारी आन्दोलनकी जागरूकता की गति 
जिस ढङ्क और तरीके पर हैं वह गलत 
दिशाकी ओर करवट फेरना है। वह 
सदिय तक आंखें संदे पड़ी रहीं इसीका 
यह परिणाम हो सकता है. पर अब तो. 
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उसने जब चलनेको ठान छी हैं तो आंखों 
मूदकर चलना अविवेकसे कम नहीं। 
अशिक्षाके निवारणार्थ उसी शिक्षाका 
समर्थन किया. गया जिसने हमको पङ्चिमी 
पतनका दृश्य दिखा दिया है । जिसने 
नारीको इस महत्वपूण “ त्व” से हीन बना 
दिया । वेत्राहेक कुरी त्तया पर बोलने 
की किसीको ही इजाजत नहीं । चाहे पित 
अपनी पुत्री को; समाज देवताके अ गपर 
व्यो सिंदूर को बनाये रखनेके लिय कत्ल. 
ही करता रहे । रूपकी समस्या भी अब 
तक बरावर दवाई जा रही हे । किसीने 
उसके पक्षमें आह किया कि लगा आक्ु- 
लिनताका धब्बा | कहीं मानवताके इस 
धब्ब के खिलाफ शिकायतमें कलप चली 
कि तुरन्त तोड़ दी गई। गला खोलकर 
चीखना आरम्भ किया कि मजबूत कला- 
इयोंसे दबाकर घोंट दिया गया । मनुष्यकी 
मानवताक आगे इस तरहकी कोई 
समस्या भी हो सकती हे :इसकी कल्षना 
तक साकार नहीं होने दी गयो । पर 
प्रकट होनेवाळी .शक्तिका प्रयास अथक 
रहा और दवाने वाले हाथो की अ गुलियों 
के मध्यसे ही उसका सवलत्व बाहर आ 
गया। 


जब किसी भी पुरुषका केसा भी 
चारित्रिक पतन उससे सामाजिकता का 


अधिकार नहीं छीन लेता उसे गृह जीवनसे 
निर्बासित नहीं कर देत, सुस स्क्त 
व्यक्तियोंमें उसका प्रवेश निषिद्ध नहीं 
बनाता धमसे :लेकर राजनीति तक 
समी क्षेत्रो में ऊचे ऊंचे पदो तक पहुं- 


चनेका मागं नहीं रोक लेता। साधारणतया 
महान दुराचारी परुष .मी परम सती | 


्त्रीकें चरित्र का आलोचक ही नहीं 
च्यायकर्त्तां भी बना रहता हैं ( क्योंकि 


समाज व्यवस्थ उसके हाथो में हे) ऐसी 


स्थितिमें पतितं स्त्रियां क जीवनमें परि- 


वत न छानेका स्वप्न सत्य हो ही नहीं | 


सकता । जब तक पुरुषको अपने अना- 
चार का मूल्य नहीं देना पड़ेगा तब तक 
इन शरीर व्यवसायिनी नारियोके साथ 


सकता | 


CF 


Sh > Rh 5, NL 


किसी रूपमें कोई न्याय नहीं किया ज्ञा RE ॥ 


न. 


कि इगलण्डके हमारे पोण्ड पावनेका 
भुगतान करनेका एक रास्ता यह भी है 
` कि ब्रिटिश जहाज हमारे रजिस्टरमें चढ़ा 
दिये जञायं। इझुळेण्डकी इस दलीलका 
कि देशकी डालरकी जरूरतके कारण 
पोण्ड पावनेक भुगतान रोकना पड़ेगा 
इस तरहके सोदे पर कोई असर नहीं 
पड़ेगा । इसमें डालरकी कोई झकझेट ही 
पदा नहीं होगी । अगर श्रेट ब्रिटेन 
देना चाहे तो इस तरकीबसे हिन्दुस्तान 
का काफी कर्ज चुका सकता है। टस्बे 
समयकी नीतिके नाते हिन्द सरकारको 


को बढ़ावा देना और पेसेकी मदद करनी 
चाहिये । हिन्दुस्तान जैसे समुद्री किनारे 
वाले देशक लिये जहाज बनानेका धधा 
जरूरी ओर महत्वका धंधा है ओर उसे 
सरकारको हर तरहकी मदद देनी 
चाहिये । यह उद्योग हमारे पुराने उद्योग 
घधोंमें से एक है जिसे अङ्करेओंने करीब 

एक सदी पहले बरबाद कर दिया था। 
बदकिस्मतीसे भ्रट ब्रिटेन आज 
जहाजी ओर निर्यात व्यापारकी बुनियाद 
परःआथि क साम्राज्य कायम करनेकी 
कोशिश कर रहा है । यह) बुरी बात है। 
मालूम हात! है, पिछली दो लड़ाइयोंने 
उसे यह सबक नहीं सिखाया कि निकट 
मविष्यमें आने वाली बरबादीकी निशानी 
सारी दुनियाको यह जाहिर करती है कि 
ऐसा कोई मी राष्ट्र जो किसी दिशामें 
अपनी माली-व्यवस्थाके निकासमें संतु- 
लन नहीं रखता, शांति कायम नहीं. रख 
सकता ह अग स्केण्डिनेविया% देरा 
डाइयासे काफी हद तक्र बच सके, ते 
उसका यही कारण है कि उन्का प्रोग्राम 
अपनी आवश्यकतायें खुद प्री करने तक 
__ ही रहा है | इसका यह मतलब है कि हर 
` देशका खेती, छद्योगध घों; जहाजी 

` व्यापार, यातायात, तिजारत, व्यापार 


ओर बेग. 


८ । समतोल विकास करना 


लन्दनमें जहाजी कानफरेन्स 


(२० वें पृष्ठ का शेष ) 


चाहिये । इन सारे महकमोंको देशकी 
आवश्यकतायें मली भांति पपी करने 
ळायक तरक्की करनी चाहिये । इनका 
आवश्यकतासे ज्यादा विकास आखिर 
में हिंसा और लड़ाइयोंकी तरफ ले 
जायगा। इस लिये दुनियाकी शांतिकें 
खातिर आवश्यक है कि श्रेट ब्रिटेन 
अपनी माली व्यवस्थाके देना पलड़े 
बराबर रखे | इ'गेळेण्ड अपनी आव- 
इयकतास ज्यादा विकास करने वाली 
माली व्यवस्थाका मुकाबला करने वालोंको 
जबरन द॒बानेकी कोशिश करक शांति 


हिःदुस्तानमें ही जहाज बनानेक उद्योग “ कायम नहीं रख सकता | 


सरकारको कत्त ब्य 
हमें डर है कि हमारी हिन्द सरकार 
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ने मी अभी यह सबक नहीं सीखा हे | 
हरहमें विश्वास है कि हिन्दुस्तानके माली 


जीवनकी योजना बनानेमें सवालके इस ' 


पहल पर ध्यान दिया जायगा और कायम 
किया जाने वाला योजना कमीशन इस 
बातका ख्याल रखेगा कि हमारे माली 
जीबनको सारे हिस्से, सबसे पहले 
हमारी जरूरत पूरी करनेक लिये एक 
सा विकास करे । यह ध्यानमें रखते 
हुए कि अभी तक हमारे जहाजी उद्योगको 
जारा भी विकास करनेका मौका नहीँ 
दिया गया है सरकारके लिये यह जरूरी 
हा जाता है कि वह हमारे राष्ट्रकी माली 
व्यवस्थामें जह।जी उद्योगको उचित 
स्थान देनेकी अच्छीस अच्छी कोशिश 
करे । 


इस त्योहार पर हम अपने सहायकों 
को अभिवादन करते हैं और नये 
वप में शान्ति और सदिच्छा की 
आशा करते हैं । 


दा टाटा आइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड 


क ली को झख 


, में सफल रही हूं। 
वात्सल्यसे प्र रणा पा+र 


= नयक Sr 


प्रिय आशा, 
* तुम्हें आज अपने वचपनकी याद भी. 
हीं होगी । तुमने अपने इस अद्वारह वर्ण 
के जीवनमें सपनेमें सी नहीं सोचा होगा 
कि जिसे तुम 'सां? कह कर पुकारती हो, 
उस नारीके अलावा भी कोई तुम्हारी मां 
होनेका दावा कर सकती हे--बेटी तुम्हारी 
अभागी मां में हूं । में इस भेदका रहस्यो- 
दघाट न करना नहीं चाहती थी और इसी 
कारण विवेकसे मातृत्वको दवाती रही 
हूं। मने सतत्‌ प्रयत्न क्रिया \क चेतनासे 
ममत्वको दवाये रहूं। ओर मुझे इस वात 
का सन्तोप हे, कि में अबतंक अपने प्रयास 
लेकिन इतने पर भी 
थोड़ी दूर रह कर 
तुम्हारी देख-माळ अवश्य करती रही हूं 
आशा, आज तुम्हें विवाहित और 
सम्पन्न जीवन व्यतीत करते देख कर मुझे 
कितना हर्ष होता हे। इसे में शब्दोंमें 
व्यक्त नहीं कर सकती ! मुझे आज प्रस- 


.न्नता है कि तुम्हारा अब समाजमें गोरव- 


मय स्थान है ओर तुम्हारा विवाहित जीवन 
उतना ही सुखी हे, जितना कि शुभ्र और 
मोदमय तुम्हारा बल्लपन रहा है । में ज।नतो 
हूं जिन्हें तुम मां कह कर पुकारती हो, उस 
ममतामयी नारीने एक दिनके लिग्रे--नहीं 


एक क्षणके लिये मी तुम्हारे हृदयमें इस . 


भावनाको उदय होनेका अवसर नहीं 
दिया, कि उनकी तुम मुह बोली बेटी हो । 
उनका प्र म, संगी मांके प्रमसे मी अधिक 


अजसर-स्रोत-सा निरन्तर वहता रहा है। 
बेटी, जैसा मेने ऊपर लिखा है, में 


उसका व्यवहार देख कर प्रतीत हुआ जेसे 


इसे रहस्यको कमी न खोलती | लेकिन . 


लेखक-- 
श्री दाम्भूनाथ सक्सेना 


वद्ध हूँ । अःरिचित यों कि में अब उनका 
नाम धाम कुछ नहीं जानती । लेकिन मेंने 
एक वार वचन दिया था कि जब तुम 
वयस्क हो जञाओगी--तुम्हारा विवाह हो 
जायेगा, तो में इस॑कटु-सत्यक्रो तुम्हारे 


पढ़ेगा। क्योंकि, अन्य दोनों व्यक्तियोके | 
जांच पड़तालके ढंगने यह स्पष्ट कर दिया | 
था, कि वे मेरी दोनों हमजोळियोंक्रो पसन्द | 
करे गे, जो मुझसे अधिक सुन्दर स्वमावसे | 
चंचल ओर उम्रमें कम हैं । h 

अपने कमरेमें लोटते ही मुझे पता 
लगा, जैसा मेने सोचा-था वही हुआ। 
में पलंग पर बेठी थी, कि उन्होंने 
दरवाजेको अहिस्तासे थोड़ा-सा खोळ कर 
Me सीधे ? 

और साथ मुस्करा कर घंकिम दृष्टि 
से उनकी ओर देखा । वह सहमें कबतरसै 

कमरेमें घुसे । फिर कुछ शोच कर पीछे | 

मुडे । जाकर दरवाजा बन्द क्रिया और, | 
चटखनी चढा दी। ओर जैसे ही वे बे | 
कर मेरी तरफ बढ़े कि उनकी दृष्टि कमरे 
त छडकेथाफ की अरगनी पर ट'गी बच्चीको फ्रांक पर | 
[थ विक्षिप्त-सी वाहर पसन्दृगीके लिये पड़ी। और उसे देख कर, वह ऐसे" | 
आई। वे तीन थे। उनमेंसे दोने हमें बुरी जके जोसे शराबी पत्थरको ठोकर 
तरह घूरना--घृणित कटाक्ष करना ओर लाकर सनत हो गाताद गा 
अइलील चुदछ करना शुरू कियां। उन अपनी ओर आकर्षित न करती तो च । 
दोनोंके हाव-माव और बातचीत करनेकें जाने वे कबतक तन्मय होकर उस फॉककी 
ढंगसे स्पष्ट प्रतोत होता था, किवे ऐसी ओर ही देखते रहते । मैंने अपनी आंखों 
जगह आनेके आदी हैं . लेकिन। उनमेंसे में अलस मादकताका माव व्यक्त करते | 
तीसरा एकदम गुमसुम खडा रहा । मुझे हुए अ गडाई ली= \ र्य 
“इधर, यहांआइये न! 
वह हमारे सामने जबरदस्ती बांध कर . मेरी नजरोंमें शरारत नाच | 
लाया गया हो | अपनी इच्छाकें विरुद्ध: जो हम-सी पेशेवरोके लिये 
विवश करके ! अपने साथियोंकी बातचीतमें बड़ी सेहायक होती है। लेकिन सेरी बात 
वह सहयोग नहीं दे पाता.था। बल्कि का असर उन पर कुछ न तको, 
बेचैनी महसूस कर रहा था) उसके इस , दृष्टि अब मी बेबी फ्रांककी लगी 


स्वभावकी इस सादगीसे मुझे आमास हुई 


"य. 


सामने एक. बार अवश्य रख दू'गी। 
लेकिन में कतई नहीं चाहती कि- इससे 
तुम्हारे वतमान साप्राजिक जीवनमें . किसी 
प्रऊारका अबरोध पेदाईहो--इसीलिये इस 
घटनाको तुम भुळा देना । ओर सुनो, जब 
तक यह पत्र तुम्हारे हाथोंमें पहुंचेगा, मेरे 
प्राणपखरू इस संसारसे सदाके लिये. विदा 
लेचुकेहोंगे| . 
उन दिनों तुम झुदिकळसे तीन बरसकी 
रही होगी। में नित्यकी तरह शामके समय 
अपने कमरेमें वेठी हुई थी,. कि मांजीने 
आकर प्राहकोंके आनेकी सूचना दी। में 
अपनी-सी पेशेवर दो अन्य लड़कियोंके 


बिठा दिया और पूछा-- 
आपका नाम क्या हे 
_ हरिहर ।' | 
(ऑप पहले मी कमी ऐसी जगह 
, 
म र व्य चौक कर कहा-- 
“जी...क्यों नहीं, कई बार।' 
. हेकित उनकी घबराहट और बोलने 
। के ढडठसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था, कि 
वे झठ बोल रहे हैं। तब मुझे शरारत 
सूझी, मैंने कुळ गम्मीर होकर अपनी 
आंखों द्वारा ऐसा भाव प्रदर्शित किया 
जैसे मुझे उनकी कही बातका मुतलक 
विश्वास हो गया है। मेंने अपनी आंखें 
उनके चेहरे पर केन्द्रित कर कहा-- 
त अच्छा 0 
तिर खुल कर हस पड़ी । वे 
सहम गये। उन्होंने थोड़ी देर रुक कर 
कहा 


र (मे इस बेबी फुककी तरफ देख 
` रहाथा। मेरी... 
i मेंने उनकी बात वीचमें .ही काटते 
' ` । हुए इस विषयको एक वारदी खत्म करनेके 
.. ढङ्गसे कहा-- 
“यहद मेरी वीका फ्राक हे 
अं अनेक चेष्टाए' करनेके वाइ भी उस : 
` समय मुझे बड़ा मानसिक परिताप हुआ 
कि इतनी चेष्टाआके बावजूद में अपने 
प्रयासमें सफल नहीं हुई-उनका. ध्यान 
में उस फ्रांककी ओरसे हटा कर अपनी 
. ओर न खींच सकी । ' उन्होंने उस बेबी 
` फ्राककी ओर देखते हुए कहा- . ' 
2 अरे सी एक क्यो हे उसकी भी 
ठीक इसी र'गकी एक फ्रांक है। इसे , 
देख कर मुझे उसका स्मरण हो आता 
'हे। मुझे उनकी बच्ची होनेकी बात सुन 
कर चोट लगी। सच तो यह कि मुझे 
उनकी यह बातही पसन्द नहाँ आंयी। 
व्यप्रता प्रकट करते हुए कहा-- 
“अमी मांजी बुलाती हो गी । आपका . 
| खत्म हो रहा है! 


५ मुस्कराहटकी. ओर ध्यान 


र वे मुस्करा दिये। मेंने : तो वे कुछ क्षण 
योत व्य. र 


हे | १ 


उन्होने वैसीही सुस्कराहट अपने 


` आनन पर दीप्त करते हुए कहा 


(आप उनकी चिन्ता न करे | ' 

फिर कुछ सोच कर पछा 

(आप बतायेंगी कि आपकी बच्ची 
इससमय कहां है? 

और मैंने उस कमरेकी ओर सङ्क त 


कर दिया जिधर बेबी पालनेमें सो रही ` 


थी । न्हो ने विनम्र होकर कहा-- हल 

“मेहरबानी करके मुझे उसी , कम 
ले चलिये ! । 

इसी समय हमारे दरवाजे पर आकर 
मां जीने खटखटाया ओर फिर बड़बड़ाई 
भी। उन्होने पळा पर से उठते हुए 
कहा-- 

“तुम बेठो में अमी आता हूं ॥ 

लेकिन में भी उत्सुकत्रावश उनके 
पीछे-पीछे हो ली । बाहर जाकर उन्होने 
माजी से दस मिनिटका समय और मांगा। 
मांजीने पहले तो साफ मना कर दिया 
फिर दोनों हाथोंकी अ गुठे समेत अ गु- 
लियां दिखाकर बोली-- क 

(तने लगेंगे | 

उन्हो ने पस से दसका नोट निकाल 
कर मांजीको दे दिया। उनके मित्र इस 
समय तक कमरेसे बाहर निकल आये 
थे और मुझे देखकर व्यङ्ग बर्षा कर रहे 
थे। उनके एक साथीने तो मुझे लेकर 
उनकी ओर इस बुरी तरहसे ढकेला कि 
में अपनेको बड़ी मुहिकटसे गिरतेसे वचा 
पाई । इसी समय वे फिर कमरेमें आ गये 

और अदर मुझे करके चटखनी ळ्गा 

दी | उनके मित्र फिर सी महे फिकरे 
कसते रहे ओर शोरशुल मचाते रहे । 
उन्होंने कमरेमें प्रवेश करते ही फिर 
बेबी फ्रांककी ओर देखा और फिर मुझे 
उस ओर चलनेका सङ्केत किया जहां वेवी 
सो रही थी । जब हम उस कमरेमे पहुंचे 


तक उस सोती हुई बच्ची 


देखते रहे। मेने उन्हे बनानेके पीड़ित था। मेंने वोसे ही गम्मीर माव | 


(क्या वास्तवमें आपके भी बच्ची है ९ 
तुम्हें मेरी बातका विश्वास नहीं 
होता ?? 

मैंने बातको पतद्ध सी ढील देकर 
"व्वा ~ च्छ 5 

“आपकी पत्ती जीवित है ९ 

उन्होने मुस्कराते हुए कहा क्र 

भेरी पत्नी सुंदर हे और में उसे 


'चाहता हूँ--वे जीवित हैं । 


मझ उनकी बात कुछ ऐसी छगी, जो 
मेरे मम पर जाकर वेदना करने लगी। 
मेंने कहा-- : 

“तो फिर आप ऐसी जगह क्यों 
आतेहें ९ 

दूसरे ही क्षण मेंने कुछ उश्न होकर 
कहा-- 

था तो आप जो कुछ कह रहे हैं 
असत्य है ओर सिफ मुझे चिढ़ा रहे 
हैं। नहीं तो... . 


तभी उन्हो ने बिना मेरी बातकी ओर | 


ध्यान दिये मुझे अगुलीक इशारेसे चुप 
कर दिया, बोले-- 
भेरी सुनो !! 


में अचरजसे उनकी ओर देखने 


लगी। आशा, उनके कहनेके ढङ्गमें कुछ 
ऐसा स्थामित्व था जिसकी अवहेलना 
मेरी शक्तिके बाहर थी । बोले-- 

“जब में अपनी लड़कीके भविष्यकी 
तुलना इस बच्चीके मविष्यसे करता हू, 
तो कांप उठता हूं । जवान होते ही इसे भी 
तुम्हारा जसा. जीवन व्यतीत करनेके 
ल्यि मजबूर होना पडेगा । 

र मेंने अपने सामने अपने पेशेकी 
तौहीन. सुनकर कड़क कर कहा-- 

“बाबजी. झाप मेरा अपमान कर रहे 
हैं । आप भूलते हें कि आप कहां हैं i 

उन्होने मेरी बातको बुरा नहीं 
माना | कहा--- LER 

में तुम्हारे अपमानकी बात नहीं, इस 
बच्चीकी बात कह रहा था |? , 
. इस समय मी मेरा हृदय अपमानसे 


क. 


मास्य ल म की 


६ 


कु 


र रर 


“हरेकका अपना समाज ह । इस समाज . 


में ही बच्चे बड़े होते हैँ ओर फिर उस 


समाजके ढरे पर ही अपना जीवन ढाल 


देते हैं। में जहां हूं, वहां कहीं सी अपनी 
बच्चीका अकल्याण और दुर्भाग्य नहीं 
देख पाती । और फिर भी. स्वरको जरा 
ओर उत्तेजित कर कहा था-- 

आप जिस कामसे यहां आये हैं, 
उसे भूल रहे हैं | मुझे विवश होकर मां 
जी को बुला लेना पड़ेगा | वे मेरी बात 
सुनकर मुस्करा दिये । ओर बोले 


~ 


में मानता हूं हरेकका अपना समाज 


> \ [oS AN A wes 
होता है ओर जो जिन परिस्थितियोंमें - 
“ पळतां है, उसे अपने आस-पासका वाता- 


वरण नहीं खलता । 

फिर कुछ ढ़ होकर मेरी ओर तेजी 
से देखते हुए बोले -- 

लेकिन तुम मां हो ! तुम अपनी 
लड़कीके लिये उस समाजमें प्रवेश की मी 
कामना करती होगी, जहां पति, देवर, 
ससुर और सास नामकी संज्ञा मोजद है। 
कौन-सी मां अपनी छड़कीको ग्रहस्ती ओर 
गुहिणीके रुपमें देखना पसन्द न करेगी । 

ओर फिर अतिशय कठोर होकर 
कहा था-- 

“और इसी सब को लेकर में सोचने 
लगा था। में कहता हूं तुम इस बच्चीको 
इसके मदिष्यको उज्ज्वळ बनानेके लिये 
अपनेसे अलग कर देना। 

उन क्षणो में, में बेटी ! पागल--सी हो 
गयी थी । मेंने झपटकर तुझे पालनेसे उठा 
लिया था ओर सुबकते हुए कहा थात 

“नहीं....नहीं....नहीं ! में अपनी 
बच्चीको एक पलके लिये {मी अलग नहीं 
करूंगी | तुम कोन हो जो कहते हो' कि 
अपनी बच्चीको में अपनेसे {अळा कर 
दू \? जी \ 

लेकिन उन्हो ने मेरी बातसे बिना 
प्रभावित हुए अनुशासनके ढङ्गसे फिर 


कहा-- 


लड़की के मविष्यके हित रक्षाके लिये 


` तुम्हे इस बच्चीको अपनेसे अलग कर ही 
ना पदेगा । अगर तुम चाहती हो कि 
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समाजमें आदर - 
पाये ओर इस दूषित वातावरणसे अठूती 
रहे, तो उन्हें उसे अपने साथे से भी दूर 
रखना पडेगा । और में जानता हूँ तुम मां 
हो--तुम्हारे अन्दर भी कोमल मावनाएं 
 हं-तुम्हारे अन्दर भो अपनी सन्तानको 
समाजके सोपान पर चढ़ते देखनेका चाव 
है। 
मेरा पागलपन दूर हो चला था: | में 
एक टक अनिमेष दृष्टिसि अपनी बच्चीकी 
ओर, उसके भविष्यकी कट्पनाकर प्रांत: 
कालीन नक्षत्र-सी क्षीण पड़ती जा रही 
थी । ऽन्हो'ने फिर आगे कहा था-- 
“ममत्व तुम्हारा मार्ग रोकेगा । पल- 
पल पर वाधाए विक्राळ रूप ग्रहणकर 
माग से .विचिलित करने का यन्न करेंगी । 
लेकिन सुनो, तुम्हें उन विषम परिस्थितियों 
ओर कंटकाकीर्ण मार्गमे भी अपनी 
ब्चीके भविष्यका ध्यान रखना होगा । 
दरवाजे पर फिर खट-खट होने लगी 
थी। मांजी अपशब्द वक रही थी ओर 
उनके साथी अधीर होकर मु हमें जो कुछ 
आ रहा था, बकते चले जा रहे थे तभी 
उन्होंने जाते हुए मुझसे फिर कहा था-- 
“एक बात का वायदा करो ९ 
मेंने स्तम्मित होकर उनकी ओर देखते 
हुए कहां । 
क्या ° 
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सनुऽयके पास समृद्ध बनाने के लिये अनेकों 
एख सामप्री ओर अगाध सम्पत्ति भले हो हो 
परन्तु छन्द स्वास्थ्य और सम्पूण शक्ति के 
बिना उसका जीवन दुखमय और कठिन हो 
घाता है। झोन सीन गोल्ड टानिक विल्स 
पुष्ण. ज्ञातिको निंवळता से बचाकर शुद्ध 
घीय का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
'छंचार कर उन्हे पुष्ट बनाती हे । आठ दिन 
* के लिये ४८ गोली को एक शीशोका मूल्य 
४) धो० पो०'खचं अलग । परहेजको आव- 
यकता नहीं होतो और प्रत्येक मोसम में 
* 'सेवन किया जा सकता है। ` 


चाईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना 
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च य! 


बाकि अपोलो खो बंब ह 


तब अपनी प्राक्रतिस्थ मुस्क्राहट 
चेहरे पर विखेरते हुए उन्होंने कहा था-- | 

“जब यह बच्ची बड़ी हो जाये और 
इसका बिवाह हो जाये, तो एक दिन तुम 
इस रहस्यको उस पर प्रकट कर दोगी |” 

मेंने संयम सश्चय कंर कहा था 

“तुम बढ़े निष्ठुर हो! 

लेकिन मेंने देखा वे मेरी वात की 
प्रतीक्षा किये विना ही आगे बढ़ गये हैं 
दरवाजेके पास पहुंच गये हैं । जहां खड़ी 
थी वहीं से मेंने कहा-- 

“तुम्हें विश्वास हे कि में अपने बचन 
को निसाऊ गी । 

पलट कर उन्होंने केवळ इतना ही 
कहा था-- "ने 

“मेने बचन एक मां से लिया है । पुत्री 
की मङ्गल-कामनाके लिये मां से अधिक 
प्रमाणित शब्द और किसके हो सकते हैं 0 

ओर वे दरवाजा खोलकर बाहर 
निकल गये थे, जहां उनके अधीर साथी 


७उनकी परीक्षामें विवेक हाथ से खो बेठे 


थे ओर बुरी गालियां बक रहे थे-ज 
मांजी अधिक समय लग जानेके कारण 


उन्हें आग्नेय नेत्रोंसे घूर रही थीं और | 


शायद कुछ बुदा बुदा भी रही थी। 


OOS FOO OCCA! .| 


शाखा्ये->चा' रास्ता, 


ALE 
बढ Lever movements feelled 
8. wrist watches in fancy shapes, 
46 hours wimding with 89०00 
hand, thick crystal glass, most 
reliable and accurate time keepers 
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डाबर (एस.के. बर्मन) लि. कलकत्ता 


यदि आप नाई को सिर्फ तीन हजामत के ही लिये त्रे 
छः आने तक दे देते है तो सात दिनों में से चार 
दिन आप ऐसे दिखेंगे--खरदरे आर अन्यवस्थित । 


यदि आप स्वयं ही प्रतिदिन “ सेविन भो' छाक ” \ सनक) 
ब्लेड से हजामत बनाते हैं तो आप उस 
सुव्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
सफलता पी जननी हे | आप पैसे की भी धचत 
करेंगे । म्लेडों का एक पेकेट हफ़्तों चलता है । 


प्रशांसनोय रक्त परिष्कारक दि 
है ६ 9 अट Pe ल 
क उत्पन्न होनेवाळो समी 
।रियोंको अचक्र 
व 
चूक दवा तथा 


६६ पर 
है सेविन ओ? 9) त्य oe 
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कीड़ा फ॒ सी! 
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पत्ना बनन क॑ बाद 


लेख क्राः-भ्त्रीपता इरट्राणो देवी जायसवाल . 


हस्थ जोवनका सप्राज्ञाक रूपम 
ग सि हासन पर बठतहा नारा प्र 


बडी जिम्मेदारी आ जाता 
के उस घरसे जहां हंस कर ओर खल कर 
जीबन बिताया-पतिग्रहमें घरकी रानी 
बन कर आनेके बाद नारी अपनेको एक 
बिल्कुळ नयी परिस्थितिमें पाती है।.... 
अपने वालपनके अल्हड्पनके कारण; 
देखा गया हे, सएुरालमं आकर नारी 
के जीवनका आरम्भ निराशा व दुःख प्रद 
बन जाता हे । यदि नारी दाम्पत्य जीवनमें 
प्रवेशके समय निम्न प्रश्‍नो को ठीक तरह 
समझ ळे तो पति-पत्नीका जीवन स्वर्ग बन 
सकता है । ५ 
पतिगहमें | 

पतिगृहमें प्रवेश करते ही सबसे पहले 
नारीको घरके वातावरणकों अच्छी तरह 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । घरमें 
प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसारही स्त्री- 
को सभी काम करना चाहिये । घरमें 
प्रचलित प्रथाके खिलाफ कोई मी काय 
मत करो और न ऐसा कोई काम करो जो 


' दूसरोंकी नजरमें खटके । यदि तुम्हारे 


सास-इवसुर सबके सामने तुम्हारा पतिके 
साथ हंसना-बोळना पसर 
तुम दोनोंक्रा बाहर घम्तना या सिनेमा- 
बाजार.जाना आदि पसन्द नहीं करते तो 
वह काम मत करो । धीरे धीरे तुम्हारी 
सास स्वय अपने पुत्र व बधूकी इच्छाएं 
पूर्ण करनेको तेयार हो जायेगी । यदि 
पति भी घरके लोगोंकी इच्छाके विपरीत 
कोई कार्य करनेको कहें तो उन्हें प्रेमपूर्वक 
समझाओ कि इसमें हम दोनो को बदनामी 
होगी--एकदमसे ऐसा करना ठीक नहीं। 
होगा करनेसे गृह कलह कभी. पदा न 
श! 
बहू और सास! 
पतिगृहमें सबसेप्रमुख सद्स्य -जिसकें 


निकट सम्पर्कमें पत्नीको हमेशा रहना 
. पड़ता है वह है--सास । यह सास उसके 


| माता-पिता- ` 


नहीं करते, 


तिकी मां हे । इसने पतिको पालपोस कर 
वड़ा किया हे और बदलेमें चाहती हे कि 
बहू ओर बेटा दोनों उसके आज्ञाकारी वने 
रहे । आजकल हर जगह सास-बहूमें कुछ 
न कुछ अनबन जरूर दिखायी पड़ती है 
जिससे सदेव कलह बना रहता हे । यदि 
स्त्री थोडीसी बुद्धिमानीसे काम ले तो घरमें 
प्रेमका साम्राज्य रहेगा । सास यदि प्रसन्न 
रहे तो घरमें शांति बनी रहेगी । सास 
मानकी भूखी रहती हे ओर मान मिलने 
पर वह बहुतही जलद प्रसन्न हो जाती हे । 
तुम्हें जब कहीं जाना हो तो साससे 
माधुय पवक कहो -चलिये माताजी 


आज सिनेमा चळे । घूमने जाना हो तो ` 


सासको साथ ले जानेका प्रस्ताव करो। 
कोई कपड़ा लाना हो तो उनसे 
जांकर कहो कि वे साथ चळ कर ले दें । 
इसका फळ यह होगा कि तुम पर सास 
प्रसन्न रहेगी ओर उनका तुम पर स्नेह 
बढ़ेगा। पर इसके विपरीत यदि साससे 
'बिना . पूछे या उससे छिप कर 
कोई कार्य करोगी तो इसे वह अपना 
अपमान समझ कर सोचेगी कि बह मेरी 
परवाह नहीं करती । जब तुम्हारे पति 
मासिक वेतन-पंसा आदि लाकर तुम्हे 
देः तो तुम तुरन्त सासको जाकर दे 
देना । बस, सासका हृदय तुम्हारे इस 
व्यवहारसे गद्गद हो जायया ओ 
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समय वाद बहुत प्रे मसे वह कहने लगेगी 
कि “बहुरानी, तुम्हीं यह सब सम्मालो !? 
परिवारके सरस्योंके बीच ! 
सास जिस तरह अपनी मान प्रतिष्ठा 
चाहती है उसी तरह वह अपने पति 
( तुम्हारे ससुर ) की भी मान प्रतिष्ठा 
देखना चाहती है । इसका तुम ख्याल 
रखना। सासक्रो अपनी बेटी ( तुम्हारी 
ननद ) ओर बच्चे बहुत प्यारे होते हैं । . 
तुम प्यार बच्चोंकी से देखभाल ओर 
हिफाजत करना। कमी अपने घरको 
वड़ाई करके ससुराळको छोटा (नीचा ) 
वतानेकी चेष्टा नहीं करना । घरमें किसी- 
से मुहजोरी नहीं करना,सदेव शीलवती 
बनी रहना । अपने पतिक्री आंखोसे मत 
गिरना क्यों कि एक वार उनकी आंखोंसे _ 
गिरी तो समीकी आंखोसे गिर जाओगी | ४ 
सखुरालही तुम्हारा घर है! 
ससुरालमें यदि तुम्हें कोई शिकायत 
हो, तो अपने घण्में या किसी दूसरेसे | 
उसकी चर्चा नहीं करना । ससुराल तुम्हारा | 
घर हैं जहां तुम्हें अपनी सारी जिन्दगी 
बितानी है। घरके भेद किसीको नहीं बताना 
ही बुद्धिमानी हे । घरकी बातें छिपाकर 


न समझना कि केवल तुम्हारे ससुराल वाले 


_ तुम्हारी आतेसे लोग यहीं समझेगे कि 
तुम छिछली हो । 
| ओररा नारोके गुण ! 

(१) मधुर वा्णी--मधुरः वाणी 
का गृहस्थ जोबनकी सफलतामें सबसे 
अधिक महत्व है। मीठी वाणी जीवनके 
भारीसे भारी दुख, क्रोध ओर संताप 
को शांत कर देती हे। अपनी वाणीमें 
माधुय घोलकर तुम चलोगी, तो जहां 
संसारके छोटे बड़े कष्टों को तुम आसानी 
से पार कर सकोगी, वहां पतिके हृदयको 
भो सदा बदामें रख सक्रोगी । 

(२) सौन्दर्य--प्रत्येक मानव 
हृदय सौन्द्य का प्रेमी है इसलियि हर 
नारीको अपनी वेशभूषा ओर श्रं गारकी 
ओर पूण सजग रहना चाहिये । अपने 
आकष'णको कम नहीं होने देना चाहिये । 
स्वच्छ सुन्दर वस्त्र कलापूण' ढड़से पह- 
: ननेओर उचित श्रंगारँसे आकर्षण व 
सोन्द्य' बढ़ता है। कमी मेळी कुचेली 
मत रहो । वाळ बिखरे नहीं रहना चाहिये । 
इत्र, सेट, पाउडर, स्नो, तेल, क्रीम आदि 
सौन्दर्यको बढ़ानेमें सहायक होते हैं पर 
. सोन्ट्यकरो स्थायी बनाये रखने और 

हमेशा सोन्द्य' बृद्धि करनेका असली 
उपाय हे- शरीर और स्वास्थ्यकी रक्षा । . 
| ' जितनाशरीर स्वस्थ होगा उतना ही बह 
|. सुंदर होगा! अपने सोय य 
| वरनाकर तुम सदेव पतिप्रिया बनी रहोगी । 
 . (३) तंतील--सतीत्व नारीका 
' सबसे बड़ा धन है पतिको अपनी 
_ वाणी 


और 'सच्ची सेवासे यह विश्वास 


` हो बदनाम होंगे और तुम्हारी बड़ाई होगी - 


मधुर _ 


४ LA 
घमना--ये स्त्रिय 


&(१९) x | 
गोकें सब 


चाहिये । 


- गृह लक्ष्मी ! 
'पतिगृइमें आनेके थोड़े समय बाद ही 
नारी घरके जीबनमें अपनेको लीन कर 
देती है ओर वह एक साधारण नारीसे 
गृहलक्ष्मी बन जाती है । गृहलक्ष्मी बननेके 
बाद प्रत्येक नारी का शिष्टाचारका ज्ञान 
अकऱ्य रखना चाहिये । प्रातःकाल पतिके 


° 
कावर-वाहां 
चल पड़ा उठा कर कांवर में; 
दो प्यारे शब्दोंका प्यासा ! 
कन्धे पर दोनों ओर भार, 
आगे हे फेला पथ अपार। 


बस इतनाही है आज ध्यान, 
कव केसे पहुंच” देव-द्वार। 


वह अपने हाथों ले उतार, 


टम 


से बडे दोष हैं उठनेके पूव उठकर घरके बड़ो'को पहिली 


जो उन्हें पतनकी ओर ले जाते हैं । हर 
नारीको इन दोषोसे . बचकर रहना 


बार मिलने पर प्रणाम करना चाहिये। 
यदि घरमें नोकर नहीं है तो “स्वयं झाइ 
आदिके काममें सासको मदद करनी 
चाहिये । ज्यो ज्यों' ससुरालके रङ्ग-ढङ्ग 
से परिचित होती जाओ, त्यो' त्यो घर- 
वारके प्रबन्धको अपने हाथमें लेते जाना । 
मान मर्यादासे बेठना उठना । आदर पूर्वक 
और विनयके साथ बाते करना । सबसे 
प्रेम पूर्वक हिल मिलकर रहना । 


यह भार यही हे  असिलाषा | 
बजती चलती घण्टी टन टन, 
में दौड रहा उन्मन उत्मन। 
आहलाद कभी अवसाद कमी, 
यह, भो दो क्षण वह भी दो क्षण । 
रोना ह सना, गिरना उठना, 
बस यह जीवनको परिभाषा ! 


झोलीमें थोड़ा सा. चावल, 
इतना ही है पथका स वल | 


: चुल्ल्से होता नीरपान, 
बाहों पर सिर रख कर विहान। 
चलते जाना बढ़ते जाना, 


आते जाते हैं हर्य समी, 


वह पथ हे यह में राही हूं, 


'म क्या हूं कांवरवाही हूं। 
मत पूछ कि कांवरमें कया हे, . 
हे “मार किसीका बोझा है। 
` मत मुझे टोक री जग-माया, 


निष्फछताका अभिशाप ' ल्यि, 


` `" आज काव्यमय दुर्वासा । 


Ei Fb “डील, .. 


जबतक इवांसा तबतक आशा | 
छ्टे जाते घरवार नगर, 
छुटे कितने बनबाग' डगर | 
कितने छमछम पनघट छ्टे, 
कितने खमखम मरघट छ2 | 
~ 


0 
पदे पर एक तमाशा सा | - 


रहने दे अपनी जिज्ञासा । 
मेने कब चाहा था कांवर, 
कब मांगा यह जीवन दुस्तर । 
कठिन : सांसका लेना भी, 
कॅटकमय म, हे धू प प्रखर । 
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Si प्लग) 
अधुनिक फिल्मो के सम्बन्धमें क्या 
लिखा जाय, समझमें नहीं आता । केवल 
एक ढरेके प्रेमको चित्रित करनेवाली 
` फिल्में तैयार होती हैं. ओर हो रही हैं। 
गत चार पांच वपो में संसारमें महान 
परिवर्तन ६०, भारत भी उनसे अछुता 
नहीं रहा यहां भी समाजके विभिन्न 
अवयवोंमें परिवर्तन हुए। लेकिन इस 
परिवर्तनका हमारी फिल्मों पर तनिक सी 
प्रमाव नहीं हे । साहित्य क्षेत्रमें अवश्य यत्र 
- तन्न कुछ परिवतन हुए हैं लेकिन फिल्म 
और रंग मचमें कोई परिवर्तन नहीं हुए 
हैं। 


», _विइवव्यापी महान युद्धका प्रभाव 
हमारे देश पर मी पड़ा । चोरबाजारी औरं 
चीजें छिपा कर ऊ चे दामेंमें बेचनेकी 


प्रवृत्ति बढ़ी । 

अकाल पड़ा लाखों आदमी अन्न 
अस्त चिल्लाते चिल्लाते सदाके लिये चल 
बसे । लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुठ्ठी भर 
लोग हजार पतिसे लखपत और लख- 
पतिसे . करोड़पति: बन गये । महा- 
युद्ध बन्द हुआ लेकिन अकालके . भाई 
बन्धु ओकी चोर बाजारी बन्द न हुई । 
'जञनताने सोचा अब नया जमाना आया 
है, सत्र ठीक हे! जांयगा । अन्य देशेंके 
फिल्म निर्माताओं ओर साहित्यिकोकी 
भांति हमारे देशके साहित्यसेवी और 
फिल्म. निर्माता अपने खयेमें अवश्य 
परिवर्तन करेंगे ओर जनताके मनेमावों 
का चित्रण करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
आज भी पहले जेसी पिटेपिटाये प्र मकी 
फिल्में चल रही हैं। मजदूर, उदयेर पथे 


2 


+, 


Tene ब) 


तत हमारी फिल्में यगके अनुकूल 


आदि फिल्मांको लोग नये- जमानेकी 
फिल्में कहते हैं लेकिन मुझे उनमें गत 
वर्षों में हानेवाले परिवर्तनांकी तनिक भी 
झलक नहीं दिखायी पड़ती है । प्राय: देखा 
जाता हे कि पहले जेसी कहानियां ही 
फिलमेंमें आ रही हैं | बहुत हुआ तो धनी 
घरकी कन्या किसी गरीव घरके लड़केसे 
प्रेम करने लगी । युबक प्रगतिशील और 
आधुनिक है, मजदूर कार्यकर्ता या समाज 
सेवक है । उन दोनेंके मिलनमें बाधाएं 


क्या नहीँ? 


MD 


आतीं है। लेकिन सारी" वाधा-विपत्तियों 
पर विज्ञय प्राप्त कर प्रेमिका अपने प्रेमी 
से मिळती है वस यही आजकी फिल्मों 
की प्रगतिशील कहानी हे अब सबाल यहहे 
कि ऐसी फिल्में हालमें वेठ बंठो देखनेमें 
ही आनन्द देती है या कुछ स्थायी प्रभाव 
मी छोड़ती हैं । लेकिन मेरी समझसे थोड़ी 


देरका मनोरंजनही ऐसी फिल्मेंका उद्देश्य | 


दं) 


MB, मनुष्य दवार निर्मित फिल्मोंमें 
| समाजक्रा चित्र क्यों नहीं? मनुष्य 
|. सामाजिक प्राणी हे। समाजके दुख सुख 

2). व्यथा वेदनाके साथ मनुष्यक्ा जीवन जुटा 

i हुआ हे । फिर मनुष्य दारां निर्मित फिल्म 

| ` में समाज जीवनके इस इन्द्रका इतिहास 

क्यों नहीं रहेगा। 
थोड़ी देरके मनारजनको ही उद्देश्य 
बनानेसे कलाका विकास सम्भव नहीं। 


A gS 
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चाहिये । सेवियट खुसके श्रेष्ठ फिल्मी 
कलाकारने कहा हे कि “मानव जीवन 
उसकी अन्तनिद्दित वाणीक्रो चित्रित 
करना ही ललित कळाका ण्ह्द्श्य 
है । कलाकार यदे इस उद्देश्य 
पूर्तिमें असफल होता है ते। उसकी कळ. 
कृति सफळ नही मानी जा सकती ।” सारत 
की एक भी फिल्म शब्द ही इस कसौटी 
 ' प्र खरी, उतरे | फिल्मी कलाकार चाहे 
तो अपनी फिल्मोंके हारा समाजको 
अलाईके माग पर खड़ा कर सकता हैं। 
हमारे कलाकार इस,मामलेमें चुप 


युद्ध मोच पर सनिका को प्रोत्साहन देने वाले अमेरिका के कलाकार 


समाज-कल्याणकी वात प्रमुख ' होनी 


! इसका मुख्य कारण यह है क्ति 


हमारे फिल्मी संसारमें अधिकांश कला- 
कार प्रतिक्रियावादी हैं । जो फिल्में बनाते 
हैं और जो उसके निमीणमें माग लेते हैं 
वे साधारण सपज जीवनसे अलग अपना 
एक संसार बनाकर सीमित दायरेमें रहते 
हैं। समाज ओर वाह्य संसार में चलने 
वाले मनुष्यको देनिक संग्राम ओर जीवन 
प्रवाहसे इनका कुछ भी सम्बंध- नहीं । 
इसीलिये इनकी फिल्मों पर - सामाजिक 


'पन्द्रप्रमां 


| 


OTS ) 


जीवनकी:काई छाप नहीं रहती है। बे 
नहीं समझते या समझना नहीं चाहते क्रि . | 
सामाजिक मनुष्य क्या चाहता है। अब 
जनता थोड़ी'देर तक मनोंरश़न करने 
वाली फिल्में: देखना नहीं. चाहती हे व्ह 
चाहती हे,अपनी समस्याओं से भरे जीवन 
के यथाथ चित्र] 

हमारे देशमें फिल्म बनाने वाले 
विलासी अभिजात्य वके लोग हैं । उनका 
दृष्टिकोण गळत है ओर वे जनताकी वास्त 
विक स्थितिसे अनमिन्न है । साथ ही हमारे 
देशमें इस सम्बन्धवेः उपयुक्त साहित्यका" 
अमाव साहित्यके आधार पर ही अच्छो 
'फल्मो का निर्माण होगा । लेकिनसाहित्यिक्र 
मी वो अपने साहित्यमें समाज जीवनका 
सही सही चित्रण नहीं कर पा रहे हैं 


“मुमताज शांति मोतीलाठ ~! 
द्विवेदी युगमें जिन साहित्यिको ने लेखनी 


' उठायी थी आज वे बेकारसे नजर आते 


है । युद्धोत्तर कालमें मी वे बही लिख रह 

जो उन्होंने युद्धके पूव लिखना प्रारम्भ 
किया था । आज नये साहित्यक्री आवश्य- 
कता है कहानी साहित्यक्री उन्नति न 
होन पर अच्छी फिल्मो'का निर्माण संभव 


- नहीं | एक असुविधा यह भी हे कि पू'जी 


पतियों के सहयोग से फिहमें बनती है और 
प जीपति यह सोचता है कि पसा आना 
। कला जाय जहन्नुम में । इस 

तरहके शोषकोके हाथसे फिल्म-कलाका 
बचाना पढ़ गा और उसका राष्ट्रीयकरण 
पड़ेगा |... ...एक दर्शक 


) 


{ 
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- मेडिकल प्रोफेसर ज म्सय'ग सिम्पससन 
ने ४ नवस्वर सन १६४७ में छोरोफार्म 
का अनुसंधान कर मनुष्य जातिको आप- 
रेशन इत्यादि का कटु, अनुभव करनेसे 
रक्षा की । किन्तु यंग का यह कोई नया 
प्रयोग न था, २०००, वषों से ही जड़ी 
बटियों द्वारा बेहोश करनेक्रा प्रय्न किया 
जा रहा था | १६ वीं सदीके मध्य तक 
उचित मात्रामें ओषधियो का प्रयोग न हो 

| था । बुद्धिमान सजन असफलता 
और विपत्तियो से डरकर उन्हे काममें 
न छाते थ। बेचारा मरीज उन दिनो 
सिफ पीड़ा से बेहोश होकर ही शांति 
प्राप्त कर सकता था | 

जब सर्व प्रथम छोरो फार्म का अवि 
प्कार हुआ तब[सिम्पसन और उसके 
साथी खाना खाने बेठे हुए थे । उन्हे 
एकाएक याद आया कि उन लोगो ने जिस 
रासायनिक सिश्रणको बनाकर फेक दिया 
था शायद वह सफल हा जाय । तुरन्त 
उन लोगो ने उसे ढ ढ़ना प्रारम्भ किया । 
आखिर र्दी कागजो के एक ढ र के नीच 
वह मिल ही गया उसे (टस्बळर) एक प्रकार 
क 'गळासमें प्रयोगके छि 
सिम्पसन ओर उसके साथी बेठे । उसकी 
मापसे सिम्पसन बेहोश होने लगा । साथि 
योने प्रयोगको सफलीमूत होता देखा 
और खुद मी बेहोश होने लगे । 

सिम्पसनको अज्ञानता सबसे पहले 
दूर हुई । उसने देखा कि उसके साथी 
इघर उघर छुढ़के पड़े हैं । कोई खरा टे भर 
रहा है । इसके कुछ ही दिन बाद सि पसन 
ने इसका तीन रोगियो' पर आपरेशनके 
समय सफल प्रयोग किया। इसके बाद 
इसका काफी प्रचार हुआ । यहां तक कि 
सन १६५३ ओर १६५७ में प्रिस 
लियोदोल्ड ओर प्रिसेज ,बिट्रीस 


डालकर्‌ 


पर भी दो बार प्रयोग किया गया था। 
सारा संसार सिम्पसनके इस महान 

दानका कृतज्ञ हे । अभी हालमें इस महान 

व्यक्तिको पुण्य तिथि मनायी गयी । 

ह क रु 


गांधीजीकी प्रिय बकरी “निर्मला 
का देहान्त हो गया। बड़े बड़े नेताओं 
ओर राजनीतिज्ञो से इसे मिळनेका सोभाग्य 


्राप्त हुआ था। सर स्ट्रफ्ड क्रिप्स ओर 


पण्डित जवाहर लाल नेहरू तो उसे बहुत 
चाहते थे । 
पश्चिमी ओर पूर्वी पश्ञाबकी सरकार 
मुसलमान ओर हिन्दू--सिख केदी आपस 
में बदलेगीं । 
राजनीतिके अखाड़ेमें कितने तरहक 
दांब-पेच चळ सकता हे इसका पता तव 
लगा जब विहार शरीफ के हिन्दू महासभा 
के काय कत्ता ओ ने 'वेळट वक्र्स/में (जिसमें 
वोट डाले जाते हैं) तेजाब छोड़ दिया । 
23 A नर 
त्रेजील के रियोडी जेनेरियों 
गमक स्थानसे विचित्र समाचार प्राप्त 
हये हैं । वहां के कई बीमार और पशु 
ठोगांने रातों रात आरोग्यता प्राप्त कर 
ली हे। कहा जाता हे कि एक पादरी 
जिसे आशीवा द दे देता हे वही चङ्का हो 
जाता हैं । अमेरिकाके समाचार पपत्रोमें 
इसकी धूम मची हुई है। अन्घे 
लड़ड़े, बहरे व्यक्तियों के चित्रोके साथ 
समाचार प्रकाशित हुए हे । 
इस पादरीके गांव तक जानेके लिये 
लोग पंचासगुना और सत्तर गुना ब 
झाडा देकर १८ घण्टे की यात्रा करते हैं । 
इसके घरके सामने हजारों व्यक्तियो की 
मीड लगी रहती है। दिनमें कई बार 
यह पादरी अपनी खिड़की पर निकलकर 
भीडको आशीवाद दिया करता है ! कहा 
जाता है कि इसके हाथ उठाते हो लोग 


वम्बईके मानोनीत गवनेर सर महाराज सिँ 
लोगो की परीक्षा कर इन्हे पूण खूपे 
आरोग्य बताया है। | 
शु टूर नामक दाक्षणाी सारतक | 
में ८ मुसलमानों ने स्वेच्छासे हिन्दू ध 
ग्रहण किया है । [ 
ग नट ची 
बिना दाढीका सिख कृपाण रर 
सकता हे या नहीं ? इस विषयको 
शिमला की अदालतमें मामला चल र 
हे। 
kK x ग 
समुद्री जलसे धातु बनाकर आश्र 
हवाई जहाज बना रहे हैं । यह 
अलमुनियमसे सी हल्की 
® भः 
मद्रास असेस्बलीम बडा 
लगा "जब बेगम अमीरू हीने 
यरसे पूछा कि सरकारी कम 
के लिये कौन सी विशेष वेशभूषा 
जा रही हे प्रधान मन्त्रीने जब स्‌ 
राय मांगी तो बेगम अमीरुद्दीनने 
नेहरू की वेशभूषाकों सरकारी का 
रियो के उपयुक्त बताया ओर कहा 
यह शेरवानी ओर पायजामा | 
काया लयों में विशेष खूपसे सुन्दर 


> 


हि 
एप i 


क्यों शी पनिहो 
(चोथे प्रष्ठका शेषांश) 


सीख सिखाई न मानत है, 
` वरह बस संग सखीनकें आवे । 
खेल खेळ नये जल में, 
बिन काम बृथा कत जाम बिताब । 
छोरिकें साथ सहेलिन को, 
कहिये यहि कोन सवाद दिखावे । 

कौन परी यहि वान अरी, 

नित नीर मरी गगरी ढर कावे । 
इन हुरकतॉकी जिम्मेदारी सोली पनि- 
हारी पर नहीं यह वह वेचारी कहे केसे | 
प्रेम सम्मोहनका यह अनुमव जरा 
॥ पाठक सी[अपने हृदयमें करे और फिर 
| स्सखानकी कल्पनामें डुबकी लगावे 
भल्यो गृहकाज लोक लाज मन मोहनी की, 
| | ' मोहनको भूलि गयो वांसुरी बजायबो 
| | कहे रसखान दिन ढेमें वात फेल जेहै 
| कहां लो सयानी यह हाथन छुपाइबा । 
| | कालिहो कलिंदी तीर चितये अचानक! 

| दोउनको दोउनसों मुरि मुसकाइवो | दोऊ 
| परे पड्यां, दोऊ लेत हैं बलेया, 
| उन्हें भूलि गई ग्यां इन्हें गागरि उठाइवे 
जत्र यह हुओं तो सनेहकी गांठ दिन 
I प्रतिदिन कसतीही क्यों न ज ती ? आखिर 
| एक दित ऐसा भी आया जब पनिहारी 
| को अपनी सफाईमें कहना पड़ा-- 
~~ अछि, हों तो गई जमुना जलक 
सु कहा कहो बीर विपति परी । घहरा के' ) 
| क्रारी घटा उनयी, इतनेदीमें गागर सीस | 
घरी । रपट यो पग घाट चड न गयो कवि 
“मंडन हवेक्रे विहाल गिरी । चिरजीवहु- 
| नन्दको वारो अरी, गहि. बांह 'गरोबने 

डी करी| | 
लेकिन सर्वज्ञ सखियोंके सामने पनि- 
की सफाई बहुत कारगर नहीं हुई । 
खर रहस्योदघाटन होही तो गया-- 
ळ्‌ के पिऊस अभिलाल्यो.के अनन्द 
आख्यो न बनत “स? औरे जो कपट 


र 2०९२-८२ 
दुराव द अजान न दुराव अहे मेरे 
जानु आई आज्ञ कारेकी 


जीलेट से हजामत बनाते हैं। 
सफलता कई बातो. पर निर्भर करती है और इनमें से स्वच्छ 
एव सुव्यवस्थित आकृति का महत्व कम नहीं है। प्रभावशाली 
व्याक्ते अपनी दैनिक हजामत के लिये जिळेट ब्लेडों पर 


निर्भर रहते हैं, क्योकि वे जानते हैं कि इनसे अच्छे बे नि 
संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते । इनस अच्छे ब्लेड उन 


४, 
जब 


Blue Gillette Blades 
ब्ल्यू जीलेट ब्छेडस : 


भाल ही एक पैकेट छे लीजिये य जय / 


पानीकी जगह घडेमें नेह भरनेवाळी 


रेकी झपट में। पनिहारिन कैसी होगी,इसकी कल्पना ब्रज- 
भाषाके रसिक कवियों कें सिवा और कौन 


घटमें a 
र, लेन गई नीर, भरि लाई नेह घटमें। कर सकता है | 
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१55075 
भ्रं क्या 
| महापुर्पॉकी सच्ची साइन्स 
क, यदि आप भी इस अन्धेरी दुनियामें अपने भविष्यका साफ 
साफ फोटो समयसे पूव देखना चाहते हैं तो आज ही पोस्टकार्ड पर किसी दिए 
'परसन्द एलका नाम लिख कर भेज द, बस फिर हम ज्योतिष विद्या द्वारा आपके 
` आने बे बारह मापा, हानि लाभ; व्यापार, वोकरी में तस्वकी, गिरावट, तबदीली, 

तन्दुरुल्ती, बीमार यात्रा, अकल्मात्‌ न मालूम क्रारणसे धनकी प्रापि, किसीसे 


नया मिळाप, औरत ओऔलादका एख; तारीख पोस्टकाइसे लेकर वर्ष भरमें पेश आने 


दाली सब बातोंका खुछासा यानी मासिक वषे फल बताकर केवल १।) रु० में वी? 
ॐ दोष द्वारा मेज देंगे । डाक खर्च अलावा होगा । बुरे प्रहंके शात्तिका उपाय लिख 
द्विया जायगा । ज्योतिष विद्याका चमत्कार एक बार अवश्य देखें। 
श्री महावीर स्वामी ज्योधिष कार्यालय 
(VW, C.) क्ररतारपुर ( जारन्धर ) 
Shree MAHABIR SWAMI JYOTISH KARYALAYA 


fr 


८ 28 


ष गल्दुगीको दूर कर विदध पेण धह बानस्पतिक र 
i तष > जे! ५ पौष्टिक मर 
ह दि म और पारीरको इनदर बनाता तथा दोप्तिमान ७. 
प क Es समय बाइल बीन्स 
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| 6 ट्‌ गो 
६० वः लक काळा न रहे स दुगना 


बाळी | प्रत्येक को गाश्टी.३ खाऊ ) छुपळ- 


आज 5 /5/5/5/7/555/7£5४£९/१७३७ सका 


सफेद बाल काला 


इस तेलसे बालका पकना ककर 
और पका बाळ काला पदा. होकर यहि 


पूह्य वापिस की शत लिखा ळें यह तेढ 
सिरके दृ व सिरमें चक्कर आना साहि 
को आराम कर आंखको रोशनी को 
बढ़ाता है । एकाच बाळ पका दो तो 
२॥) आघा पका हो तो ३॥) और कुळ 
दका ह तो ५) फा तेल मगवा ळें | , 

प्री इन्टिरा फामेसो पो० बेगूसराय, मु गेर 
ह 28 9290 92 किड 9६ TN iN Ry 
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युद्ध परव से मो कल घुल्य 


स्वीटजरळेंडकी बनी । चिछकुछ डोळ समय देलै 


बाळी फ्ोसियम केस--०७॥), छपीरिथर 
२९), फ्छाट व्होमियस सख” २७), छपोरिथर 
३७) शेल्डगोल्ड (१५ बघ शारंडो)--४४) 
रेकडे गुळर, टोनो व कभशेप क्रोमियम, फेल 
४२), रोलड गोल्ड ६०), १४ छुएल्ख 
रोल्डगोइड--६०), ७२ राइस पीस 
१८), २२), उपीरियर २४) घोग बेन-४४) 
दकि पोस्टेज छछादे, पुळ साथ ३ छेने थे 
ब्राऊ । एच, डेविड पुण्ड इं» फो० घ० भं० 
११४२४. कळकप्ता 
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१४) २३) २८) | 
,२) आडंर के साथ पेशगी 
| . वाकी वी० पी० से | 


__ोक व्यापारियों को खास सुगीता 
| आरत इन्डस्ट्रीज, जुहीकानपुर « 
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ब्रिटेन और भारतके बीच मैत्री स्थापित करनेके लिये शिष्टमण्डल भारत आया 
हुआ है । चित्रमें उक्त मिशनका ,कलकत्त में स्वागत किया जा रहा है ।--“विश्वमित्र” 
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TGH SYNDICATE Dept. (I4B) Colony 
अन २४), फ्छाट फ्रोभियम केष-२०), उपोरिक्त | 

` ३४) रोल्डगोल्ड (१० बघं ाररो)--५६) | 
कहे गुलर, डोनो व कर्मशेप क्रोमियज्त कश्च | 
४२), रोल्ड गोल्ड ६०), १५ शपुल् हा 
रोल्डगोछड--€०), अबू.र्स डाइस पोष! 
१४), २२), उपीरियर २४) बीग बेन-४४) 
देफिण पोस्टेज नछाषे, एक साथ ३ छेन्न पे | 
प्राफ ।.पुच, डेविड एण्ड क० फो० ब० पं | 
११४२४, कछकप्ता | 
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यदि भाप नाई को सिर्फ तीन हजामत के ही लिये 
छः: भाने तक दे देते हैं तो सात दिनों में से चार 
दिन आप ऐसे दिखेंगे--खुरदरे आर अव्यवस्थित | 


IOC POAC RC NCD Ws ४६ Rf {Dt at व), 


यदि आप स्वयं ही श्रतिदिन “ सेविन भो! काक ?? 


११ ब्लेड से हजामत बनाते हैं तो आप उत 
A सुग्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
Fi | सफलता की जननी है। आप पैसे की भी बचत | 
| ग be: करेंगे । ब्लेडों का एक पैकेट हफ़्तों चलता हे । 
4४); “ सविन ओ” क्ञाक ” सफेद वाल जाल ड 
॥ 0 कात ५ ब्लेड बाजार में सर्वश्रेष्ठ फेद 
i pp तेजी क तीन. स्तरों बाहे श्रेष्ठतम इस्पातसे बाळ ता 
< | इस तेल्से बालोंका पकना शककर 


Fd; नित्य स्वयं [ पका बाळ काला पदा होकर यदि 
ह | हजामत बनाइये ६० व्ष तक काळा न रहे तो दुगता 


; ६ र | foclo ck मूख्य वापिस की शत लिखा लें. यह तेल 


SLOTTED BLADES र दह व सिरमें चक्कर आना आदि 
हु 9 र 7 ८४ ADES आराम कर आंखको रोदानी कौ 
ह... सेविनओ'क्लाकष््लेडस्‌ 


क स्तन पा नपसक 


बढ़ावा हे । एकाध बाळ पका हो ती 
| | हेड जो ज्यादा हजामत रा) आघा पका हो तो ३॥) ओर ई. 
| “के और कम चां देते हैं पका हो तो ५) का तेछ मगवा लें ! 

Co eR ५ का प्रश पैकेट श्रीडन्दिरा फार्मसी पो० बेगसराय, मु गैर 
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|) 
> ~ ज्र 
| क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे 
[0 | 
| क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे ? _ अब स्टोन नदी औरत तल 
ण एकाकी पनका भार गया, सप्राण हुई, अम्लान हुई, 
हि यह्‌ मधुर-मिलनका प्रात नया, अब बहती जो जीवन सरिता, 


ये स्वप्न नये, अभिलाष नयी, 

बिकसा जीवन जलजात नया, 
मधुमास लोटकर आया है, जीवनके चित्र मदिर होंगे | 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे ९ 

अवसाद गया, आहलाद नया, 

कविका जीवन हो आज नया, 

प्राणांकी /सरस दिवाली है, 

देखो, कॅसा सुख-साज नया ? 
आभा फटी हे अन्तरसे, ,बीते सुन्दर दिन फिर होंगे) 
क्या .ये-सुखके क्षण चिर होंगे? 


—— 


तीखी उसकी मधु तान हुई, 
सुखका चंदा चमका, सुखकी राते, सुखके पल थिर होंगे । 
क्या ये सुखके क्षण चिर होगे ? 

अंब याद नयी, इतिहास नया, 

जो बीत गया सो बीत गया, 

ये हुलक रहे सुखके मोती, 

इनका कुछ है अब मोल नया, 
संसार नया, अब प्यार नया, मधु गान लजीले फिर होंगे । 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे? 


f = 


आत्मा 0 _. 
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बट थे 


नरा दीप अधमु दी आंखोंसे 


तन्द्रिल धरतीको निहार रहा है। इस 
तीसरी बेलामें तुम मी आये हो नारी 
का रूप देखने, ओ जीवन-पथके 
थके, हारे, भ्रमित बटोही ! 


' तुम केसे देख पाओगे । तुम पर दया 
' सती है। नारीका कौनसा रूपं देखना 
चाहते हा राही ? अपनेको तोल तो ले । 
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` यह है नारी | क्या छेगे वह तो अतुल है न ! 

जान लो, नारीका श्रद्धा रूप सबसे सुन्दर हे । वह 
ती है, श्रद्धा देकर । पुरुषका भ्रम तुम न पालना कहीं । 
नारीसे ही नर अमर हे । नारी वह है कि तुम जिस 
हें उसे देखो, वह वही है । आज तक कोई समझ 


` पर मी बहू मायासी अस्पष्ट है मनकी प्यासी वह है । 


ळजा, संकोच, स्नेह, भ्रम विश्रम,आग और पानी । 
{SD 


A 


सका कि वह क्या है ? पुस्तकके पन्नेकी माति खुली होने. 


प्यास । चिरंतन । वह छलना हेकि जिसे 
छलने जाकर छल स्वयं ठगा सा .रह 
_ ज्ञाता है | जो सुल्झाना चाहे,स्वयं उलझ 
- कर रह जाये ओर नारी फिर मी आकाश 


की टिमटिम नीहारिकासी दूर अज्ञय 
विन्तुःपंथरानी । 
तुम्हारा अज्ञान उसे अज्ञानी 


समझता है, उसका चरम ज्ञान उसे मोन 

' बना देता हे ॥ छुई सुई सी, रजनी गंधा 
सी नारी समाज्ञका भारी शव ढो रही है | 
किन्तु कौन इमे, समझेगा ? 


अपनी भूख, अपनी तृप्तिके आगे नारीकी प्य(स, नारीका 
सुख हलका न करो । उसकी दुनियासे रोल मत करो | 
पाने जाकर भी तुम भिखारी ही बने रहोगे। सागरे 
तट पर खड़े होकर तुम एक ब'दुके लिये छटपटाते 
रहोगे । आखिर तृप्ति तुम्हे कहां !! 
समपण चाहते हो न ? तो समपि होना सीखे) 
ओ जीवन पथके थके, हारे, भ्रमित बटोही । 
सु श्रो चन्द्रतुखी खुधा' 


CR र 
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बेलामें सी, देखना चाहते हो ? यदि हां तो सुन लो, | 


| 


£ 


परहितबस जिनके मन माही | 
तिन कह जग दुल्भ कुंछ नाहीं ॥ 


“<<< 
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युगका माग 

हमारा देश ९५ आगस्तके बाद जिन 
परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, 
हमारे बीचमें कुछ ऐसे तत्व मोजद हैं जो 
राष्ट्रके हितोंको चोट पहुंचा कर भो 
उनसे नाजायज फायदा उठाने की उधे डः 
बुनमें हैं । समाजका वर्तमान स्वरूप कुछ 
इस प्रकारका हे कि सब तरहका अनाचार 
और भ्रष्टाचार करके सी ये अपना समाजमें 
सम्मान ओर प्रभाव बनाये हुए हें। समाज 
का वह भाग जिसके पास शक्ति ओर सत्ता, 
अधिक्रारओर नियंत्रण हे,इस वर्गका पोषक 
और सहायक है यही कारण है कि हमारी 
आजकी संरकारको इन तत्वांको ठीक 
रास्तेपर ळानेमें कठिनाइयां महसूस हो 


: रही ह । देशके सामने सर्वनाश उपस्थित 


है, फिर मी परिस्थितियां ऐसी हैं कि 
हमारी सरकार उनका सामना करनेकें लिये 
कठोर उपायोसे काम लेनेमें इतस्ततः कर - 
रही है। हम सरकारकी इस इतस्तताको 
उसकी दुबंट्ता नहीं समझते किन्तु 
यह अवश्य महसूस करते हैं कि राजरोग 
का निदान मी उसके अनुकूल होना 
चाहिये । देशके संकटसे नाजायज फायदा 
उठानेकी आदत जिनकी पड़ी हुई है उनको 


लहो चप्पो द्वारा त्योग और बलिदान ' 


करनेके लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 
किसीकी चितामस्मपर राजमहल - खड़ा 
करनेमें जो अलौकिक आनन्द और 


'उलासका अनुमव करता है उसकी पेशा-. 


चिकताको वशीभूत करनेके लिये हमें राम 
और कृष्णकी भांति कठोरता धारण करने 
की आवश्यकता हे । बुद्ध और महात्माका 
आदर्श मायावी पिशाचका हृदुय-परिवतेन 


यहे समाज ओर राष्ट्रकी जड़ो को क्रमशः 
घोखला बनाता जा रहा है । पर सामना 
करनेकी बात कहना जितना सहज है 
काम उतनाही कठिन हे, इसीलिये सेरकार 
इतना इतस्तत: कर रही हे । 
देशकी मौजूदा हाळतमें नयी सरकार 
को अधिकाधिक शक्तिशाली बननिकी 
आवश्यकता है । यहबात हमें भूल न जाना 
चाहिये कि सरकारमें दोनोंही तत्व मोंजूद 
है। दक्षिण पंथी ओर वाम पंथी दोनों 
तत्वोंसे मिलकर बनी सरकारके सामने 
हमेशा असमंजस बना रहताहै, यदि सर- 
कारके बाहर दोनों देळांकी शक्तियां पूण 
संगठित ओर किसीमी स्थितिका सामना 
कर सकनेकी शक्ति ओर सामथ्य रखती 
हे । किन्तु बाहर दोनों दलो का शक्ति संतु- 


'छन न होनेसे प्रवळ दलका प्रतिनिधित्व 


करनेवाले वर्गका ही संरकारमें प्राधान्य 
चलता हे । युद्ध कालमें भारत सम्बन्धी 
नीतिके मामलेमें हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश 
सरकारमें श्रमिक दलको. सदा ही टोरी दल 
की नीतिके सामने झुकनापड़ा हमारी सर- 
कारके प्रधान ` मन्त्री पंडित जवाहर छाल 
नेहरूके सामने पद पद पर दक्षिण पंथियों 
की ओरसे कठिनाइयां उपस्थितकी जा 
रहीं हैं,यह. राजनीतिके समझदारोंको शायद 
बतानेकी . आवश्यक्ता नहीं है । आचाय 
कृपलानीका कांग्रेस अध्यक्ष पदसे त्याग- 
पत्र इसी बातका स्पष्ट संकेत है। खेद्की 
बात यह है कि देशके दक्षिण पंथी जितना 
संगठित ओर. एक अइुशासनमें शू'खला- 
वद्ध हैं बामपंथी उतनाही अस'गठित ओर 
एक दूसरेसे दूर हैं । इस स्थितिसे लाम 
उठानेके लिये दक्षिणपंथी पर्याप्त चतुर और 
शक्तिशाली हैं | वे चाळ चल रहेहें.। सर- 
कारके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरूके 
बार बार स्पष्ट यह क्रहने परमी कि 
देशके मुख्य ओर मौलिक उद्योग धन्धों, 
बो धीरे-धीरे राज्यके नियत्रण ओर प्रबंध 
में हाना हमारी नीति है, फिरमी 'इंजी- 


वादी उद्योगपतियोंको विश्वास नहीं. होता ' 


कि अन्तमें सरकार यही नीति अवलम्बन 


करने जा रही है क्योंकि मन्त्रिमण्डलके 
मीतरसे इसके विपरीत दूसरी क्षीणआवाज 


DN कि 


नाराका सामना हमें करना है, क्यो कि 


- ठित होरहे है । देशकी अतुल धनराशि, 


मी आ रही है। शायद इसींसे उस दिन | 
दिलीमें उद्येग सम्मेंळनमें सेठ घनश्याम 
दास बिड़ळाने यह कहनेका साहस किया 
कि सरकारकी दो आवाजें है । व 
निश्चित और स्पष्ट रूपसे एक आवाजमें 
बोले । इस तरह प्रकारान्तरसे बजट 
अधिवेशनमें पाळमेण्टमें निकली श्री षस्सु 
खम चेटीकी क्षीण आवाजको अइवांसत | 
और बलप्रदान किया गया है। 
दक्षिण पंथी तेयार हो रहे है, रंग 


सरकारके अधिकारके स्थानो पर ब्रिटिश 
सरकारके पुराने नमकखोर कम चारी 
और प्रतिगामी साम्प्रदायिक ताक्ते इस | 
दक्षिण पंथके पीछे है । यही कारण हेकि | 
देशके घोर संकट कालमें इस वर्गकी काळी 
करतूतें देखकर मी नेहरू सरकार उनके १ 
विरुद्ध कठोर काय वाही कर सकतेमे | 
अपनेको असमर्थ पा रही हे ओर कमेटियां | 
तथा- कमीशन बेठाकर समाज विरोधी 
हरकतें करने वालोंकी जांचपड़ताल करके 
दण्ड विधानकी व्यवस्था कर रही हे । इन | 
कमीशनोंका परिणाम क्या हो सकताहे, हम | 
मलीमांति समझ सकते हैं । अतः यदि हम | 
चाहते हे' कि हमारी सरकार समाजीकरण | 
की नीतिकी दिशामें अग्रसर हो तो देशे 
तमाम बाम पंथियोंका यह कत्त व्य है कि 
अपने आपसी मतभेदोंको दूरःकर संगठित | 
रूपसे नेहरू सरकारके हाथ मजबत करे । | 
र ~ 
सम्पूर्ण र्पेण सरकारको दक्षिण पंथे 
प्रमावसें मुक्तकर वाम पंथियोंके नियंत्रण | 
ला चुकनेके बाद इस बातका फैसला किया 
जाये कि सोशलिस्ट प्रधान सरकार बते, 
या कम्यूनिस्ट प्रधान । अमी तो दक्षिण 
पंथ प्रधान सरकारके दोनेके प्रे लक्षण 
. दिखायी दे रहे हैं और इस अमिशारस 
देशकी रक्षा करनेके लिये वाम पंथि 
एकता देश और युगकी मांग है। | 


हिन्दी साहित्य सम्प्रेलन- 

हिन्दी संसारकें प्रसिद्ध विदत्‌ 
अमरनाथ झाने प्रयाग ६ 
भाषण देते हुए कहा है कि 
राजभाषा हिन्दी हो गयी 


र 4 


| का ध्यान चोर बाजारियों, बेजा मुनाफा 


` दायित्व आ गया है । यदि वे हिन्दीको 
| राष्ट्रमाषा स्वीकृत कराना चाहते हैँ तो 

उन्हें चाहिये कि अहिन्दी भाषियोंकी कठि- 
| नाइयोंको समझे । अहिन्दो माषियोंकी 
| मुख्य कठिनाई हिन्दीके व्याकरणके कारण 
है, विशेषकर लिझु मेदके विषयमें, जोकि 


El न 
जैसे देशमे इतना भारी इनकमटेक्स ह 
लोगोंके तो द इतना बढ़ 
हुए मी छोगे कर 


और फेल्ते जा रहे हैं । चोर या 
ऐसे ही बचना सहज नहीं हे फिर कानून 
और देशके आला दिमाग जब उनके सहा- 
यक हो जाते हैं तब उनसे भगवान ही 
य॒ करनेमें 


न्ड 
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संस्कृत व्याकरणके नियमके अनुसार नहीं. बचाये.। ठीक ठीक न्या न 
है। मुझे विश्वास है कि हम इस समस्याको न्यायालयको सहायता देने रे 
शीघ्र ही ल्झा सकेंगे । डा० अमरनाथ निदो पीको रकष करने के द्द 
झाकें विचार बहुत सुन्दर ओर सही हैं। बकीलेंकी परिपाटी आरम्भ की गयी ी 

हिन्दी संसारको और खासकर वम्बईमें  +्तु आज इनकी सहायता ठीक विपरीत 
होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलनको इस दिशामें हो रही हे । देशमें बढ़ते हुए अना- 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। चार को रोकनेमें सहायक होने के बजाय 
हम चाहते हैं कि अपने विद्वान ओर प्रगति ये वकील उसे बढ़ानेमें किसी से पीछ नहीं 
शीळ समापतिके नेतृत्वमें सम्मेठत इस रहे। हत्या, लटपाट, चोरी,ठगी, जालसाजी, 


| दिशामें रचनात्मक कदम उठाये। हिन्दी बलात्कार, न्यमिचार, अनाचारको बराबर 
। साहित्य सम्मेलनका आजतक जो रूप रहा वकीलों की जेबमें शरणमिलीहे । इनकम 


हे वह घहुत कुछ “राष्ट्रभाषा प्रचार समाका टेक्सकें मामलेमें सरकारको ठगनेमें 


[ ' सा रहाहै। लेकिन अव इसकी उतनी ब्यापारीके प्रयत्न में इनकमटे क्स वकील 


| आवश्यकता नहीं है जितनी हिन्दी भाषा सबसे अधिक सहायक है । किन्तु यह दोष 


i 
हे 


| ओर हिन्दी साहित्यको समृद्ध करनेकी उनका तहीं!है बल्कि वर्तमान सामाजिक 


हे । हमें आशा हे कि हिन्दी साहित्य सम्मे- ओर, आथिक ब्यवस्था का है । जबतक 
लन परिवर्तित स्थितिको देखते हुए यह समाज व्यवस्था--रहेगी*तबतक राष्ट्र 
अपने इस उत्तरदायित्वको समझेगा ओर ओर.समाज देश और सरकारको कानूनसे 


साहित्य सेतियों, हिन्दी माषा भाषियोके बचकर ठाने का काम जारी रहेगा। 
| सहयोगसे उसे पूरा करनेके लिये कोई इसे इन जांच कमीशनो' की नियुक्ति द्वारा 
| सुन्दर रचनात्मक कार्यक्रम देशके सामने बन्द नहीं किया जा सकता । 
। उपस्थित करेगा तो उसे इस कार्ये छठवा मह।देदा || 
| र सरकार दोनोंका ही सहयोग मारतमें पाकिस्तानी स्थापना हुए 
र अभो जुम्मे जुम्मे आठ 
॥दुनकमटेक्स चोर-- जुम्मे जु दिन मी नहीं 


बीते कि मध्य एशियामें इस्लामके नामपर 
छठवें महादेशकेः गठनकी बातें उठने लगी 
है.। इन बातोंको उठानेवाले हैं. कायदे 
आजमके मुखपत्र “डान? के सम्पादक 


&> यह हरषकी बात है कि भारत सरकार 


खोरो ओर अवेध संचय कारियांकी 


तरफ इततम ८क्स चारोंकी तरफ:मी 
गया है। अधी हाळ ही एक इनकम 
टैक्स जांच कमीशन नियुक्त किया “गया 
है | इस कमीशनका काम होगा इस बात 
की जांच करना क्रि किस तरह ओर 
कहां तक बावजूद इनकम टेक्स एक्ट और 
अतिरिक्त मुनाफा कर कांनूनके रहते ये 
“चोर” इनकम टॅक्स गोल कर जाते है। 


Hh नेहरू-मारतके . प्रधान मन्त्री पंडित जवा- 


अ, हरलाल यह देखकर हैरान हैं कि हिंदुस्तान 


साहब । अतः इन बात की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। कराचीमें मिस्रके पत्र- 
कारोंके' सम्मानमें आयोजित समामें 
उन्होंने कहा है कि “पाकिस्तानकी स्था- 


पनाके साथ साथ मध्यपर्वकी सीमा 
पूवकी ओर बढ़ आयी है । उत्तर की 


” अरब देश समूह, ईरान, अफगा 
निस्तान एवं मिलाकर पथक 


युक्त सभी राज्य इस्लामफे' सिद्वा क 
बन्धनोमें बद्ध हैं यह बन्धन भोगोलिक 
बन्धनोंसे मी अधिक मजबत है । जनताके 
" समर्थनसे प्रस्तावित छठवें महादेर की स्था-' 
पना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये । मिलन ' 
[के पत्रकारोंने इसका क्या उत्तर दिया यह 

- तो मास नहीं हो सका है । लेकिन उन्होंने 


प्रस्ताव सुन, अवश्य लिया हे । देखें वे 


अपने देश छोटकर इस सम्वन्धमें क्या 
करते हैँ । इस ओर सतकता रखनेकी 
आवश्यता 


। आजके संसारमें धर्मके 
नामपर राज्य ऑर देशको .स्थापना और 


उसको अधिक दिने'तक चलाते रहना 


असम्भव्‌ ही है एक खास धर्मके नामपर 
चलनेवाले राज्यमें दूसरे धमवालोंके साथ 
केसा व्यवहार हो सकता हे, पाकिस्तान 


“इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे । 


हिन्दी बिहारको राजभ,  षा-- 
विहार हिन्दी भाषाभाषी प्रांत हे । 


लेकिन उसने अभीतक हि दीको राजभाषा 


के रूपमें स्वीकार. नहीं किया । जबकि 


उसके पड़ोसी युक्तप्रांतने पहले ही हिन्दी 
को राजभाषा और देवनागारीको राजलिपि 
स्वीकार कर लिया । विहार सरकारके 


ऐसे रुखक 5 रण जनतामें काफी हलचल 


पैदा हुई ओर हिन्दीको राजभापा माननेके 


* (> 


लिये प्रदर्शन हुए । अब पता चला है कि 


बिहार मन्त्रिमण्डलने हिन्दीको राजभाषा 


और देवनागरीको राजलिपिं स्वीकार 
करनेका निश्‍चय किया हे । बिहार सरकार 
का यह निश्चय प्रशंसनीय हे । ऐसी 
साधारण बातके लिपे विहारमें प्रदर्शनोंकी 
आव्यकता पड़ी यही आइचर्यक्री बात 


है। विहार हिंदी भाषामाषी प्रांत हे, 
लिहाजा वहां कोई हिचकिचाहट क्यो ? 


बधाई बोजपेधीजीको-- 
हिन्दीक प्रसिद्ध लेखक और समा- 


लोचक विद्वान पण्डित नन्द॒ दुलारे बाज-' 
सागर विश्वविद्यालयके कला विभागके 


'डीन” के पद पर डाकर शब्दे के विस टर 


: बहुमतसे निर्वाचित हुए हें । वाजपेयी नीके 
निचित होनेसे हमें और हि दी संसारको 


शसन्नता हुई है और यह स्वामविक ही 
हे जगतको 
परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है । 
प्रायः पच्चीस वर्षों से सफल समा- 

छोचक, पत्रकार, अध्यापक और साहित्य 
निय'ताके रुपमें वाजपेयी जीने राष्ट्रकी जो 


सेवाएं की हैं उन्हें देखते हुए|ंउनकी योग्यता 
झो साधनका जितना, सम्मान किया 


वाजपेयीजीका 


Ne 


>>>." 


अफगानिस्तानकोसमस्या 


लेखक श्री कृष्णाचाय साहित्य(त्य एम० ए० 


अर प्र जी शासनमें भारत अफगानि- 
स्तान की समस्या को नहीं सुल्झा सका । 
यद्यपि अफगानिस्तान भौगोलिक और 
सांस्कृतिक दृष्टिसे भी भारतसे मिनन रहा 
हे फिर भी भारत ओर अफगानिस्तानके 
बहुतसे स्वार्थ ऐसे हें जो अब बुद्धिमत्ता- 
पूर्वक सुल्झाए जा सकते हें । अग्रे जोंने 
तो अफगानोंकों जीतनेकी चेष्टा भी की 
थी, छे।किन उसमें सफलता नहीं मिली । 
हां, इतना अवश्य हुआ कि अमानुडा जैसे 
स्वतन्त्र विचारके शासक नहीं टिक सके । 
कहावत प्र सद्ध है बिछी दूध पी नहीं सकती 
तो फेलानेसे पीछे क्यों हटे ? यही -नीयत 
इन विदेशी शासकोंकी रही । रूसके विरुद्ध 
सीमावन्दी करनेके लिये तथा पूरे अरब 
जगतपर नियांत्रणकी इच्छासे अभ्र जोंने 
सदेव यह प्रचार किया कि अफगानिस्तान 
भारतका ही अङ्ग रहा हे। इस नीतिके 
प्रमाणमें एक उदाहरण यथेष्ट होगा । सन्‌ 
१६२६ में लेफ्टिनेंट जनरल सर जार्ज 
मेकमन महौदयने “अफगानिस्तान” शीर्षक 
से साढ़े तीन सो प्रृष्ठकी एक पुस्तक 
लिखी । भूमिकामें आप लिखते हैं किः-- 

“वास्तवमें प्रागैतिहासिक युगसे अफ- 


- गानिस्तान भारतका स्वाभाविक अंग रहा 


है, हमें यह दृष्टिकोण ब्यापक अर्थमें अप- 
नाना चाहिये-वह यह कि यह हिन्दू. देश 
रहा है, यहांके निवासी कमा : हिन्दू थे । 
जाति, भूगोल ओर राजनीतिक दृष्टिसे 
दोनो एक रहे हैं।” यहां तक लिखना 

इ बड़ा भारी अनेतिहासिकः कार्य न 
था। लेकिन आगेकी पंत्तिमें लेखक महो- 
दयका मंतब्य स्पष्ट हो जाता है, आप 
लिखते हैं “सन्‌ १८३१ ओर ३२ की 
अभ्रजी नीति इसी आधारपर थी, और 
वह ठीक थी ।? अतः अब स्पष्ट हो गया 
कि क्यो' अ'ग्रेज माई भारत और अफ- 
गानिस्तानको एक करना चाहते थे । और 
ठीक इसके विपरीत बर्माको मारतसे सदेव 
प्रथक्‌ बतलाया गया । 


जो कुछ भी हो । अभ्रे जोंकी नीतिने 


अफगातिस्तानके वीर और स्वातरूय प्रेमी 
निवासियों को अपना शत्र वना लिया । 
ऊपरसे जो भाव रहा हो, अफगान भीतरसे 


अग्र जो पर विश्‍वास नहीं {कर सकता, 


यह्‌ एक कटु सत्य है। लेकिन अब भारत 

र अफगानिस्तानके बीचकी बनावटी 
राजनीतिक दीवार हटा दी गई है, अतः 
अब पुनः दोनो पड़ोसियोंको : समयकी 
गतिके साथ आगे बढ़नेका अबसर मिला 


है। यह सत्य है कि हम दोनोके बीचमें 


भी पाकिस्तान नामक एक अश्र जी परस्त 
नकली राष्ट्र खड़ा कर दिय। गया हे । पुनः 
यह मी सत्य हे कि धोखेकी टट्टी कितने 
द्नि खड़ी रहेगी। इसे स्वयं गिरना 
पड़ेगा | न 

(२) आजकी समस्याएं 

आजे भारत और अफगानिस्तानके 
बीच कई ऐसी समस्याएं हैं कि जिनकी 
अवहेलन। नहीं :की -जा सकती । उनकी 
अवहेलना करनेसे तो हम दोनोका ही 
अहित होगा । दुर्माग्यसे समस्याएं विकट 
हैं ओर एक दो से अधिक हैं । मूल छूपमें 
तीन रुकावटें हैं-आंथ+, रोजरे- 
तिक ओ( साम, ।ज5। 

१--राजनेतिक समस्या-तो यह है 
कि भारत, रूस ओर अफगानिस्तानकी 
सीमाए मिळती हैं। इस समय तो हम 
काइमीर होकर ही अफगानिस्तानसे अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। तो सीमा 
सम्बन्धी समझोतेंके अतिरिक्त हम 
आपसमें किन आधारो' पर एकताके झूत्रमें 
आवद्ध हो सकते हैं ९ 


२--आजाकी दुंनियामें आर्थिक पहल. 


पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
पाकिस्तानका उदाहरण हमारे आपके 
सम्मुख है। अफगानिस्तानके सम्बन्धे 
भी हमें ज्ञात है कि वह अति गरीब देश 
है। वहां रेल, तार आदिका अमाव हे। 
अफगानी आज मी सोलह ओर सत्रहवीं 
शताब्दीके वातावरणमें है। हां पिस्तोल 


ओर बंदूको जैसे आधुनिक शस्त्रादि कर सकेंगे। 


>>> 


देशकी मेवा, ऊन को आवश्यकता बनी ही 
रहती है । कोयला ओर लोहा मी अफगा- 
निस्तानमें है, लेकिन वैज्ञानिक हाथोंके 
अभावमें आज तक केवळ जूता, सलाई 
और साबुन आदिके कारखाने ही खुल 
सके हें । भारत ओर अफगानिस्तांनके 
बीच कोई सुदृढ़ आर्थिक आधारे. निकल 
आये तो दोनों देशों का कल्याण है। 
(३) सामाजिक समस्यो 
मारत ओर पाकिस्तानके बीच सामा- 
जिक समस्याएं भी हें । उनमें प्रमुख समस्या 
है कवायली क्षे तरॉंका पुनर्निमाण !. भारतके 
४ करोड़ चांदीके ट्‌ कड़ो ने उनके दिमाग 
खराव कर दिये हैं । शिक्षाक्रा उनमें नाम 
नहीं हे, फिर भला वह सभ्यताको क्या | 
समझे । भारत ओर अफगानिस्तानकें 
हयोगसे ही इनको सुशिक्षित ओर स्वशा 
सित समुदाय के रूपमें बदला जा सकता 
है । हम दोनोके सुदृढ़ सम्बन्धके लिये 
यह नितांत आवश्यक हे कि बीचमें बसने 
वाले इम लोगो को उच्छु खळ ओर शासन 
हीन वाताबरणसे हटाकर सामाजिक ढङ्क 
से रहना सिखलाया जाय । 
सामाजिक समस्याओं में हम ऐशिया* “ 
वासियो' को एक बात कमी नहीं भूलनी 
चाहिये, वह यह की समस्त ऐशिया ही 
हम लोगो का समाज है। जब तक हम सब 
व्यापक तत्वको समझे बिना आगेम 
बढ़ेंगे तब तक हम लोगों का कल्याण 
नहीं है । अगर हम सामाजिक समस्याओं 
में भी राजनीतिक चालो का समावेश 
करने लगे ओर सह(यताके नाम पर | 
“डालर नीति! और “चाट र नीति!का अनु- 
सरण करने लगे तो हम पिछड़े ऐशिया 
वासियों की स्थिति क्या हो जायगी- यह्‌ | 
कल्पना इस योरपके सङ्कटभ्रस्त बादलो को | 
देखकर कर सकते हैं । . पठानिस्तांनकी | 
स्थापना से सीमा सम्बन्धी विवादका अत | 
तो होगा ही साथ ही पठानॉंको अपनी | 
उस्ततिका रास्ता मिलेगा । 
(४) पठाोनिस्तानकी कल्प 
पठानिस्ताम सज्ञासे उन्हें राजनी- 

तिक एकता प्राप्त होगी और उसके 
पर वह समाजिक और आर्थिक 
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हम उनमें आत्म 
आत्मं विश्वास की भावना उन्हें. पठानि- 
` तान देनेसे मिल सकती हैं । यों क्टर 
` र्टिसे देखे तो हमको सीमा प्रातका 
` घाटा ही रहेगा। लेकिन. व्यापक दृष्ट 
हे यह बतळाती है कि इस स्वातत्र्य प्र मी 
- पठान जातिको जिम्मेदारीका बोझ देकर 
` ` अधिक अनुशासन प्रिय बनाया जाय। 
'ोग्य, अनुशासित, शक्तिशाली और एकता 
- के सत्र में बंधा पठानिस्तान, वत मान लट 
मार करने बाले जन समूहस कहीं 
अधिक कल्याण प्रद होगा । ओर यह 
कल्याण भारत ओर अफगानिस्तान 
दोनोंकी दृष्टिसे शोमनीय है । इस कल्याण 
` में बास्तविकता ने मी रूपरडु मरना 
- प्रारम्भ कर दिया है । समाचारोंस तो 
ऐसा ही लगता हे कि काबुळमें आजाद 
पठानिस्तान सरकार स्थापित हो गयी हे । 
ओर यह मी सुना जा रहा है कि काबुल 
सरकारं भारत सरकारसे उक्त सरकारको 
मान लेनेकी बात पर जोर द रही हे! 
 लेकिननई सरकारको इस तरह नहीं 
माना जा सकता । यह समस्या तो मता- 
` धिकार ( रेफरेन्डम ) के आधार पर 
ही सुलझाई जा सकती है । पाकिस्तान 
राज्य कवतक वपूण शासन करेगा | 
उसके सम्मुख मी तो समस्याएं हैं। बह 
` कबीलां की आथिक मांग पूरी नहीं कर 
सकती । वह सीमाप्रांतका अतिरिक्त व्यय 


स्वत त्र कर अपना ओर उनका भला करे | 
पाकिस्तान या कोई मी जनमतकी अव- 
देळना नहीं कर सकता । पठने मिंस्वत त्र 
` होनेकी हार्दिक इच्छा है तो. उन्हें कोई 
नहीं रोक सकता | जि 
अग्रे जोंके समय से ही अफगानि- 
'स्तान मारतके लिये समस्याकें छैपमें ही 
आता है | उससे पहले मुगळेंके समयमे 
बहु भारतका सीमाप्रांत था काबुङमें इस 
प्रधान केन्द्र था । मुगळौंसे पहले 
लोड 
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बिश्वास पदा करे । - 


- नहीं दे सकती | तो फिर क्यों न इन्हें 


ही वो ने भारतपर राज्य 
| ME तकी 


[निस्तानकें निवास 
भे | कहनेका सीधा सा तात्पर्य है कि उस 
समयमे पवः अफगानिस्तान और सीमा 
प्रांत पर विदेशियोका . शासन रही या 
भारतीयों का | परस्पर मय या आशङ्की 
की गुजायश कमी न रही । 

आज भारत नये युगमें प्रवेशकर 
रहा है । अतः नवीन परिस्थितियोंमें 
नवीन जिम्मेदारियां मी बढ़ गयी हैं। 


` सहस्रो वषों की परतन्त्रताका प्रथम 


कुफल तो यह था कि हम, अपने पड़ोसियों 
को भूल गये या हमने उनसे बुरे -सम्बन्ध 
स्थापित कर लिये । इस तथ्यका उद्घाटन 
प'० जवा;र लाल नेहरूने ऐ शियाई सम्मे- 
ळनके अवसरपर प्रथम सन्देशमें बढ़े ही 
काव्यमय ढंगसे किया था । आज सहसों 
वर्ष की बिछुड़ी हुई परम्पराको जीवन- 
दान देनेकें लिये यह आवश्यक है. कि हम 
अफ्गानिस्तानके सम्बन्धमें अधिकसे 
अधिक जञामें। 

(७) अफगानिस्तानकी सोमाए 


अफगानिस्तानके उत्तरमें सोवियत 

संघकी प्रजातन्त्र रियासत, पड्चिममें ईरान, 
0 में ~ 

पूवमें काइमीर, काइगर और भारतका 


- सीमाप्रांत ओर दक्षिणमें बरूचिस्तान है। 


स्पष्ट है कि भारत अफगानिस्तानसे दो 
ओरसे घिरा है और दोनों ओरसे आवा- 
भमनके रास्ते हैं। सीमाप्रांतसे खेबरके 
.दरेसे लेकर इरेंड टाइन ( अफगानिस्तान 
की सीमा) तक अब आने जानेमें सुभीता 
है। प्लामू यहांकी प्रसिद्ध नदी है जो 


सोबियतकी सीमापर ४०० मीलकी सीमा- ` 
बंदी करती है। और छोटी नदियां मी हैं 


जो यातायातके साधनमें नहीं आती क्यों 
कि पहाड़ी देशमें अति तीव्र बहती है, 
हां विद्यूत उत्पादनके कामकी है। 


जलवायु 

दम सब जानते ही हैँ कि अफगानि- 
निस्तान पहाड़ी देश है । दसवां हिस्सा ही 
ऋषि योग्य है। रात अति शीतळ और 
सुहाना रहता हे । जाडे -कड़ाके के ! हां 


' दक्षिण ओर दक्षिण पश्चिम इसने 'ठिठुर 
ह ने 
>> नदी) वो के देके ये पठान लमे 


“पठानो'में बहुत हे । पूर्वी देशो के बहुत से 


चौड़े सुन्दर और तन्दुरुस्त होते हैं। 
पहाड़ी देशमें उत्प-न होनेके कारण सहून- 
शीलता ओर आत्म विश्वासकी मात्रा 


। 


राष्ट्रो की तरह पठान भी अतिथि सेवा 
और सत्कारको परम धर्म समझते हैं। . | 
पठान असभ्यता कर सकता हे, क्रोध 
आनेपर मार मी सकता हे, लेकिन उसे. 
झू ठ, धोखा और छल फरेबसे घृणा है। 
ब्यावार-सेड़ाका देश 

देश भर में भेड़ चरानेके दृष्य दोख 
पडतेहें । भारतमें काश्मीरही उत्तम ऊन 
पेदा करताहे । यों भेड़ अफगान संस्कृति 
का प्रमुख अ'गहे, यह वहां का मुख्य 
मांसाहारहै, ओर उसी की पूछ का तेल्ही 
मम्खन का काय करताहे । दूध ओर दही 
भी भेड़के दूधका ही मिलेगा । क्या ब्यापार 
की दृष्टिसे और क्या खाद्य पदार्थकी दृष्टि 
से अफगान भेड़ सून्य होकर नहीं रह 
सकता । हमारे जीवनमें जो महत्व गायका 
है वही उनके जीवनमें भेड़ का, हां भेड़में 
धार्मिक भावना का आरोप वे लोग नहीं 
करते । ऊन उत्पादनका केन्द्र होनेके कारण 
अफगानिस्तान कंबळ गलीचा आदि ऊनी 
कारीगरी की चौजो' के.लिये दूर दूर तक 
्रसद्वहै। अतः से+ड़ो' बषो' से युवा ओर 
बद्ध अफगान अपने पुराने तरीको पर एक 
से एक सुन्दर कलाकृतियां प्रस्तुत करतेरहते 
हैं । ये मजबूत और सुन्दर कालीन परिच- । | 
म में यूरोप के भवनो से लेकर पूरबमें | 
बादशाहो के महलो को बहुत दिनोंसे | 
सुशोभित करते आतेहे । | 

भारतमें काबुल के घोडे भी प्रसिद्ध 


` पठान और मुगल्दारीसे लेकर आज तर्क | 


भारतीय सेनाओ में काबुली घोड़ोंकी | 
सराहना होती रहीहे । अफगानिस्तान्फे | 
उत्तरी भागमें घोंड़ों का अच्छा व्यवसा | 
होतहे।हेरास्‌ काबुल, कंधार और लयम |` 
में रेशमके कीड़े पाले जातेहर ओर रेशमी 
मं होता का व्यवसाय भी न्यूनाधिक मर्व 
में होता है । ह 
(शेष १२ वें प्रष्ठपर ) _ 


भ्रात आथिक नीतिके आधार 


पर विचार करते समय सबसे पहले भार- 
तीयेंके हितको ध्यानमें रखा जायेगा ओर 
इससे सम्बन्धित अन्य तमाम विषयों और 
प्रसंगों पर इसी बातको प्रधान मानकर 
विचार किया ज्ञायेगा । 

भारतके प्रधान मन्त्री पण्डित जवा- 
हरलाल नेहने उस दिन कलकत्त की 
अपनी चौबीस घण्टेकी यात्रामें अङ्करेजों 
के सम्मिलित व्यवसायिक सम्मेलन (एसो- 
शियेंटेड चेम्बर्स आफ कामस ) में देश 
की अथ व्यवस्थासे सम्बन्धित विभिन्न 
समस्याओं पर प्रकाश डाळते हुए उक्त 


बक्तव्यशी घोषणा की थी । यूरोपियन - 


व्यवसायियें ओर उद्योगपतियोंको उद्द श्य 
करके ही पणिडतजीने साफ-साफ कहा कि 
देशी प्रगतिमें किसी रुकावटको बर्दाश्त 
नहीं किया जा सकता और उसे रास्तेसे 
हटना या हूटाना ही पड़ेगा । 


राज्य नियन्त्रण 

देशके उद्योग घ'धोंका आज जिस 
तरह निज्ञी स्वाथ के लिये अधा-घुध 
संचालन हो रहा है उसे देखते हुए जनता 
की सरकारका ध्यान इस निरंकुशताकी 
ओर जाना स्वाभाविक था। देश और 
विदेशके प'जीपतियोंको स्वाथ लिप्साने 
जो स्थिति उत्पन्न कर दी है उक्ष अधिक 
काल तक अनियन्त्रित रखना देशके साथ 
विश्वासघात हे।ता। नेहरू सरकार इसे 
समझती हे वह धीरे धीरे मौलिक ओर 
मुख्य-मुख्य उद्योग ध धो को अपने निय॑- 
त्रण और प्रबन्धमें लेनेकी योजना लैयार 
कर रही है, यह स॑ केत भी उक्त सम्मेळन 
में नेहरूजीने स्पष्ट रूपसे दिया और 
बताया कि निज्ञी व्यवसाय वाणिज्य 
सीमित दायरे तक ही फटने-फूलने 
पायेगा । इन चेतावनियोंके साथ-साथ 
पण्डितजीने यूरोपियन अथ पब्नियोको इस 
बातका आश्वासन भी दिया कि विदेशी 
पूंजी और कला-कोशलका पूण बहि- 
प्कार करने हम नहीं जा रहे किन्तु ऐसी 
किसी प्रणालीको प्रश्रय नहीं दिया जा 


का 


( 


कुण्ठित हां । हि 

व्यवसायियोकी ओरसे इस बांतका 
दबाव डालना शुरू हो गया हे कि सरकार 
उद्योग धंधोंको अपने रास्ते चलने दे 
और सरकारी हस्तक्षेप न किया जाये । 
पंण्डित नेहरू. इस सुझावको माननेको 
तयार नहीं हैं । वे कहते हैं कि यह अस- 
स्मव है कि कोई सरकार पू'जीपति ओर 
श्रमिक, किसान और जमींदारके सम्पकों 
में दिलचस्पी न ले। खासकर जब इन 
दोनों सत्तामदमत्त वर्गोके कारनामे सबके 
सामने हँ । नेहरू सरकार इन सब 
अमिशापोसे मलीमांति अवगत है. और 


सकता जिससे देशकी आथिक स्त्रतरत्वता 
हि 


खबर है कि मि० .जिन्ना पाकिस्तान के 
प्रधान स्काउट बनाये गये हैं-- 
बड़ी आवश्यकता उत्पादन - बढ़ानेकी है। 
किन्तु देशकी वर्तमान आथिक प्रणाली 
और उसका संचालन उत्पादन बृद्धिके 
मार्गमें सबसे बड़े रोडे हैं । जिन कारणोंने | 
हमारे उद्योग धधो'की गद न पर फांसी | 
की रस्सी कस रखी हे उनको केसे दूर | 
. किया जाये ओर उत्पादन बढ़ानेके लिये . 
किन उपायोसे काम लिया जाये आदि 
वातं पर विचार करनेके लिये भारत सर | 

- कारकी ओरसे गत सप्ताह दिछीमें एक | 


(ऊपर) मजदूर संघर्ष से........ 
(नीचे) जादूगर माउंट बेटन, सुननेमें आया 
हे, हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक कर देंगे । - 
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था। इस सस्मेलनमें प्रतिं, राज्या उद्योग 
और व्यवसाय एवं श्रमिकांके प्रतिनिधि | 
सम्मिलित हुए थें। सरकारके उद्योग 
सचिव डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीने | 
इसका उद्‌ घाटन करते हुए ठीक ही कहा 
कि यह कितने दुमीग्यकी बांत हे कि 
हमारी जैसी शस्यरैयामल्ा, उर्बरा, रले | 
गभी, प्राकृतिक और मानवी शक्ति | 
साधमेसे सब भांति सम्पन्न देश दू 
दरिद्रताका घर बना हुआ है । देश 


इसील्यि वह देशको इनके रक्तशोपक्र 
पंजेसे मुक्त करनेकी योजना लेकर आगे 
बढ़ना चाहती है। देशके विभाजन ओर 
उसके फलस्वरूप पःजाब, फ्राण्टियर और 
काइमीरमें उत्परन भयंकर स्थितिने इस 
दिशाकी प्रगतिमें जबद स्त रुकावट खड़ी 
कर दी है, फिर भी सरकारको विश्वास 
है कि जन साधारण और श्रमिकांका 
सहयोग मिलनेसे शीघ्रातिशीघ्र वह देशको 
काया पलट देनेमें समर्थ होगी । 

उद्योग सम्मेलन 

इस बाते इनकार नहीं क्रियाजा- 


धायसे पणा है, फिर भी, लोग 
सकता कि आज देशकी प्रथम और सबसे रहे हे हों इस गोरख धको चान 
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आजकी बात यह है कि इस समय देश 


जिस तङ्गीका शिकार हा रहा है उससे 
बचानेके लिये आवश्यक है कि तत्काल 


=उर्च्म्गम-् जाळ्या क 
क 3 


दो आवाजें 
इस गोरखध भेको सुल्झानेके ल्यि 
सरकारको दो नाव पर पेर रखने 
नीतिको तिळाजलि देनी पड़ेगी। जो लोग 
` देते एक तरफ अपार धनराशि और 
दूसरी ओर भयंकर गरीबीके लिये जिम्मे- 
दार हैं उन प'जीपतियो और उद्योग- 
_पतियोंको जब तक सरकार यह कहनेका 
` अवसर देती रहेगी कि “सरकारकी 
वस्तुतः दो आवाजे हैं ” अथात जब तक 
सरकारमें जनताके हितोंको रोदकर एजी- 
पतियों की समृद्धि चाहनेवाले श्री पम्सु-' 
खम चेट्टी जैसे व्यक्ति रहेंगे तव तक यह. 
गोरखध धा मी रहेगा | इसीसे १५ दिस- 
म्बरको भारत सरकारके प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूके व्यवसायियो' 
और उद्योगपतियो' की महत्वपण' बैठक 
में स्फटिक तुल्य स्पष्ट ओर सरल शब्दों 
में यह घोषणा करने पर भी कि सरकार 
धीरे-धीरे देशके मोलिक ओर मुख्य- 
मुख्य उद्योगांको राज्यके नियंत्रण ओर 
प्रवन्धमें लानेकी नीति” अपनाने जा रही 
' है एवं निजी उद्योगके लिये सीमित क्षेत्र 
रह जायेगा” सेठ घनश्याम दास बिड़ला 
=> को दूसरे दिन दिलीमें उद्योग सम्मेलनमें 
यह कहनेका साहस हुआ कि “सरकारकी 
दो आवाजें” हैं । नेहरूकी इस घोषणाकी 
अपेक्षा मारतके उद्योग पेतियांको सर 
षम्मुखम जैसे व्यक्तियोंकी बातोंमें अधिक 
बळ मिटता है ओर स्वभावत: “ये सर 
| पम्मुखमके हाथ मजबूत ओर पण्डितकी 
| ताकत कमजोर करनेके लिये घृणितसे 
| घृणित षड्यन्त्र कर सकते हैं। सरकारकी 
आवाजें दो नहीं है एक है और वह एक 
आवाज पण्डित नेहरूकी है जिस दिन 
बिडुला, ताता ओर डालमियां समझ लेंगे 
। उसी दिन यहं गोरखधंधा या तिलिस्म 
| देगा कि धनसे लबालब पण देशमें लोग 
| मभूखोंक्यों मर रहेहैं। / | 
उत्पादन बढ़ाना चाहिये 
पांसा किधर पड़ता है, सरकारकी . 


को उद्योग सम्मेलनमें बालते हुए मारतके 
प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलालने इसी 
समस्या पर प्रकाश डाला ओर कहा कि 
स्थितिका तकाजा है कि इस समय श्रम 
और प'जीका संघर्ष युद्ध विराम संधि 
द्वारा रोका जाये । उत्पादनका हास रोकना 
आंबश्यक हो गया है । पण्डित नेहरू कहते 
हैं कि[पिछले कई महीने भारत समी 
तरहके जबद स्त सकटोंसे होकर गुजरा 
है ओर हमें सामने उपस्थित पर्वताकार 
समस्याओंका सामना करना है। इसके 
विपरीत हम देख रहे हैं कि आथिक 
स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बिगड़ती 
जा रही है । हम वितरणकी चर्चा करते 
हैं और ठीक ही करते हैं । इसके महत्व 
को इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु 
वितरणको क्रम आरस्म करनेके पहले 
हमारे पास -बितरणके लिये कुछ पर्याप्त 
हाना भी ते चाहिये । उत्पादन बहुत-सी 
बातों पर निर्भर हे ओर इंनमेसे एक 
` अत्यन्त महत्वपूण बात यह है कि उत्पा- 
दानका मनोभाव हममें होना चाहिये । 
इस मनोभावके अमावमें उत्पादनका 
गिरना अनिवाय है। उत्पादन गिरनेके 
बहुत कारण हैं । युद्धके बाइ कठिन काम 
जन्य झान्ति आती ही हे। विभाजनसे 
राजनीतिक उल्ट-फर, साम्प्रदायिक झगडे 
ऐसे ही ओर मी का(ण हैं । किन्तु ओद्यो 
गिक सम्प्कमें सबसे बड़ी बात, जिसका 
हमें सामना करना है वह मनोवैज्ञानिक 
पछ भूमि है. जिससे श्रमिक समझता हे 
कि उसके साथ इनसाफ नहीं किया जा 
रहा है। ग : 


मालिक समझते हैं कि उनके सामने 
खतरे ही खतरे हैं ओर श्रमिक अपनी 
शक्ति भर काम नहीं कर रहा, निर तर 
र हड़तालांकी धमकियां दे रहा है, कामकी 
एक आवाज जनताकी आवाज रहती हे प्रगतिको मन्द कर रहा है और भी इसी 

या जनता-वेशधारी पजीपतिकी आवाज तरहकी कितनी ही बातें हैं। परिणाम 
इसका फेसला दुरकी बात हे। ` स्वेख्य पजीपति ओर श्रमिक एक दूसरे 
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उत्पादन बढ़ाया जाये । गत वृहस्पतिवार . 


को पूण अविश्रासले ही नहीं बहि ह स 
शत्रु ताकी दृष्टिसे देखते हें । इस स्थिति 
से केसे पार हुआ जाये ? 

इस सस्बन्धमें पण्डितजीका कहना 
है कि श्रमिकको ऐसा कोई काम नहीं 


करना चाहियेकिराष्ट्रको चोट लगे | माहि- | 


कोका जहां तक अम्बन्ध हे पिछले युद्धके 
दौरानमें एक वर्गन अच्छा सलक नहीं 
किया | दरअसल यह कहना चाश्यि कि 
इन लेगेंने बेहद ज्यादतियां कीं । न्याय 
की कोन कहे इन्हेंने अपनी बात छोड़कर 
और किसीकी चि.ता ही नहीं की। 
अभी तक में यह नहीं समझ सका कि 
हिन्दुस्तानमें इतन। जबद स्त टेक्स होते 
हुए भी कतिपय व्यक्तियों अथवा गुटोंने 
केसे अतुछ॒ धन कमाया। इस तरहके 
निल्न घृणित व्यापार को जो राष्ट्र और 
अन्योंको क्षति पहुंचा कर लाश उठाया 
जा रहा है, रोकनेके लिये हमें उचित 
उपायों ओर प्रणाडीका अवलम्बन करना 
होगा । यह बात सही है कि हम प्रत्येकको 
देवता नहीं बना सते । लेकिन ऐसे हालात 
तोपेदा ही किये जा सकते हैं किओ 
देवता नहीं हैं वे सहजही रोकड़ बाकी न 
बढ़ा सें ओह अपने इस कर्में उनको 
कठिनाइयां महसूस हों | कहनेका तात्पर्य 


यह है कि यदि ये ,बढ़े आदमी सीधेसे 


ईमानदारी ओर न्यायके मार्ग पर न आयें 


तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाये ` | 


कि दूसरे मार्गमें पद पद पर असुविधाएं 


' उनके सामने खड़ी हों । किप्तु यह स्थिति 


अभी आनेमें देर है । तबतक बीचका कोई 
रास्ता निकालना चाहिये । वह रास्ता यह 
हे कि फिलहाल कुछ दिनो के लिये युद्ध 
विराम सन्धि हो जानी चाहिये । 
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भारतके देॅगे-उनका आरि 


"गा? शब्द के छनते ही - राजनीतिक 
कारणों के परिधान से लदा हुआ एक ढांचा 
दामने भा जाता है। भोर वतुत; बातभी 
रेसी ही है क्योंकि दगो का राजनीतिक 
पक्ष काफी सवल है। इनके धामिक या 
सामाजिक पक्षभी होते हैं । परन्तु यहां मेरा 
अभिप्राय भारतके वर्तमान दंगों से है 
जिनमें राजनीतिक पक्षकी प्रधानता स्पष्टही 
है अर्थात किसी निश्चित राजनीतिक उद्देश्य 
की प्राप्ति की दिशामें ही इन दंगों का 
सं चालन और प्रारम्भ हुआ है । 

भारतके मे दंगे किसी एक ही स्थल 
तक सीमित नहीं रहे । पूरब में बंगोलके 
कलकत्ता और नोभाखाली तथा ठ़ाका से 
लेकर पश्चिममें सिन्धके करांचीतक; उत्तरमें 
पश्चिमोत्तर प्रदेशसे लेकर दक्षिणमें बम्बई 
और हैदराबाद तक इनका देश- व्यापी 
प्रभाव रहा । बिहार, यू० पी०, पञ्जाब 
भौर काश्मीरमें भी जो नृशंखताप' हुई 
उदका वर्णन नहीं किया जा सकता । बंगाल 
और पञ्जाबमें जिन क्रूरताओंका प्रदर्शन 
किया गया उन्हें कोई भी एष, कोई भी 
जाति और कोई भी देश इस मानव- जीवन 
के इतिहासमें फिर से दुहरा नहीं सकता-- 
क्योकि वे अपनी सीमोए' लांघ चुकी हैं 
और इतनी ही भीषण भी हैं । 

परन्तु क्या देश फे. स्त्री और पुरुष 
इतनी असह्य कठिनाइयां कलते है केवळ 
राजनीतिक उद्देश्यकी प्राप्तेकि लिये ही ! 
क्या उनके विचारोंमें आर्थिक उद्देश्योंका : 
कोई स्थान नहीं होता ९ होता है क्यों 
नहीं ९ आधिक कारण ही तो हर जगह 
राजनीतिक उपद्रवो ओर युद्धोंकी जड़में वर्त- 
मान हैं । यह तो छनिश्चित ही है कि किसी 
भी युद्धके जितने भी कारण हो सकते हैं 
उनमें आथिक कारणोंका एक महत्वपूर्ण 


स्थान हे और युद्ध 0 दो देशों के परस्पर 


है याथो सुठभेड़ हो जानेहीका तो फळ हे । 


लेखक श्रो राजेन्द्र प्रसाद पाएडे 


फिर स्वार्था और “अध? का घनिष्ट संबंध । 


कोई देश धनो -होना चाहता है । धेनी बनने - 


के लिये व्यापोरमें बृद्धि होनी आवश्यक है। 
व्यापार- बद्धिके लिये कच्चे माल और 
बाजार चाहिए । बस, तब क्या ! चले बाजार 
खोजने और छिड़ गया युद्ध-- क्योंकि धनी 
तो सभी होना चाहते हैं। कोई पक ही 
देश धनो होनेके लिये पट्टा थोडे ही लिखा 
सकता है । अस्तु स्वार्था की प्रतिकूलता 
ओर स्वार्थो के मूलमे आर्थिक कारण ही 
युद्धे चक्रव्यूइकी रचना करते हैं । 

युद्ध छोटे भी होते हैं ओर बड़े भी। 
देश ओर देशके बीचमें युद्ध होते हैं और 
समुदाय तथा समुदायके बीच भी-- जब 
कि कुछ देश एक समुदायमें एकत्रीभूत होते 
हैं भौर कुछ अन्ब देश दूसरे समुदाय का 
पक्ष लेते हैं और उसकी सहायता करते है। 
परन्तु एक ही देशके भीतर भी विमिन्‍न 
समुदायों में परस्पर युद्ध होते हैं जिन्ह 
गृह- युद्ध अर्थात “भपने घर यानी _ देशमें 
लड़ाई” इस नाम से पुकारते हैं। गृह- युद्धों 
का दूसरा नाम दंगा भी हो सकता है।: 
भारतमें अभी हाल में जो दंगे हुए ओर 
हो रह हैं वे मुस्लिम सम्प्रदाय भोर हिन्दू 
सम्प्रदायके बीच हैं। हिन्दू सम्प्रदाय के 
भीतर अछूत भोर सिखं सम्मिलित हैं। 
भारतके ये द'गे एक छोटे पेमाने पर युद्ध 
कीं प्रतिमूति कहला सकते हैं । अस्तु हम 
युद्धकी ही मांति द'योंके मूलमें भी आर्थिक 
कारणोको यानी इन भारतीय उपद्रवोंके 
आशिक भाधार को उपस्थित कर सकते है । 

अर्थ शास्त्र का उद्देश्य मानव- जीवन 
को अधिकसे भधिक एखमय बनानेका है । 
अर्थ शास्त्र पर लिखी गयीं पुस्तकोंके एष्ठ 
के प्रष्ठ उन नियमोंके भारसे बोमिल हैं जो 
उसके उद्देश्यकी प्रासिमें सहायक कहे जाते 
हैं। परन्तु भथ शास्त्रका कोई भी नियम 
यह नहीं बताता कि दुगे भी किसी भी 


थक आधार 


(ऊपर) कलकत्त के प्रगाढ़ प्रेमसे नेहरूजी 
को भय ! (नीचे) पूर्वी पाकिस्तानमें राष्ट्र- 
_ भाषाके प्रश्‍नपर भयानक प्रतिइन्दिता + 


भांति छख- सञ्टद्धिमें सहायक हो सरते हैं। 
फिर भी यह जानना चाहिये कि किसी एक 
खास सम्प्रदायको छी ओर सञ्द्धिशाली 
बनानेकी भावना द॑'गोंके मूलमें निहित है । 
और उस सम्प्रदायका ऐसा विचार हो कि 
हम अधिर उखी, सम्ृद्धिशाली तथा दूसरे 
सम्प्रदाय की भपेक्षा अधिक भ्रष्ठ बने, 
दुगा करा बेठता है। भारंतमें सुल्लिम 
सम्प्रदाय, हिन्दू सम्प्रदायसे अलगहोकर 
अपनेको अधिक इण्शी और श्रेष्ठ देखना 
चाहता है; और यही है इन भारतीय दंगों 
का आर्थिक आधार क्योंकि एखी ओर 
प्रसन्न होता ही अथ शास्त्रका अन्तिम और | 
एक मात्र उद्देश्य है । ह 

पर प्रश्न यह हो सकता है कि मुस्लिम र. 
सम्प्रदायमें हिन्दू सम्प्रदायसे अछग होनेही | 
भावना और फिर अलग होकर अधिक थे 
'उल्ली और समद्धिशाली बनने की भावन ह 
क्यों पे दा हुई ! इसके उत्तर सिक! श EF 
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` उपस्थित किये जा सकते है; परन्तु हमें तो 
“तात्पर्य है केवळ आर्थिक कारणों से । 
Et मुस्लिम सम्प्रदायका अपना यह विश्वास हे 
कि हिन्दू- समाज में हमारा आथिकः 
शोषण हो रहा है! उन्होंने यह भी सोचा 
कि यहां हमारे हितों और स्वार्था की रक्षा 
दोक- टीक नहीं हो सकती; अ€छ, 
स्वाथ और 'अर्थ? का जो अन्योन्याश्रय 
स बंध है उसे हम पीछे बता चुके हैं | प्रशन 
का दूसरा भाग जो अधिकतर श्रेष्ट और 
इली बननेकी भावना'से सम्बन्धधितहैं, वह 
प्रतिस्पद्धाका.विषय हे । 
भर फिर अधिक शक्ति इकट्ठा करके हिन्दू 
सम्परद'य पर आर्थिक गुलामी लाद देदाभी 
` अप्रत्यक्ष रूपसे उनका एक उद्देश्यहों सकता 
। चाहे भळे ही वह स्वप्नमें भी कायरूप 
री. में परिणत न किया जासक्रे तो क्या! 
कं उन्होंने समझा होगा कि मुसल्मि साम्प्र- 
दवाय का एक अपना अलंग राज्य होगा । 
केवळ उनके लिये नोकरियां होगी । उनके 
अपने व्यापार ओर व्यवसाय होंगे । उनके 
निजी बेक होंगे । उनके लिये यातायातके 
अच्छे से।घन रहे गे । उनका अपना उत्पादन 
* होगा। उत्पादनके साधन रहेंगे। उनका. 
वितरण होगा। वे ही उसका उपभोग करे गे । 
ओर रहेंगे उनके अपने ही टेक्स उनकीही 
उविवरा्भोंके भनुसार । उनकी भपनी 
शिक्षा - योजना चलेगी, उनकी अपनी 
_ खेती की स्हीम होगी ओर करेंगे वे अपने 
स्वास्थ्य का प्रत्रत्ध । ये विचार भले ही 
कार्यान्वित न न किये जा सके, परन्तु उनके 
'- हने--गिने नेताओंके मरितष्क में इनका 
` स्थान तो अवश्य ही होगा। और इनका 
अर्थशास्त्र के ज्ञान तथा प्रयोगसे कितना 


` इष्टिपात किये विषय अधूराही छट 
` ज्ञांयगा ।देश के प्रत्येक भागमें जहां कहीं 
भी यरे उपद्रव हुं वहांको जनताको काफी 
आर्थिक क्षति उठानी पड़ीहै । परन्तु जिस 
_ विरोधी, सम्प्रायका. वहां बोलबाला रहा 
आर्थिक लाभ भी हुआहे । यह केसे, 


की कोई भावश्यकाता नहीं |... 


Ee र 
हिन्दू सम्प्रदाय को बहुत अधिक आथिक 
क्षति उठानी पड़ी है । उन्हें प्रत्येक स्थळ 
पर अपने घर, भपनी जमीन, अपने जानवर, 
अपने रुपये पेसे तथा अपने कपड़े भोर 
भाभूषणों से भी हाथ धोना पडा हैं भोर 
जो जाने गयीं हैं सो अरग । उनकी भा- 


धिक क्षतिके मुकाबले दूसरे विरोधी _ 


सम्प्रदाय की ओर नहीं तो कमसे कम 
आर्थिक क्षति नहीं के बराबरहै। क्योंकि 
प्रायः प्रत्येक स्थान पर हिन्दू सम्प्रदाय को 
ही आर्थिक--प्रभुत्व प्राप्त । अतएव, दंगों 
केपरिणॉमका भी “र्थ' से घनिष्ट सम्मन्ध 
ह और उनके करणोंके मूलमें तो आथिक 
आधार है हो । 
हिन्दू चले जाघेगे तो ...? 
एक गैर सरकारी खबर हे कि पाकि" 
्तानकें गवर्नर जेनरलने सीमाप्रांतकें गव . 
नरको निदेश दिया है कि वहांके गेर 
मुसलमान दूसरी जगह नहीं चले जाय, 
इसकी पूरी खबरदारी रखी जाय। डेरा 
इस्माइल खांके मुस्लिम लीगियो' एवं कुरंम 
उपत्यकाके. निवासियों ने मि० जिन्नाको 
सूचित किया है कि हिन्दू और सिखोंके 
घरवार छोड़कर चले जानेसे आर्थिक 
सङ्कट उपस्थित हो जायेगा तथा वाणिज्य- 
व्यवसायका मार्ग पूर्ण रूपसे बन्द हो 
जञायेगाः। अगर सरकार का जान हिन्दुओं 
नहीं रोकेगी तो विद्रोह हो जा सकता हे । 
ऐसी सूचना पाकर मि० जिन्नाने सीमा 
प्रांतके गवरनर कनिङ्गहमको डेराइस्माइलखां 
ओर कुरम उपत्यकाका दौरा करनेका 


निर्देश दिया । उपयु क्त निदेशके अनुसार . 


सर जार्ज कनिङ्गहम उक्त स्थानो पर 
“गये ओर उन्होंने गेर मुसलमानो से 
अपने घरबार छोड़कर न ज।नेका अनुरोध 
किया । लेकिन इतना सब होनेपर भी 
(हिन्दू और सिख अब पाकिस्तानमें रहना 


- नहीं चाह रहे हैं। कई हिन्दू ओर सिख 


परिवार अफगानिस्तान चले गये हैं | कुछ 


+ 


शीघ्र: ही सीमाप्रांत छोडनेकी 


अफगारनिस्तानकी समस्या 
(८ वें प्रष्ठका शेषांश ) 
जातियां और 'भाषाए' 


अफगानिस्तानमें केवळ अफगान जाति 
केलोगही नहीं रहते । हां बहुमत उन्हींका है, 
वही शासकहें । इनके अतिरिक्त वहां और 


भी जातियांहैं जिनका संक्षिप्त विवरण भी 


प्रथम लेख का विषय है । यहां इतना जान 
लेना आवश्यकहे कि अधिकतर संख्या 
पुरत्‌ बोलने वाळ की हे । स्कूछ में मातृ 


भोषाके रुंपमें पुस्त्‌ ओर फारसी ही पढ़ाई . 


जातीहै, ये दोनों आय माषाए हैं । अरबी 
और तुकी विदेशी भाषाओं के साथ 
भैकल्पिक विषयके रूपमें पढ़ाई जातीहे । 
अफगानिस्तानमें शिक्षा का प्रसार काबुल 


. विश्वविद्यालय स्थापित (१६३२ में) होनेसे 
बहुत हुआ है। देशमें उदू ओर खसी | 


भाषाओं के पढ़नेके साधन नहीं हे, फिरमी 
ब्यापारियां के निरंतर आवागमन का 


परिणाम यह हुआहैकि अफगानी इन दोनों 


माषाओं को समझ लेतेहे, ओर टूटी फटी 
अवस्थामें बोल मी लेतेहें | मारत और 
काबुळके आपसी अध्ययनके लिये यह 
आवश्यकहे कि भारतके कुछ बिद्याथी वहां 
की संस्कृति का अध्ययन करने जांय और 
कुछ विद्यार्थी वहां से यहां आवे । 

आजके विश्व की चंचल स्थितिमें 
भारत और अफगानिस्तानकी सुदृढ़ मेत्री 
लोककल्यांणका प्रथम सॉपानह । 


~ 


[निक समाजका 
आदश लोकतन्त्र है । वस्तुतः .- जिस) 
सरकारके पीछे जनताक़ी आस्था नहीं हे 
वह कभी भी स्थायी न हो सकती हे । 
एकमात्र लोकतन्त्र सिद्वान्तांके आधार 
पर. गठित सरकार ही देशकी सब 
श्रेणियांकी जनताके हितोंके अनुकूल 
शासन व्यवस्था कर सकती हे । यूरोपमें 


~ 


राष्ट्रीय 


इन्गरेण्ड, फ्रांस, रूस, तुकी और अमे- | 


रिकाको शासन व्यवस्था लोकतलन्त्रके 
सिद्वान्तांके अनुसार चळ रहो हे । वहांका 
प्रत्येक आदमी सोचता हे कि सरकारकी 
व्यवस्थामें उसका सी आंशिक दायित्व 
है। वहां पुरुषके समान नारीकी भी सब 
तर्‌हकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली गयी 


_ है वहां नारीका जीत्रन केवळ घर-गुहस्थी 


NE 


के दायरे तक ही सीमित नहीं है। यूरोप 
ओर अमेरिकाकी . नारीको सामाजिक 
राष्ट्रीय ओर आशिक क्षे त्रोमें अधिकार 
प्राप्त हैं । 


यूरो। ओर अमेरिकाकी जनता 
जानती हे कि नारीके न्यायसङ्गत अधि- 
कार स्वीकार न करने पर लोकतन्त्र सफळ 
नहीं हो सकता । पुरुषके बगलमें नारी 
अगर जीवनके समी क्षे त्रोंमें कर्मशत्तिके 
परिचय देनेका सुयोग प्राप्त करे तमी देश 
की सर्वा गीन उन्नति सम्भव है। नारीकी 
सर्वांगीन उन्नति न होने पर समाजका 
भविष्य गौरवमय नहीं वन सकता है। 

एकमात्र शिक्षित माता ही देशकी 
आदरा सन्तानोंक्रा निमीण कर सकती 


हे संसारके प्रसिद्ध राष्ट्र नेताओंके:जीवन : 


राष्ट्र ओर नारी 


लेखि हा--श्रीम्रती उषारानी 


पूर्व ओर पश्चिमक्री दो. सुन्दरी प्रतिनिधियोंका मिळना. चित्रमें कुमारी दिलीप: सिंह 
लेडी पामेळा माउण्टवेटेनसे बातें करती दिखायी दे रही हैं । कुमारी दिलीप ओसलोसें ` 
अन्तराष्ट्रीय युवां सम्मेळनमें माएतका प्रतितिंधित्व करके वापस आयी हैं । इस उपटक्ष 
में दिल्लीमें आयोजित एक समारोहमें आपने ओसलो कानफरेन्सके अपने संस्मरण बताये 


होता है । दरअसल, जाति ओर राष्ट्रके 
गठनमें पुरुष ओर नारी उमयक्रा उत्तर- 
दायित्व समान है। नारीको छोड़कर 
आदरा" समाजका गठन असम्भव है.। 
संसारके प्रत्येक देशमें नारीने क्रमश: 
सामाजिक ओ राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त 
किये हैं । यूरोपकी चारीने साबित किया हे. 
उपयुक्त सुयोग और सुविधा मिलने 
परं वे समी क में पुरुषके समान काय - 
दक्षता दिखा सकती है । साहित्य, संस्कृति, ` 
कला, विज्ञान. ओर राष्ट्रीय विषयोंमें ` ५ 
उन्होने जो दक्षता दिखायी हे वह बास्तवमें “ 
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ठन्दून सम्मेळनकी असफलताकी अमोर्ि/में या हुईं हैँ हा 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे इसकी कह थे] i Re 
वञ्र घोष करनेवाले अधोरकिन युद्धवादी शी Kr गद बाई हिटलर 
और जर्मनीकाही ग्रास स्तालिन औरं रूसमें दखत हैं ता ब लक कर 
रहे हैं | यादे वे यह समक लें तो उनके साथ साथ क अब म? तीसरे द 
की भयंकर 'विभीविकासे बचाया जा सकता है | उनकी स्मरण i “0२ 
के संसारमें आज स्ताठिनके समान शाक्तशाली व्याफ़ दूसरा नहीं र उनी 
जाशिकों कवेत रूसकी झाफि और स्वरूपसेही नहीं माप जाना चाहिये | gE 
हिन केवळ एक विद्याल राज्यके “एकछत्र श सकही नहीं वेएक अत्यन्त बलय़ाली 
आर प्रभावशार्ल' विचारधारा एवं लोकमतके नेता भी हैं जिसने ससारके तमाम 
` अतो और पीतोंको अपनी ओर अ कष्ट कर रखा हे | उनकी झाकिको 
ठीक ठाके थहानके (लिये यह समकना आवश्यक € कि जर्मन सरहदसे लेकर 
प्र्मान्त तक फेले हुए विश्ञाल रूस साम्राज्यके बाहर भी प्रायः प्रत्येक मे एक 
एस। जस्त राजनीतिक दूल है जिसका सूत्र संचालन स्ताठिनके कटर सम- 


थोके हाथोंमें है | 

ˆ जिस बातमी आशंका थी वह होकर 
ओर चार महान परराष्ट्र मंत्रियोंका 
टन सम्मेलन भंग हो गया । यद्यपि 


इधर उधरसे यह क्षीण आवाज आती हे 


रिका कह रहा हे कि याल्टा, जहां ख्ञवेल्ट 
स्टालिन ओर चर्चिळने मिल कर इस 
संगठनको जन्म दिया था, मर चुका 
अब फिर इस सम्मेलनके बेठनेकी आशा 
नहीं -है, कमसे कम अमेरिकाकी तरफसे 
ख्सके साथ सम्मेलन करनेके लिये कोई 
आप्रह नहीं दिखाया जायेगा | सवाल यह 
है कि अब क्या होगा ? ये लोग क्‍या 
करं गे ? इसका जबाब बड़े बड़े राष्ट्रोंकी 
Eo र निर्माणकी दोड़में पाया जा सकता 
' है। पू'जीवादी देशॉकी अस ख्य- पू'जी 


छदन . 
की असफुळताके लिये रूस दोषी 
देह हि ॥ 2.८ है 


EB Fa 


Er 


कि अमी दरवाजा बन्द नहीं हुआ । अमे- 


 क्षतिप्रन करनेका ब्रिटेन कमी समथ न 


रूस ठीक इसके विपरीत कह रहा 
है. । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसने मिल 
कर समझोता नहीं होने दिया। क्षतिपूर्ति 
समबर्धमे पोट सडममें जो सम्झौता हुआ 
था वह रूसके अनुकूल समझ कर आज 
यदि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस 
माननेको तयार न हो आइचय क्या है 0 
अपने अपने जिन स्वाथों की रक्षाके ल्यि 
उस समय किसी तरह रूसको राजी 
करके समझोता करना आवश्यक समझा 
गया था आज उन्हीं स्वाथॉके लिये 
ख्सको नाराज किया जा सकता हे,क्योंकि 
तब ओर अबमें अन्तर हो गया हे । उस 
समय नाराज करनेमें खतरा था आज 
राजी करनेमें उसले जबर्दस्त खतरा है। 

इस डेका केन्द्र विन्दु वही हे 
जो मेत्रीका था अर्थात्‌ जर्मनी | ब्रिटिश 
परराष्ट सचिव मि० बेविनने साफ साफ 
कहा है कि जर्मनीके चालू उत्पादनसे 


(ऊपर) ये तीन महान्‌ अब किधर..कहां 
बढ़े ? (नीचे) उड़ीसा और मध्य प्रदेश 
के देशी नरेशो द्वारा अपने गुरु सर- 
दार पटेलको साष्टांग दण्डवत । 


नहीं कर सकता ओर जब तक्र रूस 


- अपनी इस मांगको छोड़नेकों तैयार न 


होगा एकता हरगिज नहीं हो सकती । 
ख्स शायद ही अपनी मांग पर झुकनेको 
तेयार हो, इसीसे उसे अलग करके 
अमेरिका, फ्रांस औए ब्रिटेन मिल कर 
जर्मनी और यूरोप सम्बन्धी स्वतन्त्र नीति 
स्थिर करें, यह चर्चा शुरू हो गयी है । 
ब्रिटेनके भूतपूर्व परराष्ट्र सचिव और 
पार्लमेंटमें विरोधी 'दळके उपनेता मि 
एण्टनी ईडेनने कहा हे कि अब तो पश्चिमी 
यूरोपके उद्घारके लिये ब्रिटेन और अमे- 
रिकाके! एक दूसरेके साथ सम्पूण मिल 
जुल कर काम करना चाहिये । मार्शल 
योजनाने यूरोपमें जिस स्थितिकी सृष्टि , 
की थी वह अत्र चरम सीमाएें पहुंच गयी 
है । ब्रिटिश सरकारके पृ सलाहकार 
लाड बन्सीटट' कहते हें कि अब ये सम्मे- 
टन बन्द होने चाहिये । अमेरिकाके भूत- 
पूर्व प्रधान अस्त्री मि> बायनीस एक 
कदम आगे बढ़ कर कहते हैं कि जर्मनी 
के साथ ४० साला अनाक्रमणात्मक संधि 
र परे पेमानेमें एक सम्मेलन, रूस माग 


( शेष २० वे प्रष्ठपर ) 


॥॥॥ 


फखू आर दशल Re 
गांधीजी कहते हैं. कि एक दोस्तने मानवस 

मुझे फलूकी एक ऐसी मिसाळ सुनायी है सुप्त मानव जाग । 
जिस ॥ तेज दुःखदायी परिस्थितियोंमें भी र FE 
कम नहीं होता और दोस्तीका ऐसा उदा- मार्ग संकट पूर्ण' तेरा, 
हरण बताया हे, जो कड़े-से-कड़े वक्तमें मार्ग कंटक पूण तेर, 

भी खरी उतप्ता-६ । यह नारायण सिंह मार्ग में तेरे अधेरा- 
नामके एक पुराने अफसरकी कहानी है । पर न साहस त्याग | 
उन्होंने पश्चिमी पं जाबमें अपनी बहुत बड़ी सूप्त मानव जाग ॥ 
मिल्क्रयत खो दी हे। अब वह दिल्ली में 
हैं । उनके पास कुछ मी नहीं बचा हे। 
इसलिये या तो उन्हें अब भीख मांगनेपर 
लाचार होना पड़े या मोतका शिकार होना 
पढ़े । वह अपने एक पुराने दोस्तसे मिले, 
जिसे वह अपने साथ दुखी नहीं होने देना 
चाहतेथे क्योंकि अपनेपर आयेहुये दुर्भाग्य 
की उन्हें बिल्कुळ परवाह नहीं थी । वह 3 क क 

सिक्ख अफसर अपने दोस्त और साथी क्रांति की चिनगारियों में- 

अफसर अलीशाहसे मिळक्रर बेहद खुश वीर वर नर नारिथों में- 

हुए । अळीशाह भी भंपना सब कुछ खो धनी रंक मिखारियो में- 

बेठ हैं। वे फिरकेवाराना पागलपनकी राष्ट्र का हो राग । 

वजहसे नहीं, बल्कि किसी और कारणसे सुप्त मानव जाग ॥ 
बदकिस्मतीके शिकार हुए हैं। वह भी क |: के 
नारायण सिंहकी तरह ही बहादुर हैं, ओर हो रहा अब हे सबेरा, 
दोनोंको एक इसरेकी दोस्तीका अभिमान ले रहा तम ह बसेरा, 

है। वे दोनों अपनी पच्चीस सालकी सोच क्या कत्त व्य तेरा, 
जुदाईके वाद जब मिळे, तो इतने खुश हुए र्क्त से A 

क्रि अपने दुर्माग्यकों भूल गये । सुप्त मानव जाग ॥ 

अब असः्यागको जरूरत नहीं , # Re 
एकप्रार्थना-सभामें भाषण देते हुए गांधी आत देश पुकारता हैं 

जीने कहा क्रि मुझे एक ही शख्सकी तरफ द्रवित नेत्र निहारता हे, 

से दो चिटे मिली हैं, जिनमेंसे एकमे कौन जीवन वारता हे । 

लिखने वाले भाईने कहा है कि उन्होंने हृदय मर अनुराग । 

अपनी नोकरी छोड़ दी है ओर वे मेरे ' सूप्त मानव जाग ॥ 
मातहत काम करना चाहते हैं। दूसरी भ कँ त 

चिट्में उन्होंने प्रार्थनामें एक सजन गानेकी --श्री सुशील. कुमार दीक्षित काव्य-भूषण 

अपनी इच्छा जाहिर की है। उनकी पहली. = ORO NOR ROA 3 
इच्छाके बारेमें मुझ कहना पड़ता है कि . दिनोंमें मेने लोगोंको सरकारसे असहयोग 

होने अपनी नोकरी छोड़कर गलती की करनेकी सलाह दी थी, मगर अब ऐसी 


Tz] 


03 # 
प्रलय की काली घटायें, 
मचळती पथ पर व्यथाये , 
पर न पग पीछे हुटाये- 

धधकती हो आग। 

सुप्त मानव जाग ॥ 


त्य रर ८१९४९ 


त oh TE, 


"वह अप /कमानक ळय कहर 
नोकरी करते हुए भी अपने देशकी सेवा 
कर सकता है। हर रोजी कमाने वाला 
शख्स, अगर वह ईमानदारीसे और क्रिसी | 
भी किस्मकी हिंसा किये वगैर ऐसा करता __ 
है, देश सेवा ही करता हे लेखकको यह 
मालूम करना चाहिये कि मेरे पास उनके 
लिए कुछ काम नहीं है | अगर वे कुछ 
सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारी गो- 
शालामें अपनी सेवाएं देनी चाहियें। 

निरा श्रितोंके बीच सहयोग 

इसके बाद निराश्रितोंकी समश्यापर 
बोलते हुए गांधीजीने कहा कि उनसें 
डाक्टर, वकीछ, विद्यार्थी, शिक्षक, नस 
वगेरा हैं । अगर उन्होने गरीब निरा- 
श्रितोंसे अपने आपको अल्ग कर लिया, 
तो वे अपने ऊपर पड़े हुए एकूसे दुर्भाग्य 
से कोई सबक नहीं ले पाये गे [मेरी राय 
हे कि सब व्यवसायी और गेर-व्यव्सायी 
धनवान ओर गरीब निराश्रित एक साथ 
रहें-ओर जिस तरह लाहौरके धनवान 
लोगोंने लाहौरको आदर्श शहर बनाया- 
ओर जिसे हिन्दुओ और सिकखोंको 
लाचार होकर खाली करना पड़ा-उस तरह 
वह भी आदरा शहर बसारों। ये शइर, 
दिल्ली जेसी घनी आबादी वाले शहरोंका 
बोझ हलका करेंगे ओर इनमें रहने वाले 
लोगोंकी तन्दुरुस्ती बढ़ेगी और उनकी 
तरक्की होगी । अगर कुरुक्षेत्रकी बडी 
छावनीमें रहने वाले दो लाखसे ऊपर 
निराश्रित बाहरी और भीतरी सफईके 
मामलेमें आदश बन गये, अगर व्यवस|यी 
ओर धनवान निराश्रित गरीब. निराश्रितों 
के साथ बराबरीके आधारपर रहे, अगर 
उन्होंने तम्बुओंकी इस बस्तीमें अच्छी | 
सडके बनाकर सन्तोषकी जिन्दगी बिताई, | 
अगर वे सफाईसे लगाकर सारे काम खद. 
करते रहे ओर दिन भर किसी-न-किसी | 
उपयोगी काममें लगे रहे, तो वे सरकारी 
बजटपर बोझ नहीं रह जायंगे। और उन- 
की सादगी आर सहयोगको देखकर 
शहरोंमें रहने वाले लोग सिफ 
तारोफ करके ही नहीं रह जायंगे, बहिकि 
उन्हें अपने जीवनपर हाम माल हो 
ओर वे निराश्रितोंकी सारी अच्छी बाते 


हो जञायंगी | तब निराश्रित लोग, चाहे बे 
कितनी ही बड़ी तादादमें क्यों न हों, - 
के द्रीय ओर युकामी सरकारोंके लिए 
_ _ चिन्ताके विषय नहीं रह जञयंगे । लाखों 
` निराश्रितों दारा बिताई गई ऐसी आदश 


निराश्रितोंकी बरदिय,नती 
वाद झुझसे कहा गया है कि 
निराश्रित लोग छोटी-मोटी चोरियां मी 
` करते हैं। में उनसे पूरी ईमानदारी और 
` खरे बरतावकी आशां रखता हूं | मुझ यह 
रिपोर्ट दो गई हे कि निराश्रितांको जाढ़ेसे 
बचनेके लिए जो रजाइयां दी जाती हैं 
उनमेंसे कुछ चीर दी जाती हैं, उनकी- सुई 
फेंक दी जाती हे ओर छींटके कमीज बोरा 
बना ल्यि जाते हैं । मुझे इसी तरहकी ' 
दूसरी उहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन 
में निराश्रितांके सारे बुरे कामों का वर्णन 
करके आपका वक्त ' नहीं बरबाद करना 
वाहता । में आज शामके विषयपर जल्दी 
ही आना चाहता हूं । 
अफसरोंके बारेमें 
जब में निराश्रितोंके बारेमें बोळ रहा 
हूं, तब कुछ ऐसे दोषोंकें बारेमें उनका 
ध्यान खींचना चाहूंगा जो मुझे. बताये गये 
हैं । मुझसे यह कहा गया है कि निराश्रितों 
में आपसमें ही काला बाजार चल रहा है । 
| जिन अफसरोंके जिम्मे निराश्रितोंक्र 
| | ` देखमाठक्रा काम है, वे भी दोषी बताये 
जाते हैं मुझसे कहा गया हे कि जिन 
अफसरोंके हाथमें छावनियों का इन्तजाम 
है, उन्हें घूस दिये बिना वहां जगह पाना 
सुमकिन नहीं है | दूसरी तरफसे मी[उनका 
बरताव दोषसे परे नहीं माना जाता | यह 
ठीक है कि समी अफसर दोषी नहीं हो 
सकते, लेकिन एक पापी सारी नावको डुवो 
देता है | टर 
. फौज ओर पुलिस 
` में एक दूसरी वातकी तरफ आपका 


नम जिन्दगीकी दुःखी दुनिया तारीफ करेगी। _ 


आ ड आ 


असभ्य बरतावका इशजाम लगाया गया 
है| छावनीका सारा जीवन भीतरी ओर 
बाहरी शुद्धता व सफाईका नमूना होना 
चाहिये । इसको रक्षाके ल्यि दोनों को 
एक-दूसरीसे बढ़कर कोशिश करनी 
चाहिये | इसलिए मुझे आशा हे कि जो 
सूचना मुझे दी गई दे, वह कानून ओर 
व्यवस्थाके इन रक्षकोंपर आमतौरपर लागू 
नहीं की. जा सकृती-वह एफ अपवाद ही 
है । फौज और पुलिसको सचमुच सबसे 
पहले आजादीकी चसक्र और उत्साह 
महसूस करना चाहिये । उनके बारेमें लोगों 
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स्नाथविक | 
वेदनापणों होती है 


और ल्नायुवों में तनःव 
उत्पन्न करती हे 


शीघ्र शान्ति ओर 


को यह कहनेका मौका न मिले कि ऊपर 
सेलादे हुए भयानक संयम ओर पाब- 
त्दियोंमेंही उनसे अच्छा वरताव कराया 


सकता है है ! उन्हें अपने सही बरतावसे ' 


यह सावित कर देना ह कि वे भो दूसरों 
की तरह हन्दुस्तानके योग्य और आदर्श 
नागरिक हो सकते हैं । अगर ये कानूनके 
रक्षक ही कानूनको ठुक्रराये गे, तब तो 
राज चलाना सी नामुमकिन हो सकता हे 
और अखल भारत कांग्रेस कमेटीके ठह- 
रावोंको ठीक तरहसे अमळमें लाना सबसे 
ज्यादा मुश्किल हो जायगा । 


कष्टछुक्त 


ती धीरे धीरे मलनेसे शीघ्र सारा कष्ट दूर हो जाता है । जम्त्रकमें सिश्चित 
य पधियुक्त तल कंडापन; तथा कष्टप्रद तनाव दूर करके सांकुवित रुनायवोको शीघ्र 
शांति प्रदान करते हैं तथां परोंको थकावट ओर दरको दूर कर देते हैं । 

जम्बक विषाक्त ब्रणों, कटे हुए घावों, जळे हुए घां वरले जन्तुओंके काट लेने 


र फुल्सिध्रो, सूखी बुजलियों, गहरे घावा, सोर, 
अश, अपरस तथा अन्य चर्म रोगो' को दूर करने में अ 


पशु चर्बी रहित , 
होने की गारण्टी 


` एजेण्टस : स्मिथ स्टे निस्ट्रीट a यजम 2 कर. व, 


दिपले उत्पन्न चर्म रोगों, 
मूल्य ओपधि है । 


ज स्बक्‌ 


व्यवहार करें 


{विच विख्यात - 
चनस्पांत भल्हम 


।२० इण्टाळी, कळकत्त: 


F 


ह” रताय पालमण्टका पहली अचल 


~ 


मारतके प्रधान मन्त्री नेहरू 


श [रतीय पार्लमण्ट का पहला 
अधिवेशन गत १२ दिसम्बरैको 
समाप्त हो गया । इस अधिवेशनकी सबसे 
विशेषता यह है कि इस एक अधिवेशनमें 
जितना :व्यवस्था काय हुआ, जितने 
कानून बने पहले की व्यवस्थापिका परि- 
षदुकें किसी अधिवेशनमें उतना काम नहीं 
हुआ | इसका मुख्य कारण यह है कि 
लोकप्रिय सरकारको. जने प्रतिनिधियोंका 

पूर्ण समथनप्राप्त रहनेसे उसे विशेष बिरोधका 
सामना नहीं करनापड़ा । इस प्रथम अधि- 
वेशनमें २१ बोठकें हुई! जिनमें २३ सर- 
कारी बिल पास हुए, पांच सेलेकः कमेटी 
के सिपुद किये गये ओर एक लोकमत 
-जाननेके लिये प्रचारित किया गया । 
इस अधिवेशनकी दूसरी विशेषता यह्‌ थी 

कि पहले कमी-कभी किसी बहुत ही 
दिलचस्प ओर महत्वपूण विषय पर 
विचारके समय दरा कमन्च ठसांठस भरा 
करता था । इसबार प्रत्येक नैठकमें दर्शक 
मंच पर तिल मात्र जगह खाली नहीं देखी 
गयी । दृश कोंमें ५८७५ पुरुषों ६४३ महि- 
टाओं और ३३४ विशिष्ट व्यक्तियांकी 
बंप उथति 6३ | इनके सिवा सेकडें प्रे सि- 
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डेण्टकी गैलरीमें बैठे और परराष्ट्र विभाग 
प्रति दिन दस टिकट कूटनी तिज्ञांके लिये 

जारी करता था। 

द पार्लमेण्टकी कुछ सदस्य संख्या २६१ 

हे किन्तु उपस्थितिका ओसत प्रतिदिन 

आधं से अधिक नहीं हुइ । सबीधिक उप- 
स्थिति १७४२० नवस्बरको सबसे कम 
१२६ थी ६ दिसम्बरंको इसका एक 
कारण तो यह है कि रियासतोंके प्रति- 


'निधियोंकी पार्लमेण्टके सुख्य काय से सीधी 


दिलचस्पी न होनेके कारण वे- बहुत कम 

भाग लेते थे । दूसरा कारण यह है कि 

कांग्रे स पार्टीका यह आदेश निकल गयां 
® 


DN 


पार्लमेण्टके स्पीकर शरी मावलंकरजी 


LPFFPFFAIIFPFASPFIPFIIPPFPAPERESIDES 
~ 


सरकारके चीफ) ह्विप श्री सत्यनारायण 
सिनहा के साथ श्रीमियर पन्त । 


था कि जो सदस्य प्रांतीय न्यवस्थापिकाओं 


के भी सदस्य हैं वे पालमेण्टसें साग न लें । 
काय की सुन्दर प्रगतिका श्रेय 
कांग्र स पार्टको है जिसने बड़ी योग्यता 


- और उत्तमताके साथ संचालन किया। 


जो संशोधन या प्रस्ताव विवादग्नस्त समझे 
जाते थे उन,पर पहले पार्टीमें विचार. 
होता था और पालमेण्टके सामने बही विषय 
छाये जाते थे जिनकी स्वीकृति मिळ जाती 

थी । पालमेण्टके गैर कांग्रेसी सदस्य | 
सङ्गठित नहीं हैं ओर मुस्लिम लीगकें 
सद्स्य साधारणतया कम प्रमांबशाली थे । 
सङ्गठित विरोधके न होनेसे बहसके समय | 
उस सरगर्मी और उत्तेजनाका साधा: | 
रणतया अमाव ही रहा लेकिन -वर्षोसे ' 
विरोधके अभ्यस्त कांग्र सी - सद्स्य यह | 
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अत लत न देते थे और इसमें जान 
डाल ही देते थे । साम्प्रदायिक पाटि योंका 


स्तित्व स्वीकार करनेके पक्षमें पालमेण्ट 
का भाव न होनेके कारण ऐसा सम्झा 


व्यवस्था प्रांतीय आधार पर की जायेगी । 
किन्तु यह व्यवस्था भी सुन्दर नहीं है 
क्योंकि प्रांतीय आधार पर यह विभाजन 
प्रांतीयताको मारतीय पार्लमेण्टमें भी 
जिलाये रखेगा | एक खतरेसे बचकर यह 
` दूसरा खतरा मोल लेना ठीक नहीं हे । 
इस अधिवेरानमें खास-खास कामोंमें 
रेलवे बजट, साधारण बटकी स्वीकृति 
, ल्लेखुनीय है साधारण बजटकी एक्‌ 
मदकी भी कटोती नहीं हुईं। किन्तु अथ 
सचिवे की बजट सम्बन्धी वक्तृताने जन 
साधारणमें सन्तोषकी जगह असन्तोष ही 


व्ययक्रो व्यवस्थाकी जरा भी तुक्ताचीनी 
नहीं हुई । सदस्य स्वयं इस पक्षमें थे कि 
यदि आवश्यकता समझी जाय तो यह मद 
बढ़ा दी जाये । पिछली असेम्बलीने. रेलवे 
टिकट ओर माठ भाड़ामें२५ प्रतिशत बृद्धि 
^ करनेसे इनकार कर दिया था किन्तु इस 
` बार उसने माड़ेमें ३२ करोड़ रुपयेंकी 
बृद्विकी अनुमति दे दी । 

.तीसरी खास विशेषता यह देखी गयी 
कि एक भी काम रोको प्रस्ताव पर बहस 
नहीं हुई, प्रस्ताव पर एक मी: डिवीजन 
अर्थात्‌ हाथ उठाकर नही, हां या नहीं कह 
कर स्वीकृते नहीं मांगी गयी/। पहळेकी 
असेम्बलीमें इन बातें द्वारा ही सरकारकी 
दुर्गत बनायी जाती थी। 


महत्वपूर्ण घोषगाए' : 

` पहळे देखा जाता था कि इस अधि- 
|  वेशनमें सरकारको अविश्वासके प्रस्वावके 
| मसे नीति सम्बन्धी घोषणाए' करनेका 
वक्तव्य देनेका साहस न होता था और 
'बादके अधिवेशनके लिये इनको रख छोड़ा 
ता था किन्तु नेहरू सरकारने इस तरह 
घोषणाए' तत्काल की, उदाहरणार्थ, 
तकी खाद्य नीतिमें परिवर्तन, हेदरावाद 
थास्थिति 


जाता है कि आगामी अधिवेशनमें नेठनेकी 


पेदा किया । रक्षाके लिये बजटमें की गयी _ 


की जानकारी हुई | इसी 


समझीता और पाकि- को 


लाड माउण्ट बेटेनकी अनुपस्थितिमें भारत 
के गवर्नर जेनरल राजाजी और नेहरू 


स्तानके साथ आर्थिक समझोतेकी महत्व- 
पूर्ण घोषणाए' इसी अधिवेशनमें की गयीं । 

लेकिन जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
अथ सचिवकी बजट सम्बन्धी वक्त ता जन- 
हितकी दष्टिसे घोर निराशाजनक हुई, 
वैसे ही अन्य कई विभागोंके बिलोंमें भी 


पुरानी नोकरशाहीकी बू बनी हुई थी। 


हमारी स्वतन्त्र पालंमेण्टकी दृष्टि समाज - 
वाढी गणतन्त्रकी ओर है, यह बात पंडित 
नेहरुके वक्तव्योंको बाद दे देनेसे अन्यत्र 
नहीं दिखायी दी । वही पुरानी अथ 
व्यवस्था ओर उसके आधारपर शासन 
व्यवस्था देशको अधिक दिनतक सन्तुष्ट 
नहीं रख सकती, यह बात केन्द्रीय सर- 
कारके समी मिनिस्टर जितना जल्दी समझ 
ले, अच्छा है। 
प्रश्‍नकाठ 


जनवादी पार्मेणटमें प्रश्‍नकाल गैर- 
सरकारी सदस्योंकी दृष्टिसि और सरकार 
कायों पर जनसाधारणका ध्यान आक- 
पित करनेकी हृष्टिसे धड़ा महत्वपूर्ण होता 
है । हमारे मिनिस्टरो' 
है। हः निस्टरो'की तत्काल उत्तर 
देनेकी तत्परतासे बहुतसे महत्वपूण विषयों 
दो कामें यह देश- 
मालम हुआ कि पाकिस्तानसे शरणा. 


Rs ०० 


्थिंयोको केसे निकाल लाया गय 
और उनको बसानेके लिये क्या किया र 
रहा है। यह भी मालूम हुआ कि मारतमे 
शीघ्र हवाई" जहाज बनेंगे, बिदेश ६ 
भारतीय सेना इंस महीनेतक वापस 
ली जायेगी, चीनीका कण्ट्रोल हट गया, दो 
तीन सालमें नमक पया प्र गने छगेगा और 
मारत स्वावलम्बी हो जायेगा। यह सन- 


सनी खेज घोषणा भी प्रश्‍नकालमें ही :सुनी | 


गयी कि ब्रिटिश अफसर द्वारा निकमे, 
मात्र लोहा घोषित किये गये ८५ हवाई 
जहाजो में प्रायः समी कामके निकले । 


गेर-सरकार! प्रस्ताव 


गैर-सरकारी प्रस्तावों में डा० पट्टा- 
मिसीतारामयाका राष्ट्रीय सेन्य दल सङ्ग- 
ठनका प्रस्ताव बड़ा सामयिक रहा जिसे 
सरकारने तत्काल मान लिया ! शरणाधीं 
समस्या और खाद्य-नीतिपर बहसके लिये 
सरकारने विशेष व्यवस्था की । पालेमेण्टके 
अध्यक्ष श्री मावलङ्करको पूर्वापेक्षा अधिक 
अनुकूल वातावरणमें काय सश्चालनमें 
विशेष कठिनाईँका सामना नहीं करना पड़ा 
और नवीन तथा आकस्मिक विषयो पर 
पक्ष या बिरोधमें रूलिङ्ग (निण य) देनेके 


अग्रिय कायसे बिलकुल बचे रहे । देशके | 


सर्वप्रिय नेताओं के हाथो में शासनसूत्र 
रहनेका यह परिणाम है कि स्वल्प समयमें 
एक अधिवेशनमें जितना अधिक शासन 
कार्य हुआ और इस तरह समय और 
धन दोनो की बचत हुई । पर देश अपने 
इन नेताओं से इससे अधिक कुमी आशा 
रखता है । अभी हमारी पार्लमेण्टको जनता 
की पालमेण्टका रूप देना हे । हमें विश्वास 
है कि पण्डित नेहरुके नेतृत्वमें हमारी सर- 
कार अवकाश पाते ही इस दिशामें दरू त- 

गतिसे अग्रसर होगी और जो अभीतक 

इस प्रगतिमें वाधक हैं वे या तो अपना 


रवेय्या बदलेंगे या सरकारके बाहर दिखायी 
दे'गे । 


रते 
| 
खुरा 
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कहानी __. 


चम्पका फल 


I 
विजयकुमार छुन्शो साहित्यरत्न 
बीं० ए० एल-एल बौ० 

वह चम्पेका मन्दिर लता-कुज था 
जिसके पास नन्दा खड़ी थी । चम्पेके फलों 
की मीनी महकसे वातावरणकी प्याली 
छलक र थी। सुदूर नीमकी डालीपर 
कोयलियाकी मधुर कुहक मन प्राणमें रस 
घोल रही थी । पास ही लहरांती झीलकी 
अन्चल छहरे बार-बार कगारोंको चम- 
च म अला हो जाया करती थीं । हरे चम्पे 
के कुजसे कोइ बीस हाथ दूरीपर भेरोजी 
की पक्की बनी एक डेरी हे जिसके आस- 
पास कुछ मिट्टीके बर्तन, टेढ़े लकड़ीके 
चाट, सुडौल ओर बेडोल पत्थर पढ़े हैं। 
पत्थरों के पास ही दो बद्शकल बच्चे खेल 
रहे हैं । ऐसे बच्चे जिन्हें इस दुनियामें 
प्यार नहीं, बेबसी ही मिली है। दिन ढल 
रहा है, ढलते सूरजकी ढळती किरणे 
आम बोरो से ढलती जा रही हैं। जङ्ल 
की राह, एक दो किसान नेलोंकी डोर 
थामे, चिर-परिचित स्वरमें बेलो को उला- 
हने देते अथवा उनके ५ष्ट शरीरों को थप- 
थपाते घर जा रहे हैं । एक भीलकी लड़की 
लकड़ीका एक बोझ सिरपर धरे चुपचाप 
चली जा रही हे, उसकी गतिमें एक य त्रके 
ट्‌ कड़ेकी विवशता और एकरसता है । फटी 
चोलीमें कसा उसका श्यामा योवन ओर 
चेहरेमें जड़ी मोती-सी साफ दो आंखें 
किसीको बरबस दो क्षण अपनी ओर मोह 
लेती हे 
यह सब देख लेनेके चाद में लताकुज 
के पास जाकर खड़ा हो गया । नन्दा झुर- 
मू टमें घुसकर चम्पेकी महकको मानें पकड़ 
कर फलको झुरमुटसे निकालनेका आतुर 
हे। रही थी । दे फल वह तोड़ चुकी हे 
जिनक सुरमिसे वातावरण मुस्करा रहा 


Ci यों 2 व धह है 
ध्ब्‌ ग 
करती है | है और रखवाली 


के TET 02 पाप 


। शाम ळे जदूर काम करते 
बद्‌ रखवाली करन 
पड़ती हे 0 ह्‌ ह्‌ ती 


ईन चम्पेक फलेका क्या करेगी ९” 

ठेका सुस्करा पड़ी, फिर बोली, 'एक 
इधर घमने आता हे और इन्हे 

महंगे दाममें मोळ लेता हे | 

मेने मनमें विचार किया कि उस 
लड़कसे इसको प्यार होगा । कुछ उसके 
हदयकी थाह पानेकी इच्छासे पूछा “वह 
“करा मुह मांगे दाम देता है या मावताव 
करता ह ९! 

वह प्रत्युत्तरमें केवळ मुस्करा पड़ी। 
उसक नयनोंमें अथाह आवेगका मानों एक 
सागर लहरा उठा। जैसे मेने उसके हृदय 
क कामल अन्तस्तलका फलकी कामलतासे 
छ, दिया हे ओर जिसकी कोमल अनुभूति 
से यह नंदा पुलकित हो उठी है । 

तुन्हारा व्याह हो चुका है ९ 

हां, व्याह तो होता ही है । एक वय- 
सक आदमीके घरमें बेठ गयी हूं । उसे मेरी 
परवाह नहीं, मेरे कामकी, रोटी ,) परवाह 
हे । में उसे समय पर रोटी देती हूं, काम 
करती हूं । वह खुश रहता है । दिलका 
गुलशन उसका जोसे उसका पतझर बन 
गया है--'देखो वह आया---ओर मेंने देखा 
कि एक खांसता-खखारता, तीस चालीस 
वर्ष का आदमी भेरोंजीकी डेरीके पास 
आकर बेठ गया । उसकी सांस धमनी सी 
चल रही थी। 

जरा लकड़ी लाओ न॑ 
कहा । 

वह आदमी टोकरा उठा, धुमिल सांझ 
के आधियारेमें डब गया । मुझे लगा कि 
नंदा मेरे बातमें रस ले रही है । इसी बीच 
बनियेका छोकरा आ गया । वह डील 
डौलमें मस्त प्राणी था । इस तरफ चहल 
कदमीको आता तो कुछ पेसे फेंक चम्मे 
के फल खरीद लिया करता । मुझे देख 
कुछ सकपका गया । 

'फूल लो (९ 

कह कुछ न बोला । वह जा रहा था । 
मैंने देखा नंदाकी आंखोंमें आंसू आ 
गये हैं । उसने फिर पुकारा किन्तु उस 
युवकने जैसे सुना ही न हो । 


॥ नंदाने 


लड़कीने जोरसे कहा अपनी सूख कर बिः 


क्या तलवारसे खोल सकता हे । प्रेममें 
तळ्वारकी धारकी तीक्ष्णता है ! 
यही वह्‌ युवक हे । ॥ 


चुप रही और अपना सिर उसने 
हिला दिया। * 


कितना डरपोक है । तुम्हें देखकर डर 
गया। जव में अपने आदमीकी परवाह 
न कर इसके साथ भागना चाहती हूं तो 
इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि मुझे 
हारा दे । यह तो कुत्ता हे । कोई असली 
सील होता जान पर खेळ कर पहाड़ों पर 
मुझे भगा ले जाता। शहरका आंदमी 
वातकी ताकत रखता है... ॥ 
थे बच्च तुम्हारे हैं ९ 
उसने एक बार अपने शरीर पर दृष्टि 
दोड़ायी और फिर बोली “नहीं तो । मेरे 
आदमीके हैं। एक ओरते इसकी मर 
गयी हे । यह रोटीका भूखा हे - बेचारा ! 
और वह एक बेबस हंसी हंस पड़ी | 
ऐसी जिसमें जीवनकी प्रतारणा बज 
उठती हं ! उसकी अवसादमयी वाणीमें 
अब झावेग नहीं, शिथिलता थी । 
अव तक उसने पांच फळ तोड 
लिये थे। वह उन फ लोको अज्ञड़ीमे 
सर, उनसे खोल रही थी । गाढ़ेकी ओढ़नी 
में मी उसका स्वस्थ रौवन दमक रहा 
था। मेने जोबसे एक रुपया निकाल 
उसकी ओर फेक ही रहा थाकि एक कुत्ता 
दो ब जरेकी बड़ी बड़ी रोटियां अपने 
दांतोंमें दाब भेरांजीकी डेरी परसे भागा 
~ उसने कुत्ते को- देख हीथकेःफ्‌ ल केक 
दिये ओर कुत्ते की ओर बेहताशा भागी । 
कुत्ता दूर भाग गया | वह लौट आयी। 
चम्पेके फ छ धूलमें पड़े मःनों सिसक रहे 
थे । उसका स्वर कांप रहा था । मेने 


फ लोंको जमीन परसे उठा ल्या और 
हाथमें थप्ता एक रुपया उसकी ओर. 
फे'कते कहा 'ला | व्र 

- नहीं ले जाओ! - 


ओर वह दुःखित भेरोंजीकी डेरीकी 
ओर जा रही थी । सामनेसे उसका आदमी | 
आ रहा था। में रुपया ले चला ३ 
किन्तु चम्पेके फ लोंके साथ बंधी कहानी 
को चोबीस घंटे बाद मी नहीं भूल पा 


स््््च् 
स 
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 अन्तराष्ट्राय 
( १४वं प्रष्ठका -रोषांर) . 
ले या न ले, होना चाहिये।। इस सम्मे- 
सम्मेलनमें जर्मनी ओर आस्ट्रियाके साथ 
संधिपत्र तैयार किया जाये । 
स तझ झ गर 

धन और अणुत्रमके बलपर गवो न्मत्त 

अमेरिका आज युद्धकी भाषा बोल रहा 

. है । वह यह समझ सुकनेमें असमर्थ है कि 

8. रूसको उपेक्षाका क्या _मयङ्कर परिणाम 
5 हो सकता है। मद बड़े-बड़े ज्ञानीकी आंखों 
१ कौ दृष्ट धु धली कर देता है। अमेरिका 
आज आभिजात्य मदो शिकार हो रहा 
है। उस ही दृष्टिमें एशियाई बर्बर ओर 

खु खार लाते हें । एशियायिप्रोंको : वह 
सांस्कृतिक दृष्टिसे हेय ओर घृणित सम- 
झता हे | रूसक्रा एक हिस्सा यूरोपमें होते 
हुए भी अमेरिका उसे एशियाई ही मानता 
हे क्यों कि वह समझता है कि ऐसा करके 
जातीय विद पके ' सहारे रूस विरोधको 
प्रचण्ड बनानेमें काफी सफलता मिल 
सकती है। यः स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष हे कि 
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसकी गुटबन्दी 
ूर्वीय ओर पश्चिमी संसारो के सम्पकों में 
खिंचावकी स्थिति उत्पन्न करेगी । दुमा'ग्य 
की बात तो यह हे कि जिस जर्मनीको इस 
_ मतभेदका केन्द्रविन्दु बनाया गया हे उसके 


सामने इस स्थितिने घोर निराशा 
त र निराशा पदा कर 


इस मतभेदसे ओर जर्मनीके हित 
से कोइ सम्पक नहीं है। दिखाया यह जा 
रहा है कि जर्मनीके हितकी मावनासे 


७” उन्हें खोलने से रस 
कोकोनट की प्रणाली में पकने 


हु स्थ, हमूथों पटक च्या पा रि 
सी मि 


यों के 
लोन देर धनर रि 


र्न पूरी तरह पकने से पहले नारियळ तोड़ लिए जाते हैं । अत: 


इससे सारा रसं और पोषक तत्व उसमें जम जाते हैं । 


माम के वि: 
मा क ब्ररण के हि 


ICIS 


प्रेरित होकर उसके चा, उत्पादनसे ख्सके 
तिपि करनेका विरोध किया जा रहा 
है, पर बत ऐसी नहीं है। जर्मनीका हित 
यदि इनको अमीष्ट होता तो ये उसके 
एङ्रीकरणकी योजनाका बिरोध न करते 
और अनिद्चितकाळतक उसे. खण्डखण्ड 
अलग {रखनेक्रा प्रतिपादन न करते । 
*क्षतिप्‌शिका सवाल ऐसा नहीं है जो हल 
नहीं किया जा सकता | बहरहाल वास्त- 
विक्रता यह है कि चार परराष्ट्र सम्मेलन 
असफल हो गया औ7 यदि जिनकेहितकी 
दुइ दी जाती रही है उस जर्मनी, और 


उद्वर्त शौकाढुल > 
क्य 


"य्य 


गिर कर व्यर्थ जाता है । डेसीकेटेडू 
से पहले नारियल तोड़े नहीं जाते । 


एरिर 
न हाउस ब्रस कट 


उस यूरोपके हितका ध्यान अपने निजी 
हितसे ऊपर देखा जाता तो अन्तमें मोल. 
टोक, माश ल, बेबिन ओर विदो' किसी न 
किसी समझोतेपर अवश्य पहुंचे होते । 


7 | 
साप्ताहिक विश्वामित्र: 
| की | 
Fa सी ह | | 
ह एन्य | 
६ लेकर लाभ उडाइये। || 
fis oh 
चत 


झुनियाका पति एक महीनेकी बीमारीके 
> 


बाद आखिर डेढ़ सालका बेटा, साढ़े तीन 
सालकी बोटी और उच्तीस सालकी झुनियां 
को इस दुनियामें निस्सहाय छोड़कर 


चल बसा ! ८ MN 
ओर आज मुनियाकी साढ़े तीन 


धर्षीया बिटिया रानी भी मोटरसे कुचल 
कर अपने पितासे भेंट करने चली गयी 
और उसकी मां सिफ दो बन्द आंसू गिरा 
कर देखती रह गयी । ह 

जो कुछ मुनियांके माल्किकी कमाई 
थी वह उठ चुकी थी उसीके दवादारू, 
कफन ओर क्रिया-कम में । 


ठ छ ° 
आज मुनियाके घरमें एक दाना 
अन्नका नहीं था, भीख कभी उसने मांगी 
न थी, ळज्ा उसके नस-नसमें समायी थी, 
परन्तु लाचारी जो न 
कराये वह थोड़ी । 
मुनिया, गेटेको लेकर 
भीख मांगने निकल 
पड़ी और एक पथ-तरुकी 
छांहमें नेठ गयी । 
किन्तु लाजके कारण 
न तो दयनीय ' दद भरे 
शब्द ही निकले और 
न भीख ही मिली । मिठी 
उसे अपने योवनकी बदो- 
टत इक्के-तांगेवालेंकी 
आवाजक्रशी, कटाक्ष 
ओर कामातुर] दृष्ट । 
वह रातको खाली हाथ 
घर लेट आयी और निराहारही सो गयी । 
एक ही दिनमें मुनिया दुनिया देख 
चुकी । उसके लिये अब ढुनियामें रोष रह 
गया था पीनेको . आंसू ओर खानेको 
ठोकर । वह निराहार नेटेका मुह देखती 
और उसका मातृ-हदय फटने लग जाता । 
धूणात्मक विचार उसके मस्तिष्क्रमें घमने 
लग जाते । कमी वह आत्महत्या करनेकी 
सोचती तो दूसरे ही क्षण नेरेका . मुह. 
निहार कर हिम्मत हार जाती । कमी वह 
निश्चय करती कि वह भी क्यों नहीं अपना 
नेचर अपना और नेटेका पेट 


"0 


य 


पाळे, किन्तु उसी क्षण दूसरा विचार 
उठता न्य वह कसे अपनी नग्न देह हर 
एकको सोंपेगी और आत्मग्लानिसे वह जळ 
कर राख हो जाती । फिर दूसरा माव 
उठता कि क्यों न वह अपना दूसरा घर- 

बोर कर ले। कल्ल, तांगे दाला रोज 
कहता मी है ओर उस दिन उसनें कितनी 
खुशामद भी की थी। किन्तु इसके लिये 
मी उसका दिल गवाही न देता । यही सत 

सोचते-सोचते सुनियांको अपनी विवशता 
पर रुलाई आने ळग जाती । 


° ० ° 
दूसरे दिन मुनिया उठी और उठते 
ही भूखे बिलखते नेटेको डांटने लगी । 
परन्तु बच्चे भी कहीं माने आज तक। 
वह ओर चिला-चिह्लाकर मिट्टीमें लोटने 


ककल 


लगा । मुनिया खीश्च उठी-“मरता भी 


नहीं छोकरा । बदनसीब........ खून पीता 
है मेरा खून । खन मी तो चस लिया। 
अब क्या हड्डी च सेगा?.......” तड़ातडु= 


तड़ातड़ वह्‌ नेटोको थप्पड़ ओर घोल 
जमाने लगी और जितना ही वह विल 


खता उतना ही वह उसे ओर पीटती।. 


पाशणहृद्या बन चुकी थी वह आज | 
पीट-पाटकर जब सुनिया थक गयी 

तो सिर थामकर नैठ गयी। अब उसका 

क्रोध उसे ही जला-जला कर सताने लगा। 


हृदयमें नेेके प्रति ममता उमड़ आयी. 


Frere i 


ओर नेत्रोंसे अशर, बहने लगे । उसने बेटे 
को पुचकार कर गोदीमें उठाया ओर 
अपने दुग्धहीन स्तन उसके सु हमें देकर . 
उसे सुखका अनुमव कराने लगी ओर 

थपकियां दे दे कर सुळाने लंगी । 

मुनिया सब दुख झेल सकती है, सब 
विपत्तियां ठे ल सक्रती :हे. किन्तु अपनी 
आंखाके सम्मुख अपने छालको भूखसे 
तड़प-तड़प कर मरते नहीं देख. सकती । 
मुनियांने देखा बोटा सो गया है। वह 
तत्काळ तड़प कर उठी और उसके कदम 
बढ़ने लगे टर नको पटरी की ओर। ह्‌ 
पटरी पर लेट गयी । दूरसे धड़घड़ाती हुई 
ट्रेन दौड़ी आ रही थी । जब ट्रेन करीब 
पहुंची तो मां--*मां, , , .मां, , , » मुनियां 
को आमास हुआ उसका नेटा मांके बगैर 
विळख रहा हे। केवळ एक मिनटका 
अन्तर रहा वह पटरी 
परसे हटी और ट्रेन धड- 
घड़ाती हुई निकल गयी | 
मुनियांका रोयां - रोयां 
भयसे कांप उठा। वह 
पसीने से तरबतर हो 
गयी और .उल्टे पांव 
लेट पड़ी । रे 
मुनिया हांफते-हांफते 
घर पहुंची ओर बेटेको 
कसकर हृदयसे चिपटा 
लिया। “मांड बक ली 
हे. ए, बेटेकी ` तोतली 


मातृहृदयमें वात्सल्य प्रेम छा गया, और 
उसकी आंखें भर आयीं । 
त्याग दिया मुनियांने आत्महत्या | 
करनेका इरादा । कूद पड़ी वह जीवनः | 
संग्राममें । ठानं ली उसने निर्लज्जा बनकर 
भीख मांगनेकी, सायङ्कालको चल पड़ी वह 
अपने बेटेको लेकर भीख मांगने, अपर 
झोली फैलाने, दर-दरकी ठोकरे 
ओर मनुष्यताका प्रसाद सांगने । पहु 
` अपनी गलीसे बाजार, जहाँ 


लहरोंकी मांति उमड़ा चला 


की 
रहा था । रङ्गविरङ्गो साड़ियों 
हिपटी स्त्रियां जनसमहेको अपनी ओर 
आकर्षित कर रही थीं । इकके-तांगे और 
` साइकिलोंका तांता बंधा था। बड़े लोगों 
की मोटरे धूल उडती हुई छोटे लोगोंके 
नाकमें दम किये थीं । 

do पिल पड़ी इस रेलेमें। 
इक्के-तांगेवाले उसे कोसते जा रहे थे 
_ बचना भाई, ए मिखमंगी एक तरफ 
हट कहां चळ रही बीच रास्तेमें अ धीको 
बच्ची मरती है... । 

“मरती! है की डांटने सुनियांकी सुप्त 
स्मृतिको पुनः जाग्रत कर दिया। उसकी 
आंखोंमें अपनी बेटीका मोटरसे कुचलनेका 
दृश्य घूम गया | वह इसी सोचमें थी कि 


 वहगिरपड़ो।उसके हाथ--पांव छिल 
| | गये ओर उसमेंसे खून बहने ठगा। चारों 
तरफसे भीड़ जमा हो गयी और एसीके 
| ऊपर गाल्यां पड़ने छगी-“बीच सड्कमें 
चल्तीहे मानो .इसीके बाने बनाया है, 

` ` चळनेका कायदा नहीं जानती, ठीक हुआ 
_ यही होगा था, मरेगी नहीं तो ओर क्या 


होगा ?.. 

कन” सुनियां उठी ओर धूल झाडती हुई 

' आगे बढ़ गयी दाये -बाये जिस तरफ 

॥ उसकी दृष्टि जाती वह चकाचोंध हो जाती 
। ` ओर विस्मित हो कह उठती, “केसे माग्य- 

| वान हैं ये रुपये वाले” 

| ` बाजारमेंकरीनेसे सजी रङ्ग-विरङ्गी 

| आकर्षित वस्तुओंको देखकर मुनियांका 

बेटा पग-पगपर मचंलने लगा । यह दे, वह 

| दे, वह हठ करता । जब कोइ' व्यक्ति कुछ 

| खरीदृता तो मुनियां उसे टुकुर-टुकुर 

| ` देखने लगाती ओर अपमा आंचल फेला 
देती । आंचलमें पेसा-वेसा तो कुछ पडता 

oF नी |, पर झिड़कियां जरूर पड़ती और वह 

` आगे बढ़ ज्ञाती । 

 चल्ते-चल्ते मुनियां एक हलवाई की 

पे गुजरी, वह वहांसे भाग निकलना 

थी किन्तु मिठाइ्यांकी सुगन्धने 

ग मन हर लिया | मिठाइयोंके थालके . 

थे। मिठाइयोंको देखकर उसकी 

लगी ओर बच्चा मी भचळने 

', मां मिताइ |”. 


| एक साइकिल्से उसकी टक्कर हो गयी और 


_ ट्‌ कड़ा निगल कर 


RT 


बढ़ न सकी मुनिया दुकानसे आगे। 
वेडियां पड़ गयी उसके पावेमें । क्षुधाग्नि 
मडक उठी । नीयतकी चाबी खुल गयी। 
मरोसा न रहा स्वयं अपनेपर । उथल- 
पुथळ मच गयी ह्ृदयमें । दबे -पांव पहुंची 


कानके निकट . अ 
ड (मा मिताई, मां मिताइ ” बटा 


सुनियांकी गोदमें मचटने लगा । वह सोच 
में पड गयी--'मिठाइ । मिठाइ ॥ कहांसे 
दू' मिठाई. । पल्लेमें कौड़ी नहीं । फिर ! 
चोरी करू ? नही-नहीं, चोरी करना पाप 
है, म्हापाप चोर नरकमें जाता है। इहां 
उसे यमदूत आरीसे चीरते हैं। में ऐसा 
काम नहीं करूगी। तो फिर मिठाइ । 
,. , .में हलवाइ से बिनती करू गी । अपने 
लाटके लिये मिन्नत करूंगी। गिड़गि- 
डाऊ गी । वह जरूर एक टुकड़ा -फेंक ही 
देगा । इतने थाल भरे पढ़े हैं. ? वह जरूर 
देगा | जरुर देगा । . , , 


मुनियां मचलते बेटेको लेकर हलवाई 


के सामने खड़ी हो गयी ओर देखने लगी 
आशा भरी मुद्रासे उन भाग्यवान व्यक्तियों 
को जो ठन्‌से रुपया निकाल कर फेकते 
और एक थली दबाकर चलते बनते । 
श्राहकोंकी भीड़. छंटी । हल्वाईकी 
' दृष्टि मुनियां पर पड़ी और चट वांकी 
नजर मार कर पूछा, “क्यों री, क्या खडी 
है क्या चाहती है!” 
हल्वाईके हाव-माव को देखकर 
मुनियांकी लजासे पलक झुक गयी और 
वह लौटने लगी । पर जब बेटा छोटने दे । 
वह उसको धोती पकड़ कर धरती में 
लोटने लगा। यह देख हलवाई हसने 
ल्गा--“जब बच्चको खिला नहीं सकती 
है तो बच्चा पेदा करनेमें क्या मजा मिलता 
है! फिर अपनी . भरी जवानी लेकर 
हच मीख मांगती फिरती है---े, 
बच्चकी मत रुला |” इतना , कहकर हल- 
बाईने एक जलेवी झुनियांको दे दी । 
सुनियांने शरमाते हुए जलेवी थाम 
ली, आधी खुद खायी और आधी बेटेको 
दी, बेटा तो शान्त हो गया परन्तु उसकी 
धुधारनि और मड़क ठी । वह जलेवीका 
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| पासके बम्बेमें गयी _ 


और पेट मर पानी पी+र दूसरे हलवाई 
की दुकानमें जाकर खड़ी हो गयी। भूखने 
उसकी ल्ज्ञा-ह्या सब मिटा दी थी । उसने 
हलवाईसे मिन्नत की “ज्यादा नहीं, जरा 
सी मिठाई, सिफ एक वरफीका ट्‌ कड़ा इस 
बच्चके लिये, भूखा हे, भगवान मला 
करेगा? इतना वह संब एक सांसमें कह 
गयी, और उसका चेहरा आसक्त हो 
गया । 

“के हैं पहले में ९” हत्बाइ ने व्यङ्ग 
बाण छोड़ा । 

“टके | कहां से आये मेरे पास ।मैं,,? 

“पासमें टके नहीं ! खायेगी वरफी | 
चल दूर हट, भाग यहां से ।” 

मुनियां झिड़की खाकर, बेटेको गोदमें 
उठाकर तीसरे हलवाई की दुकानसें पहुंच 
गयी | उसकी आंखोंमें हलवाईकी दुकान 
की एक एक थाल नाच रही थी। नाकमें 
मिठाइयोंकी सुगन्ध बस रही थी। साथ ही 
साथ सोचती भी जा रही थी,”-- में 
इस चालाकीसे मिठाई पार कछंगी :कि 
हैलवाईको पता भी न चलेगा । यू" सबोंकी 
आंखें बचा कर-अगर किसीने मुझे 
देख लिया, म॑ पकड़ गयी--वह सिहर 


र 


` उठी । नहीं नहीं, में क्यों पकड़ी जाऊ गी। 


में सब इतनी सफाईसे करूंगी कि किसी 
को मालूम मी न होगा |--यदि--खेर जो 
- कुछ होगा देखा जायगा । यह चोरी थोड़ी 
हुई । में भूखसे व्याकुळ हो रही हूं, मेरा 
लाळ भूखसे तड़प रहा हे,” 

मुनियां हलवाईकी आंख बचाते हुए 
दुकानके एक कोनेमें दुवक कर खड़ी हो 


गयी, उसके हाथ ही के सामने लइ का 
थाळ मरा रखा था 
अवसर अच्छा था। हलवाई श्राहकों 


से मोल तोल .करनेमें व्यस्त था । हाथ - 


आगे बढ़ने टगे । आलें चारों तरफ देखने 
लगी। कान चोकन्ने हो गये, हृदय धड़- 
कने लगा, तात्पर्य यह कि मु नियाक्री एक 
एक इन्द्रियां अपना अपना काय पूर्ण 
योग्यता और तत्परताके साथ करने ळगी। 
मुनियांके हाथमे एक लड आया ही 
था कि एक प्राहककी नजर उसपर पड़ - 
गयो और उसने हल्बाईको :बतला दिया, 
-( शेष २४ वेः पृष्ठपर ) 


हमारी खाद्य समस्या 
छेखक-श्री महेश दत्त दीक्षित बी० ए० 
ह्भारे देशका अन्न सङ्कट एक दीघ- 
जीवी (chronic) हाव्याधि 
बन गया है । पिछले कई वर्षों में हम भूख- 
मरीसे बहुत परिचित हो गये हैं। बङ्ाळ | 
'काअकाळ एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी । 
पूर्वीय संयुक्त प्रदेशका अन्नसङ्कट कमी- 
दश्री इतना बढ़ गया है, कि मनुष्य मी 
पत्तियां पर गुजर करता रहा है। आज 
भी हमारे देशका अन्नसङ्कट इतना बड़ा 
है कि हम स्वस्थ ख्राक नहीं पाते। 
आखिर यह सब क्यों ? माना, इस दुर्भिक्ष 
के जनयितां पू'जीपति भी रहे हैं जिन्होंने 
चांदीकें सिक्कोके आगे मानवो प्राणोंके 
मोळ भी खत्तियोंमें मरा अन्त नहीं डेचा, 
पर केवल वे ही तो कारण नहीं हैं । हमारे 
देशमें प्रतिवष' बढ़ते हुए पचास लाख 
देवता और हमारी बढ़नेवाढी उत्पत्ति ही 
इसका मूळ कारण रही है । पूंजीपतियोंकी 
अन्न-एकत्रण प्रथा (अ०३:००६) तो 
अवैधानिक करार दी जा सकती है, पर 
अन्न उत्पादूनमें वृद्धि करना एक समस्या 
रह जाती है जो वस्तुतः उतना आसान 
नहीं जितना हम सोचनेके . आदी हो 


गये हैं । र 
आज्ञ हम अपना माथा ऊंचा करके 


आसमानके सितारों की ओर देखना 
चाहते हे, क्यों कि हम स्वतन्त्रं हो गये 
हैं, पर सचमुच केवळ राजनीतिक स्व- 
तन्त्रतांका कोई भी मूल्य नहीं, अगर 
हम दूसरे देशोंके आथिक गुलाम बने 
रहे । हम परोपजीवी होकर बहुत दिन 
नहीं जी सकते। दूसरे देशोंसे मंगाये 
अन्नसें बहुत दिनों तऊ अपनी उद्रपत्ति 
नहीं कर सकते । अन्तःराष्ट्रीय व्यापार 
आपसके आदान-प्रदान पर ही टिक 
सकता है । आज हम स्पष्टतः ऐसी अव- 
स्थामें नहीं कि हमारा आयातं हमारे 
निर्यातके बराबर हो | हम अपने देशका 

ओद्योगीकरण (industrialisation). ° 
करना चाहते हैं, पर उसको मशीनोंके 


ह्मि . हम परमुखापेक्षी हैं। हम अपने- 


र. क 
अ i ल्यि कपड़ा चाहते ह 
=` सक लिये हम दूसरांका मुह ताकते 
हैं आर जीवनकी सबसे अनिवार्य आव- 
श्यकता अन्नके लिये मी हम आस्ट्रेलिया 
र अमेरिकासे आनेवाळे जहाजोंका 

रास्ता देखते हें । सचमुच ऐसी परिस्थिति 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा साथ बहुत 
दूर तक नहीं :देगा। आर फिर विदेशी 
सामानका मरोसा ही कितना ? रोज 
बदलने वाली राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी 
दशामें कोई मी सङ्कट उपस्थित कर सकती 
हैं । इससे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
हमें स्त्र्यं ही करनी चाहिये । 
स्वणं - साहाय्य श्रेष्ठ साहाय्य 
(self help is the best help). हे || 
और जहां तक खाद्य सामग्रीका प्रश्न है, 
भारत जेसे खेतिहर देशके लिये यह 
सवथा सम्मव मी हे. कि हम अपनी 
आवश्यकताए' स्वयं पूरी कर ले । 

पर यह सब हम करे तो केसे करे ९ 
हम देखें कि अच्छी फळ किन-किन 
चीजों पर निर्भर रहती है, ओर वेसे ही 
सुधार करनेसे लाभ होगा। 

मामूली तोरपर हम देखते हैं कि अच्छी 

उपजके लिए ये प्रमुख साधन हैं -- 

१ अच्छी जमीन 

२, सिंचाइ की सुविधा 

३. अच्छी खादकी सुविधा 

४ अच्छे बीजकी प्राप्ति 

५ खेती 'करनेके सही तरीकोंकी 
जानकारी । 

अच्छी जमीन रोतीकी सबसे बडी 
आवश्यकता है। अच्छी भूमिसे हमारा 
तत्प्र चिकनी या रङ्कीन जमीनसे नहीं 
है । खेतीके लिए वही भूमि अच्छी है जिसमें 


. अधिकसे अधिक अन्न उग सके । पिछले 


हजारों वर्षों से हम अपनी इसी जमीनपर 
खती करते आये हैं--फसलें आती हैं, 
धीरे-धीरे मूमिकी उत्पादक शक्ति कम होती 
जाती है । पर कुछ खेतिहरोंके उपाय और 
कुछ प्रक्ृतिका प्रसाद भूमिकी जनन शक्ति 
अक्लुण्ण रहती है। आज कल तो वैज्ञानिक 
ढड़से हम असर भूमिको मी उपज्ञाऊ बना 
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` का सहयोग प्रशंसनीय हे । वहां राजाज्ञा | 


सकते हैं । हमारे गांबोसें ऐसे ढज्ञ प्रचार | 


पाये, इससे हमारी भूमिकी उपज बढ़ेगी 
साथ ही सरकार नीचे लिखी बातोंमें 
उनकी सहायता करे-- ` | | 
१ सिंचाइ के साधनोंमें बढ़ती । 
२, नई भूमिकी जुताइ । 

३, भूमिकी चकबन्दी । 
सिचाइ के साधनो में कुआं सबसे 
सस्ता ओर ( मेदानी भागो में) आसान 
तरीका है । मारतके खेतों का बहुत बड़ा 
भाग कुओ से सीचा जाता है। पर. कुछ 
किसान केसा भी कुआं नहीं बनवा सकते 
और कुछ जो बनवा सकते हैं वे अधिक 
से अधिक कच्चो कुए जिनकी जिन्दगी 
तीन-चार बरसातसे ज्यादा नहीं होती । 
साथ ही, किसानो के खेत गवड प्रथा 
(manorial system) जैसे तितर-बितर 
हैं। हरएक फेले हुए खेतमें कुआं बनवाना 
तो सर्वथा असम्मव हे । सरकार बड़ा उप॑ | 
कार करे अगर पक्के कुएं बनवा दे। 
(घ्राम-सुधार संस्थाने इस ओर कुछ काम 
किया है, पर आवश्यकताको देखते हुए 
नगण्य) जिससे आसपासके किसान अपने 
खेत सींचे और छोटी-छोटी किरतो में कुरे | 
बनवानेका व्यय अपने-अपने हिस्से के 
अनुसार चुक्ता करदें । 
सरकार नहरों की संख्या बढ़ोनेका 
(जहां जहां बन सकती हैं ओर बन सकती | 
हे, विशेषत: मेदानी भागमें) प्रयत्न करें। 
इनका लाम हम भूल तो नहीं सकते | 
पञ््ञाबकी केनाल कालोनी (canal colony) 
इसका उदाहरण है। पर किसानोंका सइ | 
योग सवथा अनिवार्य है। चीनके किसातों | 
है कि प्रत्येक १० या १५ एकड़ थूमिमें एक 
तालाब होना चाहिये-इससे वे किसान 
पानी मी पाते हैं और मछली मी भारतः 

में मी ऐसा ही नियम कुओं ( मुख्यतः 
मेदानोंमें ) ओर तालाबों (मुख्यतः पः 
भूमिमें) के लिये बना दिया जाये तो 
अधिक होगा-पर पहिले 
जि सरकारको मदद करनी 


"पायया 
OEE ` 
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` सिचाईके ऐसी ही आवश्यक खाद भी 
। खादकी आवश्यकता धरतीका उपजाऊ 
पन बढानेके लिये होती है। आजकल 
वैज्ञानिक ढड़की खादे इजाद की गयी 
हे, जैसे चिलीका शोरा _ और 
अन्य ( फटि लोईजर ) उत्पादक पर 
हमारा अमाग्य है कि हमारे किसान 
अपढ़ हैं ओर वे इन खादो का प्रयोग 
समुचित रूपसे नहीं कर सकते हैं | कभी 
कमी वे अधिक खाद डाल देते हैं जिससे 
पोदे पनपते ही जल जाते हैं । ऐसे प्रयोग 
से हानि ही अधिक होती है। अच्छा यह 
हो कि सरकारकी ओरसे कुछ ऐसे निरी- 
क्षक रहें जो ऐसी खादोंके प्रयोगकी 
विधियां बताते रहें । 
मेरे विचारसे अपढ किसान मण्डली 
के लिये पुरानी खादें ही अमी अच्छी हैं । 
म.रतीय किसान अपने ,जानबरोंके गोबर 
का प्रयोग करते .हैं--गोबर की खाद 
वस्तुतः बहुत ताकतवर होती है पर उसको 
तैयार करने का मो ढङ्ग होता;है। देहातों 


रहते हैं-- यह सही तरीका नहीं है । गोबर 
ˆ को खाद गांवसे हटकर गढ्ढोंमें बनानी 
चाहिये जिससे उसमें सूरजकी (रोशनी 
प्रविष्ट हो :सके ओर :उसके लाभदायक 
तत्व (प्रोपरटीज) नष्ट न हो सकें । हुरी 
' पत्तियों, सरपत ओर पनीली घासकी खाद 
भी बड़ी अच्छी होती है। पिछले कुछ 
दिनो से सरकारने कम्पोस्ट फेक्टरी खोली 
हैं जिनमें खाद्य बनानेका प्रयत्न किया 
गया है, पर इनकी संख्या बहुत कम है । 
सच पूछिये, इनकी आवश्यकता हर कस्बे, 
हर गांवमें है । 
"१ . बीजका मी अपना महत्व है । कम- 
जोर बीजकी फसल बड़ी कमजोर होती 
है। अच्छे बीजफे खेत हरे-मरे हंसते 
रहते है । हमारेडुकिसान इससे [अनभिज्ञ 
नहीं, पर उनकी दशाही ऐसी है कि 
यातो अच्छा बीज खरीद ही नहीं 
या अगर खरीद सकते हैं तो उसे 
(किस्मके बीजमें मिळनेसे बचा 


में हम देखते हैं कि गोबरके ढेर लगे. 


ठनका अन्न तैयार होता है वे उसे बेच 
देते जिससे वह अपने कर्जका कुछ भाग 
अदा कर सकें | अतएव अकसर ' उनके 
पास इतना बचताही नहीं कि अपने व्यय 
के अतिरिक्त अगली फसळके बीजके लिये 
भी बचा सकें । बीज बोनेके समय 
फिर कर्ज लेते हैं ओर जसा भी बीज 
मिलता है, लेकर 4६ अपने खेतोंमें बो 


देता है । € 
इसके अलावा, वीजको उत्तमता 


नष्ट होनेका दूसरा कारण भूमिका बहु- 
विभाजन है। छोटे-छोटे. खेत आपसमें 
मिळे रहते और बीज बोने या फसल 
काटनेमें बीज अकसर दूसरे खोतो में आ 
मिलते हैँ । अगर आसपासकी चकमें एक 
ही प्रकारका बीज बोया जाये तो यह 


दूर हो सकता है । पर इसके लिये: गांवकी - 


प'चायतकी आबश्यक्रता होगी, क्योंकि 
वही ऐसी जगह है. जहां एक चकमें एक 
विशेष प्रकारकें बीजका निर्णय हो 
सकता है । 

लाइनदार जोत और अ.य साधनमी 
उपज बढ़ानेमें सहायक होते हैं । दूर-दूर 
कतारो'में बोये ख तो में मूंगफली, गन्ना 
और मकई अच्छी होती हे । 

पर चकबन्दी आसान प्रन तो नहीं 
दै। कुछ किसान अपने खेतोंको छोड़ना 


ही नहीं चाहेंगे । उनके खेतोंकी घरसे . 


अपनी-अपनी दूरियां हैं, अच्छी बुरी 
किस्मे हैं ओर पुशतोंसे जुड़े हुए अपने- 
अपने मोह हैं। अतः बिना सरकारके 
हस्तक्ष पके चक्रबन्दी असम्भव है यद्यपि 
अनिवाय हैं । 

दकियानूसी हलका प्रभोग भी हानि- 
कर है। पर हर एक किसानके अधमरे 
कमजोर बेल मेस्टन हळ खींच भी तो 
नहीं सक्रते। ऐसी दशामें यह अच्छा 
हो अगर गहराई तक जोतनेवाळे हलोंका 
प्रयोग जहां तक सम्मव हो बरसातमें अव- 
इय किया जाये । उन दिनों जमीन 
गीली रहती है और कम खिचावमें ही 
जोती जा सकती है । 
व या चकबन्दी, अपनी 

र शांति भी 

या अपना महत्व 


चक बन्दीकी कमी भारतका दुर्भाग्य 
रहा है । चकबन्द ख तो में एक ही किसान. 
सब खेतोंकी दिन और रातमें देखरेख 
कर सकता है। उसे इधर उधर इस 
खंतसे उस खेत ओर उस खेतसे इस 
खतमें दौड़ना नहीं पड़ता है । और चक 
बन्द खे तोंसे एक: मनोवैज्ञानिक तृप्ति 


और आहाद भी मिलतां है जिससे खोतोमें . 


रुचि बढ़ती है क 
कुटूस्बी ओर आथिक झगड़े भी 
शांति भंगके कारण होते हैं । आर्थिक 
झगड़ेकी जड़ ही नष्ट हो सकती हे अगर 
कोओपरेटिव-सोस[यटी खोली जाये' जो 


, धन, औजार ओर बीज कम-से-कम 


व्याज पर दे सकें ओर शीघ्रही दे सका 
कर । ग्राम पश्चायत आपसी झगड़े तय 
करनेके बड़े अच्छे ओर सस्ते स्थान हैं। 
हम जब इतनी समस्याय' सुट्या 
सकेंगे--जिनमें समय ओर शक्ति ति आग 
इतनी कठिनाइयां :दूर कर सकेंगे--तब 
हमारा देश&अन्नके लिये, स्वय'-सम्षूण' 
(self sufficient) होगा ञ्‌ पैर तसी हमा 
लक्ष्य पूरा होगा। 
सुखिनः सर्व सन्तु 
सव सन्तु निरामयाः 
संवे भद्राणि पश्यन्तु 
मा--कर्चित्‌ ठुःखमाभन यात्‌ । 
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,( २२ वे' प्रष्ठका शेषांश) 
देखो, देखो, इसने तुम्हारा लड्डू चुरा 
लिया, मुनिया यह सुन स्तम्भित रह गयी 
उसके हाथका लड्डू हाथ ही में रह गया 
इने 
हल्वाईने चोर चोर का शोर मचाया और 
' थोड़ी देरमें एक अच्छी खासी भीड़ जमा 
हो गयी ओर हो-हछा मचने लगा | यह 
गुल-गपाड़ा देखकर एक पुलिस कांसटेबिल 
मी आ पहुंचा ओर मुनियांको हवाळातमें 
ले जाकर बन्द कर दिया। _ 
आज दो दिनकरो भूखी मुनियांको 
सरकार की तरफसे हवालातमें खानेको 
मिला । तत्पश्चात अर्धरात्रिमें दो पुलिस 
कांसटेविक्स उसकी कोडड़ीमें घूसे ओर-- 
वह मनियांके जीवनकी - प्रथम रात्रि 
थी जो उसने पर [पुरुषफे साथ बितायो 
केवळ एक लडू के कारण, और सवेरे वह 
हवालातसे रिह। कर दी गयी । 


आय 


णशा 


कहना 


अंधरेके बीच 


लेखक--श्रो रोजन्द्र सकतेना 


पुहिचिममें सूर्यकी किरणें अन्तिम 
बार, सोना ळुटाकर विदा होने लगीं। 
सारी धरतीका रक्त आलोक लुप्त हो गया 
और श्यामल छाया संध्याके आगमनक्री 
सूचना लिये बृक्षोंसे उटझकर प्रथ्वीपर 
उतरने लगी । रीताने खिड़कीके बाह्र 
देखा, उस गलीकी सव दूकानें बन्द होने 
ल्मी श्रीं । केवळ एक पानवाले#ी दुकान 
पर घ घळी-सी लालटेन प्रकाशके स्थान 
पर घ आं अधिक उगल रही थी। छाल- 
टेनका क्षीण आलोक वढ़ते हुए अ घेरेके 
घ 'घळकेमें अन्धकारको चीरनेका निष्फळ 
प्रयास कर रहा था, ठीक उसी प्रकार 
जसे कि इन दिनों शहरोंमें शांति-कमे- 
टियां होनेके बावजूद हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
नहीं रुकते । 


रीताने खिड़की बन्द कर दी और 
आगेके कमरेमें, जिसे आप डाइङ्ग-रूम 
या बेठक कह सकते हैं--आ खड़ी हुइ । 
तीन बरसकी लड़की अनीता या अन्नो 
ज्वरमें अब भी जल रही थी। पतिका 
अबतक पता न था यद्यपि आफिससे 
छोटनेकां समय कमीका हो चुका था। 
रीताने एक बार अन्नोंका माथा छुआ 
ओर फिर उसे चादरसे भली प्रकार ढक 
दिया । रीताके स्परसि अन्नोकी ड़बती- 
सी चेतना फिर लोट आयी । धीरेसे आंखें 
खोलकर वह: बोली 'मां 5 » ओर आगेकी 
बात उसके गले हीमें रह गयी । रीताने 
अन्दाज कर लिया कि अन्नो जरूर प्यासी 
है ओर पानी ही मांग रही होगी। रीताने 
चम्मचसे पानीके कुछ बंद उसके हुलकके 
नीचे उतार दिये । फिर एक टक उसका 
चेहरा देखने छगी। तीन दिनके ज्वरने 
अनीताको अत्यन्त दुबळ कर “दिया था। 
उसके पीले मुखपर एक अजीव-सी उदासी 


आ गयी थो। 


सतीशने द्वार खट-खटाया । रीताते 
उठकर किव।ड़ खोल दिये। पतिने फा 
कोनेमें रखी हुई" मेजपर पटक दीं और 
पुछा--“कसी हे अन्नो ९? “अमी ज्वर 
नहा उतरा, बेहोश-सी पड़ी हे”--बोली 
रीता । 


आज दवा बदली हे, कदाचित रातमें 
उतर जाये-कहता हुआ सतीश कपडे 
बदलकर हाथ-सु ह धोने चळ दिया। रीता 
अन्नोके सिरहाने नेठी रही । यह अन्नो 
कभी ठीक नहीं रहती । जब देखो ज्वर, 


खांसी कुछ न कुछ बना ही रहता हे। मन . 


ही मन कु झळाने छगी रीता। क्या परे- 
शानी है, क्या इसीका नाम जीवन है। 
चिन्ताये हैं ओर रीता है, जोसे सतीश 
ओर अन्नोके साथ-साथ वे भी उस परि- 
वारकी संगिनी बन गयी है। कब मिटेंगी 
यह चिन्ताय ? कहीं अन्त है इनका, . . ? 
एक सांस लेकर रीताने दीवारपर 
दृष्टि डाळी । सुभाष . बोसका एक चित्र 
शीशेमें जड़ा हुआ झूल रहा था । उसके 
इद -गिद रीताकी बनाई हुई कपड़ेकी 
कतरनो की रङ्गीन माळा लिपटी हुद्द थी। 
सुभाष बोसके चित्रसे कुछ हटकर रीता 
और सतीशका प्रप फोटो था, जिसे सतीश 
ने विवाहके अवसरपर खिंचवाया .था। 
फोटोमें रीता और सतीश सटकर नेठे 
थे | रीता धीमे-धीमे मुस्करा रही थी 
ओर सतीशके दांत होठों से बाहर झांकते 
हुए यह दिखा रहे थे कि वह फुला नहीं 
समा रहा है। किन्तु रीता अतुमव करती 
कि वह फोटोवाली मुसकान और हंसी 
उनके वैवाहिक जीवनमें स्थायी नहीं रह 
सकी है । जीवनमें सर्वत्र विषाद ही विषाद 
बिखरा हुआ है। 


और यह सुभाष वाली तसवीर-- 


सतीशने डेढ़ सालस अत्यन्त 'चावसे 
खरीदा था जबकिं आजाद्‌ हिन्द फोजके 


केप्टन सहगल शाहनवांज और ढिलन 
लालकिलेसे रिहा हुए थे, और उस खी 
मं राजधानीमें दिवाली मनाथी गयी थी 
ओर जुल्स निकला था। उस दिन रीता 
का हृदय जोझासे भर गया था । और तीन- 
चार दिनमें ही उसने अन्नोको 'जयहिन्दः 
करना सिखा दिया था | अन्नो अब सी 
अभिवादनके लिये डच्च स्त्ररसे 'जयहिन्द 
कहती हे ओर रीताको सन्तोष होता है । 
सुभाष बोसकी तसवीरसे हटकर रीता 
की दृष्टि फिर अन्नोकी ओर लोट आयी 
अन्नो अब भी बेसुध पड़ी थी। रीताने 
उसका शरीर टटोला तो देखा, वह पसीने 
में मीग रही थी । रीताने 'टवेल? से पसीना 
पो छना शुरू किया कि अ गुलीमें कुछ ला 
गया । रीताने हाथ खींच लिया । फिर 
देखा अन्नोकी फ्राकमें लगे हुए पिनने 
उसकी अंगुली छेद दी थी, जिसके द्वारा 
छोटासा तिरंगा झंडा टका हुआ था। 
रीताने ज्ञंडा निकाळ कर अला रख दिया। 
ओर रीता जानती है, यदि अन्नो सचेत | 
होती तो कमी इस प्रकार अपनी फ्राकसे 
उसे प्रथक न होने देती। और सचमुच 
अन्नो पंद्रह अगस्तसे आजतक उसे प्रति- 
दिन फ्राकमें लगाये रहती है। | 
ओर इस पंद्रह अगस्तको जब देश 
स्वतंत्र हुआ था, रीताने ईश्वरसे यही 
प्राथना की थी कि वह देशसे गरीबी और 
कंगाली दूर कर दे। चिन्ताओ का सिल- 
सिड समाप्त होकर जीवनमें फिर 
ताजगी और उत्साह समा जाये, किन्तु 
यह न हो सका। पञ्जाबमें भयंकर 
अत्याचार हुए । मानवता फिर एक बार | 
क्रन्दन कर उठी । बङ्गालके पश्चात पंजाब | 
ने मी रक्त-स्नान किया । ओर पजाबसे 
उठी हुईं लपटे' राजधानीको ओर बढ़ी । 
दिछीने भी लह-छुहान दिन देखे। झर 
सडके , रातका भयानक सन्नाटा, घए 
गोलियोंके चलनेकी आवाज, आहें 
धुआं । करफ्यू आड र ओर परेशानि 


२३ | डाकर गुप्ताकी दवारा बिल संतीश 
| अभी अभी चुकाया था। चार दिनको 
दबाके छ-सात रुपयेके करीब हुए थे। यह 
` खर्च रीताको बहुत अखरा। ओर फिर 
` “उसका सारा रोष अन्नो पर उमड़ आया । 
` अनीता एक महीने मी तो स्वस्थ नहीं 
रहती । पर अन्नोक्रा इसमें क्या दोप 
है 0. , रीता सोचती है। स्वयं रीताका 
स्वास्थ्य गिर रहा है और सतीर-सारे 
` दिन आफिसमें परिश्रम करनेके पश्चात 
घर मी काम करना पड़ता है। फिर खाने 
की भी उचित व्यवस्था नहीं है। घी कें 
स्थान पर 'डाल्डा' | दूध तो शुद्ध मिल 
ही नहीं सकता। दूधवाला झाशेसे अधिक 
तो पानी मिलाकर लाता है। वह मी माव 
चढ़ाकर । यदि कुछ कहा जाये तो दूसरे 
ही दिनसे आना बन्द कर देगा। दूध, 


आखिर यह मंहगाई कब दूर होगी ? रीता 
जेसे-तेसे महीना काट पाती है। वह 
गृहस्थी चला रही है, बस । 
#7 धूप काफी चढ़ चुकी थी। सतीश 
कमरेमें सिर झुकाये आफिसका काम पूरा 
कर रहा था । बरामदेमें अन्नो पड़ोसके 
कपूर बाबके चार वष के लड़के यतीनके 
साथ खेल रही थी। रीताने चायका 
प्याला लाकर सतीराके सामने रख दिया । 
फिर अन्नोको पुकारा । अनीता नेमनेसे 
आयी । कई दिनेंके पश्चात्‌ उसे यतीनके 
साथ खेळनेका अवसर मिला था। यतीन 
ने कुछ समय अन्नोकें लौटनेकी प्रतीक्षा 
. कीओर फिर अपने घर चला गया। 
| यतीनको देखकर रीताको जैसे कुछ स्म- 
रण हो आया और व्ह बोली--५कपूर 
' बाबसे बात हुईं १” यह कपूर बाव क्टर 
कर हैं, ओर यह मकान जिसमें सतीश 
है, उन्हींका है कपुर बाबने अब 
चार मकान कर लिये हैं। चारों 
पर उठाकर स्वयं एक छोटेसे 
' रहते हैं। सतीश वाले 
[नका किराया वे बढ़ाना चाहते 
योंकि कुछ 'रिफ्यूजी' उन्हें दुगुना 
(तक देनेको ` तय्यार हैं । रीताने 


| आढ 


तरकारी, सव ही कुछ तो मंहगा है।. 


विषयमें पूछा था । सतीशने | 


तारीख से ही देना पढ़ेगी। ४ 
अन्नो कुछ देर रसोई घरकी खड्क 
के पास खड़ी रही और फिर थकेसे कदम 
रखती हुई बरामदेमें चली गयी। यतीन 
वहां न था। रीताने रसोई बनाना शुरु 
किया । रीताने लक़ड़ियोंकी राख झाइकर 
फक मारी । छकड़ियोंसे लौ निकली ओर 
फिर धु आ बनकर उड़ गयी । फक मारते 
मारते रोता फी आंखोंमें आंसू मर आये । 
घु एकी तीत्र कड़वाहट . सांसके साथ 
पेटमें उतरने ळगी। कुछ देर यही क्रम 
रहा ओर फिर लकड़ियां महू से जल 
गयीं । रीताने रोटियां सेक डाळीं । फिर 
सतीशकी थाळी परोस दी। अनीता को 
पुकारा, उत्तर न मिला । रीताने बरामदेमें 
जाकर देखा, फर्श पर अ नो न जाने कव 
सो गयी थी। रोताने अन्नोके जगाना 
चाहा कि वह चों ऊ पड़ी । अन्नोको ज्र 
हो गया था | एक धक्का लगा रीता को | 
अन्नोको उसने कमरेमें लिटा दि, ।। 
अन्नोका ज्वर दो दिन नहीं उतरा । 
तीसरे दिन भी वह ज्वरमें जळ रही थी । 
रीता उसे गोदमें लिये बेटी थी । अन्नोकी 
बिखरी ओर रुखी लटोंको वह सम्माल 
रही थी । सतीश दवा लेकर लोट आय! | 
- अन्नो दवा पीनेसे इनकार कर रही थी। 
रीताने. पुचकार कर कहा-'दवा पी छे 
बेटी, बड़ी रानी है फिर खिलोने मंगाऊगी 
अपनी बेटीके लिये ।? “और मिठाई मां? 
अन्नोने अपनी रुचि बताई । “हां मिठाई 
मो” बोली रीता “कल दिवाली है, बहुतसे 
दिये जाये गे, पूजा होगी।” मिठाई, 
'खिलोनें और पुजाकी अधुर कल्पना में 
डूबती हुई अन्नोने दवा पी ली । अन्नी 
चारपाईपर लेट गयी । सामने कपर साहब 
की फ्लेटमें उपर रेलिंगपर मजदूर वार्निश 
कर रहे | कमरेमें रेडियोपर कोई 
फिल्मी रेकाड बज रहा था और उसकी 
मधुर आवृत्तियां रीता साफ-साफ सुन रही 
थी। रातके जागरणसे रीता अनमनी सी 
रही थी। 


झपकियां ले 
॥ न मिठाई ही 
खिलोने ही । अन्नोका टायू- 


ओर यमानया भी | 


चहल-पहल थी । बच्चे शोर मचा रहे थे 
और सारे नौकर व्यस्त थे । आज शाम 
को ही पूर साहब दिवालीकी खुशी मे 
मित्रो और कुछ ऊंचे अफसरोंको पाठी दे 
रहे थे । रीताक़ी बगल वाले फ्लेटमें कंद्रोढ 
विमागका कोई इन्स्पेक्टर रहता था। 
सुबहसे उसके ५ यहां दिवाळी आ गयी 
सञजनीका रेकाड प्रामोफोनपर कई' बार 
बज चुका था । शाम होते होते अन्नो की 
तबीयत अधिक खराब हो गयी । अनीता 
पसीनेमें तर हो रही थी । ज्वर ओर तेज 
हो गया था | अनो रह रहकर धीमे स्वर 
में कराह रही थी । रीताने उसके शरीरको 
टटोढा और फिर रांकित हृष्टिसे ब्यप्र 
पतिकी ओर देखकर बोली--“डाक्टर को 
दिखा दीजिये । अन्नोकी हालत ठीक नहीं 
माळम होती ।” सतीश चला गया | 
"कपूर साहबके फ्लेटके सामने कई 
मोटरें शोर मचाती हुई रक गयीं। रंग- 
बिरंगे लू जल उठ । कुछ समय बाद 
सतीश लौट आया । अकेला ही । धक्‌ से 
हो गयी रीता की छाती । 
“डाक्टर गुप्ताने तो आनेसे इन्कार 
कर दिया और कुरेशी कहीं चळे गये हैं ।” 


“निराश सा बोळा सतीश। “तो अब क्या 


होगा ९” रीताने एक दीर्ण निश्वास छोड़ा। 
आज दिवालीका दिन है, एक दिया तो 
जला दीजिये, ओर देखिये यह अन्नो को 
क्या हो रहा है ? यह घरर घरर की 


आवाज ?” रीता सिसकने लगी । पतिने “ 


देखा ओर दो चम्मच पानी अन्नोके गले 
मं डाळ दिया। , अन्नोके गलेक्ी घर- 
घराहूट चौशुनी बढ़ गयी । फिर एक 


. अस्फुट सी आवाज निकलकर झूल्य में 


समा गयी | 

सामने कपूर साहबके यहां ळदमी -पूजन 
हो रहा था । रुपथेके ढेर पर घीके दिये जल 
रहे थे) सतीश देखता रहा-- उसी समय 
डाक्टर गुप्ता की चमचमाती कार कपूर 
साइवके फ्लेटके सामने रुकी और वे उतर 
कर तेजीसे ऊपर चढ़ गये । इसी समय रीता 
केन्दन कर उठी। सामने प्रकाशपु जोंकां 


TAU: 


समूह उमड़ रहा था और रीता अंघकारवें F र 
क ५ ड कर 


लेखक-- भरी पन्नालाल महता 
भे ्तक्रा यदि कोई सबसे अच्छा 


सांस्कृतिक प्रांत होनेका दावा कर सकता 
है तो वह बङ्गाल हो हे । संस्कृति ही क्यों 
साहित्य ओर राजनीतिमें भी अपने भाव 
को उसी ऊंचाईमें रखनेका साहस एक 
मांत्र बद्धालने ही किया है । बद्भालको स्वर्ण 
भूमि करार देनेमें ओर बनानेमें बङ्गाल 
का बच्चा बच्चा अपनी आहुति देनेमें कमी 


पीछे नहीं रहा । सशस्त्र क्रांतिकी तेयारी 


और उसकी रूपरेखा तेया! करनेमें 
बड्ठाळने अपने प्राणोंकी वाजी लगा दी है । 
फांसीके तख्ते पर चढ़नमें बङ्लालका कदम 
बराबर आगे रहा हे । रवि,शरत बंकिम जेसे 
युगान्तकारी साहित्यिक बङ्काळमें ही पेढा 
हुए हैं। आशुतोष मुखर्जी जौसे जीवट 
वाले महापुरुषों ? वङ्ालनेही जन्म दिया 
है और सुभाष बोसकी तरह जान पर 
खेलनेवाले सेनानी वङ्काळकी मिट्टीमें ही 
पेदा हुए हैं। रत्न गर्मा मारतके दामनसे 
मिला हुआ ब॑गाल अपनी मिट्टीको सोना 
कहनेका हक रखता है और उसका यह 


हक अपनी जगह सही मी है । अपनी 
मातृभूमिको अगा कोई स्वण भूमि कहता 
हे तो क्या बुरा करता है 
भारतवष पर पड्नेवाळी सूय की 
किरणे प्रथम प्रथम बङ्गालकी जमीन चुम 
कर ही आगे बढ़नेका साहस करती हैं । 


पर बङ्गालको अपने आपसे लिपटा देख. 


कर हम कमी कभी उसके आचरणसे 
चौंक उठते हैं, विश्वुब्धसे हो जाते हैं और 
अगर हमारी बुद्धि जवाव न दे दे तो 
हम पागल भी हो जा सकते हैं। हरिपुरा 
कांश्र सके बादसे बङ्गालका इतिहास हमारे 
लिये बड़ा मर्मान्तक संघ्मरण रखता है। 
बङ्कालमें हमारे देशके चोटीके नेता बुरी 
तरह परेशान किये गये । उन पर जूते 


दमदम एयरोडममें भारतके प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू सलामी ले रहे हैं । 


फेंके गये-गालियां दी गयी ओर न जाने 
क्या करिया गया । विक्ष ब्ध सुमापने सारे 
बङ्गालको पागल बना दिया । बङ्कादने 
इस राजनीतिक हुळचलमें अपने गौरवको 
अस्त होता हुआ समझा । बोसके इस्तीफे 
को उसने अपनी “मूंछ? का सवाल 
मान लिया । क्या राजनीतिमें इसके लिये 
कोई स्थान है 0 


बङ्ञालका अकाल संसारके अकालके 
इतिहासमें बेजोड़ है । मां ने अपने बच्चे को 
इसलिये वेच दिया कि उसके पेटको दो 
रोटी मिली । मानवताका इतना बड़ा पतन 
इसी प्रांतमें हुआ और इसी प्रांतके महाः 
मानवो का इसमें हाथ रहा । पैंतालिस 
लाख निरपराध व्यक्तियों की हत्याका टीका 
लगा कर इस प्रांतके महापुरुषो ने अकाल 
के कारण पर जो कुछ मी प्रकाश डाला 
वह युक्ति संगत नहीं था । इस स्वण' 
भूमिको कीचड़में गिरते देख विज्ञ लोगो ने 
सोचा था अब कमलके रूपमें यह भारत 
के आंगनमें फिर खिलेगा | पतनके बाद. 
उत्थानकी ही वारो. आती हे न। लेकिन 
यह नहीं हो सका । बङ्ाल सम्मल नहीं. 
सका या यो हें कि उसे सम्माळ्ने 
के. लिये किसीने अपनी बलिष्ट भुजाओ | 
को इसके सामने नहीं फेलायां । सन 
तेतालीसका नाजुक जमाना उसे कीचड़मे 


| पटका। कर आगे बढ़ गया । इस धींगा- 
_धींगीमें पड़कर अस्तव्यस्त हो जञानेवाले. 


प्राणी शांतिकी,नी मर कर दो चार, सांस 
खोच मी नहीं पाये थे कि इसके भाग्या- 
| _ कांदामें पुच्छल तारा प्रकट हुआ। लीगी 
| मिनिस्ट्री जातिगत आबादीके नाम पर 
लोगों को परेशान करने लगी । व्यवसायी 
समाजके प्राण पत्त की-तरह कांप उ5 । 
लीगी अत्याचारके नाटकका यह पहला 
हृद्य था। घोय आखिर कब तक साथ 
दे । लीगी मिनिस्ट्री अपने इन कारनामों 
के कारण बदनाम हुई और दफा ६३ की 
तलवार इस प्रांतकी गरदन पर झू छ उठ़ी। 
देराके नेता जेलसे बाहर आये तब तिरानवे 
का फन्दा बङ्ञालकी गरदनसे छटा । सुहरा- 
वदी साहब प्रांतके प्रधान मन्त्री बने ओर 
फिर बही लीगी नाटक खे ला जाने लगा | 
पाकिस्तानी लड़ाईकी दुन्दुमी १६ 
अगस्त १६४६ को बङ्गालमें बज उठी और 
कलकत्ता युद्ध क्षत्र बन गया । उसके बाद 
इस ख्त्रण भूमि पर जो कुछ भी हुआ बह 
कहा नहीं जञा सकता । लेखनीको इतनी 
पतिता बनाया भी तो नहीं जा सकता है । 
सारा भारत एक वार पागल हो उठा-- 
दो हिस्सोमें वंटा और फलस्वरूप इस 
स्वण भूमिके भी दो ट्‌ कड़े कर दिये गये । 
बङ्गाळका श्रेष्ठ व्यवसायिक और ब्या- 
पारिक हिस्सा पाकिस्तानके पाकेटमें पहुंच 
गया । अब पश्चिमी ब॑गालके रूपमें 
बच रहा हे । वह बङ्गाल ही है किन्तु । 
यह नया बङ्गाल इतनी परेशानियों के 
बाद अपने लुप्त होने वाले गौरवी रक्षा 
. कर सकेगा या नहीं,नहीं कहां जा सकता । 
` इस विश्व ब्ध बङ्गालक्री आत्माकी शांतिके 
लिये जिस नुस्खेकी जरूत हे बह 
| ` जान वृझ कर इसे नहीं दिया जा 
रहा हे । जातीयता ओर प्रांतीयताके नाम 


ह लोग इसे गलत नेतृत्व दे रहे हैं 
उनके नेतृत्वका फल भविष्यके गभेमें 


डा० विधान चन्द्र रायको युक्त प्रांत 
नेर बननेसे रोका गया हे । मापा 


पा आने पर भी बङ्गालके नये 
करनेसे बाज नहीं 


ER 


| पर अपना उल सीधा करनेके लिये | 


पूर्वं बङ्गालके प्रधानमन्त्री 
ख्वाआ नजीमुद्दीन 


“लड़के लगे पाकिस्तान” का एक 
नारा अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि 
बूसरा नारा लगना शुरू हो गया है । इस 
समय जबकि सारे भारतकी एकता इस 
महाभारतके बाद इस्पातकी तरह . मजवृत 
होनी चाहिये, बाल की भीतकी तरह 
कमजोर की जा रही है | हम यह भूले 
जा रहे हैं कि कुछ ही दिनो पहले हम 
भाई भाईकी तरह एक दूसरेके मानापानको 
अपना मान कर अपनी कमंबीरताका 
परिचय दे. चुके हैं । इस प्रमाणके बाद 
भी यदि अविश्वासका प्रशन पैदा किया 
जा रहा है तो यह हमारा सबसे बडा 
दुर्भाग्य है। जान बझ करके यदि हम 
दुर्माग्यको आमन्त्रत करते हैं तो फिर 
उसके लिये किसे दोष दिया जाय । 

इतिहास हमारे सामने है । जाती- 
यताके आधार पर गठित हिटळरका सर्वे 
अप्ठ जर्मन राष्ट्र अपने पापके बोझसे 


` खुद डूबा जा रहा है। आज तो उसकी 


अछूती जातीयता भी खतरेमें पड़ गयी है । 


चार हिस्सों में बंटां जमनी चार तरही 


शिक्षा पा रहा है और यह शिक्षा उसे तब 


` तक आपसमें रडती रहेगी जब तक उस 


२ 


_ भारत इन्डस्ट्रीज, जुही-कानप 


या साकी तरर को' घ 


पुरुष जन्म नहीं लेता । जातीयताके नाम 
पर गठित पाकिस्तान आज कहां 
पहुंचा यह सर्वेविदित है । घरमें पाकि 
तान और सीमा परकाइमीर उसके हे 
बढ़े मंहगे पड़ रहे हें । अगर इसी आधार 
र इस नये बङ्गाठका गठन किया जा 
रहा है तो यह गलत काम किया जा रहा 
है यह नया बड्ाब सब कुछ होते हुए 
भी दन्ुस्तान हो हे हाथ शरीरका ही 
एक अविभाज्य अङ्क कहलायेगा उसकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती। 
यदि कोई इस कथनको गेर प्रमाणित 
करना चाहेगा तो वह अपने शारीरके साथ 
अन्याय करेगा । 

हम नहीं जानते भविष्य हमें कहां 
खीचे लिये जा रहा हे। फिर भी हमें 
अपने प्रति सजग ओर सच ष्ट रहना 
चाहिय । 


( २६ वे प्रष्ठका शेषश ) 

बीच भन्नोको छातीसे चिपकापे रो रही 
थी । सृत्युका शोक छाया ओर अन्नोका 
जीवनेदीप बुक गया । , , , 

ओर यह जो कपूर साहबके यहाँ मोटरों- 
में लोग आये हैं, उनकी परम्पराने ही सतीश 
रीता ओर अन्नो जैसे कितनेही व्यक्तियोंके 
एख ओर चेनका अपहरण किया है.... ऑर 
दीपावली पर्व पर एला हुआ यह उज्ज्वल 
प्रकाश रीता, सतीश ओर अन्नोके अध- 
कारमग्र जीवनको आलोकित करनेमें अलम 


है, क्यों ? यह आप उन्हींसे पूछिये.... 
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थोक व्याःरियों को खास सुमीता 


यह हमारी पृथ्वी 


लेखक--प्र 7५ सर एस० पो० कनल 
> 
द्या ९० और (ह्न्द्न ) 


DO 


शगु आप जडवादी क्यों न कहें, 
मैं तो प्रथ्वीका प्रेमी हूं, में जिस प्रथ्वी 
पर रात दिन चलता हूं उसीको दण्डवत 
नमस्कार करता हूं । यह साधारण शिष्टा- 
चार है, यह आचार शास्त्रकी मांग है, 
यह आत्मिक शास्त्रका उत्तम साधन है । 
में प्रथ्वीफो उतना ही शुद्ध और पवित्र 
तथा महान समझता हूं, जितना कि .लोग 
ईैरवरको, या ब्रक्षको शुद्ध और पवित्र 
तथा महान समझते हैं । कारण यह है कि 
प्रथ्वीका कोई ऐसा कोना नहीं जिसे कि 
मनुष्य जातिकी पद धूळने पवित्र न किया 
हो । प्रथ्वीका प्रत्येक परमाणु. मनुष्य 
जातिके पूर्व जोके जीवन-इतिहाससे पण 
है । यह मनुष्य आत्माके पारससे आत्म- 
वान हो गया है, आज सारी प्रथ्वी ही 
मनुष्य जातिशी सामूहिक आत्मा बन 
गयी हे, इसलिये प्रथ्वीका सम्मान मनु- 
ष्य जातिका सम्मान है, मनुष्यके अजेय 
आदश उत्साहका सत्कार है। इसलिये 


` आप प्रथ्वी पर सम्मठ कर पग धरिये 
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> अब... 


. क्योंकि पृथ्वी परवजोकी घळ है। 


सदि मनुष्ये खड़े होनेका रगण 


यार 


"उत्पन्न न होता तो वह अपने पूजनीय 


देशको भावहीन आकाइामें न ढ ढृता, न 
निराकार ब्रह्मं हीईढ, ता, परन्तु माव 
पूणः ओर आकार-युक्त ५श्वीपर ढ ढृता । 
खड़े होनेकी दुघ बनासे मनुष्य घमंडी हो 
गया । उसकी दृष्टि प्रथ्वी-वृत्तिके स्थान 
पर आकाइा-वृत्तिकी हो गयी । वह जिस 
पृथ्वी पर खड़ा था उसीको भूल गया । 
उसकी उन्नतिशीळ बुद्धिकें लिये यह 
दुर्घटना श्राप बन गयी । आकाश-बृत्ति 
रख कर. उसने-अपने पूज्य देवके सम्ब- 
न्घमें आकाशमें विचारों की दोड़ लगायी, 
परन्तु आकाश भावहीन है इसलिये 
उसकी बुद्विकी दोड़-ध पका परिणाम 
व्यर्थ प्रमाणित हुआ । उसके सिद्वांतका 
अध्ययन कीजिये । क्या विचार विरोधोंका 
समूह है ? उसने ईश्वरको हर स्थान पर 
उपस्थित बताया है पर-तु उसके पानेके 
लिये सारा जीवन मी यथेष्ट नहीं । प्रत्येक 
व्यक्तिको आत्माको ब्रह्मका अंश बताया 


'हे। परन्तु इसकी अनुभूति असाधारण 


मनुष्योंके लिये मी असाधारण आदर्श 
बताया है । पुनः इश्वरको एक ही घड़ीमें 
सगुणी और निगु णी बताया है और 
निराकार शक्तिको स्वरूपांका सृष्टि कर्ता 
बताया है | ज॑। सब कुछ हो ईश्वर ओर 
ब्रह्म हे तो जीवमें यह मायाका पर्दा कसे 
पड गया ? इस व्यथ खोजमें मनुष्यने 
अपनी समस्त बुद्धि लगा दी है। विचार 


विभिन्नताको, अपने विचारांका हास्या- 


स्पद खोखलापन देखनेके. बजाय वास्त- 
दे यवि 


'विकताका नियम बताया 
मनुष्यकी भाषा समझ सकते 


पर हंसते न थक्ते। | 


य अमेरिकन 


१४१६: 


मनुष्य, यदि प्रथ्वी पर दृष्टि रखता | 
तो उसे प्रथ्वी पर ही सब विरोधहीन, 
ईश्वरीय गुण मिटते । इश्वरका अथः | 
सृष्टि रचना हे । आकाश कोई रचना नहीं. 


करता । प्रथ्वीकऊी रचना देखिये, सब जीवो, || 


फलों तथा फूळांको देखिये । मळा इससे 
अधिक सजनका ध्श्य कहीं हो सकता है? 
यह रचना नाटक हर घड़ी हो रहा है, 
प्रत्येक स्थान पर हो रहा है, और 


. कदाचित्‌ मानवस सम्बन्धित ऐसा 
अनुभव, मनोमाव अथवा सत्य नहीं जो 


WA ® 2 
` वाहय तथा आंतरिक ख्पो में जो सौन्दर्य 


' विभिन्‍न तथा उपदेशात्मक होता है । 


यदि हम सूक्ष्म रूपसे देखे | 

उ जिसे हम ज्योति 
हा मल त सम्बोधित करते हैं 
केवल सूर्य-ररिम द्वारा वायु कणोंसे 
विकीण' संज्ञाका नाम है; उसी प्रकार 
सोन्द्य' मी कुछ पार्थिव-पदाथों के सम- 
न्वय-स्वरूप एक अनुभूतिका नाम हे जो 
केवळ आत्मिक-रूपसे अनुमव-गम्य होती 
' हे। हमारी कल्पना जो हमारी आत्माकी 
सहेली हे उसे हमारे मानस-पटल पर 
व्यक्त करती है जिसके द्वारा हमें सोन्दर्य 


अनुभूति सहज-रूपमें होती रहती हे । 


सौन्दय की अनुभूति केवळ मानसिक विड- 


` म्बना नहीं वरन उसमें वही अमर तत्व 
हैं जो किसी भी प्राकृतिक अथवा मौगो- 
लिक नियमो में होते हैं । जब कमी किसी 


होगा, सौन्दय की प्राण-प्रतिष्ठा अवश्य 

होगी । सौन्दय और काव्यका चोली- 
दामनका सम्बन्ध है । 

काव्यका वीजारोपण तभी होता हे 

जब वाहय प्रक्ृतिका कोई हर्य, अथवा 

. इतिहासकी कोई घटना, अथवा कोई 

मानवी अनुमव अथवा आध्यात्मिक सत्य, 

हमारे मतको गहरे रुपमें प्रभावितोँ कर 

हमारी कल्पना तथा परि-कॅल्पना (फेन्सी) 

को उत्त जित करता हे | इसी उत्तेजना 


लहरियां उठने लगती हैं और काव्य-चित्र 
बनने लाते हैं। मनोमाव, उमंगकी कृची 


डारा काव्यका इन्द्र-धनुष अनुरख्ित करता 


है। अंग्रेजी भाषाके महान कवि वर्ड स- 
वर्थका कथन है कि प्रभावपरण -मनोमायों 

_ के स्वच्छन्द बहुल प्रवाहमें काव्य निहित 
है और उनकी एकान्त पुनराव्रतिमे ही 
इसका मूल-स्रोत है । उनका यह भी 
विश्वास हे कि काव्य केवळ पुरुष तथा 
प्रकृतिके सम्बन्धसे हीं आविभत हे । 


<काव्य-रूपमें परिणत न हो जाय । इसी. 


सन्निहित अथवा प्रस्फुटित है, उसीके 
सहारे काव्य अपमा वितान तानता हे । 
काव्यका यह अनुसन्धान सहज, सरल, 


विशेष पार्थिव-अवयवोंक! सामझस्य प्रस्तुत 


के कारण हमारे मनोमावेमें उमंगकी . 
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“उन सब शक्ते के लि 
जिनकी आपको आवश्यकता हे” 
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भारत अपना हा गया । हम स्वतन्त्र हो गये । परन्तु इसका अर्थ यह 
। के हमारा उदर्य सवथा पृण हुआ । जिस उद्देशकी पारतिके लिये हमें स्वतंत्र 


भारतका आवश्यकता था 


वहू उदर्य ता अभी 


शाप हं । दशक आर्थिक- 


अवस्थाका उन्तत करक दझवासयोंके जविन-स्तरकी वृद्धि करन। हमारा प्रधान 
उद्दरेय थ और अब स्वतंत्र भारत बननेसे हमें वह सुधा मिल गयी है जिसकी 
सहायतासे हम उक्त उद्देश्यकी पूर्ति कर सकेंगे । हमें पूर्ण विरशस हैं कि राष्ट्रीय 
सरकारक स्थापित हानेते देशक/ आर्थेक-नकशा अवश्य बदलेगा । 


यह बतढानेकी आवश्यकता नहीं है 
कि आर्थिक-उन्नतिके लिये जिन प्रमुख 
वस्तुओंकी आवश्यकता है वे सब भारतमें 
विद्यमान हैं। देश विशाल है। देशमें 
आंधिक-उल्नतिके साधन महान हैं और 
उन साधनोंका -प्रयोग करनेके लिये भी 
मनुष्य बळ सी संसारके अन्य देशो से 
कहीं अधिक हे । देशको बड़े पेमानेपर 
उद्योगी बनानेके लिये प्रत्येक सुविधा अधिक 
मात्रामें पायी जाती हे । परन्तु आवश्यकता 
केवळ इस बात की है कि घरेल उद्योग- 
धन्धोंका पुननिर्माण हो । 
भारत एक कृपि-प्रधान देश हे । ला- 
भग ७० प्रतिशत लोग रोती करके जीवि- 
„ कोपार्जन करते दैं-अतः यह आवश्यक 
हके इतनी बड़ी आवादीके जीवन-स्तर 
को उन्नत बनानेके लिये घरेल, उच्चोग-धंधों 
को फिरसे जीवित किया जाय। भारतके 
प्रधान मंत्री _पं० जबाह्रलाळ नेहरूने भी 
अपनी 'नेहरू-योजनामें घरेरू-उद्योग-धंधों 
को देशकी एक आवश्यकता समझकर 
अधिक स्थान दिया हे । मारत जैसे देशकें 
) जहां ७ छाखसे अधिक गांव ही हैं 
र जहांके अधिकांश लोग या तो मरो 


' मजदूर हैं या नंगे कृषक हैं, ऐसे उद्योगों 


को आव्यकता है जो कमसे कम पूंजी 


st ~ 


_ ध्यान देना होगा । 


तथा कमसे कम मशीनके प्रयोगसे चलाये 
जा सकें यह बात निविवाद सत्य है कि 
जब तक तीन-चोधाई भारत-निवासी जो 
केत्रळ कृषि पर ही निर्भर हैं, ऋषिसे हटा 
कर अथवा कुषि-धंशेके साथ सांथ अन्य 
धंधों पर न लगाये जांय तब तक भारत 


का भाग्य नहीं सुधर सकता। हमारी 
समस्या केवळ उपज-वृद्धिकी ही नहीं है 
वरन्‌ उस उपजके वितरण की भी है। 
जब तक्र हम देराके प्रत्ये 5 व्यक्तिक्रो काम 
बांटकर उसकी रोटीका प्रबन्ध नहीं करते 
तव तक हमारी आर्थिक समस्या हळ नहीं 
हो सकती । कुछ थोडेसे प(जीपति या गिने 
हुए बड़े पेमानेके कारखाने सारत संघकी 
३० करोड़की आबादीको पूरा पूरा काम 
नहीं दे सकते। अतः घरेछ उद्योग धन्धो 
को शौत्रसे शीघ्र संगठित करना होगा। 
इसलिये हमारे राष्ट्र-निर्माणमें उद्योग- 
धन्धो का अधिक महत्व हे। देशकी 
सलाईके लिये राष्ट्रकी किसी भी योजनामें 
चर्खा तथा अन्य धन्धों को हमें अवश्य 


abroad eA अ 


करी कलामें सहाथक 
आर्थिक दृष्टिकोणके अतिरिक्त घरेलू 
उद्योग न्धो में एकं महानताका स्वरुप 
निहित है.। ऐसे धने मनुष्यको . केवल 
मशीन तथा ओजारोंकी गुलामी से सुक्त 
ही नहीं करते वरन्‌ उसकी कार्य कला 
की वृद्धिमें मी सहायक होते हैं । इन घंघो' 
के पुननिर्माणके साथ साथ हमारी मान- 
बता, सभ्यता तथा कलाका पुनर्जल्म 
होगा । देशकी स्थिति बदछ जायेगी और 
लोगोंको अपने नये नये कायो में दिलचस्पी 
होगी । गांवामें एक नया जीवन होगा 
ओर कंगाली तथा ठुसिक्ष इस सभ्रद्धशाली 
कहलाने वाले भारतको छोड़ देंगे । 
इन कारखानोंको अनेक विपत्तियोंका 
सामना करना पड़ा है परन्तु फिर भी. 
जीवित रह सके हैं। सरकार ऐसे 


कारखानोंको खतम नहीं कर सकती और 
न करना चाहिये । बड़े पेमानेके कारखातों 
तथा घरेलू, उद्योग घ॑धोमें सहयोगक्ी 
आवश्यकता हे । वड़े कारखानों; जिनसे 
उपज तथा कलामें बृद्धि हो रही हे ओर 
जिनके कारण किसी जाति, समाया | 
लोगो को कोई अड्चन नहीं हे, अव्य 
स्थिर रह सकते हैं--मारत सरकारको | 
इस प्रकारके कारखारोंको सहायता देनी 
चाहिये । सम्भव हे घरेल उद्योग धांधो 
सङ्गठित करनेके लिये भारत सर 
आरस्भमें कुछ अड्चनोंका सामना कर 


चलाया जा सकता । इस समय सए 
_. अडचन अच्छे किस्मका का माठ पदा 
हर करना है जिससे घंघोका काम आसानी 
थे चल सके | अच्छे प्रकारका कचा माल 
नः घरे. घ धो को -तमी मिल सकता हे जब 
बड़े बड़े कारखाने ओर 
 शधोसे कम्पटीशनक्री नीतिको छोड़ दे 
ओर घरेल.ध धोके काम करने वालोंको 
सी अच्छा कच्चा माल दिया जाये । 
खोजका कोम 

दूसरी अड्चन यह है कि घरेल.ध धों 
पर काम करने वालोंकें औजार यातो 
पुराने हैं या टटे फूटे हैं, जिनसे अच्छा 
पक्का माळ तैयार नहीं हो सकता। सर- 
कारके इस कमीको दूँर करनेके लिये 
मशीनें तथा औजारांकी खोज करनी 
चाहिये । विदेशी सरकारने अपने स्वार्थके 
कारण अब तक इस क्षेत्रमें कोई सहयोग 
` नहीं दिया । परन्तु अब राष्ट्रीय सरकार 
को चाहिये कि प्रान्तीय सरकारांके साथ 
साथ एक 'खोज विमाग' खोले जिसके 

मशीनें और ओजारोंकी खोज की 
जाये। “अखिल मारतवर्षीय प्र|मोद्योग 
समिति द्वारा निश्चित किये गये ओजारों 
का प्रयोग होता चाहिये । अगर उचित 
' बैज्ञानिक-अनुसन्धान होते रहे तथा 

तत्‌विषयक शिक्षाको प्रबन्ध भी हो तो 
' उद्योगोके मशीन व ओजारोंकी समस्या 
. शीघ्र ही हल हो सकती है । 

, उद्योग धधो को चलानेके लिये अर्थ 
सामग्रीको प्राप्त करना भी एक समस्या हो 
सकती हे । यद्यपि घरेलघ धो में आधिक 

प्‌ जीकी आवश्यकता नहीं हाती फिर मी 

` आरतके गरीब क्पकों की ओर देखनेसे 
' थोड़ी आवश्यकता भी अधिक जान पढ़ती 

| ` हे। गरीब ग्रामीण जनता सस्ते और अच्छे 

पक्क मालको खरीदननेमें सर्वथा असमर्थ 

होती है । इसके अतिरिक्त पक्क माले 

और उचित मूल्य पर बेचना भी 
समस्‍या है । इन समस्याओके 

ल्झानेके लिये :मारत सरकारको इस 
[यका एक विभाग खोलना 


थः 


मिळे छोटे छोटे. 
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दो 


ह ग करके पूण 
बेच कर अपना रुपया वसूल के 
करनेवालोंका 


आ लास धन्ध _ करने 
बचा रहेगी । आशा है स्वतन्त्र a 
सरकार इस विषयमें पूरा ध्यान देंगी । 
ट्रासपोट में खबर, र 
भारत सरकारके! धन्धे का उन्नत 
करनेके लिये रेलवे नीतिमें परिवर्तन करना 
हागा। रेलका किराया घटाना होगा औए 
रियायत देनी होगी जिससे घरेळ. धनध! 
का माल दूसरे बाजारोंमें पहुँच कर सत्ता 
बेचा जा सके | कर नीतिमें मी पारवतन 
करना होगा । इस प्रकारकी असुविधाए 
तमी दूर हो सकती हैं जबकि स्वतन्त्र 
भारत सरकार इस काय में जनताका परा 


पूरा सहयोग ढे । सरकारको संरक्षण 


नीतिका पालन करना होगा, समय आने 
पर रियायत सी देनी पड़ेगी जिससे 
विदेशी कम्पीटशन दारा धनध नष्ट न्‌ ही 
जायं । सरकारके। चाहिये कि इन धन्धो' 
तथा उनकी पेदाकी हुई बस्तुओंका 


> गे oN TA 
« प्रदशन कराये ओर विज्ञापन करें जिससे 


देशमें इन धन्धे के प्रति लागांका विश्वास 
बढ़े । प्रदर निया तथा धन्धेकी पेदा की 
गयी वस्तुओ के संग्रहालय स्थान स्थान 
पर बना कर सरकार इन धन्धे!के बहुत 
ऊंचा र सकेगी । प्रत्येक जिलेकी इस 
विषयमें पूरी खोज करनी चाहिये कि किस 
प्रकारका घरधा अमुक जिलेसें चलाया 
जा सकता हे ओर उसके लिये आवश्यक 
स्‌ विधाए वहां मिल सकती हैं या नहीं । 
इन सब प्रकारको  सरकारकी सहायता 
तथा जनताके सहयोगसे भारत देश एक 
बार फिर नया राष्ट्र निम ण करके अपने 
चिरवांछित देशकी पृत्तिमें सफल 
सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास हे । 
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प्रशंसनोय रक्त परिष्क/रक दृषिय 
रक्तसे , उत्पन्न होनेवाली रूभी 
बीमारियंकों अचूक दवा तथा 
टानिक । सजन, बात, 
गठिया चर्मगेग, दब- 
लता घाव,फोडा फ सी? f 
गांढोंकी सजन जो f 
रक्तकी कमी या दृषित | 
रक्तते उत्पन्न +3 5 


होता है 
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ENTIRE IIIT LR 
पुरुषों बचपनमें बुरे रास्ते पर और 
समक आने पर भी (वलास में आसक्ति « 
२खनेर "सोमे नः लता आ गई हो जितके 
लिये सःश्रष्ड ओषधि खानेके लिये विचार 
में न हो। उनके 'लग्रे उत्तम से उत्तम दवा 
केवल माल्सि द्वारा प्रयोगिता यह मलहम 
द । कारण कि इसके एक्सात्र प्रयोग करने 
नसं सजवून व सख्त अवश्य हो. जाती 
है । युबक, अधेड़ और वृद्ध सबको हो इले 
“उयदा पहुंचता है। एक शीशोका मूल्य ४) 
वी० पो० खच अछग । 


ज्ञिन 


त कला, कलकत्ता, *्या बाजार; 


र रास्ता, अहमदाबाद १२; डल. 


“काव्य का मठखोत? 


लेखक-डा० एतल० पी० खत्री, विश्वविद्याह य, प्रयाग 


कमक: 


सल नुष्य ओर प्रकृतिमें देवी सम्बन्ध 
है । मानव-आत्मा प्रक्ृतिके वातावरणमें 
अठखे लिया करती फिरती हैं और अपने 
इिअनुकूळ दश्योंको चुन च्‌ नकर उनका 
हिंडोळा बनाती हैं । इस दिडोलेमें झु छ 
कर कभी वह हास्य तथा हष, रोदन 
तथा करुणा तथा शांत रसके वातावरणमें 
इबती तिराती रहती है । यह आत्मा 
कमी पक्षियोंके गुजनको झांत-चित्त हो 
सुनती है; कमी जल-प्रपातों ओर निझ रों- 
के किनारे बेठ उनका सन्देश समझनेकी 
चेष्टा करती हे ओर कमी ज्ञंझांके 
आवेगसे क्षब्ध हो उठती हे । मानव-आस्मा 
तथा प्रकृतिक प्रेमालिंगनमें काव्यका 
मूल-स्रोत हे । 

काव्य, मानव-आत्मा तथा प्रकृतिकी 
रंगरलियोंका प्रदर्शन मात्र हे । वह प्रक्ृतिके 
सत-रंगे इन्द्रधनुषकी प्रत्यंचाके समान 
है जिसको मानव-आत्मा पूरी शक्तिसे 
खींच खींच कर अनुभव-रूपी' वाण मारती 
है ओर एक अज्ञात लक्ष्यक्री ओर एकटक 
देखती रहती हे । अपने अक्षय तूणीरसे 
मानव-आत्मा आदिकाळसे अबतक इसी 
अज्ञात लक्ष्यका भेदन करनेसें प्रयत्नशील 
हि कदाचित्‌ उसका प्रयत्न अब तक 
सफल नहीं हुआ हे ओर शायद न भी 
हो। यदि लक्ष्य-मेद सफल हो गया तो 
वह दिवस. काव्य़को निष्प्राण कर देगा; 
इसको . असफळतामेंही काव्यका अंम- 
रत्व है। 

संसारके श्रेष्ठ काव्यके अध्ययनसे 
यह ज्ञात होता है कि उसमें सदेव किसी 
ऐसे अज्ञात लक्ष्यकी ओर संकेत रहता 

जिसको परिभाषा अथवा नाम-करण 


` कंठिन ही नहीं वरन्‌ असभ्मव है । श्रेष्ठ 


काव्य सतत इसी संकेतको यथा सम्मव 


स्पष्ट करनेकी चेष्टा करता है; इसी 
9 न be 


चष्टामें वह आदिकाल्से अब तक संलम्न 
६ । इसी अनवरत संटग्नतामें काव्यकी 
bert ह्य आहिता तथा उसका 
अ यह कान्य लक्ष्य इस जगतके 
परे हैं; वहां मनुष्यकी पार्थिव दृष्टि नहीं 
पहुंच पाती हे परन्तु काव्य अनेकों रूपों 
तथा अनेक उपकरणों द्वारा उसको सम- 
झने तथा उसको अनुमव-गम्य बनानेकी 
चेष्टा किया करता है। कमी वह उप- 
मेयोंका सहारा लेता हे; कमी बह भाषाका 
हारा लेता हे ओर कभी वह कल्पनाकी 
शरण ले प्रकृति-प्रांगममें उसका प्रतीक 
ढ ढ़ता फिरता है। उसकी दशा उस छोटे 
खोये हुए बालकके समान है जिसकी 
माताका साथ छूट गया हो और बह 
पूछने पर केवळ एक ही शब्द मांका 
उच्चारण करता हे । कमी वह किसी एक 
ओर जाता है और कमी दूसरी ओर प्राण- 
पणसे अपने: माताका रूपरङ्ग वण न करने 
की च ष्टामें थक कर केवल “मां? शब्दका 
ही उच्चारण कर पाता है। इसी संकेत 
तथा लक्ष्य-भेदमें कान्यकी सार्थकता है । 
वास्तवमें काव्यका मुख्य ध्येय मनु- 

ष्य ओर प्रकृतिके सम्बन्धको समझना 
तथा उसको सरलसे सरळ रूपसे व्यक्त 
करना है। मानव-आत्मा तथा प्रकृतिकी 
आत्माकी मित्ति-स्वरूप जो शक्ति अज्ञात 
रूपसे कार्य करती रहती है ओर जो 
दोनोंका अनुशासन करती रहती है, 
काव्य उसीके दिग्दर्शन करानेमें संलमन 
रहता है । श्रेष्ठ काव्यके इस गुणको 
संसारके सर्वश्रेष्ठ कलाकारोंने सराहा 


' हे । जिस शक्तिके स्पष्टी करणमें काब्यकी 


महानता है उसे हम ईश्वरके नामसे सम्वो- 
धित कर सकते हैं | ' 

उपरोक्त विइलेषणके फलस्वरूप हम | 
काम्यके तीन प्रमुखं तत्वोंका समावेश 


s 


` रहस्यको समझनेका प्रयात किया 


देखते हैं । ये प्रमुख तत्व हैं; मनुष्य,प्रकृति 
तथा ईइ्वर | श्रेष्ठ अथवा महान काव्यों 
में, ईरवर-रूपी तीसरा तत्व, किसी न 
किसी छूपमें सन्निविष्ठित रहता है । कमी 

काव्य स्पष्टतया उस शक्तिके सन्मुख 
विनत हो उसकी पूजा तथा.अचेना करता 
और कमी वह मनुष्य तथा प्रक्ृतिके 
अन्तस्तलोंमें उसकी छाया ढ ढता फिरता 
है । काव्य, अपने इस ईरवरीय अनुसन्धान ` 
में दर्शन तथा वेदांतका सहारा .प्रहण 
करता है । वह कल्पनाकी सहायतासे, इन 
तीनों तत्वों में सहजरूपसे संचरण करता 
है और स्वान्तः सुखाय कमी एक, कमी 
दूसरे ओर कमी तीसरेको केवळ एक ही 
शब्द एक ही वाक्यांश अथवा एक ही 
पंक्तिमें व्यक्त कर देता है। इसी कारणसे 
कोई भी काव्य, प्रकृति, मनुष्य और 
इरवरसे प्रथक नहीं रह सकता है। यदि 
कान्य मनुष्यका गुणानुवाद करता है तो 
उसमें कहीं न कहीं प्रकृति तथा इर्वरकी 
भावना भी अव्यक्त ख्पमें रहती हे । 

प्रकृति, वास्तवमें हमारी स्सेन्द्रियो 
द्वारा वाह य संसारको अनुभूति मात्र है। 
मनुष्यके सामने जो प्रक्ृतिका साम्राज्य 
फेला हुआ हे, वह उसे ग्रहण करना 
चाहता हे । अपनी सम्पूर्ण-शक्ति छगाकर 
वह इस वाह य साम्राज्यको अपनेमें समा 
लेना चाहता है ओर मनुष्यकी रसेन्द्रिया 
तथा ज्ञानेन्द्रयां उसकी सहायता करती 
रहती हैं । अपनी प्राण-शक्तिसे वह प्रकृति 
के सौरभ-पूण' पुष्पांका पराग तथा उनके 
सोरमका अनुभव करता है; अपनी त्वचा | 
से वह प्रकृतिक कोमळ तथा चिकने, 
खुरदुरे तथा विषमे स्थलो'को ढ्‌ ढ़ता « 
रहता हे; अपनी जिह्वासे वह मधुर तथा 
अम्ल तथा कट्‌, पदाथों का रस लेता है, | 
अपनी श्रवण शक्ति दारा वह प्रकृतिका 
कोमल कलरव तथा कर्कश नाद सुनता | 
हे और अपने मस्तिष्क तथा हृदयसे 
सम्पूर्ण -प्रक्रतिके जीवोन्माद्‌ तथा क. प 


हे । दर्शनशास्त्र, प्रकृतिकी चेतनता 
तिके प्राण यग त 


टा 


` असीमित रूपामें हो रहा है। इनकी चका- 
चौध करने वाढी रचना मिन्नताको 
देखिये-प्रत्येक पौधा एक दूसरेसे भिन्न 
है ओर प्रत्येक पोधेकी अनगिनत क्स्म 
हें । रचना रहित प्रथ्वी भला यह आश्चर्य 
जनक रचनात्मक नाटक केसे रच सकती 
हे ? इसके अतिरिक्त मनुष्यकी जननी मी 
तो प्रथ्वी है। इस जननीने शताब्दियोंके 
अथक संग्राम, दुःख ओर त्यागके पश्चात 
मनुष्यको जन्म दिया है । जब मनुष्यने 
विज्ञान-दष्ट धारण करके प्रथ्वीको ढ ढा 
तो उसको अनुभव हुआ कि किस प्रकार 
प्रथ्वीने अपने असफल बच्चोंकी अपने 
जिगरके साथ चिपका कर उनके अस्ति- 
त्वकी रक्षा की है। ओर अपनी समततिके 
पाळनके हेतु उनकी आवश्यकताओंके 
अनुसार अपने आपक्रो आहार वनाती 
रही है व बना रही हे। इससे अधिक 
रचनाकार ओर पालनहार ईश्ररका और 
क्या साक्षात प्रमाण हो सकता हे ? हां 
ईश्वर हर जगह ओर हर स्थान पर वर्त- 
मान है परन्तु उसके ढ ढनेके ल्यि सारी 
आयुकी आवश्यकता नहीं, क्षण भरको 
दृष्टि ही यथेष्ट है । मनुष्य यदि प्रथ्वीको 
' देखे तो उसे अपने ईश्वरका अनुभव हो 
जाये | ब्रह्म जिसका कि मनुष्य अशा है, 
वह पदी ही है । मनुष्य प्रथ्वीके गर्भसे 
ही उत्पन्न हुआ हे। वह प्त्री ही है 
कि जिसके साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध 
स्थापित करता है, क्यों कि उसीके साथ 
उमे ल्य होना हे । 
जडवाद, जड़ पदाथों के साथ मोहका 
नाम है, पूजाका नाम नहीं । धनका लोमी, 
' धनका मोही है, je पुजारी नहीं। 
5 sll ओर | बुनयादी अन्तर है। 
' मोहमें स्वार्थ भावना है, मोह विषय का 
दुरुपयोग है । पूजा में अहं और लोम- 
` त्याग है | पूजा विषयका पवित्र प्रेम है। 
मोही सदा ही मोहक वस्तुकी मांगे करता 
और रहता है, पुजारी सदा ही अपने आपको 
और अपने छामोंको अपण करता रहता 
मोहम गरोहकी वस्तुके लिये. कोई' 
आदर व सम्मान नहीं, परजामें पूजनीयके 


स्य > >>> >> 
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पूजा नहीं सिखायी उसे मोहका साधन 
बनाया है । विज्ञान मनुष्यमें प्रथ्वीके प्रति 
उस बर्वर सिपाहीकी दृष्टि उत्पन्न करनेमें 
सहायक हुआ है, जो सिपाही बनने पर 
अपनी मां को कहता था कि मां अब में 
तुझे चाघुक से मारा करूंगा।' प्रथ्वीने 


विज्ञानवादियोंपर तरस खाकर उन्हें अपनी: 


गुप्त सचाइयोंका "ज्ञान दे दिया परन्तु 


hy ५9 LN [ 
हैदराबाद आंदालनके नेता स्वामी रामानन्द 
तीथ दिट्टीमें, डा० केसकके साथ । 


मलुष्यने विज्ञान शक्ति पाकर, प्रथ्वी मात], 
मातृभमिके प्रति कठोर दुर्व्यवहार किया । 
उसके खजानोंका अपने लामके लिम्े 
ठोमके,कारण बेतहाशा दुव्यवहार किया । 
कयो का तो विचार यह है कि 
प्रथ्वो की उपजाऊ शाक्तिके दुरुपयोग 
क कारण उसकी असीमित उत्पत्तिकी 

~ शक्ति कम होती जा रही हे । यह मोह का 
चिन्ह हे । यह दुरुपयोग ही जडवाद है | 
यह पूजा नहीं | पूथ्वी-पूजा,प्रथ्वीकी रचना 
शाफका सम्मान है, उसके मात-रुपके 
प्रति श्रद्वा है । यही यूजा आत्मिक पूजा हे, 
आदरा पूजा है। 

यह आदर्शवादी लोग अपने ईश्वर 

४ त्रह्मक त्यात भी, ऐ पृथ्वी, तेरी 
& की ' 


ह 
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ना अङ्क लगती है, एजामें .. 


धूटसे बनाते हैं तेरी निन्दा करके + 
कृतव्न लोग अपने महा उत्साह भं 
आदश की प्‌ त्तिके लिये तुझे सेवामें र 
हैं । तेरे बिना मन्दिर शिवालय और ती 
स्थान रौ ताज महलकी वास्तविकता ही 
कहां हू! तेरे उत्पन्न किए रंगोंके बिना, 
कला आर साहित्य क्या वास्तविकता 
रखते हैं ९ मलुष्यको सब इच्छाओंके प्रकाश 
का साधन तू हे । प्रकाशके बिना इच्छा 
शक्तिका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिये त्‌ 
ही मनुष्यके अस्तित्वकी दाता हे तेरी षी 
पूजा न हो तो और किसी हो ? 


मनुष्यने चांद तथा सितारोंको आदश | 


। कवियोंने आपने 


~ 


की वस्तु समझा हे 
ईश्वरीय सगीतोंके लिये 
प्ररणाका खोत पाया है और इन्हें आकाश 
की प्रेम-क्रीड़ा-वताया है महाराजाओं तथा 
मजदूरोंने, शाहजादों तथ! किसानोंने, इनमें 
अपने भाग्य ब दुर्भाग्यको देखा है। परेतु 
इन्हें क्या पता कि वे अज्ञात रुपसे, हे 
प्रथ्वी, तुझको ही यह श्रद्धांजलि चढ़ा रहे 
हैं । शताब्दियों पश्चात मनुष्यको विज्ञान 
द्वारा यह अनुभव हुआ कि चांद और 
सितारे भी तेरे ही समरुपी हैं केवळ इनकी 


असीमित सुन्दरता तेरी सुन्द्रताका सुदूर . 


निर्शदन है । मनुष्यका दुर्भाग्य यह है कि 
उसको सराहना-दृष्टि सूक्ष्मदर्शी नहीं, 
स्थूलदशी है | इसलिये उसने तुझको भूल 
कर चांद ऑर सितारोंकी असीमित 
सुन्दरतामें तदीनता ओर भावुकता दिखायी 
है। परन्तु मन की इस मग्नता तथा माघुक 
नृत्यकी, हे प्रथ्वी, तू ही अधिकारिणी है | 

यदि किसीको तेरी महानताकों मूतं 
रुपमें देखना है तो हिमाल्यकी उत्त 
चोटियोंको देखे, इन महाबली अजेय पर्वतों 
को देखकर कोन सा मनुष्य हृदय है जो 
चुपचाप ही तेरे सम्मुख पूजाकी अवस्था 
में समाधिस्थ न हो जा सके? और 
आंखे खुढनेपर जो घुटनो के वल्झुक 
कर तेरा चुम्बन न लेता हो ? 


इन्हींमें अपनी | 
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' आया। तालाबमें 


निमा ससार 


मनोरंजक बातें 


( एकालिने पत्रकार ) 
झूटिंगके समय शाट लेनेमें जव 


क्रेसी कलाकारका मूड! अनुकूळ नहीं होता 


> तो निदे शकको बड़ी परेशानी होती हे 
परिस्थिति ठीक करनेमें उन्हें तरह तरहके 
तरीकों का व्यवहार करना पड़ता हे। एक- 
बार जब स्वर्गीय कलाकर सहगळका एक 
चित्रमें घवराया हुआ 'शाट' लेना था तो 
इसी तरहकी दिक्कत हुई । सहगल साहब 
अपनी मस्तीमें थे और निदेशक साहबकी 
लिया 'ठीक नहीं! से तंग थी । घण्टो 
समय निकल गया, पर नतीजा कुछ नहीं 
निकला । लाचारीमें एक युक्ति निकली । 
सेट पर ही सहगल साहबका फोन आया 
कि उनकी पत्नी सीढ़ी परसे गिर कर सख्त 
घायल हो गयी हे। फोन सुना ओर उन्होंने 
निर्देशकसे कहा--“जल्डी कीजिये, मेरे घर 
पर दुर्घटना हो गयी हे? । निर्देशकने 
कहा--संवाद बोलिये । “शाट? बिल्कुल 
ठीक ठीक आया । सहगल साहबको बधाई 
और चाय मिली पर वे बिचारे घर भातने 
को तेयार थे। मुरिकळ्से कुछ देर ठहरे तो 
उन्हें कहा गया कि यह फोन जो अभी 
आपने सुना है यह मी एक अभिनय था, 
तब वे प्रकृतिस्थ हुए । 
03 % 
फिलमोंमें सफल . और स्वच्छन्द 
अभिनयकै लिग्रे भारतीय अभिनेता मोती- 
छालका बड़ा नाम है--जिसका दावा है कि 
उसके अभिनयके लिये कोई अनुकूल संवाद 
नहीं लिख सकता । प्रत्येक हृश्यमें निदे - 
शनिको प्रतीक्षा किये बिना वह 
अपनेको खपा देता है। एक बार एक 
नि्देशकने कहा कि आपके कपडे 
इछ फटे और धूल-धुसरित होने चाहिये । 


दूसरे, क्षण फट गये और बह . 


कही सड़क पर लोट पोट व 
र तयार हो 
.. | लेकिन एक चित्रमें बडा मज्ञा 


कूदने .. दृश्य था । निदे- 


केया और आपने बाजाप्ता _ पर बात देह्वातियों की समझमें 


डा० कीटनीस में जयश्री 


तालावसं - कूदनेकी तेयारी की | कपडे 
संभाले और अन्तिम आज्ञाकी प्रतीक्षा 
करने टगे । कमरे बालों को आड'र मिठा 
'स्टाट' और मोती साहब पूरी तेय!रीसे 
कूद पड़े । लेकिन तालाबमें भुड्किलसे एक 
हाथ पानी था। पूरी चोट टगी और आप 
झुझंला उठे । निदेशकने स्थिति पर 
प्रकाश डाला तो आप बोले-सुझे क्या पता 
कि यह नकली तालाब हे ९ 
> ® Eo 

फिल्म देखते समय जब दर्शको'सें 
रसानुभूति होती हे तो लोगो पर पूरा 
प्रभाव पड़ता हे और दृश्य गत स्थितिके 
साथ वे हंसने या रोने तक छग जाते हैं। 
किन्तु कमी कभी इसका विचित्र प्रभाब भी 
पड़ता हे । एक बार किसी सिनेमा हाउसमें 
धांगादतरण? चित्र चल रहा था । धार्मिक 
चित्र होनेकी वजह देहातके भो बहुत 
दर्शक उसे देखने आये और देख कर 
खुशी अनुभव करने लगे | जव गंगाकी 
धाराके प्रदर्शनका स्थळ आया तो कुछ 
धोती संभाले कुर्सी पर खड़े होने लगे। 
पीछेके छोगो को आइचर्य हुआ कि यह 
क्या बात है ओर उन्होंने एछा--ऐसा 
क्यो कर रहे हो ? तो इन लोगोने 
जवाब दिया--देखते नहीं--गंगाजी बढ़ी 
चली आरही हैं ? खड़े नहीं होनेसे कपड़ 
नहीं भींग जायेंगे ? बहुत समझाने बुझाने 
आयो । 


जिन लोगोंने स्टूडियो नहीं देखा हे? 

उसे ओर झूटिड़ देखनेही उल्कटह 
अभिलाषा रहती है। एक तरहका कोतहळ 
उनके दिमागमें चकर काटता है। एक 
सिने पत्रकारने एक बार अपने पांच-सात 
मित्रोंको आमंत्रित किया, एक स्ट डियोमें 
आर उन्हें 'सेट' पर बेठा दिया । कार्य 
शुरू हुआ-प्रकाश फला-साउण्ड बाहे ने 
स्वीकृति दी और लगातार तीन चार 
'शाट' लेलिये गये । कामसे फर्सत पाकर 
जब पत्रकार महोदयने मित्रोसे पूछा कि 
सबकुछ देख ल्या न? तो मित्राण 
बोले-देखा तो, लेकिन शूटिज्ञ” कब 
होगी-? पत्रकारने समझाया यही “झू टिङ्कर 
है और यही काम यहां पर होता है] 
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अमर कलाकार सहगल अपनी लोक- 
प्रिया ओर हाजिर जवाबीके लिये अपना 
अला स्थान रखते थे । अपने अभिनय- 
कालमें तमाम प्रमुख निर्माताओ'के यहां 
कार्य किया ओर उनके सम्पर्कमें आये । 
अपनेको श्रेष्ठ बताना फिल्म क्षेत्रमें उसी 


. तरह आवश्यक है, जिस तरह पानमें जा | 


और श्री सहगलको मी इनलोगों से निप: 
टना ही पड़ता | एक बार एक निर्माताने | 
कहा--क्यों सहगल साहब, में तो श्रेष्ठ | 
निर्माता हूं ? आपने छटते ही कहा-ओछ 

क्यों ९ सर्वश्रेष्ठ कहिये सर्वश्रेष्ठ । 


एभयना छरया 


अभिनेत्रियोंका ,आकर्भण एवं उसकी , 
कल्पना फिल्म संसारके लिये एक विचित्र 
चीज़ है, जिसक्रा अक्सर लोग अतिरंजित 
चित्र अपने मस्तिष्क्रमें बना लेते हैं । रंगे पूते 
मेक-अप किये हुए चेहरे और केमरोंकी 

सफाईमें गळत धारणा स्वाभाविक भी है । 
अभिनेश्री काननदेवीके लिये इसी तरहकी 
कल्पना करने वाले एक मित्रने स्ट डियोके 
एक कमचारीसे प्रार्थना की कि जैसे हो 
एक वार काननदेवीके दिखाईये । जब 
कर्मचारीने बताया कि वह उनके सामने ही 
बेठी हे तो आप जेसे आसमान परसे 

जमीन परं आगये। बोले--क्या यही 
काननदेवी हैं ? मेंने तो कुछ और समझा 
' था। कमचारी चाय पीनेके लिये बाहर 
निकल गया |... 


3 


बम्बईके फिल्म क्षेत्रमें विभिन्‍न धोखा | 
में जो एक विचित्र और विशेष 


.निदेशक या गीतकार बन कर किसी 


प्रसद्ध व्यक्तिके बदले-अपरिचित आदमी 
के ठगना ओर किसी तरह रुपया 
बनाना । इसी तरह एक बार . निर्देशक 
सन्तोषी सज्जन बन कर एक किसी सेठ 
की गह्दीमें पधारे । अपने चित्रोंकी तारीफ 
की कुछ लेगोंकी शिकायत ओर घण्टों 
फिल्म क्षेत्रकी आलो'चनाके बाद सिफ ५) 
रुपयेकी मांगकी । लोगो।ने समझा संभव 
हे, सन्तोषजी बाजार निकले हैं-कुछ जरु- 
रत पड़ गयी । रुपये देनेको तैयार थे कि 
एक सन्तोषीजीके मित्र पहुंचे । परिचयमें 
उन्हें इनका परिचय दिया गया तो वे चौंके 
ओर उन्होंने कहा कि में अमी अमी 
सन्तेषीजीका नीचे छोड़ कर आ रहा हूं । 


फिर ते नकली सन्तोषीजीकी हुलिया न 


“2 है i 


( १३ वे एष्ठका शेष ) 
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की तुलनामें रूसक नारी समाजने अष्टि 


उन्नति की है । रूसमें नारी ओर 
के अधिकार समी क्षेत्रोंमें समान रुप 


स्वीकार किये गये सस्मवतः यही 


उनकी उन्नतिका अन्यतम कारण 
झूसमें पुरुषकी तरह नारी सी सोचर्त 
कि देशकी शासन व्यवस्थाके सः्चालनमे 
उसका भी आंशिक दायत्व हे । 
क्रात्तिके ख ख्ससें स्वेच्छाचासै | 
जारशाहीमें नारीको किसी तरहकी स्वा- 
धीनता नहीं थी । वे केवळ विलास-बासना | 
की सामग्री समझी जाली थीं। देम 
अन्याय और नोकरशाहीका बोलबाला 
था । लेकिन ख्समें क्रात्तिके बाद जो 
पंचायती शासन व्यवस्था प्रचलित हुई । 
उसमें नारीको पूणारूपेण उसके अधिकार 
प्राप्त हुए रूसी नारीने प्रमाणित किया है 
कि वह किसी भी क्ष त्रमें पुश्पसे कम 
नहीं है गत रूस-जर्मन महायद्धमें रूसी 
॥रीने जिस गोरवमय इतिहासकी रचना 
वह सभी देशांकी नारियोंके लिये 


अनुकरणीय है । 
हमारे देशमें मी आज सभी नारीकी 


शिक्षा और उन्नति की बातें सोच रहे 


हैं। समाज ओर राष्ट्रे गठनमें नारीके 
सहयोग सहायताकी एकान्त आवश्यकता 


हे, आज यह्‌ सभी अनुमंच कर रहे दै। 
इधर भारतीय नारीने भी विश्व समामें 
अपनी प्रतिभाका चमत्कार दिखाया. है। ) 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित और। 
श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रमुख नेत्रियोने, | 
भारतीय नारी समाजका उज्ज्वल आदरा 
स्थापित किया हे । 
उपयुक्त सुयोग और शिक्षा प्राप्त करे 
पर भारतीय नारी भी एक दिन संसाखे 
अ.यान्य. देशांकी नारियोंकी भांति अपी | 
योग्यता दिखा सकेगी इसमें सन्देह 
है। दो सो वर्षों की लम्बी अवधिें बर 
मारत स्वाधीन हुआ है। आशा है| 
. सामाजिक ओर राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी परगति | 
साथ साथ भारतीय नारी सामाजिक १ 
राष्ट्रीय क्षेत्रोमें अपना अधिकार £| 
करेगी । हमारे विचारस दूसरे रचना 
मांति यह मी राष्ट्र] गढी 


~~ 


अब तक संस 
द्विप महायुद्धकी सबसे महान्‌ 


निधि क्या है? निश्चित हे कि आप 
बहेंगे-एटम बम? किन्तु “एटम बमः का 
आविष्कार उतना कठिन कार्य न था 
जितना कि इस आविष्कारके सम्बन्धकी 
बातोंको गुप्त रखना ! 

“एटम बम? को गोपनीय रखने के 
लिये एक दल तेयार किया गया। 
(दिक्रीप्स!' इसका नाम पड़ा। गुप्त रूपसे 
इस दल्में रोकड़ों युवक ओर युवतियां 
भर्ती किये गये अधिकतर इसमें वही 
लोग लिये गये जो कानून विमागमें या 
गुप्तचर विभागमें कार्य करते थे । 

क्रीप्स! ओर अन्य कार्यकर्ता एक 
विशेष सांकेतिक भाषाका प्रयोग किया 
करते थे जिसमें भी समय २ पर परिवर्तन 
कर दिया जाता था। दलके गुप्रचर उन 
तमाम ठे केदारों ओर कम्पनियोंके नोकरों 
को जांचते रहते थे जो इस “अनुसन्धान 
से किसी प्रकार भी संबन्धित थे बम 
वर्षक विमानों और धुरी राष्ट्रके गुप्नचरों 
से बचनेके लिये अनुसन्धान? कई भागों 
में विभक्त कर ;क$ हाहरोंमें बांट दिया 
गया था | 


“अनुसन्धान” से सम्बन्धित किसी 


कागज पत्रके गुम होते ही तहलका मच 
जाता था चाहे -सप्ताह छगे या महीना 
कागज मिळना ही चाहिये । प्रत्येक रात्रि 
को बिखरे हुए कागजात इकट्ठे कर दिये 
जाते थे । कहीं कोई रद्दी कागज भी नहीं 
फका जाता था। मेजोंकी हर दराज को 
अच्छी तरह जांचकर ताला लगा दिया 
आता था] कमी २ प्रेसीडेंट रूजवेल्ट को 
लिखित रिपोट' भेज दी जाती थी किन्तु 
उन्हे युद्ध मन्त्री खुद ले जाया करते थे 


SSS 


[रका रहस्य” केसे रह सका | 


और अपने सामने ही पढवा कर वापस 
ले आते थे | * £ 

एक बार कुछ काय कतीओंपर अणु 
का प्रभाव पड़ा जिन्हो ने अपने डाक्टरों 
से राय लेली। क्रीप्स'के सदस्याने प्रत्येक 
डाक्टरके यहां जाकर उनसे गोपनीयता 
की शपथ खिळवायी । 

पूरे अनुसन्धान’ में छः लाख ब्य- 
क्तियोंने काय किया ओर प्रत्येकने ?गोए= 
नीयताके शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये । 
४ वर्षमें २००० कानूनी व्यक्ति पकड़े गये । 

वेज्ञानिको'की समस्या सबसे अधिक 
गम्भीर थी । अगर जर्मन जान पाते कि 
अमेरिकाके उच्च वैज्ञानिक कहां हैं तो 
उन्हें परिणाम निकालनेमें देर न लगती 
इसलिये प्रत्येक वेज्ञानिकके नाम बदल दिये 
गये और उनके साथ अङ्ग रक्षक रहने 
लगे । यह लोग साबधान रहा करते थे 
न्तु एक वेज्ञानिकने एक भाषणके सिळ- 


¢ 


ब्रिटिश राजकुमारी एलिजावेथकों विवाहदोपलक्षमें शाही परिवारे सदस्योसे 
प्रप्रठपहार `. 


सिलेमें कुछ रहस्य खोल दिया, तथा दूसरे 
ने तो आवश्यक कागजातोंसे भरा हुआ 
एक सूटकेस ट्रेनके डब्बेमें छोड़ दिया, 
छः गुप्तचरोंने सारी रात अथक परिश्रम 
कर उसे ज्यों का त्यां खोज निकाला । 
वैज्ञानिकां का भी विश्वास न किया जाता 
था । इनके पीछे मी गुप्तचर लगा दिये 
जाते थे । 

'एटम चम के रहस्योंका पता लगाने 
को चेष्टामें तमाम “गुप्तचर” पकड़ लिये 
गये । नाजियोंने इस रहस्यके उदुघाटनके 
लिये आकाश पताल एक कर दिया किन्तु 
वे असफल रहे। 

अमेरिकामें अब भी 'स्टोनिक इनजी 
कमीशन! के कार्याल्यके रही कागज जळा 
दिये जाते हैं | 'क्रीप्स अब भी मुस्तेद 
है। संसारका हर राष्ट्र 'एटम बम! को 
बन।नेकी विधि मालम करनेके लिये सचब्ट 
हे किन्तु अमेरिका भी इस रहस्य को 
विछीकी तरह दबोच हुये हैं । 


04 cn cn 
दिछीमें शरणार्थी महदिलाये' तांगा 
चला कर जीविका निर्वाह 'कर रही हैं। 
उनकी. रायमें मिक्षाटनसे यह पेशा अधिक 
मान्य हे। 
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 करतेके लिये दस लाख जनताकी विशाल 
भीड़ इकट्ठी हई । पं० नेहरूने मी स्वीकार 
क्रिया कि इतनी बड़ी मीड उन्होंने जीवन 
में प्रथम बार देखी । ४०० पुरुष, महिलाये 
ओर बच्च भीड़में कुचले गये। 
करांचीमें मुरिळम लीग कोंसिलकी 
बेठकमें मि० जिन्नाने इं गलिशमें भाषण 
किया जिसका सरदार अब्दुर रवनिइतरने 
अनुवाद किया । 
मि० जिन्ना पाकिस्तानके प्रधान 
स्वयं सेवक बनाये गये हैं । 
ढाका यूनिव स टीकी को सिलने विइव- 
विद्यालय को रमजान ओर इंदके उपलक्षमें 
३५ दिन तक बन्द रखनेका निश्‍चय किया 


ह्ै। 


os 


दिल्लीमे भयङ्कर ठ ड पड़ रही हे लोग 
ठिद्वुरे ज। रहे हैं। विशव द्य महात्मा गांधी 
पर इसका कोई असर नहीं पड़ता उनकी 
छगोटी ओर चादर उनके लिग्रे काफी है । 
जब दिली वाळे ऊनी कम्बळो और रजा- 
इंयो से घुले रहते दे, बापू, प्रातः ४ बज्ञेसे 
काय़ में व्यस्त हो जाते हैं-धन्य हो बापू ! 
ह ते रल 
पाकिस्तान आगामी १ अप्र ल: १६४८ 
से अपने नेट ओर सिक्के चल/यगा। 
भारतीय सिक्के ओर नोट क्रमशः पाकि- 
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>लकते में पंडित नेहरुका स्वागत 


न्ती. 
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पदाथ विज्ञानपर इस वष नोवुल पुरस्कार प्राप्त करनेवाले ब्रिटिश वैज्ञानिक 


स्तानसे लोटा ल्यि जय गो । 


लदार तारा दिखायी पड़ा । 


सर एडवड एप्लीटन 


शिकागो विश्वविद्यालय फे वाइस 


कोडाइकनालकी आवजवेंटरीसे पुच्छ- चांसळर राबट दचिसके अनुसार दो 


एटम बम अगर्‌ एक साथ गिरा दिये जायं 
तो सारा अमेरिका बसने योग्य न रह 
जाय । तथा इन वमो पर पहले गिराये 
गये णीस हजारणुना कम खर्च बठे गा । 


न श्र 

' बनारसके जिन छात्रों को पोस्ट प्रोजु- 
येटकी परीक्षामें सफल होने पर डिग्िया 
मिली हैं उनमें एक छात्र रिक्शा चलाता 
था । गरीब हे।नेके कारण मेट्रिकुलेशनके 
बादकी पढ़ाई जारी रखनेमें अपनेके। अस- 
मथ पाकर उसने रातको रिक्शा चलाना 
प्रारम्भ किया और ६ साळ तक नित्य 


तीन रुपये कमाकर 
रखी | र उससे पढ़ायी जारी 
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मास्केमें १२५ पाउ'डका एक :तरवूज 
५ मा यय किया गया है... (पुननेमें आया है 
कि भारतमें इससे मी “बढ़े तरवज उपः 


TET 


ष्र 


“पेरी खी स्वर्प है.फिए भाया 
खर्च योर फट में क्यों पे * 
EE डाक्टर ने हट्स क्षी सिफारी. | 

बड़ा उपकार किया। जब हम सई ५ 
पकी पानी मजे मैं हैं, भै बहुत खुश हेग वाले रोग, दह भोर रनर थे बने केशि 


१५ 
हूँ. कि संकमणा से बचने के लिए दाई के पास इस श्रौएध को हमेशा पाज रखेंगे * 
एक शीशी बैरल आपसे ररव छोड़ा धा” 


प्रतिक्रिया हीन हे - बच्चा भी इस्तेमाल कर 


E है । क्या श्राप श्पने शर में इल हमेशा तैयार रखने 
बी शीरवे मानेंगे १० 
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'लि०, चेतला रोड, कलत्तत्ता। 
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सभी चमरोगो को छिये 
लिटिल्स ओरियण्ट बाम का _ 
एक उह्पाइस 


S050 0:00 00000 


Jy 


रखने फी पासिर धोडी उवा 


। ! | ` जीलेट से हजामत बनाते है। 


| | 
8 जब एक व्यक्ति का व्यवसाय उसे भ्रनेक व्यक्तियों के ह्वर में लात 
१0 ` है तो स्वच्छ भ्रौर श्रच्छी तरह हजामत बनाया हुआ चेहरा आवश्यकता 
EE हो जाता है। यही कारण है कि लाखों प्रभावशाली व्यक्ति संसार के 
A. पबोततम हज़ामत बनाने के साधन थिलेट का प्रयोग करते है 


प हः न सूट के १४ अहे 
Blue Gillette Blades 
६ ब्ल्यू जीलेट ब्लेह्स 


भाज ही एक ऐकेट ले छीछिये / 


डे क-_दैवदचमिश्च । ७४ घरं न छा (रीर, स्थित {इस्टर ड 
| पाद ` गरिन चतक त] ओर प्रकाशित 


‘2 ज्म 2 किन 
गाडले पिस्तौल 


+ 
च्य उछ है किए छह ६० ळय रोर इसर , 
„¬ ऐ) एके एयर ज्वर छे डने पे भोई खख्छ घड़ी) 
7-7 ५ भेस हरये दी घर गी है। धरे षागते हीः 
0०७». “-ज्येद्ी प्यास जीर सिनगारियों से उए छर हड 
छू ८” हर जूं छरा भानवर भाग जड़े एंगि 0 
सूल्य #* ४२१४8 ६॥) ० ६६६९ ७।।) भे ७४०५७ घ्या) 
च इर्जच भ्र छाट ब्य घूस्म़ ६), चमे डौ पेटी ४), तेल थी कौशी i) 


छ शिड्या इहिंग छम्पनी, दर्शनपुरवा, कानपुर | 


| (am टेळबहा > का पर दजिएड्क) 
गुं [द ९५७९ (ण्ह 
§ > 
Rp 


a" 
छुमाळमै दो चार घू'द्‌ डाळ नखे ४ 
चण्टे बाद जी ताजी लुगल्वि मिकेशी। 
एकत्रित फुछोंका खार छुविधाजजड 
शीशियनिं जापको लिल्या है। 


` परिचमी ब॑गालके गवर्नर श्री 
3, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आप- 


की वर्षगांठ १० दिसम्बरसे 

१६ दिसम्बर तक मद्रासमें 

ससमारोह मनानेका आयोजन 
किया जा रहा है। 


(>. हो ९ 


शक्ति एक्साइड 


ववश्व 


N जिसकी 22८ बेटरियां, कार, 
ष आपको लारियां और 
द is 
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Local Agsnts, 9० Mises. F.&C OSLER Ltd. ) 
, I9, Old Court House Street, Calcutta. 
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अधिकांश व्यक्ति ऐसे दिखते 
हैं चाहे वे नाई को छः आने _ 
तक प्रति सप्ताह देते हां । 
इतने में उनकी तीन हजामत 
बंनती हैं, इस प्रकार सात 
~ XN 


दिनों में से चार दिन उनकी 
दाढ़ी खुरदरी ही रहती है। 


थदि आप “ सविन ओ” 
क्लॉक” ब्लेड स स्वय ही 
प्रतिदिन हजामत बनावे तो 
आप इस प्रकार सुव्यवस्थित 
ही नहीं दिखेंगे; किंतु पैसे 
की भी बचत करेंगे, कयां कि 
दक ए। भाने का पेकेट दृफ्तों 
खळेगा । 


“सविन ओ' छॉक” ब्लेड उत्तम ईस्पात से तान स्तरों के बनाये 
जाते हैं । वे बाजार में अत्यंत तेज़ ओर विश्वसनीय ब्लेड हैं। 
नित्य स्वयं हजामत बनाइये 


Joclock Bie 
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है SLOTTED BLADES त 
“बिन ओ'क्‍्लाक'ब्लेडम १३०४ 


इ्लेड जो ज्यादा हजामत 


-- ६४767 | 


` यहः आश्चर्यजनक ओषधि मले 
रिया वुखारके लिये रामबाण है। 

_.अगर आपके परिघारमें किसी को 
मळेरियासे कष्ट हो तो इसका 
सेवन करे । यह लामप्रद एवं 
कम खचींला है। 


KAVIRAS PE... SEN ECO. ७२ 
CALCUTTA 


यर पाकिस्तान हे ! 

लाहोरमें शुद्ध दूधकी तो बातही क्या 
मिलावट वाला दूध भी दुलूम हो गया है। 
लोग स्वास्थ्य तथा कार्पोरेशन, विभागकें 
कम चारियोंकी अकमण्यतासे त ग आकर 
उनभूतपू हिन्दू अधिकारियों की याद 
कर रहे हैं जिन्हांने मिलावट वाले दुध 
तथा अन्य वस्तुओ के विक्रयके बंद करने 
में सफलता प्राप्त की थी । साथही पाकि- 
स्तानके टाइम्स नामक पत्रिक्राप्ते ज्ञात 
हुआ है कि पाकिस्तानकी शाही _ट कसाल 


“के उच्च अधिकारी मजदूरों से अपने घरे 


काम ले रहे हैं ओर सरकारी सामान 
विज्ञी व्यवहारमें ला' रहे हैं । पक्षपातका 
बाजार गर्म है। इसके अलावा डाक 
विमागकी, यार प क, उदाहरणें 
बतळाया गया है कि गुजरानवाठा 
पहुंचनेमें हवाई डाक द्वारा एक पत्रको 


“पहाना 3 । टिन त्यो.) 


\ 


वर्ष--३० संख्या--४६ ता० १० दिसम्बर १६४७ DECEMBER i0, I947. मूल्य) 


ORSON TTI TE SONIC NNN NN TSS 
& 
गात; 
मुक्त - माने नयन खोले! 
शः २ 
खुल गया प्राची: क्षितिज का  . स्वर्ण कर से धो प्रभा-इत 
अमल- ज्योतित- द्वार छखकरे ! हिम मुकुट भपना संवारा ! 


झाकता निकला तिमिर से | कनक-- रत्नों से अरलंकृत 
एख- विभा का बाल दिनकर! इरित नव अंचल  निहारा ! 
घुळ गई कालिख गगन की कंठ हीरक. हार मिलमिळ 
हो उठी रंजित दिशाए' ! हस्त ज्ञगमग स्वर्ण बंकण ! 


नि न 
सान भरने को खली, हो उठा निर्बन्ध लश्कर , 


सज स्वर्ण ब्रिखराती डषाए'! पुलक स्पन्दित हृदय क्षण क्षण | 


हंस पड़े मृदु अधर अरुणिस, हंस पड़ी सुख श्री नवीना, 
बंदिनी के रुदन'के स्वर, वेदना बन भाज बोळे ॥ 

सुक्त मां ने नयन खोळे ॥ 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव “नलिन? 


वाद्य-स्वर बन पक्षियों का सौम्य कलरव गान गूंजा 
मंदिरों के देवता जड़, मुसकुरा कर आज डोले ! 
सुक्त मां ने नयन खोले ! 


| 
—:¥:— 


संमलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी ! 
ग. (१ ५ नी हृदयकी ह धक, आकाश छूती हर घड़ी हे ! 
जाल फैला, देखता कोई कहीं है गुप्त | बिताए जलतीं, कईका नाश होता हर घड़ी है ! 
क जो जाता, उल वह छट पटाता जिन्दगी उस गलीसे उठ रही है मसिया की तान साथी | 
मार्ग का प्यासा बटोही भी यहां पानी न मा | कौन बैठा है वहां पए आज हो ब्रि्रमाग साथी ! 
एक छोटी भूछ मी आफत लिये आती यहा । सुळगता तन-मन प्रतिक्षण, उठ रहा घु आं वहां पर ! 


९ जीबन?-अगर यह सत्य कोई भूल जाये ! | 
क घोर बन में वह सदा ही छट पटाये ! किन्तु ज्वालाको छिपानेको समी आक्कुळ वहां पर ! 
बस उसे रह जायगा निज 'आह? का धन शेष साथी! 

संमलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी ! 


फ'क कर घर देखते सब, मूक सब का वेश साथी | 
संभलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देस साधी! 


४ 
(२) (४) 
वतची चल रहा जादू, बढ़ाना पैर आगे को संमलकर ! 
देखलो | रहे हैं 
निज र क > उ न र लोग पल-पल फस रहे हैं, छुटना दुस्तर यहां पर ! 
SF SUL “यह अजब जादूगरी है-बात लो यह जान साथी ! 
जी रहे कितने लूका घ ट पीकर लोग साथी |! Ee श महा पर! 
क धव सके प वक्र हाते | एक पगका डगमगाना केद कर देगा यहां पर ! 
CY २ . ज़िन्दगीकी राह लम्बी तय करोगे किस तरह फिर ! 
क गे से । हाय, बन्दी बन बजाना जिन्दगी भर हथकड़ी फिर ! 
बोलती रह-रह व्यथाए किसी खोये दिल-जले से । र ॒ 
be i मुक्ति कोन दिलायेगा, यह तो निरा पर देश साथी ! 


है नहीं कोई यहां, ओ दे सके उपदेश साथी ! डा की र्र थी | 
संमलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी | सं ळना यहां पर, यह. अपरिचित देश साथी ! 


(५) 
पगों में छाले पड़ेंगे, कंटकें से पूर्ण मग है ! 
पख पाकर भी न जाने छट पटाता क्यों बिहग हे ! 
सेज झूठी पर बिछा, देखे पिया की राह कोई , 
तुम न जाना उस गली में, बंचना से पूर्ण जग है ! 
देखना तो, बुझ न जाये प्रेम का दीपक तुम्हारा ! 
मुक्त होकर तुम चले, रोके यहां फिर कौन कारा! 
' हुम न पाओगे यहां सुखका तनिक टब लेश साथी ! 
संभळकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी | 


T: जिनके मन माही। 
पत कह जग दुभ इछ नादी ॥ 
i 
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—् भ्न 
भाग्तकीवैदेरीकनीति 

आजकी ठुनियामें यह समझना बड़ा 
कठिन है कि किस देशकी वदेशिक नीति 
क्या है और कळ क्या होगी। साधारण 
राष्ट्रोंकी तो बात ही नहीं है महा शक्तियोंके 
तम्बन्थमें, जो प्रत्यक्ष ओर प्रकारान्तर 
दोनों प्रकार, संसारकी वेदेशिक नीतिको 
प्रभावित कर रही हैं--निश्चय पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि असुक महान राष्ट्र 
देशिक मामलेमें किस दिशामें जा रहा 
है। अपनी सीमाओंके अन्दर घिरे हुए 
भारतने, गत एक वर्षके भीतर. अपनी. 
बेदेशिक नीतिका संपादन जिस योग्यता 
और दूरदर्शिताके साथ किया हे, उससे 
अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंचमें हमारा मान और 
गौरव बढ़ा हे। उस दिन जवाहर छाल 
नेहरुने भारतीय पार्लमेण्टमें वेदेशिक नीति 
पर हुई बहसके उत्तरमें आजके महान 
राष्ट्रोकी वेदेरिक नीतिका चित्रण सुन्दर 
शब्दों में करते हुए मारतकी वेदेशिक नीति- 
की सुन्दर विवेचना कौ हे । पण्डितजीने 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि “जहां तक शक्ति 
और सम्भव होगा भारत किसी युद्धमें 
भाग न लेगा, पर यदि वह अपने - 
को युद्धसे अलग न रख सकेगा तो समय 
आनेपर वह इस बातपर विचार करेगा कि 
रं पक्षका साथ देना उसके लिये हितकर 

2. 

मारत सदा सवदासे झान्तिप्रिय रहा | 

। उसकी 5 सम्यता और संस्छ्रतिका 


की नींबपर हुआ है । युद्धवाद और सेनिकः 
नोद उसका कमी आदर्श नहीं रहा । आज 
उसके इस आदर्शमें जरा भी मौलिक 


विकास पर नहीं अध्यात्मवाद- से 


अत्तर नहीं आया । वह सबके साथ सह- . की 


र रहना और चलना चाहता हे | 
को थ नेहस्जी कहते हैं कि हम अमेरिका- 

साथ सहयोग रखना चाहते हैं। वैसे 

ही हम सोवियट ख्सके साथ सी सम्पूर्ण 

सहयोग रखना चाहते हैं। यही कारण ह 

कि भारत संयुक्तराष्ट्र संघके किसी गुटका 

अन्ध समर्थक नहीं है | इस समय जितने 

2 गुट हैं मारत सबसे अलग 

है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 

वह सबसे तटस्थ है । भारत स्वय 

एक महान राष्ट्र है, संसारके भावी स्वरूप 

सुख, शान्तिके सम्बन्धमे उसके अपने 

आदर्श और सिद्धान्त हैं। उन आदर्श 

और सिद्धान्तोंमें सहायक राष्ट्रोके साथ 

प्रसन्नता पूर्वक भारत सहयोग 

करेगा । इस सहयोगको सुन्दर और 

सु बनानेमें सहाय 5 वेदेशिक नीतिका 

निर्माण और बिकास करना हमारी सर- 

कारका लक्ष्य होना चाहिये और हो । पर 

पंडितजीका यह कहना यथाथ है कि किसी 
देशकी वैदेशिक नीति उसकी अथ नीति 
पर अवळस्बित होती है। जबतक यह 
निर्चित नहीं कि भारतकी अथ' नीतिके' 
ढांचेका अन्तिम स्वरूप क्या होगा तब- 
तक उसकी वेदेशिक नीति कोई निदिष्ट 
पथ भ्रहण नहीं कर सकती । अतः यह 
नितान्त आवश्यक है कि पहले हमारी 
अथ नीतिका आधार स्थिर दो जाये। 
आज ससारमें जितने झगडे हो रहे हें 
सब इसी अथ -नीतिके चलते। प्रत्वेक 
महान राष्ट्र, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, 
अपनी अथ नीति संसार पर लादना 
चाहता है । यही कारण है कि शान्ति और 
व्यवस्थाका राग अलापते हुए भी वेदेशिक 


देशका हित साधन करना होता है। हम | 
»कितना ही अन्तराष्ट्रीय सदू भावना; 
शांति ओर स्वतन्त्रताकी चर्चा करें, | 
यह मानना ही पढ़ेगा कि सरकार अपने 
देशके हितको दृष्टिमें रखकर काम करती 
है। किसी देशका चाहे वह, साम्राज्यादी | 
अथवा सोशलिस्ट अथवा कम्यूनिष्ट हो पर | 
राष्ट्र सचिव.मुख्यतया अपने देशके हितकी 
वात ही करता है। लेकिन अन्य परिणामों 
ओर परिस्थतियोंकी उपेक्षा करके केवळ 
अपने देशके स्वाथोंकी चिन्ता करना 
मिनन बात है। भारत इस आदर्शको 
मानता है कि केवलं अपना हित देखने ही 
- से शांति नहीं हो सकती । अपना हित 
देखते समय दूसरेके हित और अविधा 
का भी ध्यान रखना चाहिये। इसील्यि | 
पण्डित जवाहरलाल कहते हैं कि हमारी क 
वैदेशिक नीति होगी 'विश्व॑ सहयोग और | 
विश्व शांतिकी रक्षाके प्रसंगको सामने 
रखकर भारते दितको देखना ।” पण्डित 
नेहख्के नेतृत्वमें जबसे भारतका वेदेशिक 
विमाग आया है अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रमें इसी 
सिद्धान्तका पालन किया जा रहा हैं ओरी | 
यही कारण है कि अपेक्षाकृत स्वल्प सम्य | 
में ही उसने अपना एक विशिष्ट स्थान _ 
बना लिया है। उसने कमी इस बातको | 
परवाह नहीं की कि उसके इस कार्यसे | 
अमुक गुट प्रसन्न होगा या अप्रसस्त। | 
मविष्यमें मी मारतकी यही नीति रहेगी, | 
यह आश्रासन पण्डित जवाहरलाल नेहरूले 
दिया है। - 
आजाद या जल्लाद 
काइमीरके राष्ट्रवादी नेता 
अन्दुछा ओर बशी गुलाम 
भारत सरकारके साथ मिलकर जिस्‌ । 


६ 
स्वागत किया है कि “काइमीरके माग्यका 
फैसला हम तल्वारके जोरसे करनेके लिये 
कृत संकल्प हैं।” पाकिस्तानी अ चळ आर 
उसके स रक्षणमें स गठित आजाद नामसे 
जलाद काश्मीर सरकार, काइमीरके इन 
जन-नेताओं के नेतृत्वमें काश्मीरके जन- 
प्रतिरोधको देखकर दंग रह गयी ओर 
तल्वारका जवाब तलवारसे पाकर इनके 
होश फाख्ते हो गये । अब यह धूर्त मण्डली 
फिर धूतता और मक्कारीकी शरण लेकर 
“अपनी स्थिति स मालनेके लिये फरेबी चालं 
चल रही हैं | बेहयाईकी भी एक हद होती 
है। जिस पाकिस्तान सरकारने कारमीर- 
पर आक्रमणकी योजना प्रस्तुत की, आक्र- 
मणके ल्यि तमाम आवश्यक ओर उपयोगी 
युद्ध साघनोंको व्यवस्था को वही आज 
. पंच बनकर समझौता करानेकी बात कहती 
है। यह पंचायत केसी ओर किसके बीच ९ 
लटेरों और जछादोंके गरो होंको यदि सर- 
कारकी सज्ञा दी जाने लगे तो ससारमें 
फिर जनता दारा प्रतिष्ठित सरकारे कहां 
जाये । लाहोरमें पाकिस्तानी नेता इस 
` समय फिर वही पुराना नाटक नये छूपमें 
रच रहे हैं। कांश्रसके साथ समझोतेकी 
बातचीत करके तिलसे ताल बननेवाली लीग 
जानती है कि ये समझोते ओर पंचायतें 
क्या से क्या कर सकती हैं | वह जानती 
है कि अगर इन चालोंसे एक कौमको दो 
कौम बनाया जा सकता है, एक दैशाकें दो 
टुकड़े कर दिये जा सकते हैं ओर उन 
टुकड़ोंमें भी. निजाम हैदराबादकी तरह 
स्वतन्त्र राज्य स्थापनाकें लिये तिकडम 
रचानेकी स्थिति पेदा की जा सकती हे तो 
आजकी लुटेरों ओर खनियोंकी सरकार- 
को कल बाकायदा काइमीरकी सरकार भी 
बनाया जा सकता है बशते कि उसका पांसा 
सीधा पड़ जाये। जुआड़ीको जो दांव 
एकबार रवां हो जाता है मळे ही उसका 
“उसी दांवसे सबंनाश क्यों न हो 
वह. अपने खां दांवको शायद ही 
मुरिकल्से कमी छोड़ता हो। काइमीरकी 
हारका बदला निकालनेके, लिये पाकिस्तान 
' सरकार आज फिर पुराना दांव चलाने 


जा रही है। छाहोरमें इस समय पर्ची 
पाकिस्तानी प्रांतोके प्रधान मंत्री पारकि 
स्तानके प्रीमियर मियां लियाकत अली 
खांके साथ बातचीत कर रहे हैं । आजाद 
काइमीर सरकार नामधारी छुटेरी सरकार 
के प्रतिनिधि भी.इस बातचीतमें भाग ले 
रहे हैं । यह सब उस नांटककी तैयारीकी 
भूमिका है जो लाहौरमें पाकिस्तान ओर 
भारत सरकारके बीचमें आपसी समझोते 
की बातचीतके प्रसंगमें खेला जाने वाला 
हे । पाकिस्तान सरकारको पंच मानकर 
यदि मारत सरक्रारके प्रतिनिधि काइमीर 
के मामलेमें तथाकथित आजाद सरकारके 
साथ किसी तरह की बातचीतमें प्रविष्ट 
हुए तो फिर वही गलती दुहराई जायेगी 
जो एक बार मुस्लिम लीगके सम्बन्धमें की 
जा चुकी है । यह नाटक कारमीरके जन 
नेता शेख अब्दुछा और बख्शी गुलाम 
महस्मदके प्रमावको घटाने ओर काइमीर 
के ठोगी गुण्डांको प्रमुखता देनेके इरादेसे 
अभिनीत करनेका उपक्रम किया जा 
रहा है । हम आशा करते हैं कि हमारी 
सरकारके प्रतिनिधि जानबझ कर इस 
बिछाये गये जाल पर पैर रखनेसे इनकार 
करेंगे ओर काइमीरके मामलेमें पाकिस्तान 
सरकार ओर उनके गुरगोसे बातचीत 
करना कदापि स्वीकार न करे गे। . 
बमोमें अर।जकता-- 

यह्‌ हुर्माग्यकी बात हो कि बर्मा धीरे 
धीरे पूर्ण स्वतन्त्रताके जितना अधिक 
निकट होता जा रहा हे देशमें उतनी अरा. 
जकता बढ़ती जा रही है । ब्रिटिश सरकार 
घोषणा कर चुकी हे कि ४ जनवरीको 
बर्मोको पूर्ण अधिकार हस्तान्तरित ३२ 
दिये जायेंगे । बर्माको स्वतन्त्रता प्रदान 
करनेवाला बिल ब्रिटिश पालमेंटकी कामन. 
और लाड, दोनों समाओंसे पास हो 
च्‌ का हे। सम्राटके दस्तखत 
बिल कानूनका रूप ठे लेगा दो मतेही 
राष्ट्रमण्डल्से बाहर बर्माका भावी विधान 
बनकर तेयार हो गया है। इसके अनुसार 
बर्मा जनवादी प्रजातन्त्र संघ राज्य होगा 


जिसमें बिना किसी धर्म, जातिया. सम्म्र- 


दायके भेदभावके बर्माके नागरिक 


अधिकार उपभोग करेंगे । इतने रू 
समयमें [वर्मा इस स्थितिमें पहुंच सर 
इसका श्रेय बमाके कत्ल कर दिये ण 5 
जननेता जोनरळ आंगसानको हे ? खेडी / ४१: 
बात है कि इतना बड़ा बलिदान हो जानेके | हि: 
बाद भी अभी तक बर्मा अर।जकताे 


ल्ग 
मुक्त नहीं हुआ । बर्माके कस्यूनिस्ट बके | है दे 
पूण स्वतन्त्र होनेके समय देशं जञ | आये 


अराजकताकी सृष्टि कर रहे हैं, य | एल 
निन्दनीय है। समाचार आया है कि हीन | किर 
जिटोंमें कम्यूनिस्टोने प्रतिद-दी सरकारी | तया. 
स्थापना की है वमी हमारा पड़ोसी है। hE 
इस संकटमें उसके साथ हमारी पूरी | पस 
सहानुभूति है। बमीके साथ हम अपनी | दरा 
मैत्री मजबूत करना चाहते हैँ । इसी समय | झे 
बमासे एकशिष्टमण्डल्प्रधानमंत्री थाकिनस| मूल्य 
साथ यहां आया हे जो हमारे प्रधान मंत्री | साक 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूका इस समय परि 
दिछीमें अतिथि बना हुआ हे । एशियाई | बदि 
देशोंके साथ हमारी सहानुभूति और दिल 


सके द्र 

चर्पी स्वाभाविक ह्‌ | हमें यह जानकर मात्रक 
डा ( ०३ त ह 
प्रसन्नता हुईं है कि हमारा तरह बमा' अधनं 


भी केवळ हमारे ही साथ नहीं अन्य माल 
एशियाई देशोंके साथ भी घनिष्ट सम्पर्क आज 
रखना चाहता हे। दिछीमें भारत ओर करना 
वमा'के प्रधान मन्त्रयां के बीचमें जो|पाध्ा 
वातालाप हो रहा हे, हमें आशा है कि क 
उसके फलस्वरूप हम दोनों मिलकर आम मनोवेः 
एशियाई देशोंके सहयोगसे एक ऐसी न 
निध [रित कर सकनेमें सफल होगे जो एना 
जिसके परिणाम स्वरूप केवळ वमी और भ्र 
भारतको ही नहीं सम्पूर्ण एरियाको] ; 
स्वाथी' विदेशियों द्वारा फछायी गयी अरा- रप ₹ 
जकतासे पूण तया मुक्तकर सकेंगे । 
निघन्त्रग हटेगा ?-- 
खाद्यपदार्थ नीति निर्धारण कमेटीकी॥ वाह 
बहुमत समर्थित सिफारिश ओर भार्ण : 
सरकारके खाद्य सचिव डा० राजे. द्र प्रसा भेवतः 
ने गत सप्ताह बम्बईमें एक प्रेस सम्मेळ ऐशा; 
में नियन्त्रण हटानेके सम्बन्धमें जो वक्तव्य (भ्ये 
दिया है उससे यह अनुमान लगाया जातै भोर! 
है कि ८ या १० दिसम्बरको भारत सर) 


* व्रण हटानेके पक्षमें अपना 
णि | ढा जो दे देगी । चीनीपरसे निय॑- 
गे अन्त छातरेकी सरकारी घोषणा होते हो 
र | के दाम जितना बढ़ गये हैं उसीसे 
१ बी हज अनुमान किया जा सकता है 
| ९ पदाथों और वस्त्र परसे नि - 
गे | कि खा न छोगों करा रहन सहन १०० 
के 4 सो प्रतिशत अधिक महंगा हो 
जे | ज्र । सम्मवतः इसी बातको लक्ष्यमें 
यह | एखकर डी? राजेन्द्र मातन द 
तीन क्र सरकारी कर्मचारियों और ओद्योगिक 
की | त्रा व्यवसायिक श्रमजीवियोंको अतिरिक्त 
है। महंगाई मत्ता देनेकगे सिफारिशके प्र्श्न 
पूरी | पए सरकार विचार कर रही है। अतीत 
पनी | #अनुमव॒ हमारे सामने है। जीवनके 
मय | ठिये आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुओं के 
नभ मूल्यमें जितनी वृद्धि हुई हे साधारण, 
मंत्री | सरकारी और व्यावसायिक श्रमजीवियोंके 
मय पारिश्रमिकमें उस अनुपातसे बहुत कम 
याई | वृद्धि ६६ । फलतः सम्पुर्ण युद्धकाळ ओर 
| बुद्ध सम्राप्तिके बाद अवतक श्रमजीवी 
कर |पत्रकों साधा.णतया अधमूख़ा ओर 
मा अधनंगा ही समय काटना पड़ा ह। स्वतंत्र 
व्य भाज़की हमारी राष्ट्रीय सरकारको 
पके आज इस प्रइनप८ गम्मीरता पूर्वक विचार 
ओर करना चाहिये । नेहरू राज्यमें मी यदि 
जो साधारण श्रमजीवी जीवनके लिये आव- 
कि रन वस्तुए त्र प्राप्त कर सके तो इसकी 


ड 
Ee 
~ 


आम(नेवेत्ञानिक प्रतिक्रिया कहां तक हो 
है, यह' सहज ही समझा जा 
ज्ञो कता हे । 

मर प्रमिकोंको आ,दवासन- 

हको| गरीब जनताके रहन सहनके स्तरको 
र नके प्रनक्रो ही सर्वोपरि रख 
ड न सर्वाधिक लोक 'प्रियता 
री आज स्वत त्रता प्राप्त कर लेने- 
; शरस सरकारका सव प्रथम 


रत पेरे उः हे ~ 
सा व्य हो जाता है कि वह अपने 


के मारसे पिसे जाते ्रमजीवियो' 
'िनोंको शोषण एवं उत्पीड्नके 
| ` फे करके वास्तविक अथोमें 


य राज्य स्थापित करे। हर्णकी 
हातने बड हन 
मजदूर सेवक स घक्गी ks 
स्तानके तमाम आपण he 
आइवासन दिया हु कि इस बातका 
अंतर ण र. मारत सरकार 
i व्य अपने कत्त व्य 
ओर उत्तरदायित्वको पूर्णतया पहचानती 
| उनका भलाई राज्यकी प्रथम चिन्ता 
है और भारत सरकार इस दिशामें सुवि- 
स्तृत योजना तेयार कर रही है। डा० 
राजेन्द्रपसादने श्रमिकोसे भी यह आशा 
प्रकट की है कि देशके मक्ष्यिके निर्माणमें 
खास कंर आजके जैसे नाजुक समयमे, 
उनको देशके ओद्योगिक उत्पादनको चोटी 
पर पहुंचा कर परम महत्वपूर्ण हिस्सा 
बटाना है। हमें विश्वास है कि सरकाए 
श्रमिकोंको अपने कत्तव्य पालनमें रच 
मात्र पीछे नहीं देखेगी बशते* कि वह 
उद्योगपतियो को मी आजके नाजुक समय- 
में उनका कत्त व्य महसूस करा सके। 
बंग बिशेषाविकार बिल-- 
पश्चिम वङ्काळ असेम्बलीमें प्रस्तावित 
विशेषाधिकार बिलमें सरकारी कर्मचारियों 
एवं पुलिस अफसरांको विशेष अधिकार 
देनेका प्रस्ताव किया गया हे । इस बिलके 
पक्ष ओर विपक्षमें काफी चर्चा हो रही 
हे। कोई इसे नागरिक स्वाधीनताके ल्यि 
घातक ओर कोई समयोपयोगी बता रहे 
हैं कुछ वाम पंथी राजनीतिक दलोंने 
इस बिलके विरोधमें काफी आंदोलन मचा 
रखा हे । पश्चिम बल्मालके प्रधान मन्त्री 
डाकर प्रकुछ घोषने बिलके विरोधियोंको 
उत्तर एवं जनताको आश्रासत देते हुए 
साफ कहा है कि निम्नलिखित चार गंभीर 
विषयो के सिवा इस बिलका प्रयोग नहीं 
किया जायगा । वे चार विषय ये हैं--साम्प्र- 
दायिकताका दमन, गेर कानूती हथियार, 
तोड़-फोड़, चोरीसे सीमा पर जाने वाल 
सामान और गुण्डईको रोकना। प्रधान 
मन्त्री डाकर घोष कांग्र सके तपे-तपाये 
नेता और जनताके अपने हैं इसलिये वे 
कोई काम ऐसा करेंगे जो उसके ही 


रा / i 


DC) 


विरुद्ध हो, यह असम्मव है। हम उनके 
आश्वासन पर*विश्वास करते हें । लेकिन 
साथ ही पश्चिमी बङ्गाल सरकार ओर डा० 


घोषसे यह कह देना चाहते 
है कि प्रस्ताबित बिल का आशय 
कितना भो पबित्र क्यों न हो 


उसकी भाषा इतनी उलझन भरो हो कि 
उससे भ्रम होना स्वाभाविक ही । बिलके 
पढ़नेसे पता चलता हे क्रि कोई भी सर- 
कारी अफसर किसी मी व्यक्तिको 'खतर- 
नाक? कहकर गिरफ्तार कर सकता हो । 
वह खतरनाक ह मी या नहीं इसके प्रमाण- 
की मी आवश्यकता नहीं । उसका इरादा 
खतरनाक काम करनेका हे--बिलके अनुसार 
इतना कहना ही काफी होगा । इस सिळ- 
सिलेमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 
जनमतक्रो परखकर ही हमारी सरकारोंको 
कानून बनाने चाहिये । यह तो अ'्रजी 
राज्यकी परम्परा थी कि जनता चिल्लाती 
ही रह जाती थी कानून बन जाते थे। 
कांग्रेस सरकारोंको कानूनके “ जरिये 
“विशेषाधिकार, प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं हे जाब उनके पास जनता द्वारा 
प्रदत्त विशेषाधिकार मौजूद हे । 
'फिलश्तीनका बटवोरा 
सयुक्त राष्ट्र संघने पर्याप्त बहुमतसे 
अरब ओर यहुदी दो राज्यों में फिलस्तीन 
के विमाजनका फेसला कर दिया है । 
किन्तु इस फेसलाके हो जानेसे ही संकट 
2ळ जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता | 
खेदकी बात है कि स॑घने इस मामलेमें 
फिलस्तीनको संघ राज्य में परिणत 
करने एवं प्रत्येक यूनिटको स्वायत्त 
अधिकार प्रदान करनेके भारतके सुझावको 
नहीं स्वीकार किया । , निस्सन्देह संघ 
राज्यका नियन्त्रण तो अरब बहुम्तके 
हाथमें रहता किन्तु यहृदी प्रदेशोको 
स्वायत्त शासनाधिकार रहता। पर 
बड़ी बड़ी शक्तियां फिलस्तीनके बंटवारे 
पर तुली हुई थीं और वही होकर रहा। 
सारत जानता था कि अरब बटबारेको 
सहज ही नहीं हो जाने दे गे, इसीसे उसने 
` इसका जबद स्त बिरोध किया । वहीं हद 


रहा हैं। अरब इस बटवारेके विरोधमें 
जबद'स्त सैन्य संगठन कर रहे हैं। 
फिल्स्तीनमें इस समय प फे 

हुई हैं । अख ठुले हुए हैं कि यहूदी राज्य- 
` क्र स्थापना हरगिज नहीं होने देगे | 


मध्यपर्वमें अशान्ति, अराजकताकी सृष्टि 
होनी अनिवाय हे. और. इसका उत्तर- 
दायित्व ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूस तीनों 
पर हैं। 
रार बड़ोंका सम्मेलन 

छन्दनमे हेनेवाळा चार बढ़े वेदेशिक 
मन्त्रियो का सम्मेलन किसी महत्वपण 
निर्णय पर पहुंचे बिना समाप्त होगा, 
यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। सोवियट 
रूसके परराष्ट्र सचिव मोलोटोवने यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया था कि सम्मेलन 
दो मास तकके लिये स्थगित कर दिया 
जाय। उनके प्रस्तावमें कहा गया था कि 
चार बड़े परराष्ट्र सचिव याल्टा और 
पोट सडमके निण यो के आधारपर जर्मनी 


और वे दो मासके अन्दर अपने प्रस्ताव 
पेश कर दे । मि० मारा छ कहते हैं कि 
याल्टा और पोट सडमकी माषाका जो अथ 


कहाकि ज्यादा बिलम्ब करना उचित नहीं । 
इन समस्याओं का समाधान होना चाहिये । 
मो० मोलोटोवने अपना प्रस्ताव वापस ले 
“लिया । इसके सित्रा जर्मन सन्धिके विषय 
में अमीतक कोई निण य नहीं हुआ हैं 
ओर न फिल हाल होनेके लक्षण ही 
मालम हो रहे हैं क्योंकि सबके अलेग 
अलग स्वाथ हैं ओर उन्हींके अनुसार 
.. आचरण | 

` फ्रासमें गतिरोध-- 
___ फांसमें देश व्यापी हड़तालें ओर 
` तोड़-फोड़का बाजार गर्म दै. मर्साई, पेरिस 
अदि हशहरोंमें पुलिस 
` संघर्ष मी हुए हैं 


| 


ओर यत्रतत्र होनेके 


महान सङ्कट 


उपस्थित 


अतः इसके परिणाम स्वरूप सम्पण 


के साथ शांति सन्धिका निश्‍चय करे ।' 


रूस लगाता है वहं हम नहीं लगाते | उन्हों ने ' 


ओर हड़तालियोंमें . 


रोकनेके |; 
कानून बनाया है| इस कानूनर्क अनुसार 


किसी भी व्यक्तिका हड़तालके लिये प्रोत्सा- 
हन देने या काम करनेमें वाधा पहुंचाने 
पर ५०,००० फक जुर्माना देना पढ़ेगा। 
किसीके पास अस्त्र शस्त्र बरामद 


एवं कोई तोड़-फोड़का काम करने पर _ 


उसको इससे दूती सजा भोगनी पड़ेगी । 
अब प्रश्न है कि आखिर फांसमें यह सब 
क्‍यों हो रहा है। इसके कारणोंमें सबसे 
पहली बात वहांके श्रमिकेंकी दयनीय 
स्थिति, दवितीय, सत्ता प्राप्त करनेकी चाले 
और तीसरे विदेशी शात्तियोंका प्रोत्साहन 
ओर कूटनीति है। फांसकी रा 5नीतिसे 
दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं. कि वहां 
सत्ता प्राप्रिके लिये ऐसी घटनाए' इधर कई 
वर्षों से होती चली आ रहीं हैं । महायुद्ध 
की समाप्रिके बाद फुसमें प्रिटेन ओरख्सके 
सिवा अमेरिका भी पहुंच गया है । यूरोप 
के अन्य छोटे-मोटे देशांकी भांति वह फांस 
पर भी अपना पूरा आधिपत्य चाहता 
हे । अमेरिकाके प्रधान मन्त्री मि० 
मार्शलने फांसमें. गतिरोधका अध्ययन 
करनेके लिये ओर अपने अनुकूल लोगों- 
को सलाह देनेके लिये एक'मिरान'भेजा हे। 
यदि फांसके समी दलोंने मिलकर इस 
गतिरोधक्रा शीघ्र अत न किया तो स्थिति 
बिगडूती नजर आती है । 
काँग्रोस प्रॉसरेण्ट भी-- 
विइवस्त सूत्रसे पता ला है कि 
भविष्यमें संघ मन्त्रिएण्डडकी आपसी 
बेडकोंमें कांग्रेस प्र सिडेण्ट भी आमन्त्रित 
पमे भाग लेगा । हा. गया 
ह कि कांग्रेस ओर सरकार 
के बीचमें घनिष्ट सम्पर्क रखनेके ख्यालसे 
इस प्रकारका निश्‍चय किया गया हे । 
यद्यपि बाकायदा प्रस्ताव पास कर यह 
फेसठा नहीं हुआ किन्तु इस सुझावको 
समीने स्वीकार किया है। हम नहीं कह 
सकते कि इस समाचारमें कहां तक 
सत्यता है, किन्तु यदि यह सत्य हो तो 
इसका अर्थ यह है. कि कांग्रेसके भीतर 
आचार्य पलानी गुटको सन्तुष्ट करनेके 


2322602. 


लिये ही यह मार्ग अवलम्वन किया गया 


है। स्वतन्त्र जतवादी सरक परकी स्वस्थ 
प्रगतिके लिये हम इस प्रकारके मार्ग 
अत्रम््नक्रो अत्रांछनीय ओर अनाव- 
इयक हस्तक्षप समझते हैं । 
राजेन्द्रजः ती--एक मजे दारघटन .-. 
` गत .सप्ताह ३ दिसम्बरको देशरत्र 
डा० राजेन्द्र प्रसादकी वर्षगांठ थी। उस 
दिन उन्होंने ६४ वें वर्षमें पदार्पण 
किया देश भरमें राजेन्द्र जयन्ती 
मनायी गयी ओर देशवासियोंने अपने 
प्यारे देशरत्नके प्रति श्रद्वा प्रकट की एवं 
उनके दीर्घजीबनकी प्रार्थना की। इस 
सिडसिलेमें बम्बईमें एक दिलचस्प घटना 
घटी । उसका उल्लेख करना आवश्यक 
है। श्री एस? के० पाटिलके नेतृत्वमें उस 
दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओंका एक दछ 
चुपचाप राजोन्द्रवावूके बम्बई स्थित निवास 
स्थानपर आ उपस्थित हुआ। राजेन्द्र बाब 
उस समय प्रातःकालीन जळपानमें व्यस्तः 
थे॥ कांग्रेस कार्यकत्तांओने उनको 
माळाए' पहनायी । . इस प्रकार अचानक 
मालाए' पहनानेसे वे चोंके ओर अभिनन्दन 
करनेवालोंकी ओर चाह सरी नजरसे 
देखा मानो वे पूछ रहे. हों कि आखिर 
यह मामला क्या हे? कांग्रेस कार्य- 
कर्त्ताओंने उनके मौन प्रइनका आशय 
समझकर बता दिया कि अभिनन्दनकां 
कारण क्या है। राजेन्द्र वावर चुपचाप 
सुननेके बाद बोले कि इसके पहले मेने 
कमी भी अपनी वर्षगांठ नहीं मनायी। 
और सच बात यह ह कि आज ही 
मेरा जन्मदिवस हे ओर आज ही मेंने ६४ 
वें वर्षमें पदापंग किया है--यह मुझे अभी 
मालप हुआ है ।डाक्टरराजेन्द्रप्रसादके 
सम्मानकार्य व्यस्त नेताके लियेइस प्रकारकी 
बात स्वाभाविक ही हो । विधान परिषद 
और कांश्रेस जैसी दो संस्थाओंके वें 
रुभापति हैं लिहाजा उनको अपनी वर्षगांठ 
,की याद रखनेका अवकाश कहां ! 
साथ ही यह भी बात सत्य हे जो नेता 
देश और जनताके बारेमें इतना त१य 
होगा उसे देश कमी नहीं भूलेगा। 
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कम 


के पहला बॅज ट्‌ 


भारतीय पार्लमेण्टके सामने स्वतंत्र 


भारतके प्रथम अर्थ सचिव द्वारा २६ नव- 
म्वरको पहला बजट उपस्थित किया 
गया । निस्स देह हमारे अथ' सचिव श्री 
पण्मुखम चेट्टीकी पहली बजट वक्‍्तृता सुन- 
कर देशके धनपति, उद्योगपति और एंजी- 
बादके समथ क एवं पोषक अर्थः शास्त्री 
आइवस्त और प्रस-न हुए होगे, उन्होंने 
| राहतकी सांस ली होगी और मन ही मन 
अपने भगवानको धन्यवाद दिया होगा 
क्रि उठते बैठते, सुबह शाम, दिन रात 
समाजवादी अर्थ प्रणालीके प्रचलनकी 
चर्चा करने वाळी कांग्रेसकी सरकारने, 
गनीमत है, कम से कम इस बार तो फिर 
` देशका शोषण करनेका पट्टा जारी ही कर 
दिया। एक गांठ तो कटी । पूर्व स्थिति 
| बनाये रखते ओर पंजीवादी समाजको 
निर्भय करते हुए ओटाव पेक्टके समय 
देशके स्वाथों की उपेक्षा करनेवाले चतुर 
पएम्मुखम चेट्रीने अपनी असमथ ता पर 
बनावटी अश्र्‌ पात द्वारा युग युगसे शोषित 
वगो' की सहानुभूति खीचनेका प्रयास करते 
हुए कहा है “साधारण स्थितिमें यह भाव 
प्रकट करते लज्जा होती । एक पुरतसे हम 
.ऐसी स्वतन्त्रताके लिये सतत संघष नहीं 
कर रहे थे, कि स्वतन्त्रता मिलने पर 
मी वही पुराना दुरा जारी रहे. और हमें 
उसी पर सन्तोष करना पड़े । स्वत त्रता- 
का सच्चा अथ . यह है कि हम अभाव 
व्यवस्थाकी पुरानी अथ को प्रगतिशील 
षिस्तारकरनेवाली अर्थ व्यवस्थामें परिणत 
करे” आंसू बहाकर दूसरोंके आंसू 
सुखानेका प्रयत्न करते समय भी श्री षण्स्सु- 
खमने इस बातका ध्यान रखा है कि कहीं 
| भाबुकता ओर सहृदयता उनको पराभूत न 
`. कर ले | इसलिये बड़ी सावधानीके साथ 


| दो नावों पर 


लेखक--श्री देवदत्त मिश्र 
खन सोच समझकर आपने प्राचीन काढीन 
अभावकी अथ व्यवस्थाको प्रगतिशील 
फली हुई अथ व्यवस्थामें' परिणत करने- 
की बात कही है। किंतु यह कहते समय 
उन्होंने शायद इस बातका ध्यान नहीं 
रखा कि जिन कोटि कोटि अद्ध' बुमुक्षित 
और अद्व नग्न नरनारियोके आसू पोने- 
का प्रयत्न उन्होंने किया है वे यह टेढ़ी मेढी, 
घु माव फिरावकी माषा कम समझते हैं । वे 
तो स्वतंत्र मारतके प्रथम -अथ सचिवसे 
यह सुनना चाहते थे कि उनको मरपेट 
अन्न, आवश्यकतानुसार वस्त्र मिलने वाली 
अर्थ व्यवस्था, जो देशके मुठ्ठी मर लोगो 
के छोहागारमें जंजीरों से जकड़ी बिलख 
रही है, -कव मुक्त वातावरणमें विचरण 
करेगी । यही कारण है कि उनकी लच्छे- 
दार भाषा, जिसने अवश्य ही देशके कुबेर- 
पतियों के हृदय कमळो को प्रफुलित कर 
दिया है, जनसाधारणके हृदय दार तक मी 
नहीं पहुँच सकी (ओर वे उसकी रस 
माध्‌ रीका उपमोग करनेसे वंचित ही रहे । 

बजट--स्क्षे पमें 
श्री पण्म्मुखमने १५ अगस्त १६४४ 

से ३९ माच १६४८ तक अथा त साढू 
सात महीनेके लिये बजट पेश किया है 
जिसमें आमदनी १७२ करोड़ ८० लाख 
और खर्चा १६७ करोड़ ३६ लाख 
बताया गया है। खर्च में ६२ करोड़ ९४ 
लाख रक्षा, २६ करोड़ Ch और 
२४ करोड़ अस्नामावकी पृत्ति में सहायता 
पर खच किया जायेगा । वर्तमान परि 
स्थितिको देखते हण जहाँ तक खने को 
मदे हैं ठीक ही हैं । इस खच के अनुसार 
२६ करोड़ २४ लाखका घाटा है, पर इस 
घाटेको सूरा कर सरः 


र क च 
पेर रखनेमें खतरा हे 


.ओर वह हे उत्पादन । आप कहते हैं जीव- 


तारळी आमदनी बढे को.कोहै नये. पढ़ें जला इम भह ह ह 


उपाय नहीं सुझाये गये। स्पष्ट है कि 
अर्थ सचिव देशके पूजीपतियो को 
लम्बी जेबमें हाथ डालना नहीं चाहते । 
हमारे आर्थिक जीवनकी कठिना- 
इयोंको बढ़ाने वाळी दो बातें हैं--रुपयेकी 
नकली कीमत जिसे स्फीत मुद्रा या इन- 
फ्लेशन कहते हैं ओर अन्नाभाव। अर्थ 
सचिवने इन दोनो कठिनाइयोंका सामना 
करनेके लिये एक ही उपाय बताया है। 


नोपयोगी तमाम वस्तुओ'का उत्पादन 
बढ़ानेमें देश अपनी तमाम शक्ति ल्मा दे । 
दूसरे शब्दोंमें उन्होंने यह कहा है. कि देशकें _ 
श्रमिकऔर किसानोंका कतव्य है कि वे 
उत्पादकाकी आमदनी पर अतिरिक्त मार 
न छाद कर वर्तमान स्थितिको स्वीकार 
कर पूरी तरह उत्पादन बढ़ागें इस 
प्रयत्नमे वे मळे ही मरमिटे पर देशके iE 
अथः पतियोंकी वर्तमान आम दनी'पा । | 
आंच न आने पाये। आपने श्रमिकोंको 
अर्थ यतियोंकी सुविधाओं के सामने भाड़ 
में झोक दिया है। उत्पादूनकें लिये 'व्त- 
मान अवस्थामें जितनी इंजी देशको चाद्ये । 
वह धन कुबेरोंक तहखानो से निकालनेका ||| 
प्रयत्न न करके उसे वहीं दबी ही रहने दिया | 
हे ओर यह मय प्रकट किया है कि यदि | 
अतिरिक्त मुनाफे या उसी तरहके अन्य | 
टेक्स लगाकर थोडेसे हाथोंमें संचित  . 
राष्ट्रकी सम्पत्ति निकालनेकी कोशिश की | 
जायेगी तो देशकें सामने भयङ्कर स्थिति | 
उत्पन्न होगी क्योकि उस हालतमें उत्पा 
दुनके लिये प्रर्याप्त एजी न मिलेगी अ 
पू'जीवादी समाज अपने हे इ 
पजीको 'झा्मस्थ कर देगा उ 
इस तरह समाजका ही खतरेमें 
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मारतका अर्थ सचिव इसप्रकार बोल रहा 
| . है। किन्तु आश्‍चर्य शायद इसलिये होता दै 
|) कि हम यह भूल जाते हैं कि आजका स्वतत्त्र 
| मास्तक्रा अर्थं सचिव देशके उन गण्यमान्य 
व्यक्तियों एक हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन- 
काले देरे स्व॒तत्त्रता आन्दोलनका सदा 
विशेध किया और हर आडे समयमे देशके 
विरुद्ध ब्रिटिश सएकारका साथ दियाँ । 
हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि 
आज मी हमें यह भूलने नहीं देते । 
यदि उद्योग कुछ व्यक्तियोंक लामके 
लिये संचालित करनेका रास्ता नहींअख्तियार 
किया जाता है तो हमारे अथं सचिव यह 
कहते हैं कि बेसी हालतमें उद्योगको चलाने 
के लिये पर्याप्त पूंजीका .अमाव होगा 
ओर ऐसी स्थिति दरिद्रता ओर निराशा 
' वेदा करेगी । हम यह जानना चाहते हैं 
॥ अर्थ सचिवसे नहीं अपनी पहली स्वत त्र 
| | ॥ सरकारसे-जिसके नेत्ताओने अधिकारमें 
`  आनेकें पहले देशके कोटि-कोटि [निवा- 
| . सियोंका विश्वास डकेकी चोट यह 
' | ऐलान करके प्राप्त किया कि सबसे :पहळे 
| गरीबी और दुरवस्थाका अन्त किया 
। जायेगा--यह पूछना चाहते हैं कि देशके 
` रहन सहनके स्तरको ऊंचा उठाने ओर 
` | अन्न वस्त्रामावसे मुक्त करनेके इरादेसे 
देशकी ओद्योगिक उन्ततिके लिये आव- 
` इयक पूजी प्राप्त करनेके लिये कोनसे 
`| उपाय काममें लाये जा रहे हैं? अर्थ 
|| सचिवकी बजट वक्तृता इस पर प्रकारा 
| तों डालती ही नहीं उलटे व्यक्तिगत स्वाथों' 
से प्ररित होकर पंजी रोकनेवालोंकी 
| हिमायत करती है। आपको इस बातका 
| क्षोम है कि पिछले बजटमें अतिरिक्त 
मुनाफा करके रूपमें राजस्व बढ़ानेकी 
|| चेष्टा की गयी ओर कहते हैं कि. इसीका 
प्रमाव है कि “उत्पांदन कार्यके लिये पू'जी 
| | के संपठनमें रकावटे आ रही हैं |” यही 
कारण है कि उन्होने अपने वजटमें इस 
' किसी टॅक्सकी परिकल्पना तक 
गँ की। वे हमारे राष्ट्रीय उद्योग धन्धेको 
7 अभांवमें “अविकसित स्थितिमें 
देख सकते हैं किन्तु (जी पति- 
असन्तुष्ट करनेक्रा साहस नहीं कर 


जे 
2.» आ... 


साहस उन्होंने 
किया है प्राइबेट उद्योगको प्रोत्साहन दे 
कर । आज जब कांग्रेस ओर कांग्र सकी 
सरकारके प्रधान नायक राष्ट्रके मुख्य 
मुख्य उद्योगोंके राष्ट्रीयकरणकी बातें कर 
रहे हों, समाज वादी आर्थिक व्यवस्था 
कायम करके देश गो सदियोंके शोषण और 
निष्पेषणसे मुक्त करनेका आइवासन दे रहे 
हों उस सम्य प्राइवेट उद्योगको प्रोत्सा- 
हुन देनेका अर्थ समाजी करणको प्रगतिको 
अवरुद्ध करनेके सिबा ओर क्या हो 
सकता है? क्या हम यह समझ कि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार इतना कमजोर है कि वह 
मुट्री भर शोषकोंकी चढ़ी हुई भ्रकुटियोसे 
डरकर उन कोटि कोटि नर नारियोंके 
मौलिक स्वाथो की उपेक्षा करने जा रही है 
जिनके बल पर उसने परम शक्तिशाली 
ब्रिटिश सरकारका तख्ता उल्ट दिया। 
क्या हम यह समंझे कि जिस सरकारको 
पंडित गोबिन्द बम पन्त, जो संयुक्त 
प्रान्तके प्रधान मंत्री ओर कांग्रेस हाई 
कमाण्डकें एक सद्स्य हैं, इतना शक्ति 
शाली बताते हैं कि “संसारकी कोई ताकत 
उसे हिला नहीं स+ती और विइवासके 
साथ में यह कह सकता हूं कि तीन 
अथवा चार महीनेकी अग्नि परिक्षाओंमें 
हम सफछता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं और 
अब किसीमें ताकत नहीं हे कि 
हमारी स्वतंत्रता ले सके अथवा हमें 
आगे बढ़नेसे रोक सके” वह 
सरकार इतना कमजोर ओर साहसहीन 
दै कि आज उसके अथ' सदस्यको मुट्ठी 
भर यू जीपतियों को सन्तुष्ट करनेके लिये 
यह कहनेकी आवश्यक्ता पड़ती है कि 
“हमारे आर्थिक ढांचेका अन्तिम स्वरूप 


कुछ भी क्यों न हो, मेरा यह विश्वास 
ह कि अमी बहुत बो तक उद्योगके 
क्षेत्रे निजी अध्यवसायकी आबश्यकता 


और गु जाइश ह । हमारी औद्योगिक 
अथ व्यवस्थाके निर्माणमें निजी उद्योग 
व्यवसायने जो दीघ कालोन अनुम प्राप्त 


किये हैं उसे खो देनेकी स्थितिमें हम 


नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी 
अथ व्यवस्थाका जो साधारण स्वरूप 


ह होगा उसमें प्राइवेट और स्टेट दोनो 


अध्यवसायो के लिये गु जाइश रहेगी ।» 
अभी उस दिन तकके “सर” पम्मुखम 
चेट्टीसे इसके सिवा और आशा ही क्या 
की जा सकती हे! कि तु हमारा यह 
विश्वास है कि मात्र साढ़े सात महीनेके 
लिये बजट ते यार करनेके समय हमारी 
कांग्रेस सरकार घरेलू ओर बाहरी 
समस्याओ के समाधानमें इतना अधिक 
व्यस्त थी कि इस दिशामें वह सम्यक 
रूपेण पया प्त ध्यान नहीं दे सकी, अन्यथा 
इसमें जनताकी आवश्यकताओं की जेसी 
उपेक्षा की गयी है और धनपतियो'को 
जिस तरह चिकनी चुपड़ी वातो से प्रसन्न 
करनेकी कोशिश की गयी है, वह 
न हुआ होता । दो नावोंपर पेर 
रख कर संकटकी नदी पार करनेका 
प्रयत्न कितना खतरनाक हे यह कांग्र सके 
बतानेऊी आवश्यकता नहीं है। देशकी 
आवश्यकताओंके सम्बन्धमें कांग्रे सकी 
नीति बिल्कुल स्पष्ट है। गेर कांग्रेसी 
मिनिस्टर, अब . कांग्रेसमें शामिल हो 
चुके हैं, नको अपनी नीति ओर रुख 
वेसा ही बनाना पड़ेगा। यदि वे अपने 
स्वमावकी लाचारीके कारण देशको अपनी 
सेवाओसे वंचित रखनेकी धमकी देंगे 
जैसा श्री षम्मुखमने उद्योगपतियो के लिये 
कहा है कि हम उनके अनुभवसे व चित 
रहनेकी स्थितिमें नहीं हे तो उनको हम 
स्मरण करा देना चाहते हैं कि ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी भी यही कहा करते थे कि 
हि.दुस्तान अमी इस स्थितिमें नहीं है कि 
ब्रिट नके बिना उसका काम चळ 
सके। यदि हम अगरेजोके बिना 
अपना काम चला सकते हैं और 
ब्रिटिश सरकारको भारतके सम्बन्धे 
अपनी पूव नीति ओर विचार बदळनेको 
बाध्य कर सकते हैं तो इन गैर कांग्रेसी 
मिनिस्टरो'की क्या बिसात है। या तो ये 
अपने सदी पुराने संडे विचार ओर धार- 
णाए बदलेंगे या उस आसनको रिक्त 
जिसपर जनताका सच्चा प्रतिनिधि 

ही बेठा रह सकता है । आशा है कि हमारे 
अथ सिव इस तथ्यको मार्च १ हे ८ के 
पहले ही समझ लेनेकी कोशिश कर गे, यही 
उनके लिये श्रेयस्कर हे । | 
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माषावार विडाग 
आचायः श्री मन्नारायण 
हिखते हैं: र 
“नयी नयी विद्यापीठे खोलनेके वारे- 
में आपका लेख “हरिजन? में पढ़ा। में 
यह मानता हूं कि भाषावार प्रान्तोंकी 
रचनाके पहले नयी विद्यापीठे स्थापित 
करनेमें कठिनाई होगी । लेकिन प्रांतोंको 
मापाके आधार पर बनानेमें कांग्रेसकी 
ओरसे इतनी ढिलाई क्यों हो रही हे, यह 
में समझ नहीं सका हूं। कांग्रेस सन 
१६२० से ही यह मानती आई है कि 


अग्रवाल 


* प्रांतोंकी पुनरंचना विविध भाषाओंके अनु- 


सार हो। लेकिन मोका आने पर अब 
इस कॉमको लस्बानेको या टाळनेकी 
कोशिश की जा रही हे, ऐसा मेरा खयाल 
है। विधान-परिषदमें भी इस विषयको 
स्थगित सा कर दिया गया हे। यह बात 
मुझे उचित नहीं जान पड़ती । बिना माषा- 
वार प्रान्त-स्चना हुए न तो शिक्षाका 
माध्यम मातृभाषाको बनाना आसान 
होगा और न अंग्रेजीको राजमाषाकें 
स्थानसे हटाना सरल होगा । बम्बई, मद्रास 
और मध्य प्रांत बरार जोसे वेढगे ओर 
बहुसाषी प्रातो का हमारे नये विधानमें 
स्थानही नहीं होना चाहिये । और अगर 
हमने इस प्रश्नको टारनेकी कोशिश की, 
तो एक ही प्रान्तके विभिन्न भाषा बोळने- 


वालोंका पारस्परिक विद्वेष अधिक बढ़ता 


जायगा । बहुमाषी प्रान्त रखनेसे भाषा 
देष कम नहाँ होगा, बल्कि दिन दिन 
बढ़ेगा, यह स्पष्ट है। आज देशके सामने 
हि्दू-मुस्लिम समस्याने भयंकर रूप 
धारण किया हे और हमारे नेताओं की 
शक्तियां उसी ओर अधिक लगी है, यह 


` करना ही था, तो कई साळ पहलेही कर 


ist 


लेना था। उस हाल्तमें इतनी ख नखराबी 
i होती । इसी तरह अगर हमें प्रास्तोंका 
ब टवारा भाषावार करना हे, तो देरी 
करनेसे कोई फायदा नहीं होगा। नुक- 
सान हो होगा, क्योंकि कट ता बढ़ती 
जायगी |” कु? २ 

मुझ कबल है कि जो उचित है, उसे 
अब करना चाहिये । वगैर कारणके रुकमा 
ठोक नहीं । इससे नुकसान भी हो सकता 
है। पापके साथ हमारा कोई सरोकार 
नहीं हो सकता। 

फिर भी भाषावार सूबोंके विभागमें 
देर होती है, उसका सबब है। उसका 
कारण आज्ञका बिगड़ा हुआ वायुमण्डल 
है। आज हर एक आदमी अपना ही 
देखता है, मुल्कका कोई नहीं । मुल्ककी 
ओर जानेवाले, उसका भला सोचनेवाले 
लोग है जरूर, लेकिन उनकी सुने कौन ? 
अपनी ओर खींचनेवाले लोग शोर मचाते 
हैं, इसी लिये उनकी बात सब सुनते हैं। 


दुनिया ऐसी हैं न ९ 
न आज भाषावार सूबो का विभाग करने 


में झगढ़ेका डर रहता है। उड्या माषा 


को ही लीजिये । उड़ीसा अलग सूबा बन | 


गया है, फिर भी कुछ-न-कुछ खींच रही 
१ है। एक ओर आंध्र, दूसरी ओर 
ह और तीसरी ओर बंगाल है। 
कांग्र सने तो भाषावार विभाग सन १६२० 


में किया | बाकानून तो उडिया बोलनेवाले 
सूबेका ही हुआ। मद्रासके चोर विभाग 
कैसे हो ? बम्बईके केसे ! आपसमें 
मिल कर सब सूबे आवें और अपनी 
द बना लें, तो बाकानून विभाग आज 
बन सकते हैं । आज हुकूमत यह बोझ 
उठा सकती है? कांग्रेसकी जो ताकत 
१६२० में थी, बह आज है ? आज उसकी 


शौक है। लेकिन अगर देशका बंटवारा चलती है ! 


आज तो दूसरे हकदार मी पेदा हो 
गये हैं । ऐसे मोके पर हिन्दुस्तान बेहाल 
सा लगता है। आज तो संप (मेळ) 
के बदले कुसं प ( फूट) है, उन्नतिके बदले 
अवनति है, जीवनके बदले मौत हे ! जब 
कोमी झगड़े वन्द होंगे, तब हम समझ 
सकेंगे कि सब ठोक हुआहै। ऐसी 
हालतमें सापावार विभाग लोग आपसमें 
मिल कर कर ले, तो कानून आसान 
होगा; अन्यथा शायद नहीं । 


बहादुरी या वुञदिडीकी मौत 

एक वङ्काळी दोस्तने पूरबी पाकि- 
स्तानसे हिन्दुओके हिज्ञरत करने पर 
बड़ालीमें एक लम्बा खत लिखा है । उसका 
सार यह हे कि अगरचे उन जैसे कार्य 
कर्त्ता मेरी दुलीळको समझते और उसकी 
तारीफ करते हैं, और साथही बहुदुरी 
ओर बुजदिलीकी मोतके फर्कको सी सम- 
समझते है, मगर मामूली आदमीको मेरे 
वयानमें हिजरत करनेकी ही सलाह नजर 
आती है। वह कहता है कि “अगर हर 
हारतमें मोतसे ही पाला पड़ना है, तो 
धीरज रखनेकी कोई कीमत नहीं रह 
जाती है। क्योंकि इंसान मौतसे बचनेके 
लिये ही जीता हे ।” || 

इस दलीलमें उस बातको पहलेसे ही ,। 
भाग लिया गया है जिसे सावित करना 
है। इन्सान सिर्फ मोतसे बचनेके लिहे 
ही नहीं जीता । अगर यह. ऐसा करता है, | 
तो मेरी सलाह है कि वह ऐसा न करे। 
उसे मेरी सलाह है कि अगर वह ज्यादा न | 
कर सके, तो कमसे-कम मौत और | 
जिन्दगी दोनोंको प्यार करना सीख | 
कोई कह सकता है कि यह एक मुश्किल” 
बात है और इसपर अमल करना और भी 
मुश्किल हे । मगर हर अनुचित और | 
महान काम मुश्किल तो होता हे) ऊपर 
उठना हमेशा मुश्किल होता है। न॑ 
गिरना आसान है ओर इसमें अ 


फिसलन होती है । जिन्दगी वहीँ तक 
लायक होती है, जहां तक मौतको दुश्मन 
नहीं बल्कि दोस्त,माना जाता हे । ; 
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जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं 
वैसे वेसे कमसे कम अमीरोंके लिये हवाई 
यात्रा एक मामूली बात होती जा रही है। 
« इस किस्मकी यात्राको बढ़ावा देनेके लिये 
हर तरीकेसे कोशिश . जा रही है । इस- 
लिये समाजमें हवाई यात्रा स्थानको 
समझ लेना हमारा फर्ज हो जाता है। 
जब हुम किसीको “काफी धूमा हुआ 
आदमी? कहते हैं तो उसपरसे हमलोग 
यात्राको कितना महत्व देते हैं इसकी 
कल्पनां आ जाती है। ऐसे आदमीसे हम 
उम्मीद करते हैं कि उसने हर तरहके 
लोगों ओर विभिन्न अवस्थाओ तथा 
परिस्थितियाँसे अनुभ प्राप्त किया होगा । 
इसलिये दूसरे छोगो के. जीवनका निकट 
परिचय प्राप्त. होनेके कारण हम ऐसा 
आदमी विकसित दृष्टिकोण आला, जान- 
कार और सुसंस्क्रत-होनेकी आशा रखते 
हैं । इस तरह यात्राके साथ बहुत से लाम 
सम्बन्धित हैं । पुराने जमानेमें भारतमें 
तीर्थयात्राए. यात्राके इन्हीं सांस्कृतिक 
पहलओ। पर आधारित थीं, यद्यपि उनको 
धार्मिक रंग दे दिया गया था । 

. मुसाफिरको सफरमें अल्ग-अल्ग 
समयोमें अळा-अला प्रकारके लोगो'से 
पाला पड़ता है । वह उन लोगो से बातचीत 
` करता है, उनकी विचारधारासे परिचय 
` प्राप्त करता है, उनके रस्म रिवाजो' पर 
| ध्यानदेतादै ओर इन सबकी अपने घर 

' की परिस्थितिसे तुलना करता है। यही 
आदत अन्ततोगत्वा सांस्कृति? उन्नति - 
का साधन बनती है । इसीलिये हम अपने 
बालकोंको यात्रा सम्बन्धी पुस्तके पढ़ने 
को प्रोत्साहित करते हैं जिससे उन्हें शिक्षा 

ओर मानवके बारेमें उनकी 
[री बढ़ सके । यदि यात्राको इस 
पै देखें तो 


हवाई-यात्राकाएक पह लू 
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गलत साबित होती है। आज जो हवाई- 
यात्रा है वह साफ-साफ वस्तुएं ढोना 
भर है। अमी आदमी यहां है. दूसरे क्षण 
हवाई जहाजकें हारा वह दूर पहुंच जाता 
है | एक मुसाफिए आंज सुबह कराचीमें 
हे और आज ही आजमें रातको छन्दन 
में पहुंच सकता है । लेकिन उसके ज्ञान, 
संस्कृति अथवा जानकारीमें कोई भी 
वृद्धि नहीं होगी । यह सामानका ही ढोना 
हुआ जेसा कि दूसरे मालेंका, उदाहरणार्थ 
कपासको एक गांठका होता । 

यह दलील पेश की जा सकती हे कि 
इसमें समयका बचाव होता है । पर क्या 


« इस समय की बचतसे आदमीकी जिदन्गी 


की लम्बाईमें कुछ इजाफा हुआ नहीं ! 
इसका तो केवळ यही मतळब हुआ कि 
आद्‌मीने अपनी जि द॒गीकें समयका कुछ 
अश सांस्कृतिक विकासमें न लगाकर 
अपने व्यवसायमें लगा लिया । क्या जब 
छोटे बच्चे को स्कूल न भेजकर उसे मवेशी 
चरानेके लिये भेजते हैं तो उसके समयकी 
बचत होती हे ? हम उस बालकको उसके 
सस्क्ृतिके हिस्सेसे वंचित कर देते हैं। 
जिन्दगीका मतलब अपना समय, सारा] 
सारा समय अपने ही व्यवसायमें लगा 
(देना नहीं होगा । यदि आदमीको सामा- 
जिक जीव बना रहना है. तो उसे अपना 
विकास करके अपने माई बहनो से नज- 
दीकी रिऱ्ता कायम करना होगा । हवाई 
यात्रा आदमीको सा [जिक जीव बनने देने 
के बजाय एकाकी और खुदगर्ज बना देती 
है । कह सकते हैं कि वह स्वाथ को प्रोत्सा- 
हन देती हे | इसल्यि समयकी बचत 
असल्में समयको सांस्कृतिक बातो से 


` निकालकर स्वाथ कामो'मे 
दूसरा नाम हे । जब हम Ce 
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उसे सांस्कृतेक विकासके पेमानेसे नापते 
हें तो समयक्री बचतमें कोई गुण नहीं 
दिखाई देता । दूसरे शब्दो में कहें तो यह 
जीवनके मानवी पहलछका संकोचकर पाश- 
विक पहलक़ा बिस्तार. करना है। तनहा 
या एकान्त केदकी भी यही नींव हे । हवाई 
सफरमें पंखेकी बहर। बनानेवाळी आवाज 
ओर जगहकी तंगीमें साथी सुसाफिरो से 
कोई बातचीत कर सकना नाझुमकिन सा 
हो जाता है। 

यह बिलकुल इसी तरू है जसे कि 
किसी आदमीको कमरेकी सब खिड्कियां 
बन्द करके उसमें एक कुर्सीपर यात्रा-काल 
तक लगातार बेठा रहनेको कहा जाय। 
कुर्सी चाहे कितनी ही आरामदेह क्‍यों न 
हो वह असहनीय हो जाती हे। चारों 
तरफ देख नहीं सकते - एक तो खिड- 
कियां छोटी छोटी होती हैं और दूसरे 
खाली आंखसे कुछ दिखाई मी नहीं देता । 
लम्बी दूरियां तय करनेवाले जहाज जमीन 
से १५ से १८ हजार फुटकी ऊंचाईपर 
उडते हैं । इसका मतलब हुआ कि आप 
तीन मील दूरकी चीज ही देख सकते हैं । 
१ससे ज्यादातर नीच घु धळा नीला ओर 


| 
| 


नार 


ऊपर गहरा नीला दिखाई देता है ओर 


उतरनेकी जगहों के आसपासको छोड़कर 
बहुत कम पेड़ या इमारतें तक पहचानमें 


आती हैं . दिमाग बन्द, नजर घुधली 
और कान बहरे, ऐसी हाल्तमें मुसाफिर 
घण्टो --दिन हो या रात--एक जगह 
बेठा रहता है और जब उतरता है तो पीठ 
दर्द करती है और बह “लक्ष्य स्थान तक 
पहुंच गये?” कहता हुआ ठण्ढी सांस लेता 
है यह है आधुनिक यात्रा ! 

.. ((होप३ ६वाप्रष्ठपर) 


किसी देशमें किस ढ'गका नाज पेदा 
होता है, कोन कोनसे फळ होते हैं, किस 
प्रकारकी तरकारियां होती हैं--यह सब 
बातें देशके जलवायु पर निर्भर हैं। जल- 
वायुका प्रभाव देशके निवासियों पर मी 
पड़ता है--उनके रहन सहनका ढ'ग उनकी 
भाषा, उनके कपड़े, उनके रीति रिवाज-- 
यह सब जळवायुके प्रतिविम्ब हैं । भारतवर्ष 
में कपड़ेकी अधिकांश मिळें बम्त्रई प्रांतमें 
ही क्यों है, इसका कारण लोग यह बताते 
हैं कि वहां एक प्रकारकी काली मिट्टी होती 
है जो कपासकी खेतीके लिये बहुत उपयुक्त 
है। गेहूं पंजाबमें क्यों अधिक होता है 
इसके मी कई कारण हैं। कलईके वर्तन 
मुरादाबादमें ही क्यों अधिक होते हैं, 
इसका भी कारण हे ओर विश्वविद्याल्ययोंमें 
ही प्रोक्सी क्यों अधिक होती है, इसका 
भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा । 
जलवायुका . प्रभाव हमारे जीवनपर 
- इतना अधिक पड़ता है कि यदि हमारा 
वातावरण बदल दिया जाय तो हमें कष्ट 
होता है । 
जलायुका प्रभाव हमारे खान पान 
पर भी बहुत गहरा पड़ता है। लाहोरसे 
आप पंजाब मेलमें बेठंकर कलकत्तके 
लिये चलिये, रास्ते मर खिड़कीसे बाहर 
मुह मत निकालिये। स्टेशनों पर जो 
आवाजें खोमचे वालो'की आपके कानो में 
आये गी, उन्हीं से आप पहचानते .चले 


| नयेंगे कि कोन से प्रांतमें चल रहे हैं। 


इसी प्रकार हमारी भाषाका गठन भी 
जलवायु पर प 9 
_माषाओ में डर ह डक अधि 
आता है, इस बातका सम्बन्ध वहांके जल- 
वायुसे अवश्य कुछ न कुछ होगा । बंगाल 
की बोली बहुत कोमल है, पंजाबका उच्चा- 
रण सख्त हे युक्त प्रांतकी बोलो न इतनी 
कोमल है जितनी बंगला, न इतनी सख्त 
है जितनी पंजाबी । बंगलामें कुछ क्रियाये 
हें चलिबे, खावे, पीबे, जाबे, युक्तप्रान्तमें 
कहते हैं चलोगे, खाओगे, जाओगे या 


नहीं जाओए पं जाबमें कहेंगे जावेंगा कि. 


नहीं जावेंगा, खाबेंगा कि नहीं खावेंगा । 
बंगालमें अक्षरों का उच्चारण दै. को, खो, 
गो, घो, डो, युक्तप्रांतका उच्चारण है क; 
ख, ग, घ, ङ, पंज्ञाबका उच्चारण है का, 
खा, गा, घा, डा । यदि बंगालकी बोली को 
“पड़ी बोली” कहें तो युक्तप्रांतती है 'बेठी 
बोली' और पंजाबकी हे खड़ी बोली'। 
यह शब्दाबली मेरी अपनी ही है. 
यह अन्तर तो बहुत स्थूल है। 
अतिरिक्त मिन्न २ स्थानों की बोल्यो में 


सूक्ष्म अन्तर भी होते हें । किसी बढ़े देश . 


में भाषा एक हो सकती हे परन्तु बोलियां 
अनेक होती हैं। माषा और बोलीमें 


. अन्तर है। आप लोग पूछेगे कि क्या 
अन्तर है। माषा भाषा ही हे बोली बोली 


से 
ही है । बोली उसे कहते दैं जो जबान 
बोली जायें। माषासे मतलब साहित्यिक 
माषासे है। भाषा और बोलीमें सदेव 


अत्तर रहा दै और रहेगा यदपि इले . 


` एक छोटासा देश हे तथापि उसमें भी कई. 


'तीन भागोंमें बांटते हैं: पर्चिमी साग, | 


2 
"| 


बोल्यां हे । उदाहारणार्थं एंक शब्द 
लीजिये 'फर'वेल्समें इसको कहते हैं फ । 
इसमें “आर” का अक्षर आक्त दरामलवकी | 
तरह घूमता हौ । दक्षिणी इगंलेंड वाले . 
कहते हैं “फर, उत्तरी इगंलेंड वाळे कहते | 
हैं 'फ:--उसमेंसे र उड़ जाता है--स्कोट- 
लेंड वाले कहते हैं 'फे! । गा 

फ्रांसमें भी दो तरहकी बोलियां हैं, 
दक्षिणी फ्रेंच और पेरिसकी फ्रोच। 
जिस शहरको हमलोग पेरिस कहते हैं उसे 
दक्षिणी फ्रांसमें कहते हैं पेर-एस तो 
बोला नहीं [जाता। पेरिसकी फ्रेचमें र 
का उच्चारण ळामग ऐसा होता- हे जैसा 
हमारे ग का। इसलिये उत्तरी फ्रांसमें 
पेरिसका उच्चारण हैं “पेग'। _ 

युक्त प्रान्तकी भांषा मुख्यतः हिन्दी हैँ | 
परन्तु बोलियां कई एक हैं । एक कहावत हे 
कि हर बारह:कोस पर बोली बदल जाती | 
है। इस प्रकार तो युक्त प्रान्तकी बोल्या 
ही असंख्य हो जांयगी, परन्तु मान लीजिये | 
कि इस प्रान्तको हम साषाकें आधार पर | 


मध्य माग; ओर पी भाग। परिचमी | 
मागमे कहते हैं “हम नहीं जांयेगे/” 
सागमें कहते दें “हम नाहीं जइहे र, 
पूर्वी भागमें कहते हैं “हम नाहीं जाइब | 
यह तीनो बोलियां अल्ग अत्मा हैं, पर 

भाषा तीनोकी हिन्दी ही है। दस वष 
जब में बनारसमें पहले पहल 


तो यहांकी बोलीसे बिल्कुल अनभिज्ञ 


Pe TE ८ जय 


"यहां पहली बार मैंने 'पान' को 'पतुआ! 
| ओर 'दवाई' को 'दवइया' कहते सुना था। 
| उन्हीं दिनों का जिक्र है कि मेने नोकरसे 
| कहा कि एक धोबी ढ़ ढ़ छा। सन्ध्या समय 
 नौकरने कहा 'बाबजो धोबी पइलन? । 
| उसका मतलब था कि एक धोवी उसे मिल 
|| गया। मेने उस; बात पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया। मेंने “मझा कि 'पइलन? किसी 
| धघोबीका नाग हे । 'पइळन? नाम पर 
| आशचय तो अवश्य हुआ, परन्तु मेने 
 ' सोचा कि दुनियांमें अजीब अजीब ढ'गके 
`, नाम होते हैं । एक दिन मेने किसी अखवारमें 
| | एक व्यक्तिका नाम पढ़ा था “्टेशनसिंह' । 
` | मैने सोचा यदि 'स्टेशनसिंह” नाम हो सकता 
) है तो पइळन नाम भी हो सकता है। अगले 
| दिन सुबह जब धोबी आया तो नौकर 
बोला 'बाबुजी घोबी अइलन' । मेने सोचा 
| | ।॥ कि अमी 'पइळन? नामके धोवीसे तो में 
0 निपट ही न पाया था कि अइलन नामका 
/ दूस धोबी आन पहुंचा । खेर, उस समय 
| में किसी काममें व्यस्त था इसलिये मेनें 
॥ उसको बात एनी अनसुनी कर दी। आधे 
॥ घण्टे बाद जब में अपने कामसे निपटा तो 
मैने नौकरसे पछा कि धोबी कहां है? 
| नौकर बोला, “बाबूजी घोबी गइलन'? | 
| अबप्ररन यह उठता हे कि हमारी 
राष्ट्र माषाक्रो कया रूप रेखा होनी चाहिये। 


होनी चाहिये जो हिन्दुसतानमे ही पे 
ई हो । इसी देश फापी हो और इसी 
il ३ष्पित, पष्ठवित और फलित 

अब इस क 


तुझ इश्कमें 


र अर्थ है लर्कर । यह भाषा मुगल राजा- 
ओंकी छावनीमें ऐदा हुई । एक तीसरा 
सिद्धांत यह है कि उद्‌ मुगल राजाओंकी 
दरबारी साषी थी । इन तीनों सिद्धांतोमें 
से कौन सा ठीक है इस पचड़ेमें तो 
में पडना नहीं चाहता। में यह मानता 
हूं कि उदू' किसी प्रकार मी पैदा हुई हो, 
परन्तु इसी देशमें उत्पन्न हुई है और 
इस लिये एक स्वदेशी वस्तु है । परन्तु 
अब जरा उद्‌ के विकास पर विचार 
कीजिये । जिस समय उदू की उत्पत्ति 
हुईं थी उस समय यह एक शुद्ध स्वदेशी 
भाषा थी । परन्तु अब उदूके पक्षपातियो' 
की सकीर्णताके कारण यह भाषा दिन पर 
दिन विदेशी जामा पहनती जा रही है। 
यह बात में उदू. कविताके तीन नमूने 
लेकर दर्शाता हूं। 


वली दक्षिणके एक बहुत पुराने कवि 
हुए हैं । इनका रचना काळ लगभग १७०० 
इसवी था। इनको कुछ लोग 'उदू*का' बाबा 
आदम कहते हैं। जिस भाषामें इन्होंने 
कविता की उसे दक्षिणी उदू या केवळ 
दक्षिणी कहते हैं | इनकी कविताका नमूनों 
देखिये। ः 
मत गुस्सेके शोले सीं 
जल्ते वो जलाती जा। 
टुक महर के पानी सो 
5 यह आग बुझाती जा ॥ 
इस रन अधेरी में, 
र "मत भूछ पड़ ' तिससों । 
डुक पांवके विछुओं कौ, ' 
आवाज सुनाती जञा॥ 
ए सुखकी परिस्तिश मे, 
गयी उम्र गुजर मेरी। 
ऐ बुतकी पुजनहारी, 
इस बुतको पुजाती ज्ञा। 
सब तनको किया 
या काजल । 
यह रोशनी अफज्ञा है, 
अ छियनको जलाती जा || 
( कुल्ल्याते वळी न'० ४४) 
यह थी प्राचीन उदू की . रूपरेखा । 


हस किताके माव बिल्कुल) हिन्दी हैं, . 


न 


'विछू ओ की आवाज, “त्ति पूजा? आंखों 
का कागज--सब हिन्दुस्तानी साव हे | 
इसकी भाषामें अधिकतर शब्द हिन्दीके 
हैं, अरबी फारसीके शब्द भी काफी है | 
परन्तु उनमेंसे अधिकतर ऐसे हैं जो 
मामूली बोलचालकी :हिन्दीमें आ चुके 
हैं जैसे गुस्सा, आवाज, गुजर, वृत | 
केवल तीन शब्द ऐसे हें जिन्हे हि. ढी 
भाषी नहीं समझ सकते, महर, पारस्तिश, 
रोशनी अफजा। - 

यदि आजतक उदू इसी र'गमें र्ला 
रहती, तो हिन्दी-उदू. का झगड़ा उठही न 
पाता। इस ढङ्गकी उदू यदि आज भी 
कोई कवि लखि, तो हिन्दी प्रेमी उसका 
खुले दिल्से स्वागत करेंगे। परन्तु 
हुआ कयाः 

जब वरी दिल्ली पहुंचे, उस समय 
दिल्लीके तख्त पर शादुछा गुलशन राज्य 
करते थे। उन्हें बलीका हिन्ढीपन पसन्द 
न आया । उन्होंने बळीको एक पत्र रखा 
कि “यह इतने सारे फारसीके मजमून जो 
बेकार पड़े हुए हैं, उनको अपने रेख्तेमें 
इस्तेमाल कर। कोन तुझसे हिसाब 
लेगा १? 
( उदू रिसाला १७६ अप्रेल १६३२ ६० ) 

यदि यह पत्र न लिखा गया होता तो 
कदाचित आज उदू'की यह रूपरेखा न 
होती जो दिखाई दे रही है । पत्रके मिल्ते- 
ही वळी अपनी कविताको फारसोके सांचे 
में डालने लगे । उसके बादक़ी उनकी 


कदिताका नमूना देखिये । 
जब सनम को खयाले बाग हुआ । 
तालित्रे नशः ए फुराग हुआ ॥ 
र्क सो तुझ ल्वां की सुरखी के । 
जिगरे लाला दाग - दुग हुआ ॥ 
न ( कुलियात न० ५८ ) 
इस रचना ओर पिछढी रचनामें 
कितना अन्तर है। इस रचनामें आध से 
अधिक शब्द अरबी फारसीके हैं । परन्तु 
अभी तक बली हिन्दी पनको बिल्कुल खो | 
नहीं पाये थे । इसमें "तुझ लां' का वाक्यांश 
आया है । इसमें ल्बांका शब्द फारसी पब” 
( शेष २०वेंपरृष्ठ पर ) 


फिलिस्तीनकी उलझन पूर्ण समस्या 


फिलस्तीनकी समस्या कोई नई नहीं, 

वरन्‌ यह उसके जन्मके साथही उलझन 
पूर्ण रही. , जिसका आज वक समाधान 
नहीं हो सका हे। उसकी _ मोगो लेक 
स्थिति, ऐतिहासिक एवं धार्मिक परि- 
स्थित तथा उसके निवासी--सभी निरंतर 
उसके ए नई-नई समस्याए' पैदा करते 
रहे हैं । उत्तो सपप्याक्रो सुल्झानेकी 
बराबर को।शरों होती आई हैं । पर “मर्ज 
बढ़ता ही गया, ज्योंज्यों दवा की, की नाई 
समस्या, सुलझनेके वदले उलझती ही गई । 
अब इस सम्बन्धमें संसारकी सबसे बड़ी 
राजनीतिक संस्था--संयुक राष्ट्रसंघ--ने 
अपना |कदम उठाया , किन्तु वह मी 
असकठ॒ रही, क्योंकि फिलस्तीन- 
को अरब ओर यहूदी दो राज्यो में बांट 
देनेके उसके केसलेसे अरव, उसके विरुद्ध 
युद्धकी तेयारियां कर रहे हैं। हे 
फिछस्तीन भूमध्यसागरके पूर्वी किनारे 

पर बसा हुआ है । देशका क्षेत्रफड १२, 
४२३्वांमील ओर आबादी प्रायः१८लाख 
है। उसके उत्तरमें सीरियाक्ी सरहद, 
दक्षिणमें स्वेजनहर तथा मिसू और पूरबमें 
गड न नदी हे | वह पुरानी दुनियांके मध्य 
में एशिया, यूरोप और अफुरोका इन तीन 
महादेशेंसे मिला हुआ है, जिसते उस ही 
गोलिक स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण हे । 


- मध्य पूर्ण अपने तेलको लेकर प्रसिद्धि ` 


प्राप्त किए हुए हैं इराकका तेल किफुकर 
को पाईप लाइन द्वारा फिङस्तीन ही 
आता ओर वहींसे जहाजों द्वारा बाहर 
भेजा जाता हे । फिलस्तीनमें हवाई अड्डे 
पथा बन्दरगाह भी हैं भौगोलिक स्थिति 
क लेकर ही साम्राज्यवादी फिलस्तीन पर 
बित रहे है स्थापित करनेको लाला- 

क गायत ष्टिसे फिलस्तीन विभिन्न 
| व का केन्द्र एनं पवित्र स्थान रहा है । 

जळ सेमाइट, आर्य, स्लांबहूण, 
डा ही मौनियन, अरब, तुकी, यहूदी, ईसाई 


श्री जीवन 
आदि अनेक जातियोंके लोग वसे हुए हैं, 
एक दूसरेसे धर्म और मजहूवके नामपर 
पे रहते हैं । ब; विभेन्न धर्मों के अनेक 
महारो तथा प्रर्त फोंकी जन्मभूमि 
"हा हे | वहां न सिक वे वेळोनियन और 
सीरियन आध्यात्मिक महापुरुष ही पेदा 
हुए थे, वरन जेसस क्राइस्ट और कोस्टे 
टाइनके समान ईसाई, मुहम्मद और उमर 
क समान मुसलमान, मोसेस, जरामिया, 
डेविड और सोलोमनके समान इजरेठी, 
पापी ओर हिरोदेके समान रोमन, माम- 
छुका खलीफा ओर सेलजुक तुक समान 
मिस्त्री पेगंबरो और आध्यात्मिक गुरुओं- 
की अनेक शाखाए-प्रशाखाएं वहां विद्य- 
मान ६। प्राचीन धार्मिक सिद्धांतो के 
माननेवालों का खयाल है कि महाप्रलयके 
समय सभी आत्माए' इर्वरके समक्ष उप- 
स्थित होती हैं और उनके पाप-पुण्यक्रा 
लेखा-जोखा कयामतके दिन हुआ करता 
है । उस समय ईसा मसीह इसाइय़ो की 
वकालत करेंगे, सु३म्मद साहब मुसल्मानें- 
का पक्षपात करे गे । मोसेस यहूदियो कोस्वर्ग 
पहुंचानेकी चेष्टा करेंगे और ऐसे ही अन्य 
महापुरुष अपने-अपने मतावडंबियो का पक्ष 
लड़े गे । जेखूसलेप्रमी धमो'का पवित्र तीर्थ 
स्थान है। कहा जाता है कि यहीं यहू देयो 
के खदा जेहोवा मोलेसके सम्मुख उपस्थित 
हुए थे और उ हें ओरड टेस्टामेंट' दिया 
था। यहीं यहृदियों की 'रोनेवांडी दीवाल? 
है, जिसके दर्शनके लिए शताब्दियो से 
सारे संसारके यहूदी आया-जाया करते 
हैं ओर जिसके बारेमें कहा आता है कि 
प्रतिदिन रातमें एक श्वेत बत्तख इस दीवाल 
पर बेठकर दर्द मरे स्वामें कका करती 
है । यही ईसाइयो का जूस आव नेटि वटी? 
है, जहां ईसा मसीहकी पेदाइश हुई थी 
और यहीं उनकी कन्न मी है, जहां उन्हें 
दृफनाया गया था। झुसलछमानोंकी पाक 


मस्जिद? भी यहीं है, जहां मुहम्मद साहब 


स्वर्गमें खदासे बातें करने गए थे। यहाँ _ 


- कब्जा किया और पूरे चार सो साहों 


आवे दस शैतान ( शैतानके पुजारी ) मी . 
रहा करते हैं। देशक्री आबादीमें अधिक 
संख्या अरबी मुसलमानोंकी है। यह दयों- _ | 
की संल्य़ा छगमग एक तिहाई है। ऐसे. 
ही-ऐसे अनेक मतों-सम्प्रदायोंके लोग 
फिल्स्तीनमें बसे हुए हैं। इस प्रकार 
फिलस्तीन विभिन्‍न धमो" का प्रबळ गढ़ है 
ओर यही वजह है कि ३०० सालोंके धर्म 
-युद्धके जमानेमें फिलस्तीन विभिन्न कार्र 
वाइयोंका केंद्र-स्थल रहा । 
फिलस्तीनका इतिहास कोई चार 
हजार वर्षों का लिखित रूपमें विद्यमान है । 
तिल-एल-आमरा! के कुर्सी नामासे ज्ञात 
होता है कि प्राचीन कालमें फिलस्तीन 
मिश्रका ही अग था। इसके बाद एक-एक 
कर बविलोन बालों, अमी रियनों, फीनिशि- 
यनों और यूनानियोंने फिलस्तीन पर 
चढ़ाईकर अपनी-अ<नी हुकुमते कायम 
वीं। ततशचात विजयी रोमनोने फिल- 
स्तीन पर कोइ पाच सो सालों तक राज्य 
किया । उन्होंने यहूदियोको खदेड़ दिया 
ओर तमीसे यह दियोंका जीवन अनिश्चि- 
त-सा हो गया। ७ वीं सदीमें अरबी 
मुसलमानोंने फिलस्तीनको . जीत लिया 
ओर अपने शासन-कालें उसे उन्नति 
शील बनाया। उन्होंने नया जोख्सलेम 
बसाकर वहां एक विश्वविद्यालय भी स्था- 
पित किया था। ११ वीं और १० दीं 
स.देयोंमें फिलस्तीनमें ही यूरोपीय इतिः 
हास प्रसिद्ध घम युद्ध (क्र सेङ,स ) हुए । | 
इसके बाद फिलस्तीन पर मिस्रके मागलक | 
व शका शासन आरंभ हुआ। परंतु १६ | 
वीं शताब्दीमें तुझे ने फिल्स्तीन १ 


१५१७से १६१७--तकके फिलस्ती 
शासन करते रहे। - 

इस बीच प्रथम विद्व-महायुद्ध 
हो गया था, जिसमें तुकींके सुल्तान इस्लामी | 
विशव-बंधुत्वके खलाफा यानी प्रधान अधिः 


 मुप्तउपानोंकों मी शांत रखनेकी जरुरत 
४ थी। इसलिये अ गरेजोंने कूटनीतिक चाल 
| से काम लिया। उन्होंने अं हुसेन नामक 
एक अरबी नेताको जो मक्काके शरीफ 
` कहलाते थे, अपनी ओर मिला ल्या और 
| उनके साथ २५ अक्तवर, सन १६१५मे 
सर हेनरीमेकमेहोनने एक स्वतन्त्र 
अरब राज्यकी स्थापना करनेका वादा 
' किया । जिसे जेखूसलेमके दरबाजेसे प्रवेश 
करते वक्त लाड एलेनबीने भी. सन 
१६९७ में स्वीकार किया था । सन १६१८ 
में लाड बैठफोरने फिर इसे दुहराया और 
लाउ कर्ज नने मो सन १६१६ में इसे स्वी- 
कृत करते हुए राजा फेजोलकें साथ वादा 
किया । परन्तु, तबतक जम्तनोंने समुद्री 
सुरंगों, बम बरसाने वाळे जोप्लिन वायु- 
यान आदि नये नये वैज्ञानिक आविष्कार 
कर डाले थे, जिनके चलते अश्रेजी 
साम्राल्य का अस्तित्व ही खतरेमेंमें पड़ 
गया था । जमतीके ।इन चतन भयङ्कर अस्त्र 
स्तरो का भेद केवलं जर्मनीके रहनेवाले 
यहृदियो को ही माछ्म था और अप्रजो' 
को अपने साम्राज्यकी रक्षा करनी थी । 
+ फलस्वरूप यहृदियो को अपने पक्षमें किसी 
सी कीमतपर मिलानेके ल्यि अंग्रेज 
तयार हो गये ओर यहूदियोने भो इस 
शर्तपर भेद बताना तथा अग्र रेजो की 
' सहायता करना स्वीकार कर लिया कि 
फिल्स्तीन यददियो का बास-स्थान बनेगा । 
यद्यपि यहद सत्य है कि यहूदियोंके लिये 
वासस्थान ओर जियोनिस्ट आन्दोलनकी 
आवना सन १८८० के बादसे हीशुरू हो 
गायी थी, फिर भी यहूदियों को अबतक 
इस दिशामें सफलता नहीं मिली थी। 
४ नवम्बर १६१७ को यानी राजा फेजलके 


a? 


प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त हुआ । मित्र 
र्री विजय हुई । युद्ध योषणा 
समय ही मित्र राष्ट्रोने सन १६१४ 
कहा था कि हम युद्वोंक नारा और छोटे 
रोष्ट्रोकी रक्षाके लिये युद्ध करने जा रहे 
हैं और इससे स सारके छोट तथा पा 
धीन राष्ट्रॉको बड़ी बड़ी आशाए बंधी 
थीं, पर युद्ध समाप्त होते ही मित्र राष्ट्र 
का रुख बदला और पीड़ित एवं पराधीन 
राष्ट्रॉकी आशा पर पानी फिर गया । 
युद्धकी समाप्तिकं पश्चात लीग आवः 
नेशन्सकी स्थापना हुई ओर उसने सन 
१६१० में फिलस्तीनकी स रक्षताका मार 
ब्रिटिश सरकारको सौंप दिया। उसके 
कानूनोंकी एक धारामें बताया गया कि 
फिलस्तीनको स्वतन्त्र समझा जाय, किन्छु 
इस शर्त पर कि जबतक वह अपने पैरों 
पर आप खड़ा होने लायक न हो जाय, 
एक शासनादेश ( ब्रिटिश शासना देश ) 
के अन्तर्गत रहे।. आरबोंकें साथ तो 
अ'गरेजोंने ही पहले वादा किया था कि 
अरब एक स्तत्र राज्य होगा लेकिन 
वेही अंगरेज अब फिलस्तीन पर शासना. 
देशके बहाने राज्य करनेको आए । इसके 
अलावे अरब वाले फिलस्तीनमें यहूदियों 
को बसाने के मी विरुद्ध थे। फलतः, 
सन १६२०, २१, २६ और ३३ में फिल- 
स्तीनमें घोर अशांति मची रही, हत्या 


ओं और विद्रोहों #१ प्राबल्य रहा । 

यद्यपि सम्राट पं चमजार्जने ७ जुलाई 
१६२० को अपना संदेश देते हुए कहा 
था कि अगरेजी सरकार फिल्स्तीनमें 
निष्पक्षतासे काम लेगी और देशमें जितनी 
ज्ञांति एवं धर्मवाले हैं, उनके अधिकारों 
का संमादर किया जायगा। फिर भी 
फिलस्तीनमें पहले अ'गरेजोंकी नीति 
यहूदी समर्थक एवं पक्षपात पूर्ण रही। 
सम्राट पंचमजार्जकी घोषणा अस्पष्ट थी 
ओर इससे यहंदियोंने काफी लाम 


उठाया। यह्‌ तो प्राय: सभी जानते हैं कि 


यहूदी सं सारमें सबसे धनी जाति है। 
अरबी मुसलमान सुख्यतया किसान और 
गडेरिये है । यहूदियो ने काफी पेसे खच' 
कर गरीब अरबोंकी जमीने' खरीदना 
शुरू किया । अरबी लोगों की जगह बाहर 
से यहूदी मजदूर ही बुळाबुळा कर फिल- 
स्तीनमें भरे जाने लगे । इस वीच हिटलर 
ने सन १६२८ से ही यहूदी विरोधी नीति 
अख्तियार की, क्योंकि उसका विश्वास 
था कि प्रथम महायुद्धमें यहूदियेंके विश्वास 
घातके कारण ही जम नो की हार हुई थीं। 
हिटलरने यहूदियों को अपने देशसे बाहर 
निकालना शुरू किया । यहूदियां पर 
नाजी ज्म॑नो द्वारा तरह-तरहके जुल्म 
किये गये। ये निष्कासित यहूदी लाखों 
की सख्यामें फिल्स्तीनमें आ-आकर 
बस गये । फिल्स्तीनकी खेती ओर उद्योग 
में करोड़ों रुपये गा कर उन्हाने अरबों 
को बहुत पीछ छोड़ दिया। नये नये 
वैज्ञानिक साधनोंक्रो अपनाकर देशकी 
कृषि एवं उद्योगकी अत्यधिक उन्नति कर 
"डाली । उनके कारण नये नये शहर बस 
गये, बस रहे हे ओर पुराने शहरोंका 
जीणो द्वार हुआ है, हो रहा हे । यहूदियोंने 
अपनी अनेक शिक्षण स'स्थाए खोलकर 
शिक्षाका प्रचार किया ओर अपनी भाषा 


तथा संस्क्ृतिकी रक्षा और जीणो द्वार 


किया, उसे विकसित बनानेके लिये कुठ 
उठा न रखा। दूसरी ओर, अखोमें 
अशिक्षा और गरीबी फैली रही । यहूदी 
अपने कळ कारखानेंमें अरबों को नोकरी 
नहीं देते और उनकी जमीनें हड़पते जा 
रहे है' । साम्राज्यवादी अ गरेजो' ओर 
अमेरिकनो के साथ धनीमानी यहदियोंकी 
सांठ गांठ रही हे और उसीका परिणाम है 
कि दूसरे विश्वयुद्धके बाद अब फिल्स्तीन 
में यहूदी राज्य स्थापित होने जा रहा है । 


Es 


म्य. 


| 

| ददि 
बीचमें। 

| 


के चांदनी चोकमें लाखो 
नर-नारियों और युअकोंके जन-समूहुके 
: एक दुबला-पतला आदमी धोती 
और कुरतेके ऊपर देहातियों जैसी काली 
उनी बण्डी पहने हुए और कन्थे पर एक 
उनकी लोई डाले इ मौन होकर चुप- 
बाप शान्तिके साथ णेदुळ चल रहा है। 
जनता बड़ी उत्सुक है कि राष्ट्रपात डा० 
राजेन्द्र प्रसादजी कहां हैं ? सदी पड़ रही 
है । जनता सर्दीके मारे कांप रही हे; किन्तु 
फिर मी वह अपने राष्ट्रपतिका दर्शन 
करना चाहती है। कुछ मिनटो'के बाद 
जन-समूहके कानेंमें आवाज आयी कि 
वही बीचमें चलने वाले हमारे प्यारे देहाती 
राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हैँ । जनता यह सुन- 
कर सन्न रह गयी । फिर लाखो. नरः 
नारियों और युवककेंने जय घोषसे 
आकाश शु जायमान कर दिया।- यह 
` घटना १६३४-३५ की हे । राजेन्द्र बाबुके 
जीवनमें ऐसी अनेक घटनाएं हैं । बम्बई 
कांग्रेस जब होने जा रही थी तब - कुछ 
राजेन्द्र बाबुको ठीक न जानने वाले लोगों 
ने उन्हें देखा और कहा--यह 'गंवार-सा? 
यह “सिम्पुलटन' ऐसे कठिन समयमें कांग्र स 
का पथ प्रदर्शन क्या करेगा ? चुपचाप 
सेवा भले कर ले? पर, जानने वाले 
जानते हैं कि राजेन्द्र बाबू ही पहले राष्ट्र- 
पति थे जिन्होंने अपनी असाधारण कार्य 
क्षमता दिखायी और देशमें दूफानी दोरा 
कर घर-घर कांग्रेसका सन्देश पहुंचाया । 
उपयु क्त घटनाओ से राजेन्द्र बाबुकी 
सादगीका पता चलता है। राजेन्द्र बाबू 
देशके लाख लाख मसानोंके सच्चे प्रति- 
निधि--भारतीयताफे यथा प्रतीक हैं। 
राजेन्द्र बाबुकी शक्ल-सूरतमें कोई विशेष 


आकर्षण नहीं है । आकर्षण तो दूर रहा ' 


उट्टे उनकी शक्ल-सूरत करुणोत्पादक 


( जान पड़ेगी । कमजोर शरीर, गांधी टोपीके 


 भारतीयताकेप्रतीक-डा०राजेन्द्रप्रसाद | 


लेखक श्री शिनोदकु्रोर मिश्र 
नीच सिरसे सटाकर कटे हुए छोटे-छोटे 
बाल, लस्वी नाक, बड़ी-बड़ी किन्तु बिखरी 


हुई वे तरतीब मूछे, खहरका कुर्ता-धोती, ` 


दमेकी पुरानी बीमारीसे कुछ भर्राई-सी 
आवाज--ये सब चीजें उनकेवाह्य रूपको 
एक प्रकारसे दयनीय बना देती है । 
परन्तु उस खद्दर की टोपीसे ढके हुए 
मस्तिष्कमें अनोखी वृद्धिमेत्ता हे उन 
कोटरांमें , घ'सी हुई आंखो में वह ज्योति हे) 
जो देशके उज्ज्वल भबिष्य फो देख सकती 
हैं। उन बिखरी मूंछेफे नीचेके ओठो से 
निकलने वाली भर्राई-सी आवाजमें सच्चाई 
की मिठास ओर जबदेस्त दृढ़ता हे। 
उनकी दमेसे पीड़ित प्रत्येक सांस राष्ट्रे 
हितके लिये ओर ' जनताके परोपकारके 
ल्यि उत्सर्ग है। उनकी दुबळ भुजाओं में 
वह शक्ति हे, जो वषो से संसारकी सबसे 
शक्तिशाली शक्तिसे लोहा लेती रही हे 
उनके सूखे चेहरे पर उच्च चरित्रकों छाप 
हे ओर उस दुबंल शरीरमें निवास करने 
बाळी आत्मा ऐसी महान है, जिस पर 
कोई + देश गर्व कर सकता हे । इन संब 
के साथ साथ उनमें बच्चो-सा भोलापन, 
स्फटिक-सी पारदर्शी निष्कपटता, कुल्दन- 
सी खरी ईमानदारी तथा विरोधियोंके प्रति 
मी उदारता हो और अतुलनीय विनन्नता । 
आरम्मसे अन्त तक राजेन्द्र बाबू 


एक सेवक हैं । इस सेवाकें साथ वह किञ्चित 


साधक मी हो गये दैं। और न्दने एक 
सीधा मक्त एवं श्रद्वाका माग पकड़ा ह । 
इस मागमें सन्देह नहीं हे, शंका नहीं ह 
संशय नहीं हे । यह विश्वासका पंथ ह, 
यह आत्मदानका पथ हो । गंगाके समान 

विशाल-क्षेत्रमें 
मानक सोनकी उम्रता नहीं 
नम दाकी वक्रता भी 
एक ही धुन 
आकांक्षा है 


चज 


ह्‌ 


तक सेवक हैं । राजेन्द्रबाबू गांधीजीके 


यह नदीःबह रही 
र 


नहीं । इसकी अपनी 
और एक ही 
दुरिदनारायणकी सेवा । 


इस सेबामें सत्य उसका लक्ष्य कै अहिंसा 


, 
जो). 
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उसका साधन हे ओर निष्कपट हृदय 
इसका प्रबळअस्त्र है। सन १६१० में 


एज्ञेन्द्रबाब श्री गोखलेके सम्पकमें आये 
थे । आप श्री गोखलेकी “मारत सेवक 
समिति’ में शामिल होना चाहते थे लेकिन 
स्वर्गीय बड़े माई महेन्द्रबाव की अनुमति 
प्राप्य न होनेके कारण शामिल नहीं हुए । 
उस समय आपने अपने बड़े भाइको जो 
पत्र लिखा था। उसकी एक एक पक्ति . 
आज चिल्ला कर कह रही है कि राजे- 
न्ट्रबावुमें सेवाकी जन्मजात भावना है। 
राजेन्द्रबाब ने उस पत्रमें लिखा था-- 
“यदि मेरे जीवनमें कोई महत्वाकांक्षा रही 
हतो यही कि में अपने देशक्री कि चित 
सेवा कर सकू । मुझे में माताकी सेवाके 
अतिरिक्त कोई और महत्वाकांक्षा नहीं 
हैं” आजसे ३७ वर्ष पहले लिखे गये 
इस पत्रमें राजनद्रबाबुका सम्पूर्ण जीवन 
बोलता हे । राजोन्द्रबाब आरम्मसे अन्त 


सच्चे अनुयायी है। वे अन्ध भक्त नहीं-- 
समझदार भक्त हैं। 
राजेन्द्र बाबुके विकासमें उनके बड़े - 
भाई महेन्द्रजी, जिन्हें राजेन्द्रबाब पिताके 
समान मानते थे, कितने सहायक हुए | 
इसका जिक्र करनेकी आवश्यकता नहीं। | 
स्वदेशका प्रेम राजेन्द्रबाब में उनके माईने 
स्कूलसे पेदा कर दिया था। जब १६०५ 
में बंग-भङ्क आन्दोलन शुरू हुआ तो | 
राजेन्द्रवाब का वह स्वदेश प्रेम पूर्ण छपेण 
विशसित हुआ । राजे. द्रबाब ने अपनी 
आत्मकथामें लिखा है कि ७ अगस्त १६० 
क्री बड़ी समामें जिसमें विदेशी वस्तुओका .* 
बायकाट ओर स्वदेशीके प्रचारका | र 
हुआ, में शरीक था । उसमें बहुत 
था। लोगोंने प्रत लिया कि, स्वदेशीः he 
ही वे व्यवहार करे गें। मेरे लिये 


5 


` जीने चम्पारन सत्याग्रह छेड़ा और राजे 


'_ रजोन्दर बाब सेवाके राज मार्गपर थे । सन 


व्यवहार किया करता था। _ . 
राजेन्द्रवाब बढ़े मेधावी छात्र थे। 


कलकत्ता विश्वविद्यालयसे सन १६०२ में 


आपने . एन्‍्ट्रोन्सक। परोक्षामें सव प्रथम: 


स्थान पाया था। उस समय बंगाल, बिहार 
आसाम ओर बर्मा आदिके छात्र कलकत्ता 
विश्वविद्याल्यके अन्तर्गत ही परीक्षाओंमें 
बेठते थे । राजेन्द्रवाब प्रथम बिहारी थे, 
जिन्‍्हेंने 4ह सम्मान प्राप्त किया । उसके 
बाद राजे न्ट्रवाबने कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय़की कई परीक्षाएं पास शी ओर प्रायः 
सबमें प्रथम रहे । शिक्षा समाप्त कर आप 
व टील हुए ओर ऐसे वेसे नहीं काफी 
नामी । राज द्रवाबु ने कलकत्ता हाईकोट' 
वकालत शुरू की थी । शम ;छहुदा साहबने 
' उनको कई मुकदमे दिलवाये थे। प्रत्येक 
पेशीके पहले राजेन्द्रबाब कानून पढ़ कर 
कोट में जाते। एक बार जस्टिस आशु- 
तोष मुखर्जीके इजलासमें एक मुकदमेकी 
पेशी हुई । राज द्रव वे सीनियर वकील 
बहस कर रहे थे। राजेद्र्वाव मदद दे 
रहे थे। ओर नजीर पर नजार पेश 
करनेकें लिये उनके हाथमें देते जा रहे थे। 
सर आशुतोष सत्र देख रहे थे। कुछ देर 
बाद उन्होंने राज नवाब से पूछा कि ओर 
कौन नजीर वहां है। बता दो किताबें 
. मंगाल | उस मु दमेक्रा फैसला लिखा 
गया, जो अपने ढ'गाक्रा नामी माना जाता 
है राज न्ट्रवाब उसी दिनसे सर आशु- 
तोपकी आंखोंमें आ गप्रे। सए आझुतोषने 
राजन्ट्रबाब को ला काळेजका प्रोफेसर 
बनाया । कलकत्ता ओर पटना दोनों 
हाईकोट में राजे द्रवाब की व “ळत अच्छी 
चल रही थी। रुपयोंकी आमदनी भी 
बढ़ी, लेकिन राजे द्रवात की “काम- 
रियापर चढे न दूझा र'ग'। वे बराबर 
पहले जैसे ही रहे। सन १६१७ में गान्धी- 


बाब डतके दाहिने हाथ बने । सत्याग्रह 
सफल हुआ | देशने गान्थी जीको महात्मा 


और राजेस््र वाब्रको “बिहारका गान्धी 
की उपाधि प्रदान. कर सम्मान किया | अब 


पहले ही से केवल स्वदेशी बस्तुओंका 


त 


| 


राजेन्द्र बाबू राजनीतिक नहीं 
साहित्याचार्य मी हैं। अखिल भारतीय 


` हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे आपका संबंध 


बहुत पुराना हे । कलकत्ता अधिवेशने 
स्वागत मत्री और पटना अधिवेशनके 
आप स्वागताध्यक्ष थे । नागपुर अधिवेशन 
में आपको अध्यक्ष बनाया गया । सम्मेशन 
के अध्यक्ष पदसे दिया गया आपका भाषण 
हि दी साहित्यकी कीमती चीजो'में एक 
हे । राजे-द्र बाबको सरळ सुबोध और 
मुहाबरेदार भागा लिखनेमें कमाल हासिल 
है | आप+ स्मरण शक्ति गजवकी हो 
आपको बड़ी-से बड़ी ओर छोटी से छोटी 
बातों की याद मी हमेशा बनी रहती हे । 
आप कमी किसी से पहचान हो जोनेपर 
उस नहीं भूलते हैं । - 
राजेन्द्रबाबने बिहारसे देश” नामक 
का हिन्दी सप्ताहिक पत्र भी निकाला था 
और उसका वर्षों तक सम्पादन किया। 
हिन्दीको शिक्षाका माध्यम बनानेके आप 
बड़े पक्ष पाती हें । पटना विश्वविद्यालय 
तथा काशी विश्वविद्याल्यमें हिन्दीको 
माध्यम बनानेके लिये आपने बराबर 
आवाज उठायी है | इसके अलावा आपने 
बिहार विद्यापीठकी स्थापनाकर राष्ट्रीय 
शिक्षाको प्रोत्साहन दिया । राजेन््रबाब क्री 
“चम्पारनमें गान्धी? “खण्डित भारत’, 
आत्मकथा आदि पुस्तकें हिन्दी साहित्यके 
अमूल्य रत्न हैं । राजेन्द्र बाब॒के भाषणों में 
उत्त जना नहीं रहती है, लेकिन वे एक 
शिक्षककी भांति अपनी विवेक पूर्ण" बातें 
लोगों के गले उतार देते हट राजनीति 
जेसी घ मा फिरा कर बातें करना नहीं 
जानते । अध्रेजी भाषाका अगाध ज्ञान 
होनेपर भी उनकी हिन्दी 'खिचड़ी” नहीं 
होती है। ह 
महाराजा जनक भगवान बद्ध और 
सम्राट अशोकके बिहारका प्रतिनिधि-... 


` राजेन्द्र बाब आज देशके स्वतन्त्र हो जाने 


पर--हमारा राष्ट्रपति; देशका विधान 


- अस्तुत करने वाली संस्था “विधान परिषद! 


का अध्यक्ष और नवगठित भारतीय स॑र्‌- 
बारका खाद्य एवं ऋषि मन्त्री हैं। वह देश 


[> A ड च्च््र् 
उ कर >> 


का सच्चा सेवक है. इस लये रा 

वह विधान और कानूनका अगारी ह 

हें, इसलिये विधान परिषदका अध्यक्ष जे 
आर वह छाख-छाख किसानो'का » 
निधि, उन्हींकी तरह रहन-सहन मः रु 
वेष भूपा वाळा हे इसलिये खाद्य नोर 
मन्त्री है । कृषि ओर खाद्य म त्रीकी RE 
यतसे उसने इतना खाद्यान्न जमाकर द 
हे कि देशकें सिरसे अकालका भूत 
गया हे । उसके विधान परिषदके अर 
होनेसे अनवादी विधान बन रहा हे भ्‌ 
उसके राष्ट्रपति होनेसे राष्ट्रके सामने एप. 
स्थित तमाम उड्झनो'का समाधान अनि. / हि 


> न र कि त 
वाय है । उसके जीवन पर प्रकाश डालना | __. 


पक 
इतने छोटे लेखमें सम्मव नहीं। अन्ते हर 
हम सुमनजीके शब्दोंमें कहते हैं: # 
--और राजेन्द्र बाबू का विपण | 
क्या किया जाय ९ उनके ट्‌ कड़े नहीं किये 
जा सकते । यहां तो सब दूध ही दूध है | 
इसमें मिलावट नहीं पानी नहीं । उनके! | 
रंग-रूप ओर उनकी आन्तरिक महत्ता | 
दोनो को देखकर तो ऐसा मालप होता है 
मानो एक अटपटी ओर बँडोल हांडीमें 
भगवानने आकण्ठ अमृत भर दिया हो। F 
जो स्वमावसे ही किसीका अकल्याण | 
चाहनेमें असमर्थ हे जो दूस ऐके प्रति पूण' ग 
ईमानदार हे--वह हैं राजेन्द्र प्रसाद । 
यह शरीर सेवा । यह जीवित श्रद्धा । रु 
यह मूत्त त्याग । इसे हम क्या कहें। इसे । 
तो हम ले ही ले सकते हैं और वह देनेमें 
कब कुण्ठित हुआ हे, उसने आत्मदानमें 
कवप्रबश्ना क! है ? 


Do) 
or 
~ल 


दशाः 


३ | नेर सदैवसे ऐसा मानना रहा है 
ब | | हमारे भारतीय नरेश व हत 
र | आजाद करा. सरकत हे. ऑर य ह 
सिः | हये भी | यह य है कि उ कि 
दि पधी ई) किन्तु में उन स 
ह | (मंकर्ताओंसे जो ऐसा सोचते ह. के हिर” 
ध्य | न यु"में राजाभोंका होता स्प्रयोजन 

{|}, सहमत नहीं। यदि इ अ बादशाह 
उप- (आज भी सिहासन पर बढ एक महान 
भनि- bee देशका शासन सूत्र स भाळ 
खना | हता है तो हमारे देशके राजे, महराजे 
्तमें | र नवाब भी हमारा प्राचीन सभ्यता 
और साकृतिको आगे रख कहीं उससे भो 
अधिक कर सकते हैं । 

मेरा विश्वास हे कि हम एक ऐसे युगमें 
हू रहे है जब कि हमारी प्रारीन आध्या- 
त्मिक महत्ताए समाजको शांतिप्रिय बना 
करु रखनेके लिये की गयी कितनी ही 
जेजञोंके लिये उपयोगी सिद्ध होंगी । 

राजे या तो उस विचारधारा द्वारा, कि 
` ` |निसङ्रा प्रपोषक वतमान रूस है उठाये 
गण | तूफानमें विहीन हो जायंगे और नहीं 
तो एक ऐसी आर्यं सरक'रकी स्थापना 


र जो कि पू शीवादी अमेरिका भौर 


म्ययादी रूसमें शान्ति स्थापित करोनेकी 
शर्मे अग्रसर हो सकेगी । मेरा विश्वास 
~ कि महात्मा गांधीके सिद्धान्त विश्वसंघ 
शे स्थापना, धमो'का समन्वय और सह- 
शिरात्मक प्रणालीके मेरे हष्टिकोणसे मिल 
गगवताको युद्धोंको ओर उन्सुख होनेसे 
रे सगे और समूचो--मानवशक्तिको 
गानवमात्रके छो परिवारकी स्थापनाव्ही 
दिशा प्रवाहित कर सकेंगे। 


न हमारे स्वतन्त्र विकास मार्गकी सबसे 
| करिनाई पराधीनता है। १४ अगस्त 
/ ए नकळी आजादीके बावजूद भी 


F ब्रिरिनके ही पीछे जुटे हुए है ॥ इ' गरड 


| नरेश ही देशको स्वाधीन 


लेखक--राजा! महेन्द्र प्रताप 


में एक महान संघर्ष छिड़ा हुआ है । घन 
सम्पन्न ओर शक्तिशाली वर्ग 
से टक्कर छे रहा 
अथवा दूसरे ब्रि 
लिये बाध्य कियो 


ब्रिटिश श्रमिकों 
ह । इम भारतीयोंको एक 
रिश पक्षका साथ देनेके 
गया हैं । केवल भारतीय 
शासक ही ऐसी संक पन्न स्थितिमें देशकी 
वास्तविक रक्षा कर सकते है । हम हर 
प्रकारको ब्रिटिश दासतासे सुक्त होना 
चाहते हैं ओर इस महान उद्देश्यकी वूतिमे 
हमारे राजे हो अपने सेन्य बढ द्वारा जनता 
को सहायता कर सकते हैं। हर प्रकारकी 
बहकानेवाली बातें हमारे मध्य फूटके बीज 
बो पारस्परिक कलह मचानेके उद्देश्यसे 
कही गयी हैं । 

काले अथवा भूरे शोषणकी प्रवञ्चना पूर्गा 
चतं हमें विदेशी शासनसे मुक्ति पानेके जिये 
प्रयलशील न होनेके लिये ही रची गया हैं। 
मेरा कहना है कि सबसे पहले हम विदेशी 
बन्धनसे मुक्ति पाळे, इसके बाद एक उच्च 
कोटिकी सामाजिक और भार्थिक व्यवस्था 
स्थापित करनेके लिये हमारे पास यभेष्ट 
अवकाश होगा । वे लोग जो कि वर्तमान 
में समाजवाद भथवा साम्यवादकी डींग 
मारते हैं, निस्संदेह हो वे हमारे विचारोंको 
असली दिशामें बढ़ने देनेसे रोकते हैं. ओर 
विदेशी शासनका ही मार्ग निष्कंठक 
बनाते हैं । 

हिन्दू सुसलमानं अथवा सिखके रूपमे 
फेली हुईं विषमता, जो कि वैज्ञानिक ढंगसे 
रची और विकसित की गयी है , विदेशियों 
का ही स्वार्थ साधती है। 

यह डन नरेशोंका कर्तव्य है कि ईरान 
से आसाम तक फैले हुए भार्या को श 
स्वाधीनता दिछानेकी दिशामें कदम बढ़ाये । 
किन्तु इन नरेशोंको हर सम्भव प्रकारसे 
बदनाम किया गया है और एक ऐसी 
स्थ्ति पैदा कर दी गयी है, जिससे कि 
उनका बच सकना भी भसम्भव हो गया 


कराये 


है। मेरा छकाव तो यह है कि वसम 
नेता केवळ «ब्रिटिश सत्ताका विरोध मान 
करके ही 'नेता” बने हैं, किन्तु नरेश ब्रिज 
सत्ताको समूळ अन्तकर नेता बने' | 

में शासकोंको यह विश्वास दिला देना 
चाहता हूँ -कि यदि वे पूर्णा स्वाधीनताको 
ही अपना चरमछङ्य मानकर उसकी प्राप्त 
के लिये प्रयत्नशीळ होंगे तो थे अवश्य हो 
जनताके दिलोंपर क बू पालेगे और जन्म 
जात नेताके रूपमें माने जायं” । जनताने 
दीर्घकाळ तक बलशाली और विजयी नरेश्ञों 
के गीत गाये हैं । 

हमारे इस समाजमें जेंसे कि ब्राह्मणों, 
सेय्यदों, बनियों, बोइरों कायस्थों और 
खत्रियोंने बौद्धिक क्षेत्र मे नेतृत्व किया 
है. उसी प्रकार राजपूतों, पठानों, जाटों 
ओ मरहटोंने सदियों तक धरापर शासन 
किया हे। याद हमारे नरेश जो कि अतात 
के वीरांकी संतान हैं, अपने वीरत्वका 
परिचय :नेके लिये एकबार {फरसे मदान 
में आ ड:ते हैं रो हमारे दुखोंका शांप्र 
अन्त हो जाना निश्चित प्राय है । 

श्रमिक, कृषक, किरानी अथवा घरका 
ऐक मामूली नौकर शांति और लमृद्धिके . 
भी रिक्त और कुछ नहीं चाहता । बि£ बत 
स्थापित और रक्षित सरकारकी स्थापना 
कर केवळ तुम्हीं [ नरेश ] उनको भरपेट 


रोटो दे सकते हो । धोखेबाज नेता उनको 
बहकाकर यत्र तत्र अशांतिको आग भडका 


रहे हैं। निम्न श्रेणोके लोगोंको इन नेताओं 
की हर मांगको पूरी करनेके लिये घोर 
परिश्रम करना पड़ता है। में कहता हूँ कि 
हम हर भोपडीके द्वार तक पूर्णा स्वतन्त्रता 
का जय घोष पहुंचा सकते हैं और श्रमिकों 
को : शकी सम्पत्तिका भागीदार बना सकते 
हैं। प्रनॉमणडलों तकने भी नगण्य. मोक 


लिये अपनेको संघर्ष रत बनाया है। किन्तु 
नरेश भपनी इर प्रजा, हर कृषक भौर 


श्रमिकके साथ हो, मातृभूमिको रक्षा कर 
ईरानसे आसाम, तकके भायोंको पूरणा 


ल्वाधोन.बना सकते हैं । 


हिन्दी या उदू 
(१४वें प्रष्ठका शेषांष ) 

से निकला है। परन्तु इसका बहुवचन 

“लवा? फारसी व्याकरणके अघुसार नहीं 

बनाया, प्रामीण हिन्दीके अनुसार बनाया 

है। इसल्यि कह सकते हैं कि वलीकी 


उसकी आत्मा अभी तक हिन्दी थी। 

{१ उदू" कविताके रचनाकालको में तीन 
॥.. भागोंमें बांटता हूं--प्राचीन काठ, मध्य 
| काळ और आधुनिक काल। प्राचीन काल 
i की रचनाका एक नमूना में आपके वली 
की! की कवितामें से दे चुका हूं। अब में 
॥$ आपको दो उदाहरण मध्य कालकी कविता 
में से देता हूं । प्राचीन कालमें तो ढदू 
हिन्दीका ही ख्पान्तर मात्र थी। मध्य 
कालमें उदू ने अपना प्रथक अस्तित्व स्था- 
पित कर लिया था; परन्तु उदू. कवितामें 
अधिकतर शब्द मामूली बोल-चालके आते 
थे । अकबर कवि मध्य कालके अन्तिम 
प्रतिनिधियोंमें से थे । उनका एक शेर तो 
प्रसिद्ध हो गया हे । 

जब गम हुआ चढ़ा ठीं दो बोतलें इकट्टी । 
मुछाकी दौड़ मस्जिद, अकबरकी दोड़ मट्टी। 


में एक कल्पित कहानी पद्यमें लिखी हे! 
. कहा मजनूसे यह लेला की मांने । 

_कि बेटा, तू अगर करले एम०ए० पास ॥ 
तो फौरन व्याह दू लेलाको तुझसे । 
विला दिक्कत में वन जाऊ तेरी सास। 

कहा मजनू ने यह अच्छी सुनायी। 
कहां आशिक, कहां कालिजकी बकवास॥ 
बड़ी बी आपको क्या हो गया है। 
- हिरन पर लादी जाती है कहीं घास ।। 
यह अच्छी आपने की कद्रदानी । 
` मुझे समझा. हे कोई हरचरनदास॥ 
इन रचनाओंमें फारसीके शब्द काफी 
हैं, परन्तु उनमेंसे अधिकतर ऐसे हैं जिनका 
मतलब सब कोई समझ लेते हैं। इनकी 
माषाको 'सलीस उदू? अर्थात सरल उर्दु 
कह्‌ सकते हैं । 
` अब एक नमूना . आधुनिक 


जद की 


उदूका कलेवर बदल चुका था परन्तु . 


अकबरने लैला और मजन्‌ के विषय . 


हब 3०4. fF FET की आर मत 


लेता हूं । हि र 
ऐ तू कि तेरी नाजुक हस्तीमें काम आई । 
फितरत की इन्त दाई तखईले दिल रुबाई॥ 

यह शेर सोलह आने आधुनिक उद. 
ककार है) पिमे बकी स शेर हैं। यद्यपि मेने हाईस्हलकी 


प्रभावशाली व्यक्ति 


>~ 
_ 


4 


® 


 जीलेट से हजामत बनाते हैं। 


प्रभावशाली व्याक्ति इस बातको महसूस करते हैं कि अच्छा प्रभाव डालनेके 
लिए ताजे और अच्छी तरहसे हजामत बनाये हुये चेहरेका कितना महत्व होता 
है। अतएव यह कोई क की बात नहीं है कि वे जिलेट ब्लेडोंका उपयोग 
करते है । वे जानते हें कि जिलेट सभी बाल बनाने की प्रणालियों में सर्वोत्तम 

> के १४ आने 


एवं सबसे सस्ती होती है । 


प्र्न 


र) 
6 #। 


Blue Gill 
ब्ल्यू जीलेट ब्लेड्स 


ही एक ऐेकेट ले लीजिये / 


- परीक्षा उदू लेकर पास की थी तथा 
मेरे लिये भी इस शेरका समझना ना 
न था। यह आजक्रलकी उदू “हिः सा (| 
नियत? अर्थात “स्वदेशीपन' स कोसो! | 
हो । यह परसग मेरे इस निवंधका केस 
विन्द॒ इसलिये इसकी आलोच 
वित्त के फिर कछूगा। १ 
१ | 


र 


tte Blade ९ 


हिल्दौको राष्ट्र भाषाका गौरवशाली 


पढ प्राप्त हुआ-बह राजमापा बनने जा र 

5 । हिन्दीके लिये जित महान साहितत्यकों 
ने जीवन सर परिश्रम व त्याग किया-- 
उनमेंसे स्व० कामता प्रसाद गुरुका भी 
अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हे और उनकी 
साधना व तपस्याका ही फल है जो आज 
हिन्दीक़ों हम इस रूपसें फलता फूलता देख 
रह हैं | आज हिन्दीपर महान संकट आया 
हुआ है ओर ऐसे समयमें पं० कामता 
प्रसाद गुरुका हमारे बीचसे उठ जाना-- 
एक बहुत ही दुःखद घटना है। मृत्युपर 
आज तक किसोने विजय नहीं प्राप्त का । 
मृत्युने सबपर बिजय प्राप्त की--यह मृत्यु 
की विशेषता है । 


संस्क्रतमें मह'ष' पाणिनि की 
अष्टाध्यायी मुख्यतः व्याकरणका सर्व 
श्रेष्ठ प्रन्थ हे । उसका सम्बन्ध प्रधानतया 
संस्कृत मापा तथा उस ही सूक्ष्म भाषा 
सम्बन्धी बारीकियोंसे हे । संस्क्रत साहित्य 
का इतिहास इस क्रा विबय न होते हुए भी 
माषा को खू बियोंको अच्छी तरह से दिख- 
लानेमें विद्याके अन्य विभागोंका स्थान 
स्थानपर उछ करना पड़ा है। वह इतने 
हत्वका हे कि संस्कृत साहित्यके अनेक 
अज्ञात ग्रन्थ रत्नांका इससे परिचय मिल 
जाता हे । हिन्दीमें गुरुजीने व्याकरणका 


उन्हें हिन्दीका पाणिन कहा जाने लगा है । 
हिन्दी जगत उन्हें दिवेदी युगके महान 
साधक के रूपमें देखता रहा हे । हिन्दी 


अय गुरुजीको ही हे। उन दिनों जब भाषा 
की व्याकरणका कोई साहित्य न था और 
विदेशी कठमसे लिखी गयी भाषा भास्कर 
का प्रचार था-उस-समय इन्होंने हिन्दी 
व्याकरणको जन्म दिया । माषामें सौस्दय 


निर्माण कर इतना बड़ा कार्य किया है कि' 


माषाके. रुपरेखा और उसके सुडोलपनका : 


ह... री युगकी म्ह'न-“विभूति 


व्याकरणाचाय प० कामता प्रसादगरु 


लेख 7--श्री उमादांकर झु 


लाये । उसे प्रवाहमय बनाया । इसकाय के 
लिये उन्होने बहुत परिश्रम किया ओर 
वह ताम इतना बड़ा है कि युगों तक पं. 
कामता प्रसाद गुरूका नाम नहीं भलाया जा 
सकेगा । हजारों वष बाद मी लोग गुरुजी 
के काय को आदर व श्रद्वाकी इष्टिसे 
देखेंगे । 

बाह जीवनकी एक धरना 

पर वे सिफ व्याकरणाचार्य ही नहीं 
थे, किंतु हि दीके सुकवि, मंजे हुए लेखक 
तथा सफळ सम्पादक भी थे । “सरस्वती! 
ओर 'बालसखा' का सम्पादन भी कुछ 
समय तक आपने किया था । बच्चोंके लिये 
लिखना बड़ा कठिन होत! है और बहुत 
कम लोगोंको उसमें सफलता मिळती हे पर 
गुरुजी बच्चोंके लिये बराबर लिखते -रहे। 
यहां तक कि 'बाळसखा के वाषिक विरे” 
पांकमें भी उन्होंने लिखा । १६४६ के 


- वार्षिक बाळसखामें 'बचपनकी एक घटना 


शीष क लेखमें उन्होंने लिखाःथा कि “मं 
अपने नटखट स्वमावसे घप्में सप्तीको तंग 
किये हुए था। गरमीके दिनोंमें दोपहरको 


जत्र सब लोग कमरेमें आएम करते; तब _ 


नै अपने उपद्रवोंकी सूचीमें से निश्चय 
करता. कि मुझे आज दोपइएको कौन 
सा उपद्रव करना है; तालाबमें कूकर इर 
तक तेरते निकल जाताद्रक्ष पर चढ़ जाना, 
घोड़ेपर चढ़कर दूर निकड जाना बहुत 


' मामूली बाते थीं 


आगे चलकर उन्‍होंने लिखा है कि-- 
इसी उपद्रवी स्वमावके कारण 
पहाड़ी घोड़ेकी मृत्युका कारण बना जिसके 
कारण कुछ दिन एवं (पता तीने मुझे पीटा 

[ जहां घोड़ा बांधा जाता था, 

स्थानके पास बरों का छत्ता था । में एक 
दिन दो पहरको अबल गया और बिना 
समझे बझे उन बरों को भड़काकर में साग 


में अपने स . 


खड़ा हआ। में तो बंच निकला--एकाध 
ने ही शायद, हाथमे काटा, पर वेचारा 
घोड़ा उनके आक्रमणसे न बच सका | 
उन बरों ने समूह रूपसे घोड़ेपर हमला 
किया । घोडेको बड़ा कष्ट हुआ। हर 
प्रकारकी कोशिश और चिकत्सा की गयी 
पंर वह तीन दिन बाद तड़प तड़प कर 
मर गया । इस घटनाकी याद कर में आज 
भी, अपनी नादानीके कारण, प्यारे घोड़े 
की मृत्युपर रेद्‌ प्रकट किया करता हूँ । 
पाठक देखे गे कि गुरुजीने बच्चोंके 
लिये कितनी सीघी साधी और सरळ 
भाषाका प्रयोग किया है। पर आजके 
हमारे लेखक जब बच्चोंके लिये लिखने 
ठते हैं तो वे यह भूल ही जाते हैं कि वे 
बच्चो के लिये लिख रहे हैं. और अंपनी 
विद्वत्ता प्रदर्शित करनेके लिये कठिनसे 
कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं. और 
क कारण हे कि हमारा बाल साहित्य 
अन्य देशी माषाओंके बाल साहित्यसे | 
पिछड़ा हुआ है। आज -हिन्दीमें गि | 
भाई नहीं हैं । रः 
बेटी की बिदा-अमर रचना 
कविताएं मो इन्होंने खब लिखि । 
पर जितना माधुर्य और करुणा इनकी | 
'्लेटीकी बिदा? कविता में है-उतना । 
शायद अन्य कदितामें नहीं । 'बेटीको | 
बिदा? कविता-पढ़कर तो आंखों में 
आंसू आ जाते हैं । जब में बीस वष पूव 
हिन्दीकी चौथी बक्षामें पढ़ता था- 
समय हमें जो हिल्दीकी चो 
पढ़ाई जाती थी उसमें गुरुजीकी 
कविता थी । वह कविता जब 
मांको पढ़कर सुनाताथा तो बे 
थीं और उस दिन जब मेने अपनी 
कहा कि 'अम्मा तुम जानती हो 
पनमें तुम्हें बेटीकी बिदा' 
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था ओर तुम रोती थीं। मांने कहा--हा 
जानती हूं--कहो क्या वात है। मेंने उत्तर 

दिया कि बात यह है कि उसी कविताको 
बनानेवाळे पं० कामताप्रसाद गुरुका देहांत 
७४ वर्षकी आयुमें गत १६ नवस्वरको 
जबलपुरके विक्टोरिया अस्पतालमें री 

गया है | मां बहुत दुखित हु। मां को. 
-आंखोसे दो आंसू, दुलक पढ़े। न जाने, 
उन कितनी ही माताओं की आंखो से उनके 
निधनका समाचार सुनकर आंसू हुलके 
हो गे जिन्हो ने 'बेटीक्री बिदा' सुनी होगी । 
वह कविता मुझे इतनी अच्छी छगी कि 
जब में पांच वर्ष पूर्व चोथी कक्षाकी 
पाठ्य पुस्तक बनानेके लिये बेठा तो मेंने 
उसे स्थान दिया । यद्यपि मेरे कुछ सहयोगी 
कहते थे कि कविता पुरानी है--पर मेंने 
उन्हें कहा था कि पुरानी है तो क्या हुआ 
अच्छी तो है । में यहां पर उस कविताकी 
कुछ प क्तियां उदधृत करनेका लोभ नहीं 

संवरण कर सका हुँ- 

' कवेटीक्री बिद्ाके अवसर पर मां 

' अपनी समधनसे कहती हैं-- 

“पूजे कई देवता हमने 


तब इसको हे पाया। 
प्राण समान पालकर इसको 
इतना बड़ा बनाया । 


आत्माही यह आज हमारी 
हमसे बिछुड़ रही है । 

| समझाती हूं जी को तो 
a भी धरता धीर नहीं हैं । 

बहिन ढिठाई माताकी हुम 
` -मनमें नेक न धरियो । 
इस कोमल बिरवाकी रक्षा 
बड़े चाबसे करियो । 

` हेयहनम्र मेमने से भी 
क... मीरु भृगीसे बढ़ कर। 
 कड़ीवातया चितवन से 
यह कंप जाती हे थरथर ॥ 

ह ग वार यह भोली भाळी 


नहीं शिष्टता ज्ञाने । 
पर भी गुरुजन की 
. आज्ञा वड़े प्रेमसे माने। 
तुम इसे ढालियो 


कभी 


बहिन सिखानेसे चतुराई न 
बेटी सीख सकेगी ॥ 


RT 


द्विवेदी-यु'के स्तभ 


गुरुजी बहुतही नम्र तथा सरल 


स्वमावके व्यक्ति थे। विनोदी भी खब 


थरे। हिन्दीकी उन्हाने जन्मभर तक सेवा 
की है और अन्तिम दिनो तक वे हिन्दी 
के मण्डारको मरते रहे । दुःख है कि 
उनका जितना सम्मान हिन्दीवालेंको 
करना चाहिये था--उतना नहीं किया 
गया। हिन्दोवालोंका दोष नहीं--यह 
उनकी आदत है। न जाने कितने साहि- 
त्यिक हमारे बीचसे उठ गये- सबका 
यही हाल रहा। सुशी प्रेमचन्द्‌, जय- 
शकर प्रसाद, पं ० रामचन्द्र शुक्ल आदि- 
का हिन्दीवालोंने उनके जीवन कालमें 
सम्मान नहीं किया । हिन्दी बालोंके लिये 
यह ळज्जाकी बात है। मध्यप्रांतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन उन्हें अपना अध्यक्ष 
तक न बना सका ओर तो और। एक 
बार अध्यक्ष बैनानेका निर्णय किया भी 
गया तो वे बीमार हो गये। गुरुजीने 
हिन्दीको बहुत दिया है। उनका प्रका- 
शित साहित्य इस प्रकार है--अ त्याक्षरी 
पद्युष्पावली, पार्वती और यशोदा, र्‌ द 
रान, हिन्दुस्तानी, शिष्टाचार, देशोद्धार 
सत्य परपर, मोमाछुर बध, विनय पचासा, 
हिन्दी व्याकरण । साहित्यकारके नाते 
गुरुजी की ख्याति द्विवेदी युगके . सेवियों 
की कोटिमें है । 
- अ'जोव्न शिक्षक 
आपका जन्म पौष कृष्ण ६ सम्वत 
१६३२ को परकोटा सागरमें हुआ था । 
आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
आस्पद्‌ पाण्डेय है। तथापि पूर्व जोंकी 
दोक्षावृत्तके कारण व शानुक्रमसे आप 
गुरु कहलाते थे। आपके पूर्वज तीन 
सौ वर्ष पूर्व कानपुर जिलेसे आकर 
सागर जिलेके गढ़पहरामें बसे थे । आप- 


की प्रारम्भिक शिक्षा सागरमें हुई थी। शां 


त वही ह. 
CESARE Co, 4] 


आपका. 


सन १८६२ में आपने सागर हाई स्कृ 


मेट्रिक परीक्षापास की । बादमें वहीं शिक्षक 
हो गये थे। आपका झुकाव साहित्यक्षी 
ओर था और आपने उदूव फारसीका भी 
अध्ययन किया । सागरमें तीन वर्ष शिक्षक 
पद्‌ पर काम करने के बाद रायपुर हाई 
स्कूरमें क्ली हो गयी । पांच वके बाद 
वहींके नामंळ स्कूलमें आपने अपनी बदली 
करा ळी । साहित्यका अध्ययन बराबर 
जारी था । छुईँखदानके राजकुमारके शिक्ष- 
कका भी काम मिला ! फिर वे कालाहंडी 
रिणासतके मिडिळ स्कूलके हेडमास्टर तथा 
डिप्टी इ स्पेकर नियत हो गये । उड्या 
भाषाका भी अध्ययन किया । आप फिर 
जबलपुर नार्मल स्कूछमें बदल कर आ 
गये । तीस वर्ष तक शिक्षक पद पर काम 
करनेके बाद सन्‌ १६२८ में अवकाश ग्रहण 
किया । जवलपुरमें रहने लगे । सरस्वती 
शुम'चंतक आदिमें लेख लिखने लगे ! सन 
१६१८ में एक धर्षकी छुट्टी लेकर आप 
इंडियन प्रे स प्रयागमें 'बाल्सखा' व 'सर- 
स्वती’ का संपादन करने गये थे। आप 
अच्छे।समालोचक भी थे। बंगला, मराठी, 
गुजराती माषाओं का आपको अच्छा ज्ञान 
था । इस छोटेसे लेखमें गुरुजीके जीवनकी 
विस्तृत बातो पर प्रकाश डालना असंभव 
है--इसके लिये तो एक पुस्तक ही 
चाहिये । संक्षिप्रमें गुरुजी एक प्रतिभा- 
सम्पन्न साहित्यिक, व्याकरणाचार्य, 
अखड़ संपादक, सुकचि तथा हिन्दीके 
वरदपुत्र थे । 
नः क ती: 
विःप्न श्रद्धार्जाला . 
उनके निधनसे हिन्दी संसारकी अप: 
रणीय क्षति हुई है। मध्यप्रंतमें बाबू जग- 
न्नाथ प्रसाद भानुके बाद ये दूसरे साहित्य 
महारथी हैँ जिनका निधन हुआ है। इंहम 
हिन्दी जगतको वाणीको संस्कार प्रदान करने 
वाले महान तपस्वी साहित्यिकको विनम्र 
अद्वां जलिअपितः करते हुए ईइवरसे प्रार्थना 
करते हैं कि वह दिवंगत आत्माको 
ति दे। 


२ .... 


Ce गुल ह्ऱ््..../ 


मा... 


सुधनवाकी मांने ह कितने यत्नसे 
ओड-तोड़ करके पांच सो रुपये एकत्र 
किये थे । उसने पीसने पीसकर, अपने 
सुधनवाको पाळ ल्या और पढ़ा भी 
लिया । अब उसका विचार था कि उसके 
जीते-जी सुधनवाका विवाद हो जाये । घर 
बस जाये, तो वह सुख-शांतिकी सांसलेती 
हुई) उस ज्ञीवनके किनारेसे चली जाये,-- 
दूर हो चाये' वह सुधनवाकी मां | किन्तु 
कैसी विवशताकी बात थी कि उसका सुध- 
नवा पढ़ लिख कर, 5।मसे लग कर भी 


और अपनी जाति-विरादरीके बहुत-से 


ढड़कों में सुन्दर होकर भी, कोई लड़की 
बाला उसकी ओर नहीं देखता । “सो कोई 
नहीं चाहता कि सुधनवा पिसनहारीका 
पुत्र मलेही हो, पर है सात्विक, भला 
ओर मिलनसाए, इसलिये उसको अपनी 
लड़की देना कोई भी खोटेकी या बेइज्जती 
की बात नहीं । किन्तु बेश्य कुलमें जन्म 
लेकर भी पिसनहारीका पुत्र बनना, पेसे- 
पैसे से मोहताज होना ही, जैसे सुधनवाके 
जीवनमें एक ऐसी रेखा खिंच गयी थी कि 
जिसे उसका समाज अच्छी दृष्टिसे नहीं 
देख पाता । वह--यह अनुमव नहीं करता 
कि अगर पेला नहीं, तो क्या ! शिक्षित तो 


_ है और सभ्य | कमाऊ और सचरित्र ! 


क 


लेकिन, उस समाजके ल्यि पेसेका न होना 
मानो जीवनका एक ऐसा कलंकथा क्रि 
जो न धोया जा सकता थां, न मिटाया जा 
सकता था । निदान, जहां-तहां सुधनवाके 
विवाहकी बात चली, वह इसी कारण दब 
गयी कि वह पेसेसे खाली था । कुछ रुपयो 
की नौकरी करता था । पिसनहारीका 
था। 

. एक दिन जब मुहल्लेके समाजमें 
छुभारबादयो की एक बेठक] हुई, तो एक 


_ 


विचारक ओर सुधारकके नाते सुधनवामी 
वहां गया । बहु विवाह प्रथाके ऊपर चल 
रही थी हा युवक मीर्थ और प्रौढ़ मी । 
निध न और धनिक भी। सुधनवा कह 
रहा था कि विवाहमें दहेज न देना चाहिये, , 
न लेना चाहिये। उसकें पक्षमें स्वमावतः 
मध्यम वग अधिक था। किन्तु जो पेसे- 
वाले थे ओर जिनका मत यह था कि 
विवाह एक खुशीका अवसर होता है, इस- * 
लिये ऐसा प्रतिवन्ध न लगना चाहिये,-- 
वे इस विषयमें विरुद्ध मत रखते थे । 
बात दोनों ओरसे उठ रही थी। 
बीच-बीचमें गरमागरम बहस भी हो 
रही थी। 
एकबार फिर सुधनवा खड़ा हुआ । 
वह इस बार कुछ अधिक तेज ओर 
अप्रतिम होकर बोला--महाशय, यह्‌ ठीक 
है कि विवाह एक खुशीका अवसर है। 
परन्तु इस खुशीका जो सांस्कृतिक और 
बौद्धिक रूप हे, उसे पेसेने दबा दिया है। 
हुआ यह है कि इस पेसेकें कारण अनेक 
घरोंकी ललनाए' अविवाहित बेठी हुई हैं । 
दुराचार बढ़ा है। पेसेके कारण अधिकांश 
कुमारियां ग्रामीण पात्रोंकी सांप दी गयी 
हैं । घते में आहें फूट रही हैं...खळनाए 
सिसक रही हैं ! में कहता हूँ, धनिक 
समाजका यही पाप है... यही अन्धापन । 
इतना सुनकर एके ढ्‌ सज्जनने 
कहा-- मुझे दीखता है कि आपने पेसेका 
मूल्य नहीं समझा । वहां कुछ अनधिकार 
रुपसे मी बोला गया है । .... पिसनहारीके 
पुत्र एक बडे समाज पर उ गळी उठा सकते 
हैं, यह देखकर मुझे अचम्मा है। ....शायद 
इनका यह मी कहना है कि सब झोपड़ियों 
में रहें और जंगलके चारे पतेपर गुजर 
करते रहें । पैसा मी क्या है ....मंतुष्य,,. । 


RE 


-संघर्ण हो जायगा । अतएव, वह उठा ओ( 


लेखक--श्रोरामराधी शा .! 
° फ :4 | 


उसी समय कई तरफसे आवाजें 
आई'--“आप बेंड जाइये .... आप...” 

टालाजीने क्रोधित होक्रर कहा--हम 
नहीं बेठे गे | हम नहीं सुनेंगे इन {छोकरों 
की बातें !! 
 उससत्रय सुधनवाने देखा कि वह 
बेठा रहेगा, तो झाडा बढ़ेगा । आपसमें 


पहिलेसे अधिक विनम्र होकर कहने ळगा- 
'सञ्ञानो', लालाजीके मु हसे 'अपनेको 
पिसनहारीवा पुत्र सुनकर, विश्वास 
कीजिये, मुझे दुःख नहीं हुआ। मुझे गब ' 
हुआ, मले ही में मखमली गद्दो ओए 
फलों के पालनो में नहीं पळा, परन्तु में 
जिस पिसनहारी माताकी गोदका प्यार पा 
सका; में पूछता हूं, ऐसा निर्मल ओर पवित्र 
प्यार, बताइये, प्राममें कितने हैं, जिन्होंने 
पाया। लालाजी जिस वस्तुको उपेक्षा ॥ 
हष्टिस देखते हैं, मेरे लिये वही गर्व है। 
वही सख । इसलिये आप इस विषय पर 
विवाद मत कीजिये । आप जिस विषयत्रो 
लेकर चले हैं, उसी पर रहिये-।' 
किन्तु लाला नवजादिक लालने जिस 
तेशमें आकर स्‌.घनवाको पिसनहारीका 
पुत्र कहा, उससे तो वह हिलनेवाले थे 
नहीं । उसके लिये उनके पास सदूभावता । 
का मी अभाव था । अतएव, वे समास 
उठे और अन्य व्यक्तियों के साथ बहांस | 
चले गये । | १ 
यह देख कर सयोजकोने समको | 
विर्साजत कर दिया । Ee 
किम्तु वहांसे चछ कर जब इधन . « 
अपने घर पहुंचा, तो उसे यह जान कर | 
अचरज हुआ कि किसीने उसकी माकी | ग 
यह पता दिया कि आज लाला नवज्ञा- 
दिकलालने सुधनतासे क्या कह दिया || 
२ कु 
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` कलस्वरूप, उसको देखते ही मा बोली 
ठोग अपने दिनोंको बहुत जल्दी भूल जाते 
हैं, सुधनवा !--उसने कहा- यह लाला 
नवजादिकलाळ रात दिन रोटियोंसे मोह- 
ताज था। दिन बदले, तो पेसेवाला बन 
` गया । मनुष्य पापकी कमाई करते भी 
नहीं थकता। इसने पेसा क्या पाया, 
पापका एक बड़ा बोझ अपने सिर पर 
रख लिया | | 
.._ छेकिन, उस समय, सुधनवाकें मनको 
अवस्था सर्वथा ही प्रतिकूल थी। उसके 
| मनमें तो स्वतः ही यह बात उठ रही 
| । थी कि आदमी पैसा पाता है, तो जरूर 
अपने दिनोंको भूल जाता है.'हां, उसे 
भूछ ही जाना चाहिये, अपने वे पिछले 
दिन! किन्तु इस बातके साथ, जो उसके 
` , मनमें अशांति और अस्थिरताकाउद्रेक 
र पैदा हो गया. था ओर बरबसही, उसके 
हृदयका मंथन कर रहा था, वह सचमुच 


' पैसा ही जेसे बढ़ा है-इस माग्यका 
निर्माता और पोषक ! किन्तु केसी कठि- 
नाई थी । सुधनवा इतनी सी बात को जो 
सरल और सीधी थी, प्त्रीकार करनेके 
लिये तेयार नहीं था। उसका मन इसे 
नहीं मान रहा था कि पेसा ही बड़ा हैं-- 
आदमी .हीन ! वह कह रहा था, पेसा 
उत्पादन है, उत्पादक नहीं। पेसा जड़ 
है, चेतन नहीं। ओर आदमी चेतन हैं । 
सरष्टा है। - सज्ञा है। लिंग है। जीवन 
का जितना ऐश्वय है, शान है, विभूति 
ओर परम्परा है, उसका यह व्यक्ति ही 

तो कर्ता है, करण है ओर कारण है। 

. इसीने सत्रका निर्माण किया है। इस 
__ लिये--तब-। - 

___ सुधनवाके मनमें उठ रहा था कि इस 

' ज्यक्तिने-व्यक्तिके पेसेने,--अहंभावने-- 

मानो निश्चय ही, इस'व्यक्तिको व्यक्तिस 
दिया है,-दूर-दूर :कर दिया है, इस 

नवको । वह बोला-'मानव तमी दीन हे ! 
भत है । जरा और जड़ है यह मानब ! 


-खारा- चः तरल पदा४ : 
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ही क्रर और कठोर था। उसे दीखा कि ' 


5 आया था। वही उसको “प्राणो के 
द्वार पर मी आ खड़ा हुआ था | वह केने 
कितसी देरमें उस सरलताको, उस 
अश्र जळक्रो--गालो पर बहा देगा, मानें 
इसका भी उसे पता नहीं रह गया थार 
सुधनवा ! सरल और माझुक। प 
पल-पल पर ही इतना कठोर, दुःसह ओर 
विषम बनता चला कि जैसे उसके हृदूयका 
मधुरासुधड और सलोना कोई पदार्थ था । 
वह उससे दूर होता जा रहा था। वह 
मानो सुधनवाका नहीं था । यही करण 
था कि माके पाससे जाकर जब वह अपनी 
चारपाई पर पड़ गया और” ऊपर तारो 
भरे आसमानको देखने लगा, तो छगा कि 
चन्द्रमाकी वह शीतल चांदनी, निरचय ही, 
तरल और निर्मल नहीं थी। वह आग 
बरसा रही थी । आसमानके वे तारे, मानो 


शेर Fs क ~ 
शुश्र ओर मनोरम नहीं, आगके पतंग थ, - 


वे सभी एक-एक कर उस व्याकुळ, 
&,:सह सुधनवाके अन्तरमें घुस जा रहे थे 
ओर उसे जला रहे थे | . 

सुधनवा बड़ी बेचेनी और व्यथापूर्ण 
अवस्थामें बार-बार करवट ले रहा था । 
उसका मस्तक दुःख रहा था | लाला नव- 
ज्ञादिक ठालाने मरी सभामें उसका 
अपमान तो किया ही, साथ ही, उसकी 
मा का भी अपमान किया था । .उस लाला 
ने जिस स्वरमें, जिस लहजेमें और जिस 
घारणाकी अवस्थामें उसे पिसनहारीका 
बेटा कहा, वह. निश्चय ही, उसकी मा का 
अपमान था+नारी का-मा का | और 
सुधनवा फिरमी चुप | फिर भी शांत 
ओर स्थिर ! > 

यह चारपाईसे उठकर बेठ गया। 
उसको लगा कि शांति मिट गयी। आग 
ळा रही है, उसके बदूनमें | मानो इ 
बोटी-बोटी काट रहा है, उसके. हृदयकी । 

सुधनवा चारपाई छोड़ कर घमने 
लगा । हाथोंकी सुट्रियां बांध ठीं और 
ज्ञाने कितनी गहरी, कातर्‌ दृष्टिके साथ, 


उसने दूर तक निगाह दोड़ाई,-जेसे 


निरुद्देश्य और निर्भयताकें साथ | 
उसी समय मा वहां आहे, वह देरसे 


जाग रही शी, जिस अवस्थामें,उसका पुन्न 


शा-उसीमें वह भी डब रही शी । फिल 
जब पुत्रको उसने व्याकुल पाया, तो ड 
अपनी दशाको मूल गयी, उसने चारप 
छोड़ दी, पास जाकर बोली, 

“ बेटा-- 

सुनते ही, तपाकसे, व्याकुल स्वर 
लिये ६ए सुधनव ने कहा 'मां यह समाज 
गन्दा है, ऋर ! 

में जानती हूं, बेटा ! में सबको 

i छू) , को पह. 
चानती हूं । 

में इसमें नहीं रहूंगा। में दृर हो 
जाऊंगा | : 

यह सुनकर मा ने एकाएक कुछ 
नहीं कहा | जव वह कुछ देर मौन रही, | 
तो फिर गहरी सांस छोड़कर दूर तारो' 
भरे अन्तरिक्ष की ओर देखने लगी | 
मानो वह हंस रहा था,--खिलखिल ! 

. उसी समय, सूघनवाने कहा--लाला 
नवजादिकलाळने जो कुछं कहा, मेरे दि७ 
में वही चुभा है। मुझे वार वार वही 
याद आता हे, अब सोचता हूं कि क्यों 
न उसका गला पकड़ ल्या ओर घोट 
दिया । उसे भार देता। एक नीच को 
समाजसे दूर कर देता । 

मांने कहा--“जो समस्या है, उसका 
हल तो इस प्रकार नहीं हो पाता । !एक 
नवजादिक को मार कर हजार नवजा- 
दिको का जन्म हो जाता। वह बोली 
यहां तो समी ऐसे हैं । 

“उसने तेरा अपमान कया भरी समां 
में। यह अपमान नहीं सत्यक्रा बखान 
किया, उसने--मा बोली--त, सोच 
तो बेटा, तेरी मा कितनी भाग्यवान 
है कि पीसने पीसकर तुझे पाला, बड़ा 
किया, तो समीने स्वीकार किया कि एक 
सुधनवा की मा है,--पिसनहारी-- 
अपने पोरूषपर पुत्रको आदमी बना दिया | 

झटका-सा खाकर सुधनवाने कही 
क्या जाने मा... क्या । 
माने कहा--न बेटा यही ठीक है। यही ५ 
सत्य! | 


>“ 


(दोष २८ वें प्रष्ठपर) 
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हमारे आग निक नगरांका तिहास 


मनुष्यो', वंशो तथा जातियो की भांति ही 
रोचक है, जिस तरह वचपनका वीरू बड़ा 
होने पर वीरेन्द्र कुमार, पढ़ छखकर योग्य 
बनने पर मि० बीरेन्द्र कुमार और नौकर 
होने पर मिस्टर सिन्हा ओर सरकारकी 
सेवा १रने पर रायवहादुर वीरेन्द्र कुमार 
सिन्हा इत्यादि होजाता है। ठीक इसीतरहसे 
> ~ तके 
नारों के नाम भी, युग ओर परिस्थितिके 
अनुसार परिवत्तित होते रहते हें । इन- 
कालमोमें कुछ प्रसिद्ध नगरोंके नामोंका 
प्राचीन इतिहास देनेक्रा प्रयत्न किया 
जाता है । 
आगरां 
इसका प्राचीन नाम 'अभ्रवन' था, 
जिसका अर्थ है “आगे वाला वन या जांगल 
बात ऐसी हे भी | त्रज मण्डल, जहाँ पर 
कृष्ण भगवानका जन्म हुआ था ओर जहां 
बे अपनी गायोंके साथ बिहार करते और 
रास रचते थे, प्राचीन कालमें घोर जंगलों 
से आच्छादित था और इसमें वृन्दावन 
आदि अनेक बन थे । प्राचीन कालमें इस 
त्रजमण्डर्को बड़ी महिमा थी । घ्रजमण्डळ 


के बनोंमें सबसे पहला या अगला बन वहां 
पड़ता था, जहां आजकल आगरा 


है। अतः यात्रियोंने इसका नाम अग्रवन 
रख दिया । सम्मधतः बादमें बन कटजाने 
र वहां पर लोगोंके बस जानेके बाद 


' इसके नाम से वन शब्द निकाल दिया 
गया और यह केवल 'अभ्न' कहलाता रहा 


कुछ प्रसिद्ध नगरोंके 


| || ॥॥/ PH, ना 


hh | | 


और बादमें बिगड़ कर 'अध्र' या आगरा! 
अथवा 'आगरा? हो गया । इस. नगरको 
नये सिरेसे बहलोल लोदीने श्ण्वीं शताब्दीमें 
बसायां था और तमी से यह “आगरा? कह 
लाने लगा । इसके लड़के सिकन्दर लोदीने 
जब राजधानी दिल्लीसे बदल कर आगरा 
कर दी तब से ही इस नगरका महत्व 
अधिक बढ़ गया। इत्राहिम ओर बावरने 
मी इसी नगरमें अपनी राजधानी बनायी 
थी ओर आगे चलकर अ{बरने प्रसिद्ध 
किला और शाहजहांने विश्व विख्यात ताज- 
महल बनवाया तब से यह एक प्रसिद्ध नगर 
हो गया । 
लखनऊ 
इसको श्रीराम चन्द्रजीके माई लक्ष्मण- 
जीने बसाया था, अतः यह आरम्ममें 
लक्ष्मणपुरी कहलाता था । स्मारक खूपसे 
लक्ष्मण टीला अमी मी मोजद हे । बादमें 
लक्ष्मणजीके लाड़ प्यारके नाम लखनके 
ऊपर इसका नाम ठखनपुर हो गया। घीरे- 
धीरे यह छखनौती कहलाने छगा ओर 
]जकल लखनऊ कहलाता है। 
आमेर 
प्राचीन कालमें इसका नाम “अम्बर' 
¡, जो कि अस्बरीष नामको अपश्र श 
है ।यह प्राचोन कालमें जयपुर प्रदेशी 
` राजधानी था । पुराणोंमें लिखा है कि राजा 


ज्य करते थे । इन्दों ने 
अम्बरीष दर रा अ 


श्रो ब्रज किशोर चभो 'ठ्याम्न? शा 


- और 'नः में उल्टफ़ेर हो गया और 


अम्बर रह गया । संस्कृतसे हिन्दीमें आने 
पर 'म्व' आम में परिखर्तन हो जाता हे 
ओर उसके पूर्वका अक्षर दीघ हो जाता 
है। .अत: अस्त्राका आमर हो जाना 
स्वाभाविक ही है। आमर ब्द बोलनेकी 
सुविधाके लिये आगे चलकर आमेर हो 
गया । अकब(के समयमें आमेरका राजा 
मानसिंह था जिसने यहां दिलोराम बाग 
ल्गवाया । ८ 
बनारस ् 
प्राचीन काळमें यह नगर वाराणसीके 
नामसे प्रसिद्ध था । इसका कारण यह था 
कि बनारस “वर्ना? और 'अस॑? दो नदियों 
के संगमपर बसा हे । प्राचीन कालमें जब 
नदियो द्वारा व्यापार बड़े जोरोंसे होता | 
ओर नदियां ही एक बड़ा यातायात | 
मार्ग थीं ओर उनका बड़ा महत्व था, तसी | 
इंन दोनो नदियो' वर्णा ओर असके नामपर | 
इस नगरका नाम वर्गासि हो गया। बादमें | 
लोग इस संधिको भूल गये ओर उन्होंने. 
वर्णाके 'ग' को असिके सांथ मिला दिया 
अतः असि का तो 'णसि’ हो गया और | 
“बर? का बारा हो गया । इस प्रकार बार | 
णसी बन गया । संस्कृत 'ण! का हिन्दी 
“न? हो जाना साधारण सी बात है | | 
अतः वाराणसीका नाम वारानसि और 
वादमें 'बारानस' हो गया। तत्पश्चात 


नस! का 'वानारस' हो गया ज्ञोकि बादसें 
बिगड्कर बनारस 


i 


है कि बनारसको 


a अ. 


` एक प्रइन यह भी 


बंशमें एक राजा 'काश' हुए जिन्हें काशि- 
राज भी कहते थे। उन्होंने गंगा ओर 
` गोमतीके संगमपर एक नगर वसाया 
` जिसका नाम अपने नामपर काशी रखा। 
धीरे-धीरे काशिराजका प्रताप बढ़ता गया 
| ओर साथ ही काशीक्रा महत्व भी । भतः 
|; ' काशीके आसपासक्रा भाग भी काशी ही 
(7४ कहलाते लगा और काशी तथा बनारसमें 
0 कोई भेद नहीं रह गया, यद्यपि दोनों में 
IE 5 अन्तर कई मीलका है | बात यह थी कि 
bi कारिराज बेडा एण्यात्मा राजा था उसने 
| अनेक मदिर और घाट बनवाये, अतः 
न काशीकी महिमा बड़ गयी ओर वाहरके 
A यात्री बनारसक्रो भी काशी कहने लगे । 
, बादमें जब बनारसमें रेशमी साड़ीके तथा 
पीतलके वतनो'का व्यापार बढ़ गया तो 
बनारसक्री ख्याति बढ़ने लगी और बना- 
रस एक प्रसिद्ध नगर हो गया ओर काशी 
` उसका एक बड़ा मोहल्ला मात्र रह गया । 
मथुरां 
इसका प्राचीन नाम मधुबन था । 
मथुरासे पांच मीलकी दूरी पर महदोळी 
नामक स्थानमें अब भी मधुबन नामका 
ए5 जंगल हे जो कि प्राचीन “मधुबन 
का स्मारक है। पुराने समयमे जब राम- 
राज्य था तो वहां पर एक बड़ा मारी 
जंगल था जिसमें मधु नामका एक बड़ा 
राक्षस था । यह जगल एसीके नाम पर 
मधुबन कहलाता था। वह स्थान जहां 
मधु तथा उसके वशवाले तथा अन्य 
राक्षस रहते थे, मधुपुरी अथात मधुका 
नगर कहलाता था। यह स्थान ठीक वहां 
पर था जहां आजकल महोली है। राम- 
 चद्रके समयमें इसका लड़का लव॒न इस 
` जङ्गलमें राज करता था। रामके माई 
 इत्रूघनने इसे मार कर ज'गळ साफ करा 
कर वहां नगर बसाया । य३ नगर बादमें 
कर वह संब नगर बस गया जिसे 
आजकल मथुरा नगरी कहते हैं । 
` मधुन? मथुरा केसे कहा जाने लगा, 


एक प्रश्‍न है। रामायणके उत्तर 


स खि 
स्स्््् 


र 


काशी क्यों कहते हैं । किसी समय पुरुरवा 


स्स्स न्स्ज्ज्च्च्न्न्न्ज्डे ~ 
कण्डमे मधरराका नाम मधुरा दिया है 
सम्मव है बादमें मधुबन अथवा मधुपुरी 
स क्षत होकर मथुरा हो गया हो । 
सारनाथ 

इसका प्राचीन नाम सार गनाथ' 
थ । 'सारनाथ' सार गनाथकाही स क्षिप्त 
रूप है। सारंगनाथ दो शब्दों से ख युक्त 
हे-सारंग और नाथ। 'सारग' के 
अर्थ है हिरन और 'नाथ? माने “स्वामी' 
अथवा मालिक । इस प्रकार सार गनाथकें 
माने हुए हिरनोंका स्वामी । प्राचीन कालमें 
वहां पर जहां आजकल सारनाथ 
है, एक बड़ा मारी जंगल था, जिसमें 
बहुतसे हिरन रहते थे । यदि इस ज गळ 
को हिरनोंका घर कहें तो अनुचित न 
होगा । यही कारण हे कि इसे मुगदातर 
कहते भी थे। इन हिरनोंका एक राजा 
भी था, जिसका बड़ा मारी घर था । कहते 
हैं कि यह हिरन बोधि सत्वका अवतार 
था ओर इसकी बड़ी स्याति थीं। उसे 
सार गनाथ कहते थे । बादमें उसके रहनेके 
स्थान अथवा ज'गळको ही सार गनाथ 
कहने टगे । धीरे धीरे सार गनाथ बिगड़ 
कर सारनाथ हो गया । व्‌ द्वकालमें 
इसकी ख्याति बहुत अधिक थी । 

जोनपुर 

स व! प्राचीन नाम पवनपुर था। 
१३६० ० में दिडीके बादशाह फिरोजने 
यहां पर किला बनवाया आर इसे बसाया 
और इसका नाम अपने चचरे भाई फकी- 
सुदीन जोवनाके ऊपर जोवनपुर रखा । 
१४१८ ईस्वीमें सुल्तान इत्राहीमने एक 
बौद्धमठके नसानेसे अठला मसजिद बन- 
बायी । फिर १४८० ३० में सुल्तान मह- 
मूदुक्ी वीवी रजी' ने लाळ दरवाजा 
विद्यालय बनवाया। १५ बीं शताब्दीमें 
खां जहान जौनपुरमें ही अपना महर 
बनाया । इब्राहीम झार्कीके समयसें यह्‌ 
शिक्षाका बहुत बड़ा केन्द्र था। शेरशाह 
सूरीने यहीं पर एक कालेजमें शिक्षा प्राप्त 
की थी। इस कारण यह यवनोंका एक 


विशाळ नगर हो गया । आज भी य्‌ 


भारत इन्डस्ट्रीज, जही-कानपुर 
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आवादी यहां अधिक है। यही र 


कि लोग इसे जोवनपुरकी जगह यवनः 
कहने टगे । धीरे धीरे यवनपुर | 


पुर जोनपुरके नामसे विख्यात है । 
हर रो बा | 
जअूत्ढ 
इसका प्राचीन नाम कोइल था। यहां 
पर क्रृष्णके माई बलरामने कोल नाके 
राक्षसको मारा था। अतः इसका ना] 


कोळ पड़ गया । वादमें कोठ बिगड़ कर 
कोइल हो गया था। मुसलमान कालं 
अलीनामके किसी अमीर अथवा बादशाह 
ने यहां अपना किला बनवाया तबते इसका 
नाम अलीगढ़ हो गया । 


#. (१४ १४; ४ FOP SCOOPS) 
लाइसेन्स की आ्रावइयकता नहँ 


कर जवनपुर हुआ और आज वही जा. 
\ 
| 


जस्र के क्लिप धप जर जरोगध जर दिशधननीय 
इथे एचर उपर ल घ्यने थे वये लय "हीं! 


गनने दट प्रकिण धरणे खी रसही गी है। णे पागवे शी 
इस्त्री थसनभेदी आायाज आर चिनगारियों से डर फर बड़े २ 
सम्इमी छह घ्येर लू उधार जानवर भाग खड़े होंगे । 

मूल्य न॑ ५५१४ ६॥) ने० ६६६६ ०) नं० ७७५७ घ्या) 
४ दर्जन भतिरिछ शाट ख मूल्य ५), अमे झी पेटी ५), तेल दी शौरी!) 


~ ट्रेडिंग दि त 
इणिइया ट्रेडिंग कम्पनी, दर्शनपुरवा, कानपुर | 


फें Len 
सी सिल्क साड़ी 
आकर्षक डिजाइन 
च्[० ‘9 ८ 7 
१८) २३) २८) 
२) आइडर के साथ पेशगी 
वाकी वी० पी० से 
थोक व्यापारियों को खास सुमीता . | 


५ गज 


खतन्त्र भारतके औद्योगिक पुन- 
निर्मागमें सिल्कका भी विशेष स्थान हे। 
गत महायुद्धके समय हमारे सिल्क व्यव- 
प्ायकी विचित्र दशा हो गयी थी । लड़ाई 
डके पहले हम ५० लाख पोण्ड कच्चा 
सिल्क हर साल खच करते थ जिसमेंसे 
२५ लाख पोण्ड बाहरसे आता था । २२० 
छाख पोण्ड सिल्क्रका सूत हम वाहरसे. 
मंगाते थे | इस प्रकार देखनेमें तो हमारा 
सिल्क व्यवसाय काफी उन्नत मालूप होता 
था पर देशको उससे घाटा ही होता था । 
असलमें हमको बाहरसे सिल्क मंगानेकी 
कोई जरूरत भी नहीं थी । सिल्क्रके कीड़ों 
से ही तो सिल्क पेढा होता हे । फ्रांस तथा 
इटलीमें सालमें एक बार यह फसल पेदाकी 
जाती है । आबोहवा प्रतिकूळ होनेपर भी 
वे एक फसल पेदा २र लेते हैं। चीनकी 
इतनी गिरी दशा होनेपर भी वह सालमें 
तीन फसल पेदा कर लेता हे। जापान 
आगोहवाकी प्रतिकूरता पंर भी तीन फसल 
कर लेता है पर भारतकी आवोहवा तो 
ऐसी आदर्श हे कि विशेषज्ञोंके अनुसार 
साल में सात फसल पेदा की जा सकती 
है, पर कठिनाईसे दो हो पाती है। इसी- 
ल्यि बाहरसे काफी माल मंगाना पड़ता है । 
मसूर, बंगाल, मद्रास तथा काशीके उद्योग 
इसी कारण पनप नहीं पाते । जाथानने 
अपनी सरकारकी सहायतासे यह उद्योग 
इतना बढ़ा ल्या था छि जहां सन्‌ १६१४- 
१५ में वह विइवक्री समूची खप्तका २० 
प्रतिशत देता था, वही सन्‌ १६३६ में ७६ 
प्रतिशत देने लगा । इसका कारण उसका 
Fe भो है। इस कामको 
त वहां ३ ।विरवविद्यालय है 


प २४६ स्कूल हैं । ४४ प्रयोगशालाये | 


"था इसके अतिरिक्त सरकारी प्रयोग- 
व तथा खोजके काय भी हे । भारत 
ऐसी कोई चीज है' ही नहीं। जापानमें 
उ १६३६ में सिल्क ब्यवसायपर ३६० 


ध्य््ञ 


भारतक। तिल्क व्यवसाय 


लेखक--श्रो परिपूणीनन्द ६ ममी 


विशेषज्ञ अनुसंधान कर रहे थे-भारतमें 
से दो व्यक्ति मी नहीं मिले । 
उईके दिने सरकारने ऐसी धांधली 
सचा रखी थी कि कुछ न पूछिये। वह 
वाजास स्वयं ३०) रुपया पौण्डकी दरसे 
कथा सिल्क खरीदती थी और 
उधर उससे हल्का चखा सिल्क ६०-१२० 
पौण्डके दर पर वह स्त्रं बाजारमें बेचा 
करती थी । मि० राघवन नायर (सेक्रेटरी 
दक्षिण भारत चेम्वर आव कामर्स) का तो 
यह कहना हे कि कण्ट्रोल दरपर १६) रुपये 
पोण्ड माल खरीद कर साकार खुले बाजार 
में ६०-७० पोण्ड रुपयेबेचा करती थी । इससे 
सिल्कके व्यवसायी तबाह होते गये । एक 
अमेरिकन _कांग्नेसमेन (वहां ५१ व्यव- 
स्थापक महासमाके सदस्य) ने लिखा था 
कि सन्‌ १६४५ में भारत सरकारने ७५० 
पोण्ड सिल्क भारतमें खरीदकर ब्रिटिश 
फमों को दे दिया ओर उन्होंने ५,५५०,०००, 
रुपये कीमत पर उसे चीनके हाथ बेच 
दिया । इसीप्रकार संयुक्त राज्य अमेरिकांके 
हाथभी माल लुटाया जारहा था युद्ध समाप्त ' 
होनेके बाद इस व्यवसायके लिग्रे अगर 
कोई काम सएकारने किया है. तो यही कि 
मेसूरके मि० एन० रामारावकी अध्यक्षतामें 
एक कमेटी बनादी गयी हे । दो वर्ष हो गये 
अभी तक उस कमेटीकी किसी रिपोट का 
पता तक नहीं है, । 
व्यव्साथका * विष्य 
यदि सरकार जरा मी सहायता दे तो 
यह व्यवसाय बहुत उन्नति कर सकता है 
और हम इस दिशमें सबसे आगे बढ़ 
सकते हैं।सन १६३६ में समी सूबो के 
डाइरेकर आव इं डस्ट्रीजका जो सम्मेलन 
हुआ था उसने यह स्वीकार किया था के 
उचित प्रोत्साहन मिलते पर हिन्दुस्तानमें 
कमसे कम ४०,००,००० गाठ सिल्क हर 
साल तैयार हो सकता है, जिसमें से १६ 
००,००० तो अकेले मेसूरमें, १२ लाख 


` ही काफी सिल्कका उपयोग-हुआ और इस 


बंगालमें तेयार हो सक्ता है। इस समय 
हम अनुमानतः १८ लाख पोड ही तयार 
करते हैं यानी २२ लाख पोडकी वृद्धिकी 
गुजायश है। सन १६३६की टे रिफ बोर्ड- 
की रिपोट के अनुसार हमने २० लाख 
पोंड तेयारी सिल्क भारतके बाहर भेजा 
था पर, वह जमाना हाथसे निकल गया 
अब तो हम हर साल लाभग २२,५५०,००० 
पोंड कच्चा सिल्क; २,७०,००,००० गज 
तेयारी सिंह तथा ८०,००,००० गज 
सूती तथा सिल्क मिला कपड़ा बाहरसे 
मंगाते हैं। सव लोग अपने व्यत्रसायमें 
उन्नति करते हैं, हम अवनति कर रहे हैं, 

इस अवनतिका अनुमान तो इसीसे 
ळा सकता है कि सन १८६३-६४में हमने 
लगभग १६,००,०००) रुपयेका माळ बाहर 
भेजा था ओर सन १६०३-४ में ७५५०, 
००० सुपयेका ओर सन १६३४-३५ में 
१,५४,०००) रु ।येका। हमारे प्राचीन सिल्क 
व्यवसायकी-उस व्यवसायकी जिसका 
जिक्र ऋवेदमें भी आया है, यह दुद शा है। 
जो वस्तु देशके भीतर तथा बाहर, हर 
जगह जरुरी हे, उसीकी ओर हम इतने 
उदासीन क्यों हैं, 


प्रान्तों में प्रगति 


लड़ाईके दिनों में केवळ पाराशूट (हवाई 
जहाजसे उतरनेके लिये छतरी ) बनानेमे ' 


उपयोगके कारण जनताको सिल्क बनाने 
बुननेकी भो रुचि हुई उन दिनों सरकारने 
इस व्यवसायकी सहायताकें लिये १८५५० 
०००) रुपये- भी दिये थे। ब्रिटिश तथां | 
भारतीय सरकारको ओरसो मद्रासके | 
कोलीगल स्थानमें एक कारखाना खोला | 
गया । १५०,००० पौंड सिल्क हर 
तेयार हो सकता हे । सेकड़ो एकड़ भू मिः 
वहां शहत्‌तके झाड़ लगा (दिये गये हा 
जिससे सिल्कके कीड़े पदा हों, क 


pa 
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मद्रास, मैसूर तथा काइमीरमें ३ लाख 

सेंड सिल्क सत १६४६ में तैयार हुआ 

` था। सत १६४४ में ६ लाख पोंड हो गया 
है। मैसूएसे सन १६४०-४१ में ३६,००० 

- एकड़ भूमिमें शइतूतके झाड़ छो थे, सन 


१६४४-४५ में ७५ हजर एकड़ 
खेती हुई । वहांके डेढ़ लाख परिवार इसी 
व्यवसाय पर निर्भर करते हैं । 
मैसूर सरकारने अपने यहां इस व्यवसाय- 
को काफी उस्नत किया है ओर सरकार- 
की ओरसे इस काय के लिये एक बोर्ड 
ही बना दिया गया है । पांच वषमें यह 
बोर्ड पांच लाख रुपया खच करेगा । 
ब्रिटिश भारतमें सबसे अधिक सिल्क 
मद्रासमें पैदा होती है । ओसतन दो लाख 
पौण्ड सिल्क हर साळ तैयार होता है । 
अकेडे कोलेगनकें पासही ८०००. एकड़ 
-भूमिमें शइतूतकी खेती होती है। 
काइमीरके पसमीनासे 
परिचित हैं । वहां पर आदश गृह-उद्योगके 
रुपमें यह व्यवसाय होता है, देहातेंके ` 
कमसे कम ५० हजार तथा शहरके ४० ०० 
परिवार इस काममें लगे हैं; अनुमान हे 
कि ळगमग १५०० पोण्ड सिल्क रोज 
तयार हो सकता हे । कहते हैं कि श्रीनगर 
सिल्क फॅक्टरी संसारमें अपने. ढङ्क! 
|] सबसे बड़' कारखाना है! काइमीरकी सर- 
(५ कारने भो अपने यहां मसरके ढग पर 
| काम करनेकी योजना बनाना शुरू कर 
दिया है| 
' बिहारके भागलपुर जिलेमें सिल्क- 
का बहुत बड़ा मशहूर कारोबार होता हैं । 
| किन्तु लगभग २३ लाख रुपये सालसे 
| अधिक माल अमी तेयार नहीं हो रहा 
` ` हे। बिहारसे अधिक काम ब॑गालमें होता 
ङ यहां ल्गमग ५ लाख पोण्ड सिल्क 
` ( सवा करोड़ रुपये कीमतका ) हर साल 
तयार होता है। ८००० हजारजुलाहे यही 
काम करते हैं। 
मध्य प्रांतका कोशा सिल्क मी बहुत 
मशहूर है | विलासपुर जिला इसका केन्द्र 
छतीसगढ़ डिवीजन ही इस चीजकें 


{ यही . 


कौन नहीं . 


330023 3.2 


प्राचीन व्यापारिक केंद्र हे । नैनीताल, 
बरेली तथा देहरादूनके जिलेमें सिल्कके 
कीड़े बहुतायतसे पेदा होते हैं और पेदा 
किये ज्ञा सकते हैं । लामग ९५५५५००० 
जुलाहे तथा मददगार यह काम करते हैं । 
लगमग सवा करोड़ रुपयेका माल तेयार 
होता है। 

किन्तु, यदि समुचित प्रोत्साहन मिले 
तो सालमें ८ महीने यह काम हो सकता 
हो | सन १६३६ की डायरेक्टर आव 
इपडस्ट्रीजकी कानकरे सके अनुसार नीचे 
लिखे सूबोसे जो माळ तेयार हो सकता 
हो, वह इस प्रकार हे: 


प्रांत पोण्ड (वजन) 
मेसूर १६,००,००० 
बड़ाल १२,००,००० 
मद्रास ७,००,००० 
काइमीर ५,००,००० 
अन्य प्रान्त २,००,००० 


कुछ ४०,००,००० 
विकासकी सम्भावना 

ऊपर लिखी बातोंसे यह साफ हे किं 

इस दिशामें बिक्रासकी काफी गु जाग्श हे 
ओर यदि हमारी सरकारने. थोड़ा मी 
ध्यान दिया तो करोड़ों रुपयेका माल 
मिळो होगा और भारतीय ब्यवसायमें 
एक महत्वपूण परिवर्तन हो जायेगा । 
इस सम्य द॒त्त-चित्त होकर हमारे उद्योग- 


विभागको इस दिशामें काफी छानबीन . 


करके प्रय्न करना चाहिये । 


डार । 
सुधनवाकी मा 
` (२४ वेप्रष्ठका। शोषांष) 
सुधनवा फिर अपनी चारपाईपर 


` पड़ गया । स्पष्ट था कि वह सन्तुष्ट नहीं 


हुआ | न मा की बातसे, न अपनी स्थिति 
दर । 

दिल चल रहा था, आप भी चल 
रहा था। मानो वह हवाके साथ-साथ 
बह रहा था-- कभी धीरे कमी द्र त | 


STE 40 ह. 


सुधनवा अपनी मा को तीर्थ कर 
गया था । घरसे दूर जब बह रिमा 
पहुंचा, तो भगवानके दर्शन कर भा 
साथ उस ओर निकल गया, जहां ग 
अपाहिञका gi । सुधनवाकी म 
जब एक मिखारीको चना चबेना देण 
ल्यि झुकी तो वलात उसका हाथ स 
गया । उसने यूछा तुम कोन 0 
भिखारीने कहा-- सुधनवाकी प्रा... 
लक्ष्मीदेवी ! 

मां ने कहा--छाछा नवजादिक लाट 
न नवया दकळाळक मु हसे बात नहीं 
निकली, आंखोंसे झर झर आंसुओ'का 
वेग वह आया । 

सुधनताकी मा को पता था कि लाल 
नवजञादिकलाळका व्यापार बिगड़ गया। 
दिवाला भी निकल गया। लेकिन यह 
उसने अंब देखा कि जिनका रुपया देना 
था, उनकी दृष्टिसे दूर होनेके लिये ही 
उन्होंने उस दूर प्रांतमें भिखारीका स्म 
धारण कर लिया था । 

मां ने कहा--*रोओ मत! लाला जी। 

लालाजी ने कहा सुधनवाकी मा- 

तुम फिर फलो-फलो, में भगवातसे 
इसकी प्रार्थना करती हूँ । 

` लालाजोने इस बातका वाव नहीं 

दिया। जाने उनके मनमें क्या आयां कि 
उसी क्षण, उस विशाळ मीड़में उन दोनोंकी 
छोड़ वहांसे पलायन कर दिया कि अ 
वे चोर थे ओ उन्हो ने जीवनमें एक ११ 


अपराध उन दोनो मा बेटेके साथ भ|. 


किया था। 
. इतना देख वेदनाएएं स्वरमें सुधि 
ने कहा--हायरे मनुष्य ! 
मा ने कहा--चल बेटा !--वह व 
आज ही चल देंगे घर । घर ही तीर्थ है! 
घरं ही स्वर्ग । 
यह सुनकर सुधनबा हस दि 
तुरन्त ही उसके मनमें आया क्या त 
रहेगा यह मानव--यह लाला नें 
लाल !, पेसेका दास... पैसेका अपरा? 


कल —— 


22 


| 


\ 
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> जतक स्थित 
नामार्क वीत 


2 (२ "> ~ 
\ ९ हु 
| लीगने म॒ को धोखा हि 
| र| [का धोखा देय 
३ | 
ज 
छ 
भ अखिल भारतीय देशीराज्य'लोकपरि- नेहरूजी जम्म को ee 
ओके दके अध्यक्ष दोरे कारमीर शेख अब्दुछाने शे 2 

पदके अध्यक्ष २९ १" 5 पाण्डत जवाहरलाल नेहरू 
छ | दिल्लीकी एक सार्वजनिक सभामें भाषण रहे हैं और कहां दरलाळ नेहरू जम्मू जा 

। स्लिम कोते ह ऑर वहाँको स्थितिका अवलोकन 

करते हुए कहा कि मुस्लिम लीगने अ करके उसी ह 
५. > के सा दिन वापस आ जायेंगे । 

पाकिस्तानके नारेके जरिये भारतके मुसल- सोम रको पि डा त 

० दिया है कग "पिका पाण्डतजी संयुक्त रक्षासमितिकी . 

प्रातो को घोखा दिया है । करोड़ों मुसल- बेठकमें माग छे- के लिये लाहोर जद्िने, 
ठ क में भाग लेः के लिये लाहोर जाये'गे। 
ह गत आज अपना सब कुछ गकर शलो नरेशोंका पतन 
ही | थ५थर रहे हैं क्या ऐसे ही प्रचारके लिये मि० दिम न 
का जिन्ना धुआंधार प्रचार कर रहे घे। ज जिद र राज्यों के शासक्र 

ह य अ र. एक रियासतो के प्रतिनिधियों 

| कादमीरको स्थित-- 'यासतो के प्रतिनिधियों का 
को स्थिति प न सम्मेलन हुआ जिसमें काइमीरपर कवीले 
| हा न मर का ठ वालो ओर पर्चिमी पंजाबसे होनेवाळे 
ग्रहृ | सुधार Se Saas: आक्रमण को एक प्रस्तार, पास कर निन्दा 
~ क्र क ) > क |e { क [a ~ ~ . 
हका 5 गे यी । देशी नरेश अपना एक संगठन 


„| हे। आक्रमणकारी पूचपर अधिकार जमाने 


“oR ` ` बना कर ऐसे कायो का प्रतिवाद करनेप 
के लिये उरी ओर नोशेरा और जझांघर 5 के 


इलाकेके उत्तर-प्चमसे दोतरफा आक्र- 
मण कर रहे हैं । वहां आक्रमणकारियो'की 
संख्या एक हजार बतायी जाती हे । उनके 
पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र काफी तादाद 
में दै। भारतीय फोजी दस्ते आक्रमण- 


कारियो को करारी मार दे रहे हैं । उन्होंने ' 


४» 0.५ Cit OO _ करी, 
पूंचके उत्तर-पूवस आक्रमणकारियोंका 
नाम £ शान मिटा दिया है। पूचके 
उत्तर-पर्चिममें चार मील दूर आक्र- 
मणकारियोका बीस लारियोंपर एक 
काफिला देखा गया था। डु'गी इळाकेमें 
तीन सौसे अधिक आक्रमणक्ारियो'को 
घेर ल्या गया हे। भीमम्बर-अखनूर 
इलाकेमें कहते हैं कि आक्रमणकारी अख- 
प्रको ओर बढ़ रहे हैं। अखनूर जम्मूसे 
२३ मील दूर हे। `. 

जम्मू नगरमें शरणाथी बराबर आ रहे 
हैं। परिचमी पंजाबके शरणार्थी जम्मूस 

'डन कोट होकर पूर्वी पंजाब भेजे जा 


विचारं कर रहे हो । 


आक्रप्मणकारियों री दुखरी चा 
काइमीरपर आक्रमण करनेवाले भारतीय 
फौजी ठस्तोंका मुकाबला करनेमें असमर्थ 
है | इसलिये वे अब हिटळरी सेनिको से 
भी गन्दी गन्दी चालोसे काम ले रहे हैं: 
बलात्कार, अपहरण ओर नीरीह जनत! 
को तरह तरहके उत्पीड़न देना आक्रम्ण- 
कारियो के लिये साधारण सी बात है। 
गत सप्ताह शळारङ्ग पुछकें आक्रमग- 


कारियोक एक जासूस जिसका नाम रह ' 


मनुछाह बताया है : गिरफ्तार क्या गया 
था । उसने जो पुलिसको बयान दिया है 
उससे पता चला हे कि रावलपिण्डीमे 
काफी सहस्त्र सैनिक प्रस्तुत किये गये हुँ 
और शीघ्र ही काइमीरके सीमापर भेजे 


जायेगे । अपने काइमीर आनके कारण . 


उसने यह बताया है कि सुझे पठानो को 
खानेके लिये तैनात किया गया 
यस यह मी बताया है. कि आक्र- 
मणकारी लटका माळ और गैर मुस्लिम 
लडकियों -युवतियों को पाकिस्तान ले 
जानेंके लिये शिक्षित किये जा रहें हैं। 


` श्री अन्नदा प्रसाद चोधरी प्रसाद चौधरी 


आप पर्चिम बंगालके अर्थसदस्य हैं । 
000 00000 0000 000 000] 


करोचीसे सवालाख रा ण,र्थो, आये 


श्री टीन्टी> कृष्णमच[रीके एक 
प्रश्‍नके उत्तरमें श्री गोपाळ स्वामी ऐ'यगए 
ने कहा कि १५ अगस्तके बादसे लगभग 
१,२०,००० हिन्दू ओर सिख शरणाथी 
कराचीसे बम्बई या काठियावाडुके विभिस्न 
आगोंमें आये हैं। उनमेंसे लगभग ७५००० 


. शरणार्थी बम्बई पहुंचे हैं! पाकिस्तान 


जानेवालोंमें पाकिस्तानी 'सेनाके ६०९७ ४ 
व्यक्ति ओर ४१८१० मुस्लिम नागरिक | 
बम्बईसे कराची गये। उसी. प्रकार काठि 
यावाड़के विभिन्‍न स्थानोंसे मी ९५६३ 
नागरिक पाकिस्तान गये । 


Eo जे 


| । १ है 
रहे हैं। अस्सूकी स्थिति अब ठीक है। 


। x i 
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करिया-अम् रिकनसोप्र/ज्यवादको 
शिकार 

संयुक्त राष्ट्र संघकी राजनीतिक 
कमेटीने एक कमीशनके नायकत्वमें 
कोरियाको स्वत भताके विकास सम्ब- 
न्‍धी अमेरिकन प्रस्तावको स्वीकार 
कर लिया था। परन्तु ख्सने इसका 
प्रतिवाद किया । इसने कहा कि 


तथा अमेरिकाको यहांसे चला जाना 
. चाहिये । इस बीच अमेरिकाने बतलाया 
_ कि कोरिया स्वशासनके लिये यूण अयोग्य 
है, इस ल्यि इसको दूसरेकी स॑र- 
क्षकता अनिवार्य है । कोरियाका 
दक्षिणी भाग जहां पर की अमेरिकन 
' शासन हः. की दशा यहांके उत्तरी भाग 
जहां पर रूसी अधिकार है अत्यन्तही 
शोचनीय हैं | लोग अमेरिकनो से घृणा 
कर रूसियांका सम्मान करने टगे हैं। 
ओर ऐसा बहुतही सम्भव है कि छूस 
pd अमेरिकाके चळे जाने पर यहांके उत्तरी 
I) भागके कम्यूनिस्ट दक्षिणी भागमें अपना 
{| शासन जारी कर दे । और जो अमेरि- 
काके हकमें बहुतदी हानिप्रद होगा। _ 
कोरियनोंमें स्वतन्त्रताकी भावना 
अत्यन्तही तीत्र होती जा रही हे ओर 
इस हाळतमें स युक्त राष्ट्रका यह प्रस्ताव 


अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा कराया जाय, 
सिफ इसकी स्वत त्रतामें बिलम्ब लानेकी 
अमेरिकन चाल है। और इसके फल- 


२. ५ | 


कोरियाको अपने भाग्य पर छोड़ कर खस | 


' करि कोरियाका स्वातंत्रय विकास एक-. 


ज्ञा सके गे कुछ छोगो ने पेरिस स्थित 


वृत र [५-५ Its 


ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका कोरिया 
की स्वतत्रताकें लिये नहीं चिन्तित है 
बल्कि वह यहां पर ख्सो प्रसारकी आशंका 
से मयमीत हे । 


फ्रसमें तोड़फोड़ 

दो सप्ताह पर्व फ्रांसमें कम्यूनिस्टो ने 
हड़ताले शुरू की थी वे अभी तक चळ 
रही हे । हड़तालके कारण पेरिस आदि 
कई नगरोंकी हाटत खराब हो गयी हे । 
जमन युद्धकी ,समाप्रिके बाद यह पहला 
मौका ह जब पेरिसकी सड़को' पर 
वख्तरब द पुलिस गइत लगा रही हे। 
लाखों मजदूर . हड़ताली हो गये हैं। 
दक्षिण फ्रांसमें दो हजार हडुतालियो ने 
त्रेवके रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया 
हे । आधे पेरिसमें अंधकार हो क्यों- 
कि हड़तालियोंने बिजलीकें तार काट 
दिये हैं। कई जिलोंमें गेस खराब कर 
देनेसे नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा 


- है। ट्रेड यूनियन कांग्रेसके गेर कम्यू. 


निस्ट सदस्य एवं फ्रांसके समाजवादी 
हड्तालियोंको 'काम पर वापस जानेके। 
कह रहे हैं। 

हड़तालेंको खत्म करनेके लिये 
फ्रांसकी - सरकारने राष्ट्रीय असेम्बढीमें 


तोड़फोड़ विरोधी बिए? १८३ के मुका- 


बले ४१३ वोटसे पास करा ल्या हे । 
नीसमें हड़तालियोंने पोस्ट आफिसके काम 


में वाधा पहुंचाई । उसके बाद पुलिस और ' 


हडतालियो के बीच मुठभेड़. हो गयी 
जिससे बीस आदमी बुरी तरह घायल हुए 
। फ्रांसकी कम्यूनिस्ट पार्टीने सब्र 


अपने सदस्यो'स “परिचय पत्र” फाड डालने : 


के लिये कहा हो ताकि वे पहचाने नहीं 


कस्यूनिस्ट पार्टीके दफ्तरपर भी आक्रमण 


इण्डोनेशिया ओर मारतमें घनिष्ट मित्र- 
ताके लिये प्रय्न शीळ डाकर शहर यार 


किया हे । 
> पड क र (क 

रूस ओ इरानवेचाच तनातनी 

रूस अपने बाकूके तेळ र नके बावजूद 
दक्षिणमें इरानके. तेळको काममें लानेकी 
इच्छा करता हो । गत साळ रूस ओर 
ईरानके बीच तेल सम्बन्धी एक समझ ता 
हुआ था जिसके द्वारा उत्तरी ईरानके तेल 
पर रूसी अधिकार स्वीकार किया 
गया, परन्तु ईरान इस समझोतेके अनु 
सार आचरण नहीं कर सका । उसको 
पार्लमेंट त, यह समझोता बिल्कुल ही 
मान्य नहीं हुआ, क्यों कि दक्षिणी 
ईरानके तेल पर अग्रेज्ञोंका अधिकार 
जायज रखते वह भेद पूण समझोता 
व.या गया था । रूसने इस समझोतेके प्रति 
बादमें एक धमकी सरित पत्र पार्लमेन्टके 
पास भेजा। ईरान परन्तु 'ईरानको अर्मः 
रिकी सहायताव पूरा आश्वासन प्राप्त है | 
यदि रुस ` इस# सुरक्षाको भंग करेगे 
आगे कदम बढ़ाया तो अमेरिका ज्ञो 
इरानको अभी प्रोत्साहन दे रहा हे , ईस | 


संकटके समय मदद करनेमें कुछ मौ | 


कसर उठा नहीं रखेगा । 


क 


क निक कवि सम्मेलनका एक पित्र 
आधु 


परस्कार का प्रश्‍न 


=श्प्र विन्ध्याचल प्रसाद्‌ गुप्त-- 


ब्रिजलीके बहत, शामियानेकी छतके 
अतिरिक्त उस पंडालमें र दृष्टि घुमाइये, 
महुध्यक्ी उत्छक आकृति ही दिखाई 
पढ़ती थी । समभीकी उत्छक दृष्टि मंचकी 
ओर उठ. रही थी जहाँ कुछ भनुष्य 
नामधारी विशिष्ट जीव विशेष गर्वमें डू 
एविराजमानथे। , 
मैने भी एक ओर, कोनेमें स्थान ढूढ़ 
हो लिया। यदि स्थान ठूढनेकी चर्चामें 
हिन्दू विश्व विद्यालप और कलकत्ता यूनि- 
वर्चिटके उन तीन-चार विद्यःथियोंका 
उपार स्वीकारे नहीं करू , जिन्होंने जगह 
ढुड़नेमें साहलसे काम लिया भोर जो आदि 
से अन्त तक वहां मेरे साथ उपस्थित थे 
तो निश्‍चय ही अन्याय होगा। 
एक विद्यार्थीने मंचक्षी ओर ध्यानसे 
देखकर कहा, “यहाँ तो सभी स्थानीय 
कबि बेठे. हैं ।? 
पास हो बेठे एक महाशय बोल उठे, 
` अभी दीवान साहब आये नहीं । उनके 
आते ही बाहरवाले भी आ जोयेंगे।” 
राजके कर्णधार दीवान साहब “बरदान” 
को तरह कामधेनु रूप उस राज्यका आध- 
कार प्राप्तः करनेमें समर्थ 'हुए हैं, जसे 
जनाब जिन्ना साहब पाकिस्तान प्राप्त 
करनेमें समर्थ हुए हैं। सफलताको विजय 
का उत्सव उत्साह पूर्वक नहीं मनाना ही 
आश्चर्णकी बात-होती । धमधामसे में 
(गाया गया । 'कवि सम्मेळन' उसी धूम 
धामका एक साधारण या असाधारण 
श्गथा। हट 
मंचके सामने कुछ परिवर्तन दिखलाई 
दिया। हमारी ष्ट उस ओर छठी! 
. हमने देखा, एक स्थानीय कवि महादाय 
भपने स्थानसे उठे और मंचके बोचमें 
भाकर, चीखने लगे । 


“यह क्या ? कोई पागल है 0'-- किसी 
एकने भाश्च प्रकट किया । 


कवि है। इनिये, कविता-पाठ कर 
रहा है ९'---किसी दूसरे ने कहा | 
र न कवि ! अभो दीवान साहब आये 
नहीं सभापतिका पता नहीं और कविता- 
पाड? 

दीवान साहब भोजन-वोजन से 

निश्चित होकर चलेंगे ! और देर होते देख _ 
स्थानीय कवियोंने शायद सोचा है हमलोगों 
को कविता उगळनेका अवप्तर नहीं मिलेगा 
--इंसलिये इस स्वरणं एयोगको हाथसे 
जाने देनेको मूरखता न करे !--हौतुक- 
प्रिय एक विद्यार्थीने कहा । 

,भाठ बजे समय निश्चित था ओर 
& बज रहे हैं ।!-- न 

आजाद्‌ होकर समयकी केदर्मे रहना 
उचित नहीं । 

'विदय्थीके इस व्य'ग्यने छननेवाळोंको 
हंसनेके छिपे मजबूर कर द्या । 

` स्थानोय 'कवि नामधारी जन्तुभोमेसे 

एकके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 
आ-भा कर मनका गुबार निकालने ळगा । 
असाधारण परिवर्त्तन हुआ । दीवान साहब 
आ गये । शेष उपस्थित कवियोंकी मनकी 
मनमें ही रह गयी । 

दीवान साहबके सुसाइब भी उनके 
साय हो मंचपर आये । स्थानके लिये “जरा” 
“करपा? तनिक हमें मी क्षमा कीजियेगा! 


बोछार होने लगी । 
न दीवान साहब उठकर चारो भोर 


सरसरी दृष्टिसे ३ख गये। एक भोर उनकी 


ब्टि अटक गयी । के 
हक कर मंचपर जितने विद्यार्थी बढे हो 


स्थान खाली कर दें! दीवान साहबका 
शारून भरा स्वर । 


सन्नाटा छा गया । 


सभीकी त्क 
कहाँसे कोई 


वेद्याथी यदि मंसे 
थो--ठो में अपने साथी प्रसिद्ध 


काँग्रेसी नेताओंके साथ नीचे बैठ 
जाऊंगा ।!--जवाइरलाळके स्वरकी नकळ । 
पत्थर पर तीर मारनेके समान प्रयत्न 
ध्यर्थ । सभी अपने-अपने स्थानपर भडोळ 
रहे। 
दीवान साहबने अपने सुसा हबोके 
साथ मंचसे नीचे बेठ कर अपना बचन 
पालन क्िया। उनके साथ आये हुए बाहर 
वाले दो कवि जहां गोठ गये थे--बेठे रहे ।. 
आधा घटा और बीत गया। डप- 
स्थित जनताका धोर्य छूटने लगा । 
पंडाळसे बाहर दीवान साइबके संकेतसे 
एक आदमी जाता था ओर दल-मिनटके 
बाद लोट कर उनसे कुछ कहना था । एक 
बार एक दूसरा आदमी उठा और लोट कर | 
फिर वही दृश्य दुद्दराया । शू 
इस अप्रिय नाटक का कारण जाननेके | 
लिये जनता कानाफ सी करने ळगी । जनता हा 
की आवाज हमारे कणां ङुहरोंमें पहुंच कर 
कोतूइळ बढ़ाने लगी : 
“सतमापतिके साथ बाहरसे आये हुए कुछ 
कवि हैं -आो अधिक रुपयेके लिये रू कर 
वेठ हैं ।”-— ह. 
“इनको ख्ठने के लिये यही अवसर उपयुक्त 
जचा, पहले तय कर छिये होते? 
“अपनेको पागल सिद्ध करने वाळे | 
कवि यदि ऐसा भवसर उपस्थित न करे-तो । 
अ)श्चर्ण करना चाहिये ।”-- 
` ५अधिकतर ऐसे कवि भी मिलते हैं जो 
"कवि सम्मेलन! की सूचना निकछते ही यश _ 
लूट्नेके लिये, भपने पेसे खर्च कर, निश्चित | 
तिथि भोर-निश्चित स्थानपर सू'घते-सू "घते 
पहुंच जाते हैं ।”-- 
किन्तु, जिनकी अधिक पूछ 
लगती है-वह पेसे मांगनेमें साइससे क 
॥४--- 9 स्य 
न के नकछेदुन, पाणिग्रहणमें 
पेसेके लिये ये कवि नामधारी 'बिशेष ्ीव 
मनोर जनार्थ पहुंचने छरे हैं 


a 


“हो कया इस मेळामें ये साहित्य-सेवा 
के लिये छुलाये गये हें? -- 

“यह बात है तो प्रतिवर्णकी तरह इस 
साळ भिखारी ठाकुरका विदेशिया-ताच 
क्यों नहीं बुछाया गया ।”-- र 

८४ विदेशियाके नाचमें खर्च अधिक 
लगता और प्रभाव कम पड़ता । सभ्य कहें 
जाने वाले नाचमें नहीं पहुंचते और नहीं 
दीवान साहबकी शोहरत होतो ।”-- 

एक परिढतजी महाराज क्षुव्ध होकर, 
बोळे, “रुपयेके टुकड़ों पर सरस्वती शो अपः 
मानित करने वाले “कवि? और वेश्या में 
कोई अन्तर नहीं ।” 

हृदयमें धक्का लगा । काश हमारे कवि 

वन्धुओंके कानोंमें ये आवाजें पहुँच पातीं 
ओर ने कवि-सम्मेलनोंकी बाढ़में अपनी 
प्रतिष्ठाके पानो पर नियंत्रण रखनेमें समर्थ 
हो पाते ९ 


अपने निकटसे, राज्यके 'एक परिचित 
कर्मचारीको, जाते हुए देख मैंने उसे रोक 
कर पूछा, “यह कोनसा तमाशा हो 
रहा है !” 

उसने धीमे स्वरसे कहा, “स्वराज्य 
मिळ गया तो क्या हुआ ९ अभी धनी 
गरीबका सवाळ जल्दी टछनेको नहीं है । 
बाहरसे आये हुए दो धनी कवियोंको दीवान 
साहबने अपने बंगले पर ठहराया और 
गरीब सभापतिके साथ« अन्य गरीब 
कवियों .को....” 

बात पूरीन हो सकी। तालियोंकी 
गड्गड़ाइटसे पंडाल गूज उठा । मैंने मंच 
की ओर देखा । सभोपतिके साथ अन्य शेप 
कवि आ गये थे । कर्मचारी, छोगोंको शांत 
, करानेके प्रयत्तमें लग गया नतु उसकी 
अधूरी 'बातोंझा अर्थ मेरो समभमें आ 
थया । वास्तविक कलाकार भपमानके तीर 


खाकर विद्रोही हो जाता है। 
कवि सम्मेल 


न जब समाप्त हुआ, 
'हृदय पर लेकर विदा हुई । ओर भाधुनिक 
थुगके विशेष दयनीय व्यक्ति गरीब कवि 0 
मेंने दूसरे दिन छब॒हमें हो वह नगर 
छोड़ दिया कित॒ नेरे मस्तिष्कते कवियोके 
प प्रश्न” हट न:सका । 


२ 


जनता दीवोन साहबके प्रभावका बोझ अपने - 


_ छिये छिखा था। 


च 


र 
स्स्स्च्जि 
सच्च्ड 


अस्त हुआ । में उस महान कर्छाकारके कम- 
रेके द्वारके सामने खड़ा था {जसने दीवान 
साहब द्वारा आयोजित उस कवि सम्मेलन 
के सभापतित्वका भार अपनी योग्यताको 


शक्तिसे निबाहा था । 
“आइये !”--उसके अधरपर प्रसन्नः 


ताकी रेखा खिच गयी । मैंने चारपाई पर 
बैठ कर, साधनाका सजीव चित्र सरस्वतीकें 
विशिष्ट पुजारीको कौतुइृर-भरी दष्टिसे 
देखा जो चूल्हे पर चढ़ी हुई कडाहीमें लौकी 
के टुकड़े डाल रहाथा। 


परिचय प्राचीन था। कितु उनके 
निवास-स्थान पर जानेका प्रथम भबपर 


मिला था। मेरा अनुमान था, इस 
अन्तप्रान्तीय ख्याति-प्राप्त कलाकारका 
कमरा किसी विलासी ऐश्वर्यशाळीके कमरे 
से अधिक एसज्जित नहीं तो उसकी 
समानताका दावा करनेवाला भवःय होगा 
करिन्तु वहां कृत्रिमताका नाम मात्र नहीं 
था । मेरे नेत्रोंके सम्मुख कविकी सरलता 
और कमरेकी स्वच्छता नृत्य कर रही थी । 

विधुर कवि द्वारा भोजनके लिये किया 
गया आग्रह व्यर्थ न गया । भोजन करनेके 
पश्चात मेरे मानस-पटळ पर भमिट छाप 
लग गयी--णह कवि कळमका धनी ही नहीं 
किन्तु पाक विज्ञानका पूर्णा पणिडत भी है। 

में उस कवि द्वारा उप्तम्पादित एक 
“महार्काव' का अधूरा अभिनन्दन ग्रथ 
उलट पुलटकर देखने लगा जो हिन्दी 
साहित्यके -भणडारमें अद्वितीय प्रमाणित 
होगा । 

इसको छपाई शीघ्र समाप्त क्यों 
करा लेते १--मेंने "उन क्रिया । 

FS 

पसेका अभ!व है !--उत्तर मिला | 
आपको... 0-- 

भाश्‍्चयंकी बात नहीं । काठेजसे जो 
कुछ मिलता है--वह भोजन आदि आवश्यक 
व्ययके EN पूर्ण नहीं होता ?--इसी 
समय पोल्टमेन एक मनीआइरर द्वारा भेजे 
गये पचास रुपये दे गया । यू० पी० के . 
एक ग्रसुख नगरसे एक कवि पम्मेळनके 
संयोजकने मार्ग-व्ययके लिये वे रुपये भेजे 
में और एक खरो. वहां बिदाके समय देनेके 


हैं !--मेंने पूछा । 


“कवि सम्मे नों और मारि 


शी र « तिके-पि. 
काओंसे आपको विशेष ₹पय्रे मिल जा 
ते 


«८...व्ययके अतिरिक्त जो 
हं--अभिनन्दन ग्रथको पूर्ण कर 
लाते हे ।--वह बोले । 

किसी प्रकाशकको क्यों नहीं सौपा दिया? 

मु भे अकल्मात> राज कवि सम्मे त 
स्मरण हो आया । में पुरस्कारके सम्वन्ध 
में जाननेकी अपनी इच्छाछो नहीं दवा 
सका । 

“८५~रौज कवि-सम्मेलनमें दीवान 
साहबकी ओर आपको कितने रुपये पुर- 
सशर मिले ?”--मने प्रश्‍नकर ही दिया। 

“कुछ भी नहीं । मार्ग व्ययके लिये ४ 
जेब खाली करनी पड़ी, यद्यपि-मुभको 
काफी प्रलोभन दिया गया था और मेरा 
अनुमान था, अभिनन्दन-गप्र थके दो चारफरमे 
इस यात्राके पश्चात्‌ अवश्य छप जायेंगे ।” 

दीवान साहब अपने जिलाके उप्रसिद्ध 
काँप्रेसी-नेता हैं। नमकके भान्दोलनमें जेर 
के '९' कप्तमें रहनेक्रा कष्ट भुगत चुके है” 
अपनी मोटरसे, गरीबोंके दुःखसे दुखी 
होकर, देहाती सइ्कोंकी वळ उडते हुए, 
ग्राम णोके बीच सात-अट-बार भाषण भी 
कर चके है । ईनक सुसाहबोंका कहना है, 
प्रांतका प्रधान संत्री नहीं बना कर इनके 
साथ भारी अन्याय किया गया। ऐसे 
गरीब-पालकक़ा इस गरीब साहित्य-सेवीके 
प्रति एसा व्यवहार ? में आश्चर्यमें पंड 
गया । “अन्य कवियोंको क्या मिला ?”- 
मेरी डत्एकता बढ़ रहो थी । 

उन्होंने सहज सरळ स्वरमें कहा, “जब्र 
ट्रेन खुळ रही थी-मेंने देखा, कावियोंके 
सामने एक लम्बी सूची रखी गयी जिसमें 
उनके नामके सामने कुछ रुपये अंकित थे 
जो उनके मार्ग-व्ययके लिये भी पूर्ण नहीं 
होते--किसीने स्वीकार नहीं किया ।” 

अपनानका कड़वा घू ट कळाकार सई | 
नहीं कर सकता । भोर जब्र मे विदा लेक 
बहांसे लोट रहा था, मानसमें बरिचार-तरंग 
उठ रही थीं ; 

काश दीवान साहब यह समक पातै 
कि 'वेगारमें पकड़कर लाये गये आसामी | 
की तरह इन कछाकारोंको भी आव 
खर्चके रूपयोंको आवश्यकता होती है ।” 


शेष र ते 


> 
और. 


| 


| 


क र क नियंत्रण उठाने की घोषणा 


 डा०राजेन्द्र प्रसादका वक्तव्य 


मारतके खाद्य सचिव एवं काग्रेस प्र सिडेण्ट डा राजेन्द्र प्रसादने गत साह 
कमर वव मति ह: बताया कि नियंत्रण हटानेके सम्बन्धमें 
सर्कारी निर्णय की घोषणा ८ दिसम्बरत्रो की जायेगी । विश्वसनीय कस वी 
हुआ है कि सरकारने नियंत्रण हटा देनेका फेसला कर लिया है। य 

खाद्य सचिवने अपने उक्त वक्तव्यमें यह आश्वासन दिया है. कि सरकार 
बातका ध्यान रखेगी कि असाधारण स्थितिं न उत्पन्न होने पाये जिससे जन-साधा- 
रणको कष्ट हो । एक प्रशके उत्तरमें डा० राजेनद्र प्रसादने कहा कि खाद्य पदाथों' 
और रेशनके अन्तर्गत आनेवाली वस्तुओं के दाम चढ़ जानेक्ी हालतमें सरकारी कर्म- 
चारियों तथा औद्योगिक ओर व्यावसायिक श्रमजीवियोंको अतिरिक्त महंगाई मत्ता 
देनेकी सिफारिशके प्रश्न पर सरकार विचार करेगी । 


IR “> हि. (क ~ fe 
खद्यान्की धीरे-धीरे रेशनिज्ञ ओर मूल्य 
नियन्त्रण घटानेक्री नीति पर विचार 
करनेको .प्रान्तीय सरकारोंसे कहा गया 
हे । केन्द्रीय सरकारने यह्‌ निद श प्रांतीय 
सरकारों और देशी रियासतेंको खाद्यान्न 
नीति समिति द्वारा की गयी सिफारिशोंके 
आधार पर भेजा है । सारत सरकार इन 
सिफारशांको कार्यान्वित करनेके प्रश्‍न 
पर विचार कर रही है ओर आठ दिस- 
म्भरको सरकारका निर्णय घोषित किया 
जायेगा । 
ल्य बृद्धि | 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित खाद्या= 
नन नीति कमेटीकी मुख्य सिफारिशों ये 
हैं कि जो खाद्यान्न नियंत्रित हैं उनका 
मूल्य भाव बढ़ा दिया जाय रेशनिज्ञ ओर 
मूल्य नियंत्रण धीरे-धीरे उठा लिया जाये 
और विदेशसे आये खाद्य पदार्थों पर 
अबळस्बनको नीति छोड़ी जाये। 
रेशनिङ्ग और मूल्य नियंत्रण उठाने 
सम्बस्धमें यह सुझाया गया है कि 
श्रीगणेरा पहले उन पदाथों से किया जाये 
जो हाल सालमें रेशनिद्ध और निय॑त्रणमें 
लाये गये हैं । इस बातका ध्यान रख कर 
कि जितना शीघ्र सम्भव हो सरकारी 
नियंत्रण हरे स्थानीय हाल्तोंको देख सुन- 


~ 


~ 


श्री इश्वरदास 
जाळान आप सर्व 
सम्मितसे पश्चिम 


बङ्गाल व्यवस्था- 
पिका परिषदके 
स्पीकर निर्वाचित Co 


हुए हैं । 


कर उनके आधार पर ही नियंत्रण हटाया 
जाना चाहिये । इस समितिक्रे तीन सदस्यं 
ने उक्त सिफारिशांका सम्पूर्ण विरोध किया 
हे और यह सुझाव दिया है कि १६४८ में 
खाद्यान्न पर मोजूदा नियंत्रणमें जरा भी 
शिथिलता न आनी चाहिये । नियत्रण 
ढीला करनेका सवाल उस समय उठता ड 
जब १२ औंसकें आधार पर देश म 
खाद्यान्न पहुंचा सकने एवं किसी आकः 
स्मिक स्थितिकें उत्पन्न होने पर उसका 
सामना कर सकनेके लिये पर्याप्त अन्नकी 
सप्लाई मिलनेका भरोसा हो जाये। 

डा० राजेन्द्र प्रसादने यह मी कहा 


कि पहले विदेशसे चीनी म॑गानेकी बात 
थी लेकिन ऐसा करना उच्त नहीं समझा 


` गया । इसका प्रथम कारण तो यह हवकि 


७ . 


भारतके विनिमये साधन अत्यन्त 


सीमित हैं अतएव बहुत सावधानीकें साथ 
उनका उपयोग किया जाना चाहिये | 
दूसरा कारण यह हे कि गेहूं, चावल जैसे | 
खाद्यान्न बहुत बडे परिमाणमें भारतको 
इम्पोट करना है जिसके लिये काफी 
विनिमय मुद्रा उसे खर्च करना आव- 
इयक हे । 
चीनी ३७) मन 
मारतीय पालमेण्टमें पण्डित बाल- 
कृष्ण शर्मा “नवीन? ने नियंत्रण उठ जाते 
ही चीनीका दाम ५०) मन हो जानेका 
हवाला दिया था । इस सम्वन्धमें इण्डियन 
शूगर सिण्डीकेटके म त्रीने इस आइायकी 
एक विज्ञप्ति प्रेषित की हे कि चीनीका 
दाम ४१) से ऊपर नहीं चढ़ा। वादेके 
सोदे फाटकियोंके बीचमें ३८) के आस- 
पास ही हुए हैं। सिण्डीकेटने दाम बहुत 
कम रखनेका निश्चय किया हे। सिण्डी- 
केट खुलम-खुछा ३५) मनमें चीनी बेचता 
है । यह दाम गत व्ष स्थिर किये गये 
नियं त्रित मूल्यसे अधिक हे किन्तु गन्ना, 
श्रम ओर ऐसी ही अन्य पदों पर बढ़ी | 
हुई लागतको देखते हुए यह अधिक नहीं 
है। यद्यपि गन्नेका दाम युक्त प्रांत और 
बिहारकी सरकारोसे सलाह करके निश्चित | 
किया जायेगा सिण्डीकेंट किसानको ६० . 
प्रतिशत अधिक देने तैयार है । सिण्डी | 
केटने 'चीनीका जो दाम बांधा है उसकी 
८० प्रतिशतसे अधिक गन्ना और श्रम | 
पर लागत. नेठेगी । अवस्था अनुकूल 
होनेसे सिण्डीकेंट दाम घटानेकी कोशिश 
करेगी । + 9 


वरना 


ह मि 
हुआहूत 
` _ आयी मुन्नी स्वामी पिहलेका परिगणित 
जातियों की हालत सुधारनेके ल्यि सरकार 
से पयां कार्रवाई करनेकें अनुरोधका 
प्रस्ताव सेठ गोविन्द दासके संशोधनके 
` साध स्वीकार हो गया । संशोधित प्रस्ताव- 
को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य म त्रिणी 
राजकुमारी अमृतकोरने कहा कि “हम 
इसे पूण करनेक्रा प प्रयत्न करेंगे और 
तब तक चैन न लेंगे जब तक कि परि- 
गणित जाति शब्द हमारे शब्दकोषसे 
निकल न जायगा । 
ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिरने बिल- 
पर बोलते हुए कहा कि बीसवीं शताब्दीमें 
भी छूआइूतका होना भारतकें लिये एक 
कलंकको बात हे। उन्होंने यह मौ कहा 
कि च्‌ कि पाकिस्तानमें हरिजनों को आतं- 
क्रित बिया जा रहा हे और वे अबदस्ती 
मुसलमान बनाये जा रहे.हैं इसलिये भारत 
सरकारको उन्हें वहांसे हटानेकी उचित 
व्यवस्था करनी चाहिये। हे 
भारतीय पाल मेण्टने गैर सरकारी 
बिलो पर विचार किया ओर भारतीय 
> अपराध विधानमें संशोधनके लिये. श्री 
` ठाकुर प्रसाद भाग वने जो बिल पेश. किया 
था उसको जनमतके लिये प्रचारित करने- 
_ की स्वीकृति दी । | 
डे पाल मेण्टने दो और सरकारी बिल 
' पास क्रिये हैं । एक भारतीय आयकर एक्ट 
' ` १६२२ में संशोधन तथा दूसरा व्यापार 
_ आयकर एक्ट १६४७। - ' 
अतिवाय सैनिक शिक्षा 
पण्डित हृदयनाथ कुं जरुने पूछा कि 
यह क्या सत्य है कि रक्षा म्रीने कुछ 
` सप्ताह प्र सावजनिक रूपसे घोषित किया 
था कि देशके नवयुवकके लिये अनिवार्य 


टानेके लिये बिल स्वीकृत 


मैं २८ जून १६४७ में जोधपुरमें सैनिक 
स्कूटके शिक्षाथियोके सामने भाषण 
करते हुए मैंने कहा था कि हम एक 
ऐसी योजना प्रस्तुत करनेका विचार कर 
रहे हैं कि देशके प्रत्येक युवकको नौसेना, 
विमान सेना ओर स्थल सेनाकी शिक्षा दी 
ज्ञा सके । 
अन्नओ/बिजलाके साथनों में बृदि 
प्रदनोत्तरके समय नेहरूजीने घोषणा 
की है कि देशके अन्न ओए बिजली संबंधी 
साधनोंमें वृद्धि करनेकी विमिन्‍त योज- 
नाओंको शीघ्रसे शोध. कार्यान्बित करनेके 


(८: ~ १ 

नेहरूजीको एटलीका निम घण 

प्रोफेसर रङ्गाने एछा कि क्या पडत 
नेहरूको ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने ठन्द्नमे 
बुलाया. है ? पण्डित नेहरूने उत्तर हिया: 
“मझे प्रधान म त्रीने किसी विष ४ 
“मुझे प्रधान म त्रीने किसी खास विषय 
विशेष परामशके लिये आमंत्रित नहीं 
किया । वास्तवमें यह बात इससे उठा कि 
मुझे राजकुमारी एल्जिविथ के विता 
सस्मिलित होनेका निमत्रण मिला था। 
उस समय में नहीं जा सका इसलिये 
वा३को विभिन्‍न विषयो पर चर्चा करने 


ल्यि ज्ञा सकू तो उ हैं प्रसन्नता होगी। ` 


यदि मौका मिला तो में वहां जा सकता हूं 


प्रश्‍नको आरत सरकार सबसे अधिक पाँइ्चमी ब'गालसें खाद्य नियन्त्रण 


महत्व देती है । उन्होंने यह भी बताया 
कि इन योजनाओंको शीघ्रसे शीघ्र कार्या- 
न्वित करानेके उद्द इयसे सरकार विदेशोंकी 
सहायतासे प्रा-प्रा लाम उठानेका विचार 
कर रही हे और अमेरिकाके . विरोषज्ञोसे 
ठेकेके आधारपर बड़ी-बड़ी योजनाएं 
उपस्थित करनेके ल्यि लिखा पढ़ी कर 
रही है । 
OORT XO RRR MR: 
मंचुःयके पास समृद्ध बनाने के लिप्रे अतेकों 
ला) और अगाध सम्पत्ति भले हो हो 
,परस्तु इन्दुर स्वास्थ्य और सम्पूण शक्ति के 
, बिना उसका जोवन दुखमय और कठिन हो 
बाता है। जीन सोन गोल्ड टानिक पिल्प 
पुरुष जातिको निवक्तता से बचाकर शुद्ध 
घोय का विकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
स्चार कर उन पुष्ट बनाती हे । आठ दु 
के लिये ४८ गोळी को एक शीश्ञोका म्‌ल्प्र 
५) घो० पो० खर अलग । परदेजको आव- 
श्यकता नहों होतो और, प्रत्येक मौसम में 
स्वत किया जा सक्ला ह्वै । . 


चाईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना 


. हैड आफ़िस--२< अपोलो स्ट्रोट, फोर बंबई 


पश्चिमी ब'गालके प्रधान म'त्री डाकर 
प्रफूछच द्रघोषने घोषणा की ह कि परिचमी 
बङ्ालकी सरकारने एक वप तक और 
खाद्य निय त्रण चालू रखनेका निश्‍चय 

AN (oS ~ 
क्रिया है । निय त्रण चालू रखनेकी आव- 
इ्यकताके सम्बन्घमें कहा गया हे. कि 
निय त्रण उठानेसे गरीब लोग भूखो मर 


जायेंगे। धनी वगंकी बात अढा हैं 
उस पर कोई असर न होगा। 
9१. ९.९, १ ॥) BOOT ७..७-७..७-९.७.९)) 
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हैदराबाद राज्य काँग्रे सके इ 
स्वामी रामारन्द तीर्थ अपने सहयोगी 
ग्री जी एस० मालक्रोट ओर श्री 'कृष्ण- 
बारी जोशीके साथ विमान द्वारा हैदरावादसे 
द्रास पहुँचे हृ । राज्य कांग्रेसकी कार्य 
कारी समितिको यहां बेठंक होने जा रही है 
जिंपमें भावी कार्य उप निश्चित्‌ किया 
जायगा | स्वामी रामानन्द तीर्थने एक 
वक्तव्यम रहा है कि राज्य काँग्रेस डो 
चाहती थी उसकी पूर्ति नहीं हुईं है । गत 
चार मासमें रियासतके अन्दर जो कुछ 
हुआ है उससे जनताकी भावनाका पता 
स्पष्ट चलता है । स्वासीजीने कह्दा है कि 
जब राज्यमें उत्तर दायी सरकारकी स्थापना 
और हैद्राबाद भारतोय संघर्मे शामिल नहों 
हो जाता है तब तक हमारा आ दोलन बन्द 
नहीं होगा । 

सरदार पटेलने भारतीय पालमेण्टमें 
अपने एक वक्तव्यमें कहा है कि गत जुलाई 
में हमने रियासतो के भारतीय डोमिनियन 
में प्रवेश करमेके सम्बन्धमें उनसे बातचीत 
प्रारम्म की थी । रियासतों के सहयोगके 
परिणाम स्वरूप १५ अगस्तले पूर्व हैदरा- 
वाद, काइमीर तथा जूनागढ़को छोड़कर 
सवरियासते भारतीय डोमिनियनमें शामिल 
हो गयीं। निज्ञाम के प्रतिनिधियोंसे भी 
हमारी बातचीत हुई लेकिन १५ अगस्त 


तक्र समझोता नहो सका । निजाम बात-. 


चौत झंग करना नहीं चाहते थे अतएव 

उनकी प्राथ नापर हमने उन्हें दो महीनेकी 

मुहर्त दो । फिर गवर्नर जोनरळने हमारी 
ओरसे बातचीत की । दो मास पूर्व सम- 
झौता मी हो गया था लेकिन प्रतिनिधि 
मण्डल्ने इस्तीफा दे दिशा और उसके 
स्थानपर निज्ञामने नया प्रतिनिधि मण्डल 
भेजा । उसके साथ भी हमारा पहले जैसा 
ही समझोता हो गया। इस समझौतेसे 
स्पष्ट है कि हैदरावाद पाकिस्तानमें शामिल 


Ee 


ह “oe क 
न होनेपर आंदोलन चलेगा 


नहीं होना चाहता | हैदरावादको जो 
oS he 

स्थिति हे उसके अनुसार उसका भाग्य 

अटूट रूपसे मारतके साथ बन्धा हुआ है। 


समझोतेकी दाते 

समझोतेकी मुख्य बातें ये हे: --निजाम 
सरकार मेंसूरकी तरह किसी मी स्थानपर 
अपने व्यापार एजेण्ट नियुक्त कर सकेगी। 
ये एजेण्ट हमारे व्यापार कमिंइनर और 
कूटनीतिज्ञोंकें सहयोगसे कार्य करेंगे 
जिसका[अथ यह है कि वे उनके नियंत्रण 
ओर देख मालमें काय ,करेंगे। निजाम 
विदेशो में तथा .त्रि टेश राष्ट्रमण्डलकेईदेशों 


निजामकी हत्याकी चष्टा 
में अपने कूटनीतिज्ञ एजेण्ट नियुक्त नहीं 
कर सकेगा । रियासत किसी भी दूसरे 
देशमें शस्त्र नहीं खरीद सकेगी । शस्त्र के 
मामले भी भारत सरकार कवल 
आवश्यकताओं को ही पूरा करेगी। 
निज्ञामकी सेना और पुलिसकें शासन 
सम्बन्धी मामलो के बारेमें भारत सरकार 


बामे बातचीत की जायगी । दव 


एक .वर्षके लिये हुआ है । 


न्याययुक्त 


खामी रॉमान्द्‌ तीरथ 
स्थित भारतीय सेनाको धीरे धीरे फरवरी 
तक वापस बुला लिया जायगा । रेल-तार 
डाक आदिके प्रइनपर वादमें विचार किया 
जायगा। जब भारत सरकारके प्रादेशिक 
कमिइनरके लिये स्थान दे दिया जायगा । 
तब रेजीडेण्टके भवनको खाली कर दिया 
जायगा । मुद्रा ओर सिक्कके बारेमें बत- 
मान प्रबन्ध ही चाळ रहेगा । यह समझौता 


ष्ट नेयो म त्रिमण्डह 
*< निजञामकी पुरानी शासन परिषद भंगः 
कर अन्तःकालीन सरकार गठित हो गयी, 
है। मि० मीर लायक अली नये प्रधान 
मन्त्री बनाये गये हैं । मन्त्रिमण्डळमें चार. 
मन्त्री नामजद तथा चार . मुसलमान 
और चार हिन्दू जिनमें दो वर्तमान सर- 
कारके मच्त्री मो शामिल है, होंगे । राज- 
वन्दियों की रिहाई शुरु हो गयी हे । राज्य 
कांग्र सके अध्यक्ष स्वामी रामानन्द तीथ 
को१५ अगस्तकोा गिरफ्तार किया गया 
था, अब अन्य कमिंयो कें साथ रिहा कर 
दिया गया है । लेकिन कांग्रेस नयी सर- 
कारमें शामिल होगी या नहीं यह. अमी 
स्पष्ट नहीं है । सद्यमुक्त .कांध्रोस नेताओं | 
ने.जो वक्तव्य दिये हें उनसे पता चलता है |. 
कि कांग्रेस नेताओं को 'अन्तःकालीन सर्‌ « ' 
कारके गठनके तोर-तरीको से सन्तोष | 
नहीं हे । यह मी सम्भव है कि कांध्रस | 
नेता शीघ्र ही म॑ त्रिमण्डलमें शामिल होनेसे | 
इनकार कर दे । क्यों कि कांग्रेस दलको 
दो सीटों से अधिक मिळनेकी गु जाइरा 
नहीं मालूम पड़ती है । स्वामी रामानन्द 
तीथ ने एक मुलाकातमें बताया है कि 
तक बुनियादी बातो पर कांप्रेस सन्तुष्ट 
नहीं हो जाती है तब तक उसके ल्यि 
कारमें शामिल होना' कठिन ह! | 


हैरराबाद्‌ बराबरका हि!सेशा! 
हेदरावाद प्रतिनिधि दलके नेता नवाव- 
जंगने भारत ओर हैदरावाद राज्यके बीच 
होनेवाले समझेतेके सम्बन्धमं कहा हे कि 
वर्तमान समझोतेकी शते सन्तोषजनक 
क्यों कि मारतीय संघने हैदरावादको एक 
अधीनस्थ राज्यके बजाय बराबरके हिस्से- 
दारके रूपमें स्वीकार किया है। रक्षाके 
लिये मारत सएकारने हेदरोबादको उचित 
मात्रामें अस्त्र देना स्वीकार किया हे। 
नवाब मुईन नवाज जंगसे जब यह पछा 
गया कि छतारीके नबाबके नेतृत्वमें जब 
समझोता-हुआ थ। तब इत्त हादुळ मुंसल- 
मीनने विरोधी प्रदर न किया था लेकिन 
इस बार वह क्या सन्तुष्ट है। नवाब 
साहबने कहा ।के पहले प्रतिनिधि मण्डल- 
में समी लोग हैदराबादके बाह्रके निवासी 
थे लेकिन वर्तमान प्रतिनिधि मण्डलमें 
समी आदमी सुर्री थे जिनमें इत्ते हादुल 
मुसडमीनक्रा मी प्रतेनिधि शामिल था | 
जांच बाद अस्त्र दिये जाय 
हैदराबाद राज्य कांग्रेसक्री काय - 
कारी समितिके अध्यक्ष श्री डी० जी० 
बिन्दुने एक वक्तव्यमें कदा हे कि. भारत 
सरकार निज्ञामको हथियार देनेसे पूण 
हेदराबादकी स्थितिके सम्बन्धमें कर जांच 
कर लेगी अमी हालडीमें हेदराबादको 
पुलिस ओर फोजमें वृद्धिकी गयी है 
हजारो नेशनलगाड पूरी तरहसे सशस्त्र कर 
दिये गये हैं | भारत सरकार इस स्थितिमें 


- जो भी शस्त्र देगी वह जनताको कुचछनेमें 


काममें लाये जाये गे । उन्हो ने स्पष्ट कहा 
है कि कांध्रोस इन सुधारों को स्वीकार न 
` करेगी । राज्यकी जनता जब तक अपना 
आन्दोलन नहीं बन्दर करेगी तब तक 
'जनताकी सार्व॑मोम सत्ता स्थापित नहीं हो 


ज्ञाती और हेदराबाद मारतोय . संघमें . 
सम्मिलित नहीं हो जाता । । 


निजामकी हत्याकी चेष्टा 
नि+मकी हत्या करनेके लिये बम 
फेका गया लेकिन दूर गिरा ओ( निजाम 
-बाल बंच गये । कहते हैं कि निजाम 

से बाहर जा रहे थे तव रास्तेमे . 
म्य 33. अं 7 


किसोने उन पर बम फेंका, जो सड़क पर 
गिर कर जोरदार आवाजके साथ फटा । 
सड़क पर खड़े पांच आदमी घायल हुए | 
आक्रमणकारीको पकड़नेके लिये कुछ 
लोगो ने जिनमें अरब भी थे' अपनी तलवार 
खींच ली | वह पकड़ा गया और उसके 
बाद दो बम और बरामद हुए । निजामने 
अपनी मोटर रोकी और अभियुक्तको 
पुलिसके हवाले करनेको कहा । निजाम 
नित्य ६ मील शहरसे होकर हवाखाने 
जाते हैं । उस समय सड़कका यातायात 
बन्द हो जाता है ! दश क सड़कके दोनों 
ओर खड़े हो जाते हें । हैदराबादके नये 
प्रधान मन्त्रीने रेडियो ब्राडकास्टमें इस 
गन्दे आक्रमणकी निन्दा की है। 


राजानी ओर पंडित नेहरू 


हवाइयात्रा 

; ad शेषांश) 
जहां तक भोजनका सम्बन्ध है, खाद्य- 
सामप्रीके पेकेट खानेके बन्धो ह 
दिये जाते हैं । अमी तक भोजन परसनेमें 
हिन्ुस्तानका कोई ख्याल नहीं रखा 
जाता ! चाहे मुसाफिर निरामिष भोजी 
हो अथवा नहीं, पेकेटमें ठण्ढे मांसहारी 
खाध-पदाथ ही होते हैं। बड़ी कठिनाईसे 
अपनी जरूरतके लिये अल्गसे मक्खन 


रोटीका टुकड़ा मिल पाता है । यह सुझाव 


CE 


~ ES TR 24.0 


दिया जा सकता 


. यानेक़ी इच्छा बढ़ती जाती हे 


हे कि जो हवा 
हिन्दुस्तानसे होकर जाते हैं उनमे ह 
मिष भोजियो के लिये व्यवस्था उ ड 
होनी चाहिये । ग] 

रास्तेपर मोटरसे और रेलो'पर ३९ 
गाड़ीमे सफर करनेमें जो मजा आता ३ 
उसका कारण यह है कि आदमोको ते 
सफरका एक खास आनन्द मह 
है । जन्तुकी तरह छोटासा यहु 
५० या ६० मील प्रति घण्टाकी रपतारसे 
हैवासे सरसराता हुआ जब निकलता है 
तो उसे बेहद आनन्द प्राप्त होता ३ 
क्यों कि वह जानता हे कि अपने त 
इतनी गति प्राप्त करना एम 
संभव नहीं । परन्तु हवाई सफरमें यह 
आनन्द भी नहीं आता | इतनी ऊ चाईपर 
स्थित होनेसे यह होता हे कि यद्यपि जहाज 
३०० मील प्रति घण्टाकी गतिसे ही क्यों 
न चल रहा हो, नीचेकी जमीन मस्त 
बादलकी तरह धीरे धीरे सरकती दिखाई 
देती हे । इस तरह रफ्तार-प्रियताकी मान- 
विक इच्छा भी एरी नहीं हो पाती। 

अगर सफरके इस ढंगका शास्त्रीय 
विवेचन करे तो हमें दीखता है कि इसमें 
पेट्रोल बड़ी भारी मात्रामें खच होता है। 
यह वस्तु निश्चित मात्रामें ही ,मल सकती 
है और संसारके विभिन्न भागो में भूगर्भ 
से निकाली जाती हे । इसके स्टाकमें जैसे 
जैसे कमी होती जाती है वेसे बेसे उप- 
भोक्ताओ में दूसरे स ग्रह स्थलों को हथिः 

क । इसस 
आखिरकार लाळच, वेर, घ. णा और स देह 
का बाजार गर्म होता है, और परिणाम- 
स्वरूप जागतिक महायु ३ छिड़ जाते हैं। 
इसलिये, यात्राके इस ढंगमें अस्वाभाविक 
बृद्विसं पड़ोसियों में कट्‌ ताका प्रादुर्माव 
होगा । 

इस सबका मतलब यह नहीं है. कि 
हवाई-यात्रा रहे ही नहीं, परन्तु केवल 
इतना ही कि इसक्री बुराइ्यो स॑ हम साव 
धान रहें और इसके इस्तेमाळमें पूरी पूर 
सावधानी बरतें । तथा कथित समयकी 
बचत इतनी नहीं हे कि. उसके साथ जुड़े 
हुए अनेको' दुगु णो को दर-किनार कर 
दिया जाय | आजकी हवाई, यात्राको ती 
EE दुळाई, कहना ही अधिक ७ 

श । 
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अपनी बे 


एळबडे हळ्बर्ड कहा करते थे कि, प्रत्येक 
ति कमसे कम पांच मिनटके लिग 
तावा वेवकूफ' बन जाता है, बुद्धिमानी 
मे है कि समयकी यह सीमा और न 


बद | क नर € 
* हुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेल कानेगीने 


फियां | चुनकर एक सप्ताह इसत, से दर्दी करण 


हि - च 


प्रारम्भ करता था। रोजाना वह नोट कर 
जाता था कि किस दिन किसको जीत हुई) 
दूसरे सतताहमें अन्य दोषको चुना करता 
था। दो वर्ष ऐस। करनेके बाद उसका मत 
था कि संसारमें तीन चीज़ें बहुतअधिक 


कड़ी है। इस्पात हीरा और अपने भाप 
को पहचाना । 


सान लीजिये आपको किसीने “बुद्ध 'कह्‌ 
कर डपट दिया। अप क्या करे'गे १ लिकन 
ने एक राजनोतिज्ञक्रो प्रसन्न करनेके (थे 


तो अपनों एक फाइल बना रखी 


ह अ EN (0५ 
जिसमें वे अपनी वेवकूफियोंका | [पक प्‌ त 
कोरा «खा करते हैं। फाइलका | j 


नाम उन्हाने मेरी वेवकूफियां'रखा | 
देवे कहा करते हैं कि 'मेंडूल फाइल 
कोपढ्क्र अपनी कठिनसे कठिन, | 
समस्या छलका लेनेमें समर्थ होता | 
हु | 
एच० पी० हावेल एक मामूली 
कलसे उन्नति कर अमेरिकाके 
धनकुबेर हो गये थे। अपनी सफ४- 
ताका कारण वे अपनी 'झुळक्राती 
डायरी’ बतलाया करते थे जिसमें 
उन्होंने झुला कातोंकी सूची लिख 
रखी थी । प्रत्येक सप्ताहके अन्तमें 
भाप हर भेटको आलोचना कर 
अपने आपसे प्रश्‍न किया करते थे । 
ला उस भँटमें कयां गलती की ? 
में किस प्रकार अपनेको सुधार 
कर और अधिक सफलता प्राप्त 


| 


— क्रोधी हैं ? आप नम्र बनें, उनके ल्वभावमें उधार 
निश्चित है । 
“का कद्‌ छोटा हैं 0-टिप्पणियोंकी परवाह न करें- 

याद्‌ रहे अपनी चीज, अपनी ही चीज है । 
--धनी हैं ? आप अनादि काळ तक उनकी ऋणि 

| नहीं । वे जो कुछ भी देते हैं आप उसके योग्य हैं--अगर | 
| आप गुणी हैं ? 
--निर्धन हैं १ दोषारोपण न “करें, जो है उससे हो 
'छघा बरसायें, उन्हें अपनानेकी चेष्टा करें, उन्हें नीची 
| देखनेको अवसर न दें। 
| __अतिव्ययी हैं! कुटुम्बके आथिक कार्य क्रमका मार 
ग्रहणरनेमें प छे न हृ) यह आदत सराहनीय नहीं, इसे 
किसी भां मूल्य पर रोके । 
चतुर हैं ? उनसे प्ररतिद्न्द्रित करनेको चेष्टा न 

करें । ऐसे लोग शांत और नेक पत्नी पसंद करते है 
_चरमें रहना ही अधिक पसन्द करते हैं ? आप उन्हें 
घरपर आराम और उखदें, वे आपको बाहर भवश्य 
ले जायेंगे | 


केर सकता था ? इत्यादि ! 
केभी कभी इस आलोचनासे उन्हे 
vt पहुंचता था किन्तु वे कहा करते 
` '* यही मेर। सफलताकी कुजी है । 


हे न्‌ ७ टि 
भडित फ, कछिन रान्रिको दिन भरकी 


2 
| जे 


जी घटनाओंपर विचार किया करता 
ह इस प्रकारके अन्वेषणसे उसने अपने 
बे ३३ ६ समयका दुरुपयोग, निठल्ले 
फे छोगोंते बहस करना , 
"झन अपने किसी एक दोषको 


$ वुराइयां फायी जिनमें निम्न. 


अपनी सेनाको दुकड़ीको स्थान बद्लीकी 
भाज्ञा दे दी । युद्ध मत्त्रीने इसे भारी भूल 
समकर आज्ञा माननेसे इनकार कर द्या 
भर कहा कि ऐसा कर लिकनने अपनेको 
“निरा बुद्ध, साबित कर दिया । 
(कनको जब यह मालूम हुआ तो 
स्त्रीने सुके 
उसने कहा कि जब युद्ध मन्ते 
“निरा बुद्ध? कहा है तो अवश्य हो मैं बुद 
हू'गा क्यों कि वह कभी गलती नहँ 


शर > स "ब 
प है के 


करता | 


FT. 


Fh 


SO 

ता। में न कौ खुद जाँच 
करूँगा। बादमें उक्त मन्त्रीने यह साबित 
कर दिया कि उसकी आज्ञा गळत थी। 
लिकनने उसे वापिस छे लिया | 


हम लोग “आलोचना” से घबड़ाते हैं, 
इरते हं, चिढृते हैं, कभी कभी क्रोध भी 


प्रकट कर बेते हैं । "किन्तु यह निश्चित हैं 
कि चार बारमें हम तीन ही बार सही हो 
सकते हैं-कमसे-कम थियोडोर ख्जवेल्ट 


का यही ख्याट था । भइन्सराइन जेस! 


०८ चे 
CS 
TC 

९ जड ी १ 


विद्वान गणितज्ञ भी स्वीकार करता 
था किसो में से निन्यानवे बार 
उसके परिणाम भी गलत हो जाते 
Ei || 

। स्वस्थ भलोचनाका मि८ई० 
| एच० लिटिल स्वागत किया करते 
| थे। पुराने जमानेमें भाप कालगेट 
साबुनोंके सेल्समेन थे किन्तु बिक्री 
न होनेकी वजहसे आपको नोकरी 
छूटनेका भय हुआ इसलिये बादमें 
आप जब भो साबुन बेचनेमें असफल 
हो जाते थे, बेधडक आप उती 
व्यापारीके यहां पहुंचकर पूछते, 


"में आपका नेक सलाह भर आशी- 
वाद्‌ प्राप्त करने फिर आया हूँ, 
कृपया साफ साफ बतळलावें कि 
आपने अभी अभो मेरा साबुन 
खरीदनेसे क्यों इनकार कर दिया। 
इस प्रकार व्यापारियों के यहां 
भापने स्थान पा लिया , उनसे 
काफी घनिष्ठता हो गयी। और आज 
भाप 'पामोलिव फरम्युर्स' डोसे विशाल 
ओर ख्याति प्राप्त प्रतिष् अनके अधिष्ठता हैं। 
सशारका भ्र ष्ठ ५८ दखाना 
संसारको जमे टकोको बेदखाना 
उत्तम माना जाता हे । यहां केदियोंके चरिश्र 
के निर्माणको चेष्टः की जाती है । केदुखाना 
इमराली नामक द्वीप पर बसा हुआ है। 


इस 'कोळोनी' को केदियोंने हो बनाया . 
भोपड्यां और 


ड्ै। बहुत सी बड़ी बड़ी 


> IETS 2” “क Y 


भाप 'सेल्यूला£' कहा करते ह । रे 


पश्चात्‌ एक अंग्रेज भोर पुक भाहि 
ने “यूरिया” नामक प्लास्टिकको ,* 
की- इसीका टूथ नूस बनता है । जी 
“प्कास्टिक' निम्नलिखित प शो 
र ग 2 दथा 
तेयार किया जाता ६” कोयला, भें 
तेल, छोआ [ गुड़ ], एक प्रकारका कक 
लकड़ी रूई, कोचीन [ द्ध्से ह्र तरह 
तत्व निकाल लेनेके बाद का बचा न. 
हिस्सा ] इसके अळावा पानी और साकी । 
भी उपयोग किया जाता है। इन सह| । 
पदार्थों से सन्नह प्रकारके प्लास्टिक तेया 
होतेहे । 
हम जो दूषित वायु सांस 
बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डायोक्साहए 
कहते हैं । रसायनडा इसे कोयले पर म) 
फू कक्र पैदा करते हैं। च एक प्रका 
और गेंस भी बनाते हैं। जिसे वे 'एमो. 


| 


ऐसे ऐसे विशाळ भवन बना कर ब्रिटेनमे मक्तान ब्रिटेतमें मकानोंकें अभावको दूरकिया:जा रहा ह 


कान इछोगोंने बनाये हैं। इन्हें खेती 
बारी लिखड़ाई जाती हे । खेतोंकी फसलसे 
जो आय होती है उसे कंदियोंमें बांटकर 
{ उसके एकाउन्टमें जमाकर]दिया जाता है। 
| इस तरद मुक्त होने तक उसके पांस अपनी 
जिन्दगी उधारनेके लिये काफी पूंजो इकट्टो 


आवश्यकता नहीं । 


प्लास्टिक यग 


पारदर्शी ओर उन्दर वस्तु ्रै। वह दिन 


सके इसलिये एलेक्नेणडर पार्कस नामक 


निया गैस' कहते हें। इन दोनों गैसोशे 


यह्‌ 
हो जाती हैं। यह देखनेके लिपे कि बाहर और 
के अनधिकारी व्यक्ति द्रोपमें न आयें तरुणा है हे चाल हे 
केवळ दो वाडेंन रहा करते हे--पहरा देनेकी युवा वस्था ह क्ति रखती हैं 


“प्लास्टिक लोहेसे भी कड़ा, कागज 
ओर कपड़ेकी तरह मुछायम, शीशेकी तरह! . 


भापसमें जोरोंसे दबा दिया जाता हे जिससे 
“यूरिया! नामका नमकळी तरह एक ठोत 
पदार्थ उत्पन्न [होता हैं। 


व्यक्तिने सन्‌ १८६५ में 'यूटिलिटी-आडवरी' 
( कामचलाऊ हाथी दांत ) का अविष्कार 
किया | ८० साळ बाद उसीको हम और 


घाइल बीन्सको नियमित सेवन कर आप भी 
अवस्थामें वर्षा छोटे दिखायी पड़ेंगे--युवावस्था 

का अनुभव करेंगे । आज रातसे ही इसका सेवन 

भारम्भ कोजिए--सोते समय एक जोड़ा लीजिए । 


धाइल बीन्स विशुद्ध रूपसे वानलपतिक बल्वद्धक 


न दूर नहीं जब प्छास्टिककी मोटरे', रेछ वरेचक है जो रक्तको ह तथा स्वास्थ्यको 

3 हवाई जहाज , साइकिल, कुर्शी !? बिल, खतरेमं डाऊनेवाली विषाक्त 

पा कागज कपड़े, नते ओर आशभू- गन्दुगीको दूर करता है। | 
Rk 


है षर्णोका इतनी तेजीसे उत्पादन होगा कि 
iE नित्य काममें आनेवाली चीजें साधारण 


| व्यक्तियों तक पहुंच सकेंगी । LN | की स्फूति चाहते हों तो बाइल- 
| “प्छास्टिक' कोई नई खोज नहीं, इसका ॐ षीन्सही आपके लिए उपयोगी है 
सोते समय 


i नाम हमारे छिये नया है। ७० वर्ष पहले 
ब्रिटेनर्मे इसका सर्व प्रथम निर्माण हुआ 


यदि आप नवयुवकों-सी 
जिन्दादिळी और योवनावस्था 


था महारानी विक्टोरियाके काममें । धनी BEA ति | x 
बर्ग अपने कांटे भोर चम्मचों पर इन्द्र Rh 
हेंडिल लगवाना चाहते पे, हाथी दांत तो का सेवन हमेशा याद रहे । 

* इतना था नहीं कि सबपर छगवाया जा स्ट नी स्ट्रीट एन्ड कं० ८ एन्ट क) कछकत्ता। | 


Na 


CERT 
“षु विश्वास है फि बचे की पैदायञ् 
भुफे कोई तकलीफ न कीः पर 


i - | Rb प रे खरीदमे की 
क दा स बड़ा 
“प्ल छाप को घन्यदाद . मेरी श्वी भीर इ उपकार किया में 
बच्छ अच्छे ते $ ° 


| एर ७। श्न 
क्षमा येने है दह 


पाप्या 


"मैं वषी से प्रसविनी स्त्रियों के उपचार के लिए उनळे बीच 

रहती हूं ग्रौर कह सकती हूं कि संक्रमफ-निरोधक के बै 

हाक्टरों द्वारा छैड्ल की सिफारीश बिल्कुल ठीक है । 

कया ग्रस्पतालों को देखकर भी आप हदन को हमेशा घर षै 

दैणार रखने की सीख नहीं मानेंगे । घाव या चोट के एकाएक 
शड्जाने पर हुरन्त डेहल लगाने से श्राप महीनों 
की चिन्ता, पीड़ा श्रौर खतरे से बच आयेंगे । * 


£ र NOOO 
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। सस्पांदक--देवदत्तमित्र । ७४ धर्मता स्ट्रीट, स्वि च. 
त्या गोविन्दचन्द्र चक्रवर्तों दारा मुद्रित और प्र 
ह S000 


इण्डिया प्रे समें 


हमेशा घनसुर्क्कारी सेण्ट 


ओटो दिलबहार (सबब 
व्यवहार कोजिये 


रूमाळमें दो चार बूंद डाल देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजी लुगन्घि मिठेगी । 
एकत्रित फोका खार सुविधाजनक 
शीशियॉमें आपको मिळता है। 

इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बक्ि 
मीठो ओर भोनी हैं। आज ही कक 
शीशी खरोदिये और किर तो जाप इसे 
ही पसन्द करगे । नजूनेकी शीशे 
लिये दो आानेका पोस्टेज भेजकर 


परीक्षा कोजिचे । 


व्ही साइजकी क्रिक्लीयां है 


संपाद बाल वाळा 
इस तेळसे बाळोंका पकना रुककर 
और पका बाल काला पदा होकर यदि 
६० वर तक काळा न रहे तो दुगता 
मूल्य वापिस की शल लिखा लें यह तेर 
सिरके दृढ़ व सिरमें चक्कर आना आदि 
को आराम कर आंखकी रोशनी को 
बढ़ाता हे ! एकाघ बाल पका दो तो | 
२॥) आघा पका हो तो ३॥) ओर कुट कि 
पका हो तो १) का तेल मावा लें । न 
श्रीइन्दिरा फार्मसी पो० बेगूसराय, मु गेग | 
नयी इनके 2 


ड 


D. 
AT AMAZINGLY LOW PRICE 

Lever movements jeelled 
wrist watches in fancy shapes, | 
36 hours wmding with seoond | 
hand, thick crystal glass, most | 


कर. रा ह fe 


reliable and accurate time keepers, 


guaranteed for 3 years, nickle silver 


cases with a nice strap and box, 
Priaes R,,.26, Postage As. I2 (free for 2) 
tor white Chromium case Rs, 2 and Radium Dial Rs. 3 extra, 


बाछी । प्रत्येक को गारंटी ३ लाल । जुपरू- 


LIMITSD 87008 NO ORDER FOR MORE THAN 3 AOOEPTED बाळी क्रोमियस केस--- ३७ ॥* ए पीरि 
! T UM व ू 2 I यर 
! ORIENT WATCH SYNDICATE Dept (I48) Colony Rd DUN 00॥ ड क्रोमियम केस ३०), इ 


९ - 
३८) रोल्डगोल्ड (१ . व गारंटो)--५४) | | 
एदे शुलर, टोन भशंप ऋमयस केलत. 
४२), रोल्ड गोल्ड ६०), १४ सुप॒ल्स . 
गोल्डगोछडः-६०), अलार्म टाइम पील 


प्फ ग पास्टज अलाव, साथू २ लेमे से 
माफ । पुच, डेविड एण्ड क॑० पो० ब० नं० 
११४२४, कलकत्ता 
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घाव को?आराम पहुंचाता, परिष्कृत करता ओर भरता हे । 
५० से अधिक वर्षा से विख्यात 
जम्बक, वनस्पत मलइम च रोगों ओर घावों के लिए शोत्र गुणकारो, 
कोटाणु नाशक, अत्यन्त सफळ ओषधिके रूपमें सारे संसार में प्रसिद्ध 
जम्बक के परिष्कृत वनस्पत तेल लोम कूपो में प्रवेश करके श्षतिश्रस्त या 
रोगप्रस्त;चम की मांसतन्तुओं को साफ करते हैं ओर द्द जलन तथा सजन को 
शीघ्र दूर करते हैं | इस प्रकार घाव सख कर अट, ससे-च्प्तान्हेत -- 


जम्ब क्‌ 


व्यवहार करें 


७>एणण 


पु चर्बो रहित | 


होने की गारण्टी ._ वनस्पति .मल्हम 
ड कं लि० इप्टाठो कलकत्ता । एनषेण्ट्स : स्मिथ स्टेनिस्ट्रोट एण्ड क छि० इण्टालो कलकत्ता | 
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भवनमें 


परिषद 
गबन रने ` 
सम्पन्न किया । 


| 


स्य 


ब०वस्थापिक 


उद्घाटन 


च 


प्रान्ते 
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गरोटो पुष्य बद्वार समस्त सुगन्धिं घ सम्‌।ट है । इलो 
लगाते ही आपत्च हदय मस्ती छी लद्दरों में खो जायगा। 
जिधर से आप निकलेंगे, इसकी सुगंध पावर सबों की नज्ञरें 


बोते बहुतायतके विनो तो उडाऊ व्यक्तिकों क्षमथोग्य सममा ल्ला! | ९ न 
सकता था । परन्तु आजकल अल्प व्ययताकेलिये यह अत्यन्त आवश्यक | पढ आप से बहुत प्रभावित हो जायगा । 
हे कि हमाम ओर ५०१ साबुत 5 छारे छोटे टुकड़े भो सुरक्षित किये ज्ञायें मूल्य प्रति शौशी ॥]) एक दर्जन का ६) डाळ खच १) 


एक साथ एऊ दर्जन शीशी मैंगाने पर एक जोढ़ो हाय डे 


च्च | उनो का रोट बम्बई फ्रैशन की एक चमकदार अंगूठी एक 
स आर कै कैन्सी रूमाल, एक खूबसूरत शीशा मय ढया इनाम मे मुफ्त 
दिया जायगा । * 


( यह ऐेपणा केवल प्रचार छे उदे श्य रो की जा रही है । ) 
सा बु न | पगा -इंडिया रोहिंग छम्पनी, छानपुर 
हि टाटा आयळ मिल्स कम्पनी मे क्यो सिल्क 


जगा 70672 =¬ I064. 


म ~ 
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होमियोपेथिक दवाइयां ह «७५ -, „न हे 

ववी दवाहयां भव सेगून ककड़ीका बक्स ओर विकित्सा किताबके साथ || २) आडर के साथ पेशी 

१ डी र ८४ भौर १०४ मूल्य ४), ६), ७॥), १ ०), १२), १ ४४) का वाकी बी० पो० से 

ै न्च भक्ण | प्रजुप्दार थौघरी एण्ड 2 योक व्यापारियों को खास सुभीता 
€७ नम्बर हाइ स्ट्रीट, घेताजी ढभाष रोड, करता | भारत इन्डस्ट्रीज, जुही-कानपुर 


व्यू संब्या-४५ तार १७ दिसम्बर १६४७ 2 कव्या ४० कर ७ विस एक 7 त्तततत-्+-++ ८-८ १६४७ 
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कहीं अनादि का पता लगा रहा, 
कहीं अनंत का अलख जगा रहा, 
कहीं थहा रहा अगम्य सिन्धु को 
कहीं किरण बितात के तले खड़ा 
कही प्रसिद्ध य यक 
कही तुषार - पिन्दु की तरह जड़ा 
तिये ऑ” डक 
अवल कही निकुंज में पराग - सा फडा, 
तपाधनी | व 
| । कहीं असिद्ध 
कह! उठा रहा पहाड झी पर 
कहीं प्रबल प्रवाह रोकता निडर, | रूप-राय 
कहीं बुला रहा समीप हंदु को - 
टे ४ ऋणी | 
मही त का कर्णा | 
जन-समाज 


अर्ण 
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आजादो पर मरने वाला 
इस बात का दम मरने वाला 
_ दुनिया से नहीं डरने वाला 
हर काम नया करने वाला 
एक एक को प्यारा गांधी हे. 
भारत का दुलारा गांधी है 
आंधी की तरह चलने वाला 
शीपक बन कर जलने वाला 
` «ह हाथ नहीं मलने वाला. ॒ 
ड दुरमनको नहीं छलने बाला 
एक एक को प्यारा गांधी हे 
सारत का - दुलारा गांधी हे 
सोये थे बहुत बेदार क्रिया a 
- इसने हमको हुशयार किया 


पं एक एक को प्यारा गांधी हे 
________ भारत का दुलारागांधी है 
... दुझुमन ने भी लोहा मान लिया 

जा ह 6 ~ 


> 


< 


.. व अच्छी तरह पहचान ज्या | 
क्या चीज ज्ञांनल्या | 


! | र भा रतका दरारा 5 | [धी हे 


कविव! “विस्मिल” इलाहोवादी 


एक एक को प्यारा गांधी हे 
भारत का दुलारा गांधी हे 


` चुपचाप सितम सहने वाला 


जो सच है वही कहने वाला 
दुनिया में निडर रहने | वाला 
लहरों की तरह बहने वाला 
एक: एक को प्यारा गांधी हे 
मारत का दुलारा गांधी है 
वह दिल से अहिसा धारी हे 
उपदेश इसी का जारी हे 
यह्‌ जाति क्स उसको प्यारी है 
| झुम चिंतक है हितकारी है 
` एक एक का प्यारा गांधी हे 
, आरत का दुलारा {गांधी हे 
दुख दर्द से यह आजाद रहे 
_____ खुशहाल रदे दिल शाद रहे 
“विस्मि की दुआ बस याद रहे 
यह लाख बरस आबाद रहें 
एक एक को प्यारा गांधी है 


भारत का हि गांधी हे 


परहित बस जिनके मन माही। 
तिने कह जग दुळभ कुछ नाहीं ॥ 


जरा सोच समझकर 


दानवको मानव वनानेके लिये मानव- 

को दानव बनना पड़ता हे । युग युगान्तर 
से चछी आती यह परिपाटी आज तक 
तदवत चळी जा रही हे । बीच बीचमें 
बुद्ध, ईसा ओर गांधीने इस परिपाटीको 
बद्लनेकी कोशिश की, उनकी इस चेष्टाके 
लिये संसारने उनको महामानव, देवता 
भगवान सब कुछ माना पर उनके बताये 
मार्गपर वहे कमी नहीं चढा। क्योकि 
दानवको मानव बनकर जीतनेकी जब तक 
चेष्टा की जाती रही उसकी दानवता 
प्रचण्ड ही” पड़ती गयी। हिटलर आर 
जिन्ना इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । देशका 
बंटवारा हो जानेके बाद भी जिन्नाकी रक्त 
की प्यास नहीं मिटी। मिट मी नहीं 
सकती, क्योंकि इस प्यासने ही जिन्नाको 
कायदे.आजम, शाहंशाह पाकिस्तान बनाया 
है | दानवताकी पूजा तभी तक्र होती हे 
जब तक मञ्चुष्यके भीतर नर रक्तकी-युद्ध 
की-प्यास बना रखी जाती है। जिन्ना 
जानते हे कि मुसलमानोंपर अपना नेतृत्व 
तमी तक. बना रह सकता हे जब तक 
अपने अनुयायियोंके भीतर युद्ध ओर 
विध्वंसकी चाह बनी रहेगी, क्योंकि 
निर्माण और -प्रगतिके मार्गपर चलानेके 
लिये जिस प्रतिमा और चरित्र बळ, सत्य 
` और मानवताकी आवश्यकता है. जिन्ना 
साहब उससे कोसो दूर हैं । इसलिये उनका 
एकमात्र बळ और सम्बलहे मनुष्यके भीतर 
छिपी ख'खारीको जगाये रखकर उसकी 
नर रक्तकी प्यासको न बुझने देने में। 
जिस दिन उसको यह प्यास बुझ गयी 
उसी दिन पाकिस्तानमें जिन्नाका प्रभाव, 


सुता, अधिकार ओर नेतृत्व सब समाप्त। 


जिन्नाक्रा नाम सुन कर | जला ड 


झ भ उठते हैं, उठो ह गते 2 वि फलाकर लाह 


आजमक बखान करते नहीं थकते उसी 
मूमिमें जिस दिन युद्ध और विध्वंसका 
स्थान प्रेम ओर निर्माण, घणा और अवि- 
इवासकी जगह सहानुभूति और सदमावने 
लिया जिन्ना एंक साधारण व्यक्ति मात्र 
रह जायंगे । इसी लिये पाकिस्तानमें आज 
मी युद्ध खेळकी तैयारियां हो रही है । 
मनुष्यमें शहादत ओर कुरवानीकी 
तमन्ना रहती ही है गर्व ओर गोरवकी 
भावना पेदा करके उससे सब कुछ कराया 
जा सकता है| जिन्ना विनाशके देवता है 
निर्माणके शत्र, । जब तक उनमें शक्ति 
ओर सत्ता है तब तक विनाश लीला चलती 
ही रहेगी, भारत सरकार इस बातको 
समझकर पाकिस्तानके साथ 'समझोते की 
चर्चा या प्रेमालाप करे। दानव जितना 
क्र र और विध्वंसक होता हे उतना ही 
मायावी होता हे । पाकिस्तानके जाहिरा 


इरादोंपर विश्वास करके उःहींके अनुसार “ 


चलने लगानेमें खतरा हे । हेदराबादमें जो 
कुछ हो रहा है, पश्चिमी पंजाब और 
फ्रांटियरमें जो तेयारियां हो रही हे और 
कूटनीति और धूर्त नीतिमें दुनियामें अपनी 
सानी न रखने वाळे पुराने अ गरेजो को 


पाकिस्तानमें खासकर पश्चिमी पंजाब ओर . 


फांटियरमें अन्धकारके स्थानो पर जो 
जेठा रखा गया है, आदि बातें हमारे कथन 
का समर्थन करती है । यूनाइटेड प्रेस आफ 
अमेरिकाके संवाददाता जेम्स माइकेल्स 
कहते हे कि उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्तके 


गवर्नर सर जार्ज कनिंघम पाकिस्तान . 


ओर सरहदी कबीलोके साथ वेसा ही 
सम्पर्क बनाये हुए है जैसा वे कमी सम्राट 
की सरकारके लिये रखते थे। अन्तर 
केवल इतना है कि आज इन कबीलो'को 
हिन्दुस्तानकी सरहदके भीतर घुसकर 
उपद्रव करनेके लिये केवळ भड़काया ही 
नहीं जा रहा; सब तरहकी मदद मी उनको 
दी जा रही है। इन पंक्तियांके लिखनेके 


`" समय यह समाचार मिला है किजस्म प्रांतमें 3 


. पाला पड़ा है । हिटलरके प्रति ख्सने जो. 


हजार थी ओर वहांसे आये'हए शरणार्थी 
बताते हे'*कि उनमें अधिकांश पठान थे, _ 
कुछ थोड़ोंपरं थे और उनके पास स्टेनगने | 
तथा छोटी-छोटी बन्दूकें थीं । यह सब दौब | 
किसके इशारे पर कर रहा है? शेरे | 
काइमीर शेख अन्डुछाने साफ ही साफ 
कहा है कि काइमीर पर किये गये आक्र- | 
मणके पीछे पाकिस्तानका सीधा हाथ है. 

और इसे प्रमा णित करनेक लिये मारत 


सरकारके पास पया प्रमाण हैं । FE 
हैदराबाद राज्य कांग्रेसके अध्यक्ष 


स्वामी रामानन्दतीथ कहते हे कि यहप्रकट | 
रहस्य हे कि हाल्में ही हेदराबाद+ी फौजी | 
ओर पुलिस ताकत बढ़ायी गयी हैं । इतना 
ही नहों हजारो'की तादादमें इत्तिहादुल 
मुसलमीनक नेशनल गाड सर से पांव तक 
हथियारवन्द॒ कर दिये गये हे । उनकी 
हथियारोंकी. मांग मुलम्मासाजी है अपनी 
फौजी ताकत बढ़ाने और प्रतिक्रियाक्रे हाथ 
मजबत करनेके लिये । जब फोज और 
पुलिस की नीयत साफ नहीं होगी तो. 
हेदराबादको दी गयी एक एक गोळी जनता 
ओर उसके जनवादी आन्दोलनको कुचळ्ने | 
के काममें आयेगी । हेदराबादमें जोस | ड 
घु आधार दमन चक्र चल रहा हे उल्ले 
देखते यह स्पष्ट है कि भारत सरकारसे | 
एक सालकी जो मुलत मिली है उसमें | 
पाकिस्तानी शक्तियो को मजबत बनानेकी 
तैयारी की जायेगी । ऐसी ह।लतमें मारत 
सरकारको बहुत सोच समझकर कोई | 
कदम उठाना चाहिये । बड़े बिकट जीत्रसे 


\ 
ce 
न 


नीति अख्तियार की थी आज्ञ पा 
के साथ जो सब समोते हो रहे है! उ 
पीछे यदि वही रूस वाळी नीति न 
गयी तो हमें भय है कि भारतकी आज़ ४ 
की सदाशयता एक रे 
विल दिन उसके लिये. 
भारतीय पाल मेण्टमें 
_ गत सप्ताह म!रतीय पाल 


_.. निरचय किया है कि धीरे धीरे खाय हः 


. पदार्थों परसे नियंत्रण हटता रहेगा । 
हू निर्धारंणका मार प्रांतोंपर ' छोड़ 
दिया गया है। ब्रिटेनने अमी तक यह 

| त्यत्रणनहींउठाया। अमेरिका 
आस्ट्रेलिया आवश्यकतासे अधिक अन्न 
डपजाने बाले देश हैं फिर भी ये पुनः 
` नियन्त्रण जारी करनेकी सोच रहं हैं। 
भारतमें अन्नकी कमी होते हुए भी मारत 
सरकारने महात्मा गांधीके नियन्त्रण 
विरोधसे प्रमावित होकर इस आशा पर 
नियन्त्रण उठानेका निश्‍चय किया है कि 
| के भारतीय व्यवसायीने १६४३ में वङ्लाल 
|.  दुभिक्षके समय जिस मनोदृत्तिका परिचय 
i दिया था अब उसकी पुनरावृत्ति न होगी । 
fF यदि ऐसी स्थिति. आयी तो साधु स्वमाव 
i  डा० राजोन्द्र प्रसादने यह चेतावनी दी 
' ` है कि इतनी कठोरतासे काम लिया 
ih जायगा, कि व्यापार हा मिट जायगा 
हमारे उप प्रधान सचिव सरदार वछम 
भाई पटेलका पाकिस्तानके साथ आर्थिक 
समझोता सम्बन्धी वक्तव्य कम महत्व 
पूण! नहीं है । छाहोरमें दोनों डोमिनियनों 
के अधिकारियोंके बीचमें शरणार्थी,अपह॒ता 
नारियों ओर बच्चोंकी समस्य्राके लिये एक 
संयुक्त सङ्गठनसे लेकर काइमीर एवं 
आथिक प्रश्‍नो पर जो वर्तालाप हुए 
` उसीका परिणाम है कि सरदार पटेल यह 


घोषणा कर सके कि पंचायती अदालतकें 

' _ सामने भारत और पाकिस्तानके जितने 
€ मामले पेश किये गये थे हष की बात हे 
# क्तिइन सबका आपसी ओर सन्तोष प्रद 
` समझोता हो गया और अब वे सब मामले 
उठा लिये गये हैं। मारतने पाकिस्तानकी 

| आधिक कठिनाइयोंको समझकर उसकी 
एक मित्रकी तरह सब भांति मदद करने 
का आइवासन दिया हे ल 5 
ठीक ही यह उम्मीद करते पाकि- 
Sg उसकी सरकारको इस समझोते 
` को अपने प्रति भारतकी मैत्री और सद्‌- 
गका निदश न जाता री । हमें 


प्रश्‍नपर हमारे प्रधान मन्त्री प ०जवाहरळाल 
नेहरूका वक्तव्य भी कम महत्व नहीं 
रखता | उन्होने जोरदार आवाजमें संकल्प 
ओर विश्वासके साथ कहा है कि दक्षिण 
अफीकामें भारतीयोंके लिये न्याय प्राप्त 
करनेके हमारे सड्कल्पसे हमें कोई डिगा 
नहीं सकता । साथ ही हम यह सी कहते 
हैं कि अपने इस ध्येयक्री पूति के लिये 
हम (संयुक्त राष्ट्र संघके घोषणा पत्रक 
भाषा ओर भावके अनुकुछ उपायोंका ही 
अवलम्वन करेंगे । इसके साथ साथ 
पण्डितजीने यह भी बताया कि गत वर्ष 
संयुक्त राष्ट्र संघमें इस सम्बन्धमें जो 
प्रस्ताव पास हुआ था । वह इस वपके 
प्रस्तावसे रद्द नहीं होता । वह बना हुआ 
है । हमें विश्वास है कि पण्डित नेहरूके 
नेतृत्वमें भारत वेदेशिक मामलों ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें सदा सम्मानके साथ 
आगे बढ़ता रहेगा । 


बीकोनेर बढ़ रहा हे 

कोई भी बुद्धिमान नरेश -समयके 
संकेतके विरुद्ध चलना पसन्द नहीं करेगा । 
बीकानेर नरेश उन कतिपय नरेशोंमें एक 
हैं जिन्हीने परिवर्तित स्थितिका ध्यान 
रखकर भारत सरकारके साथ सहयोग 
करनेकी नीतिमें ही हित समझा हे। 
बीकानेर नरेश एवं उन जसे कतिपय 
नरेशो के प्रयन्नक्रा ही परिणाम है कि किसी 
न किसी रूपमें नरेन्द्र मण्डलको पुनर्जी- 
वित करने और भारतीय पालमेंटमें नरेशों 
का एक अळा गुट बनानेका प्रयास त्याग 
दिया गया है । गत सप्ताह अपने आठके 
मन्त्रिमण्डलमें तत्काळ चार लोकप्रिय 
मन्त्रियोंकी नियुक्ति ओर शासकके लिये 
संरक्षित अधिकार रखकर दो वष बाद 
राज्यमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाकी 
घोषणा करके बीकानेर नरेशने यह बताने 
की चंष्टा की हे कि वे जन-मांग की 
ओरसे उदासीन नहीं हैं। उत्तरदायी 
सरकारकी जो रूप रेखा घोषित की गयी 
है उसके अनुसार दो परिषदेंकी व्यवस्था- 


. पिका होगी। राज समा और धारा समा 
में क्रमशः ३ 


१९ और ५५ सद्स्य होगे। 


राज समाके तीन सदस्यो के सिवा सव 
तथा धारा समाके समी सदस्य निर्वाचित 
होंगे । मताधिकार आजकी अपेक्षा अधिक 
विस्तृत कर दिया गया है। निवीचन 
प्रणाली संयुक्त होगी किन्छु मुसलमानों 
सिखा और अछूतेंके साथ-साथ व्यवसाय 
और उद्योग, श्रमिक; जमीनदार ओर 
जागीरदार, महिला, ओर स्नातक जोसे 


विशिष्ट स्वाथों के (लिये सीटे सुरक्षित 
रहेंगी । प्रति चोथे वर्षा राज समा की 


एक तिहाई सीटे रिक्त घोषित कर उनकी 
पूत्ति के लिये निवा चन होगा। किसी 
आकस्मिक सङ्कटके समय सरकारके 
तमाम अधिकार स्त्रं महाराजा अपने 
हाथमें ले ले गे कुछ मदोंको छोड़ साळान 
बजट परिपदके सामने स्वीकृतके लिये 
पेश किया ज्ञायेगा। हिन्दी राजमापा 
होगी । नागरिक अधघिकारोंके अन्तर्गत 
बेयक्तिक ओर घामिंक स्वतन्त्रता, भाषण, 
समा ओर प्रकाशन की गारण्टी दी गयी 
है, इस प्रतिबन्धके साथ कि ये स्वतन्त्रताए' 
साव जनिक शान्ति ओर नेतिकताकें 
विरुद्ध काममें न लायी जायं । यद्यपि ये 
वैधानिक सुधार पूणंतया जन-मांगको 
सन्तुष्ट नहीं करते फिर भी इस दिशामें 
यह कदम उठानेके ल्यि हम बीकानेर 
नरेंदाको वधाई देते हैं ओर आशा करते 
हैं कि उनका नेतृत्व राज्यमें ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करनेमें सहायक होगा जिसमें 


राज्यकी सम्पूण सत्ता जनताके हाथोंमें 


रहेगी ओर वे मात्र वेध निक नरेश होकर 
रहेंगे । ये सुधार यदि इस स्थितिको लाने 
की दृष्टिसे कार्यास्वित नहीं किये जायंगे 
तो ये जन असन्तोषको रोक सकनेमें 
सफळ होंगे, इसमें सन्देह हे । 
फ्रच भारतका शविष्घ--- 
हिन्दुस्तानमें फुसके अधिक्रारमें जो 
प्रदेश हे उनका भविष्य क्या होगा ? हिन्द 
चीनमें बीयत नाम प्रजातन्त्रके प्रति फंसने 
जो रुख अख्तियार किया है, उससे यह 
सहज ही ल लगाया जाता है किं 
साम्राज्यवादी दुराकांध्वाओंमें वह डच सर | 


कारसे रश्च मात्र पीछे नहीं हे । अवश्य ही 
भारतमें फांस इस स्थितिमें नहीं हे कि 
हिन्द चीनके अपने का एनामोंकी पुन- 
रावृत्ति यहां भो कर सक्रे । स्वतन्त्रता 
आंदोलनकी शक्ति देख कर फांसको यहां 
कुछ सुधार करनेक्रो वाध्य होना पड़ा, 
किन्तु इन सुधारांसे काम नहीं चलेगा, 
यह बर्‌ मडीमांति सप्रझतां है । फंसने 
यह प्रस्ताव रखा.हे कि सारतमें फू'च 
अधिकृत अ चलेको सांस्कृतिक मण्डलं 


आता हे कि दरअसळ तीन महानो के अपने 
स्वाथ की पूत्तिमें अन्य राष्ट्रको सहायक 
बनानेके उद्द यसे ही संघक्रा इतना विशाळ 
ढांचा खड़ा किया गया हे ! आजतक संघने 
एक मी ऐसा काम 'नहीं किया जिससे 
उसकी न्याय बुद्धिकी कोई मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा कर सके । फिडस्तीनका उसका 
फेसला सामने हे । दक्षिण अफ्रीका, हि दे- 
शिया ओर स्यामके मामलों को कबसे 
लटका रखा गया है । रोगीकी ओपधिकी 


में परिणत कर दिया जाये । जनताके व्यवस्था जो वेद्य समयपर नहींकरसकता तो 


विरोधको शांतकरके उसकी सुधारोंमें दिल- 
चस्पी बढ़ानेके §इरादेसे यइ सिथ्या 
प्रचार कराया गया हे कि भारत सरकार 
सुधारो 6 पक्षमें हे । किसी देशका भविष्य 
क्या होगा ? यह निण्य करना 
उसके निवासियोंका कत्त व्य हे । मारत 
सरकार चाहेगी कि इस कत्त व्य पाळनमें 
किसी अ चळसे कठिनाई न पेश की जाये 
और इसके लिये वह प्रयत्न सी कर रही 
हे। फांसके राजदूत सारत आ गये हें । 
फच अधिकृत स्थानो की स्थतिके भविष्य 
पर ऐसी आशा की जाती है कि इस 
सप्ताह दोनो सरकारों के बीच वार्तालाप 
आरम्म होगा । इन प्रदेशो में चळनेवाले 
स्वतन्त्रता आंदोळनो के प्रति भारतकी 
सम्पूण सहानुभूति ही नहीं वह इनको 


अपने आंदोलन समझता इस तथ्यको 
आधार मानकर दाता छाप आगे बढ़ानेमें 


ही हित हे, आशा हे कि फच राजदृतको 
यह बात आरम्भमेंही :समझा दी जायगी 
रुयुक्त राष्ट्र रू घ-- 
संयुक्तराप्ट्र संघकी स्थापना के। विश्व 
सुरक्षा, स्त्रतन्त्रता ओ सम्रानताके लिये 
खास कर दुर्बळ ओर पीड़ित राष्ट्रों के लियेएक 
अनुपम बरदान बताया गया था । स्थापना 
के समय इस संघके सम्बन्धमें बड़े-बड़े 
बूखान किये गये थे । किन्तु नगारेकी चोटों 
पर गाये गये वे सत्र गान आज व्यर्थ होते 
दिखायी दे रहे संघके कत्तधर्त्ता 
आपसी स्वार्थ संघर्श भें लिप्त हे । संघको 
इनके आपसी झगड़ों से इतनी फुर्सत नहीं 
मिलती कि वह संसारकी अन्य समस्याओं 


परं ध्यान दे सके । इसक्रा असर छोटे-छोटे 
द अच्छा नहों पड़ रहा हे ओर धंरे- 


र उनका यह विश्वास मजबूत पड़ता 


° 


उसपर केसे किसीकी आस्था रह सकती 

। हिन्देशियाके प्रजातन्त्र ओर डच सर- 
कारके झगड़े मिटानेके लिये संघने एक 
कमीशन महीनो पहले नियुक्त किया था । 
यह वार्तालाप अब आरम्म हुआ हे बटा 
विया हारबर स्थित 'रेनबिछ” नामक एक 
अमेरिकन जहाजपर । यह कहना अप्रासं- 


~ (२९ » “९ 0 * 
गिक न होगा कि अटलांटिक चाट र और 


जापान सधिपर हस्ताक्षर भी जहाजपर ही 
हुए शे । आशा की जाती हे कि उसी तरह 
इस वार्ताळापका परिणाम भी सुखद होगा । 
अमेरिकन प्रतिनिधि डा० फ्रेंक प्राइमने 
दोनो दलोंसे कहा कि हम कोई जादू 
साथ नहीं लाये । उनके यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं थी । जादूके दिन चले गये । 
प्रश्न यह है कि न्याय वृद्धि साथ लाये हैं 
या वह भी कहीं रख आये हैं ? 
शु(खा सू निक 

अपनी बहादुरीके लिये गुरखा सैनिक 
संसार मरमें प्रसिद्ध हें । कदमें छोटे या 
नाटे होते हुए मी उन्हेंने यह प्रमाणित कर 
दिया है कि वीरता ओर साहंसके . लिये 
कद्दावर लम्बा डील-डौळ कोई खास 
विशेषता नहीं रखता । गुरखे बड़े निर्भिक 
और जीवटके सिपाही हीते हें यह पिछले 
दो विश्व युद्धोंमें सिद्ध हो गया है। इसमें 
दूसरा विशेष गुण यह है कि ये अनुशासन 
को बहुत मानते हैं। यही कारण है कि 
इनकी सेवाए प्राप्त करनेके लिये भारत 
सरकार और ब्रिटिश संरकार दोनों 
उत्सुक थीं । उस दिन भारतीय पालमेंटमें 


प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 


नत्र 9 न| ` र रश 


बताया कि भारत, नेपाल ओर ब्रिटेनके 
बीचमें त्रिदळी समझोता हो गया है, 
जिसके अनुसार भविष्यमें भारत और 
त्रिटेनक्री सेनाओ में गुरखे भर्ती किये 
जायंते । यद्यपि अभी कुछ बातों पर 
अन्तिम फेसला वाकी है लेकिन मुख्य 


सिद्धांतों पर समझोता हो गया है। 
पण्डित नेहरूने यह बताया कि भारत 


सरकारको सन्तोष है कि यह समझोता 
उसकी आवश्यकताए पूरी करता है । 
भारत जिन-जिन गुरखा यूनिटोंको सेनामें 
बनाये रखना चाहता था नेपाल सरकारने 
उनकी अनुमति दे दी है। नेपालका रुख 
भारतकै प्रति घनिष्ट मेत्री और सद्‌ - 


भावनाका हं, यह पण्डतजीके वक्तन्यसे 
~ ~ YY दोनें 
बिल्कुल स्पष्ट हे हम चाहते ह कि दोनो 
राज्योंके बीचमें में प्री उत्तरोतर दृढ़ होती 
रहेगी ओर सङ्कटके समय एक दूसरेका 
सहायक होगा। 
दरणार्थों केम्पमें शादी 

धकारके बीच प्रकाशको एक 


किरणने उस दिन लाहोरके डी० ए० बी० 
कालेज शरणार्थी केम्पमें प्रसन्नताकी . 
लहर फेला दी जब १७ वर्षीया सरस्वती 
देवीका विवाह श्री मनोहर छाल नायक 
युवकके साथ हुआ । नवबधू शेखू पुराके 
एक धनी जमीन्दारकी लड़की है । पिछले 
अगस्तमें जब शहरमें कत्छेआम और 
लूटका बाजार गम था लुटेरे उसके माता 
पिता को मोतके घाट लगा उसे उड़ा ळे 
गये थे । बादमें लाहोरके भगवानपुर 
के एक माझाके साथ उसका विवाह कर 
दिया गया । लेकिन मनोहर लाळने लड़को 
के भाईके साथ मिलकर सरस्वती. देवीका 
पता लगाया । परिणाम स्वरूप दो वष 


पहले जिनका तिलक हो चुका था उस 
दिन वेदिक रीतिसे पति पत्नी बनाये गये। 


इस अवसर पर डिप्टी हाई कमिश्नर मि० 


के० एल० पञ्जाबी सरदार सम्प्रण सिंह 


ओर ब्रिगेडियर मोहितके अलावा अन्य 
कितने हीउच्चमारतीयअफसर उपस्थित थे 


इस शादीका खर्च' कुछ अधिकारियों और्‌ 
केम्पमें रहने वाळांने वहन किया । हम 
इसे आदरा विवाहसमझते हैं 
को अपहृताको अपनी पत्नी बनानेके लिये 


बधाई देते हैं । द. 


और मनोहरलाल 
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बड़ालमें अराजकता 


पृश्चिमी बङ्कालके प्रस्तावित सुरक्षा 


बिलको लेकर एक तरहके राजनीतिक 
बिचारोंके लोगो ने अराजकता उत्पन्न 
कर दी है। उनके प्रदर्शनासे अब स्थिति 
बहुत ही गम्भीर हो गयी है । गत बुधवार 
को प्रदश नकारियांने असेम्बी मवनको 
चारों ओरसे घेर लिया और ईट पत्थर 
बरसाये एवं .सदुस्योंको भीतर जानेस 
रोका । सदस्योंने प्रदर्शनकारियोंको काफी 
समझाया लेकिन उनपर तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ा डलटे उन्होंने सदस्यों पर आक्र- 
मण किये । अन्तमें बाध्य होकर पुलिस 
ने अश्रगेस छोड़ी लेकिन प्रदश नकारी 
नहीं हटे । ऐसा मालम पड़ रहा' था कि 
प्रदरा मकारियो को उपयुक्त शिक्षा दी गयी 
' है क्यों कि पुलिस जब अत्रुगेसका “सेल 
फेंकती थी तो प्रदश नकारी, जो रबड़के 
दस्ताने पहने हुए थे, उसको उठाकर पुलिस 
* पर फेंक रहे थे | अश्र गेस ओर लाठी- 
चाज के बाद भी भीड़ नहीं हटी ओर 
| उपद्रव चरमसीमापर पहुंच गये तो गोलियां 
| चालायी गयीं, जिनसे एक व्यक्तिके प्राण 
डं गये और कई घायल हुए । अनेक व्यक्तियों 
. को गिरफ्तार किया गया हे जिनमें कुछ 
महिलाएं मी शामिल हैं । राष्ट्रपति डा० 
राजोन्द्रप्रसादने प्रदरा नकारियों के आचरण 
की निन्दा की है ओर उन्होने कहा कि 
वे नियन्त्रित रुपसे अपना विरोध प्रकट 
कर सकते हैं हिंसात्मक काय करना और 
असेम्बलीके कार्यों में वाधा देना उचित 
. नहीं है। `. 
परिचमी बड्ठाळ सुरक्षाबिल वर्तमान 
स्थितिमें परिचमी बङ्कालका शासनकाय 
चलानेके लिये सरकारकी ओरसे विशेषा- 
घिकारकी मांगके साथ प्रधानमन्त्री डाक्टर 
४ प्रफुछचन्द घोपने एक बिल उपस्थित किया, 


कमेटीको उक्त बिल सुपुद 


. जो सिळेक कमेटीके सिपुद किया गया . 


` प्रस्ताव स्वीकार त असे- .. विशेष 


गत ११ दिसम्बरको पश्चिम बङ्ाल असेस्तरलीमें 


प्रस्तावित सरक्षा बिलपर सिलेक्ट कमेटी हारा संशोधित 
घाराओ पर विचार कर अन्तिम निर्णय होनेवाला था 
लेकिन असेम्बलीकी नेठक शुरू होनेके पहले कांग्रेस 
पार्टीने ५ जनवरीतक बिलपर विचार करना स्थगित 
रखनेका निश्चय किया । ५ जनवरीतक वङ्काल असे- 


स्बलीकी बठक भी स्थगित को गयी है । साथ .ही 


उत्त 


बिलके सम्बन्धमें संघ सरकारके साथ बङ्ाल सरकारकी 
बातचीत हो रही है। इस बातचीतमें बिरोधी प्रदर्शन 


करनेवालो के कथनको भी 


ली हे, यानी असेम्बलीने यह स्वीकार कर 
लिया है कि वर्तमान स्थितिमें शासनक्राय 
चलानेके लिये सरकारको विशेषाधिकारकी 
आवश्यकता है। ध्यान देनेकी बात हे. कि 
असेम्बलीमें जब प्रधानमन्त्री इस बिल 
को पेश कर रहे थे तब उनके विरुद्ध केवल 
दो सदस्य खड़े हुए। सो मी कम्यूनिस्ट 
थे । अतः इस बिलके विरोधियेंके सामने 
यह स्पष्ट ह कि असेम्बलीके प्राय: सभी 
सदस्य बिलकी आवश्यकता समझते हैं। 
ख्याल रखनेकी बात हे कि अग्र जी शासन 
कालमें भो सरकार . हाथमें विशेषाधिकार 
दिये जाते हैं लेकिन वह तरीका आपत्ति- 
जनक था लेकिन आज तो राष्ट्रीय सर- 
कार है अब तो उन तरीको से काम नहीं 
हो सकता । आजकी सरकार जनताके 
प्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई हे इसलिये 
तनिक भी स्वेच्छाचारी होनेपर इसकी 
जड़े उखाड़ना जनताके हाथकी बात हे । 
खैर, पश्चिमी बङ्गाल असेम्बटीके इस 
बिळसे जनतामें काफी हलचल हे। कुछ 
राजनीतिक इसका समर्थन ओर तीत्र 
विराध कर रहें हैं । अश्रोजी, बुला और 
हिन्दीके अखबारांने बिलकी अखबारोंसे 
सम्बन्धित धाराओं का विरोध किया हे। 
अखबारांका कहना हे कि अभी ऐसी 
स्थिति उत्पन्न नहीं हुई हे कि इस घिलकी 
आवश्यकता ते अगर कहीं स्थिति उत्पन्न 
हा हा अखबार सबसे पहले उसके अनु- 
कूल जनमत तयार करनेमें सबसे आगे 


रहेंगे । आज आवश्यक कानून और 


आवश्यकता नहीं । असल 


तो जनताके अमाव अमिये/गों- 


टृष्टिगत किया जा रहा हे । 


को दूर करना हे । अन्न, वस्त्र ओर 
रहनेकी जगह आज तीन प्रमुख प्रइन हैं, 
यानी सरकारको प्रत्येक व्यक्तिके लिये 
जीवनयापनकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
अग ८ हमारी सरकार इन समस्याओंके 
हलके लि। खड़ी हो जाय तो उसे इस 
तरहके विशेपाधिकारकी आवश्यकता नहीं । 

कांग्रे स-चुनाव घोषणा पत्रमें जो कहा 
गया था उसका पालन होना चाहिये । अगर 
वेसा किया जाय तो स्पष्ट है कि ऐसे बिल 
की फिर आवश्यकता ही न हो। 

पर्चिम बंगाल सरकारके बिशेषा- 
धिकार बिलके सम्बन्घमें कांग्र सनेता श्री 
किरण शङ्कर रायने आपत्ति की हे कि पाकि- 
स्तानमें इसकी ज-द स्त प्रतिक्रिया होगी। 
किरण वाब ज से एक समझदार नेताने ऐसी 
बात क्यों कही समझमें नहीं आता हे । 
पश्चिम बंगालक्री सरकार मुसलमानों का 
दमन करनेके लिये तो इस बिलको पेश नहीं 


कर रही ह फिर पाकिस्तानमें इसक्रीप्रतिक्रिया 
को आइाङ्का क्यों ? “ाकिस्तानमें तो पहले 


ही श्री मेह्रचन्द खन्ना ओर चोइथराम 


गिडवानीको गिरफ्तार किया गया है। 
वह किसकी प्रतिक्रिया हे । 


श्री शरतचन्द बोसने इस बिळका 
बिरोध करते हए एक प्रेस सम्मेलनमें कहा 


है कि गत डेढ़ सो वर्षों में इस बिलके 
समान कोई बिल नागरिक स्वाधीनता और 
अधिकारों पर इतना प्रहार करनेवाला 


नहाँ था। ~ 
भारतीय पत्रकार संघने भी एक 


विशेष बैठक बुलाकर इस बिळपर विचार 
किया है जिसमें व्यक्ति स्वातंञ्यके हृष्टि 


४? (दोष १० प्रष्ठ पर) 5 


-_ भारतका खाद्य नात 


मारत सरकारने निश्चय किया हे. कि 
वर्तमान खाद्य :नीतिमें परिवर्तन आव- 
व्यक है | संशोधित ओर परिवर्टिक्ष नीति 
होगी, खाद्य पदार्थों परसे क्रमश: उत्त- 
रोत्तर कण्ट्रोल हटाते जाना । इस हमोलिक 
निइचयके अनुसार भारत सरकारने प्रांतीय 
सरकारों ओर राज्यो को यह सलाह. दी 
है कि रेशनिद्धकी प्रणोळी.ओर निय त्रित 
बितरण सम्वन्धी अपने उत्तरदायित्वों को 
' उत्तरोत्तर घटाते जाय ओर घटानेका क्रम 
रेशनिङ्क ओर नियंत्रण जारी करनेसे ठीक 
उलटा हो अर्थात्‌ पहले उन वस्तुओं को 
नियन्त्रणसे सुक्त किया जाये जो सबसे 
पीछे नियंत्रणमें लायी गयी हें । जितना 
शीघ्र सम्मव हो रेशनिज्ञ ओर नियंत्रण 
हटा देनेकी हष्टिसे इस उत्तरोत्तर क्रमके 
अनुसार काम किया जाये। विदेशसे 
खाद्यान्नका मंगाना१६४८में जारी रहेगा । 
लेकिन भारत सरकारही इस्पोट करेगी । 
वतमान मौलिक योजना चळती रहेगी । 
मूल्य निध।रणका फेसळा प्रांतीय सरकारों 
पर छोड़ दिया हे. । चावल ( घानमी ), 
, गेहूं, (आटा .ऑर मंदा सी) जुआर; 
बाजर। ओर इसी तरहके अन्य अन्नो 
' पर कण्ट्रोल रहेगा । मोजूदा नियंत्रण 
प्रणाली ही अपेक्षा भारत सप्कारकी यह 
नयी. नीति इस आशा पर हे कि कण्ट्रोल 
हथ देनेसे माळका स्टाक अधिक बाह्‌ 
होगा । हर तीसरे महीने मंत्रियों के स्तरके 
` सम्मेळनमें इस स्थिति पर विचार किया 


जाता रहेगा। यदि आवश्यकता समझी - 


गयी तो कठोरसे कठोर नियंत्रण पुनः 
जारी करनेमें जरा भी दविधा नहीं की 
जायेगी । भारत सरकारके खाद्य सचिव 
डा० राजेन्द्र प्रसादने गत सप्ताह १० 
दिसम्बरको भारतीय पालमेण्टमें सरकार 
की नयी खाद्य नीति पर प्रकाश डालते हुए 
तीन वातकी आशा प्रकट की हें । आप 
आशां करते हैं कि उत्फदुक अन्न अधिक 
` पेंदा करेगा, उपभोक्ता अन्नका उपयोग 
कम करेगा और व्यापारी अपना हक 


व र ह ह चज र्ब) Pcl hac स्व 
य यत य तसा 


५साथ (अदा करेगा । राजन्द्र | 


न 

वाच कहते हैँ कि प्रस्तावित नियंत्रण- 
युक्तिकी सफलता इन तीन आशाओं पर 
ही अवलम्बित है । वे निश्चय पूवक यह 
कह सकनेक्री स्थितिमें नहीं हें कि इसका 
परिणाम अच्छाही होगा । इसीसे वे कहते 
हें कि “यह में नहीं कह सकता कि 
स्थिति सुधरेगी ही। में तो यही कह 
सकता हूँ कि सुधर भी सक्ती है. । 


पोलेशेण्टसें विभिन्न मत 
भारतीय पाळ मेण्टमें खाद्य नीति पर 
विचार करते समय तीन तरहके मत प्रकट 
किये गये । कुछ लोग तो इस पक्षमें थे कि 
अभी अनकूल समय नहीं हे जो देश 
कण्ट्रोल हटानेका खतरा जान बझ कर 
मोल ले | कुछ ऐसे मी थे जो 
अभी तक पशोपेशमें पड़े हें ओर 
यह फेसला नहीं कर पा सकें कि 
नियंत्रण हटना अच्छा हे या नहीं | अधि- 
कांश सदस्योंने सरकारकी नीतिका खुळ- 
कर समर्थन किया। इनमें कुछने शायद 
इसीलिये समर्थन किया कि महात्मःजी 
जिस वातका समर्थन करते हैं में उसका 
विरोध केसे करू । पण्डित वाटकृष्ण शर्मा 
नवीन महात्मा गांधीके परम प्रशंसकों और 
भक्तोंमें हैं पर इस मामलेमें वे उनका सम- 
थन नहीं कर सके क्यो कि वे गांधीजीसे 
धिक वास्तविक जगतमें विचरण करते 


हें । अन्न और चस्त्रके अमावसे पीड़ित - 


मानवोंके ओर उनक मौतसे अपनी झोली 
मरनेवाळे महामानवो के संसगमें वास्त- 
विक रूपसे आनेका अवसर जितना शर्मा 
जी ग मिळता हे शायद महात्माजीको 
उतना अधिक अवसर नहीं मिलता । 
गांधीजीको अधिक समय तो वही लोग 


- घेरे रहते हैं जो आजकलकी साहित्यिक 


मापामें लक्ष्मीके वर प्राप्त वेटे १द्दे जाते 
हैं । सम्भवतः यही कारण है कि नवीनजी 
ने मारत सरकारकी इस नीतिश समयसे 
पीछे और घातक बताया। १६४३ कें 
बङ्काल ओर युद्धकालसे आजतकके चीन 
का चित्र उनकी आंखोंके सामने था। 
इसीसे उन्होने कहा कि बड्भाल दु 
जाब हजार हजार लाख लाख मनुष्य दा 


ड व्यापारियोंक्री कहानी न ह 
कीजिये । उस समये इमानदार नहीं रह 
सके, आज हम उनसे यह केसे आशा करें 
कि वे इमानदार रहेंगे । 

आगसे खेलना है-- 

पण्डित हृदयनाथ कु जरू भी सरकार- 
की इस नीतिका समथ न नहीं कर सके 
ओर इसलिये नहीं कर सके कि वे ऐसा ' 
करना आत्मप्रगंचना, अपने आपको ठगना 
समझते हैं । “नियन्त्रण हटनेसे मामला ठीक 
हो जायेगा हमारा नेतिक आचरण सुधर 
जायेगा ओर उत्पादन बढ़ जायेगा? बह 
साधु कामना किसी ठोस वास्तविक्रता- | 
वादीको केसे सन्तुष्ट कर सकतीहे। | 
इसीसे वे इसे आत्मप्रगांचना कहते दैत | 
पण्डित कु जख्ने कहा कि “यह नयी नीति 
उपभोक्ताकी पीठपर इस आशासे छुरा 
मो कनेके समान है कि रक्त नहीं बहेगा, 
घाव नहीं होगा ।” 

नीतिके अन्य विरोधियों ने सरकार | 
का ध्यान विश्वकी अन्नस्थितिक्री ओर : 
खींचते हुए कहा £ ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया 
और अमेरिका जोसे भारतसे अधिक 
सम्पन्न देशांसे हमें सवक लेना चहिये 
जिन्होंने कण्ट्रोल युद्धके वादा भी बना 
रखा है या जहां उठा दिये गये हैं वहां 
फिर जारी करने री कोशिश की जा रही 
हे। कण्ट्रोल हटाकर जब अन्य देश नहीं _ 
सके तो भारत केसे सकेगा? इस 
समय कण्ट्रोल हटाना आगसे खेलनेके | 
समान हे । भर 
समर्थक्रोंका हाप्टेकोण > 
सरकारकी इस खाद्य नीतिके सम- | 
थ कांने यह तक पेरा किया कि नियन्त्रणों | 
से देशमें बहुत बड़ा नेतिक पतन आयां 
हे। अफसरों, व्यापारियों और उपः 
सोक्ताओंको नेतिक पतनकी पराकाष्ठा पः 
इस कण्ट्रोलने ही पहुंचाया है। ३ 
हटते ही सब बातें अपने स्वामा 
में होने लगेंगी । डा० राजेन्द्र 


स्वर्गीय भोई परमोनन्द्‌ 
गत ८ दिसम्बरको जलन्धरमें 
परमानस्दका स्वग वास हो गया । 
भाई परमानन्दका जन्म १८७५ में 
हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होने 
१६०५में आय समाजके मिशनरीकी हेसि 
यतसे दक्षिण अफीक्राका दोरा किया । 
१६०८ में माइजी वहांसे लोटे ओर उन्हे 
राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया 
गया । १६१० में वे दक्षिणी अमेरिका गये 
वहांसे वापस आते ही पुनः गदर आंदो- 
लनके सिलसिलेमें गिरफ्तार किये गये । 
 भाईजीको फांसीकी सजा दी गयी लेकिन 
- बादमें आजीवन कारावासमें बदल दी 
गयी | ६ वर्षकी सजा भुगत कर छटे और 
। १६२० में असहयोग आंदोलन्रमें शामिल 
# हुए । उसके बाद माईजी कांध्रेससे अळा 
होकर हिन्दू महासममें शामिल हुए । 
` हिन्दू स॑गठनके माईँजीने जबद स्त आंदो- 
लन किया । हिन्दू महासमाको प्राण प्रतिष्ठा 
 करनेवाळोंमें वे एक थे। १६३३ में 


भाई 


_ अधिवेशन का अध्यक्ष निर्बाचित 


उनको अखिल भारतीय हिन्दू महासमाके | 


भारतकी खा 


(६ वें परष्ठका शोषाश ) 

प्रकट करते हुए मी आशंकाओ को ध्यान 
में रखा हे ओर इस ओर सरकार सदा 
सचेष्ट रहेगी, यह आश्वासन दिया हे। 
स्थितिके बिगड़नेके आसार दिखायी देते 
ही कठोरसे कठोर उपायका अवलस्बन 
किया जायगा, बिना किसी द्विधा या 
कुण्ठा के । उनके भाषणसे यह भी विदित 
हुआ कि मन्त्रिमण्डलमें मी इस प्रश्‍न पर 
` मतभेद था। वे कहते हैं कि सरकारी 
नीतिके समालोचकेंने इनफ्लेशन ( स्फीत 
मुद्रा) के अभिश्यापकी चर्चा की हे लेकिन 
मेरे सामने कण्ट्रोलका अभिशाप हे। एक 
कण्ट्रोलसे अनेकों कण्ट्रोलकी सृष्टि हुई 
और इसका अन्त कहां होगा यह नहीं 
कहा जा सकता । सरकार जागरुक हे । 
यदि वह देखेगी फि देश की साधारण 
अथ व्यवस्थामें विश्रू खछता आ रही हे 
तो वह उस स्थितिका सामना करनेको 
तेयार रहेगी सरकार इस समय विदेश 
से अन्न मंगानेमें गेशुमार खच कर रही 
हे। इसकी जगह अपने आदमीको अधिक 
क्यों न्‌ मिले ? महात्माजीकी सलाह. पर 
मुझे विश्वास हे। अपने ३० वपके 
सम्पकमें मेंने देखा है कि अक्सर मेरा 
मेरा तर्क गळत निकला है उनकी दिव्य 
दृष्टि या आत्माक्री पुकाएकें बल पर दी 
गयी सलाह ठीक निकली हे । संशोधित 
खाद्य नीतिके फलस्वरूप चीजो'के दाम 


चोर बाजारकी तरह अनाप-शनाप बढ़ेंगे - 


ऐसा में नहीं समझता । मुझे विश्वास हे 
कि सब पाटि यॉंके सहयोगसे नयी नीति 
सफळ होगी लेकिन साथ-साथ यह्‌ चेता- 
वनी मो में दे देना चाहता हूँ कि यदि 
यह्‌ प्रयोग असफल हुआ तो इतना कठोर 
नियन्त्रण किया जायगा कि व्यापार हमेशा 
के लिये मिट जायेमा । किसी आक्रस्मिक 
स्थितिका सामना करके लिये सरकार 
सतक है पर समझती है कि उसे फिर 
कण्ट्रोल जारी करके कदम ,पी नहीं 
उठाना पड़ेगा । 


i 


र जे 


कळ 

बज़ालम अराजकता 

_ _ (८वें प्रष्ठका शोषांश) 
कोणसे विरोध किया गया । कुछ पत्र- 
कारोने बिलके पक्षमें मी भाषण किये 
लेकिन अन्तमें सभी लोगोंने पत्रकार 
संघके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया । 
छात्र संस्थाएं ओर कुछ बामणंथी राज- 
नीतिक दळ जिनका नेतृत्व श्री शरतच द्र 
वोस कर रहे हैं इस बिलका जबर्दस्त 
बिरोध कर रहे हैं। बिळ विरोधी छात्रोंका 
नेतृत्व नेताजीके भतीजे श्री अरविन्द 

~ > ~ (0 
बोस कर रहे हैं ओर छात्रके प्रदान 
नित्य जारी हैं । असेम्वळीके सामने प्रद- 
र नकारियोंपर अश्रू गेसका भी प्रयोग 
किया गया हे | उस दिन वङ्काल असे- 
म्बलीमें चोरबाजार विरोधी बिलपर विचार 
होनेवाला था लेकिन श्री अरविन्द बोसके 
नेतृत्वमें छात्रोंने विरोधी प्रदर्शन किया 
और बारबार कहनेपर भी न हटे तब 
अन्तमें वाध्य होकर पुलिसको अश्रू गैस 

छोड़नी पड़ी तथा कई युवकोंको गिरफ्तार 
किया गया । उस दिन अधिकांश सदस्य 
असेम्बलीमें नहीं जा सके लिहाजा बिलपर 
बिचार करना स्थगित किया गया। 

बिलके सम्ब-धममें प्रधानमन्त्री डाकर 
प्रफुछचन्द्र घोषने अपने रेडियो त्रा३कास्ट 
में कहा हे कि पश्चिम बङ्ाळकी सुरक्षा 
के लिये हमने असेम्बलीमें जो बिल पेश 
किया है । इस सम्बन्धमें गळतफहमी 
aN नेक 0 ~ “i > 
फछानेक लिये कई दिनोंसे एक संयुक्त पड़- 
यन्त्र किया जा रहा हे । किसी राजनीतिक 
संस्था या कानूनी श्रमिक - आन्दोलनका 
दमन करनेके उद्दे इयसे पश्चिम बङ्गाल 
विशेषाधिकार बिल तैयार नहीं किया गया 
हे । बिलका उद्द इय साम्प्रदायिक उपद्रवें- 
का रोकना, गेर-कानूनी हथियारांके जमा 
न करने देना, गुण्डई बन्द ज करना नव- 
क सुरक्षा ओर राज्यक्री 
मळाइके लिये सरकारके हाथमें विशेषा- 
धिकार देना हे । हमारे राज्यका नष्ट करने 

लिये अनेक ब्यक्ति और दलोंका 

आविर्भाव हुआ हे । अगर ऐसे लोगोंको 
नहीं रोका गया ता हम, देशके विपत्तिके 
मुह धकेल देंगे | बम्बई, युक्तप्रा्त ओर 
अन्य स प्रान्ता में ऐसे बिल पास. 
-हुए हैं । देशकी आज जेसी अवस्था है 
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युह दुनियां बहुरूप रज्जवाली डे पर 
इसके सब स्वरूपोंके दिगदशनकी न तो 
इस वक्त जरूएत है ओर न सुविधा । पर 
इसके कुछ विशेष स्वरूपकी ओर आपका 
ध्यान आक्रषि त करना जरूरी मालप हाता 
है। मोजूदा ठुनियाकी प्रधान विशेषता 
जिसकी तरफसे कोई भी :प्राणी उदासीन 
नहीं हो सकता, है प्रकृति पर मनुष्यक्री 
प्रभुतौ । युगो तक मानव प्रकृतिका 


'खिलोनामात्र था। उस काछमें उसक्री 
'वेवसी और गरीधीकी कोई हद न थी । 
:जीवन एक भार था ओर प्रशत्री एक कारा+ 


गार । उस समय मानवकी तीत्रतम्‌ 
आकांक्षा यही थी कि वह इस कारागारासे 
जल्डसे-जल्द छुटाकारा पा जाय । उसके 
"स्वप्तोकी दुनियां ओर उसक्री कल्पनाका 
:जगत एक ऐसा लोक था जिसमें न किसी 
कारका अमात्र था ओए न :कोई रोग 
ओर न स'ताप। उसके जीवनक्री साधि 
सी स्तरा लोककी प्राप्ति थी । यह्‌ बात 
म्सत्य थी कि उसे यह स्वग' मरकर ही 
प्राप्त हो सकता था पर अपनी इस आशा 
प्प्‌ वह जीवनके मारी बोझ ढोता 
म्चछ्ता था । 
वआज्ञ मनुष्यकी स्थिति बदळ गयी हे । 
अब प्रकृति उसक्री स्वामी न रहकर दासी 
बन गयी है। अब वर्‌ न तो असहाय है 
'न दुबळ ओर न निधान । विज्ञानने 
'उसे ऐसा गुरुमंत्र दे दिया है जिससे कुद- 
रतके बहुत छिपे हुए खजानेंके दरवाजे 
सहजपें ही खुळ जाते हैं ओर देवताओंके 
हथियार उसे सहजमें ही मिल जाते हें । 
ग आज काम-धेनु ओर कल्प-वृक्ष कल्पना 
रह्‌ कर बहुत कुछःवास्तविक्क सत्य 
ea... | 


युगका सब से बड़ा सवाल 


डा० राजेन्द्र प्रसाद. 


बन गये हैं । आज समुद्र मन्थन केवल 
देवताओं ओर असुरोंकी एक काल्पनिक 


कहानी नहीं बल्कि यह आदमियोंका रोज- _ 


मर्राका काम बन गया है। आज मनुष्य 
ने पेदावारके इतने साधन इकट्ठा कर 
लिये हैं कि किसी भी व्यक्तिको भूखा, 
नँगा वे-वरवार रहनेकी मजबूरी नहीं 
रह गयी है । यदि इन साधनो उचित 
प्रयोग हो तो संसारसे गरीबी हमेशाके 
लिये मिट जाये । मनुष्यकी इस वस्तु 
सम्परनताकी वजहसे स्वग केवळ कल्पना 
ओर स्वप्तका लोक ही नहीं „रहा बल्कि 
मनुध्यके वास्तविक {जीवनके बहुत पास 
आ गया है। आज मुमकिन हे कि इस 
प्रथ्वी पर इसी जीवनमें प्रत्येक मानव 
स्वर्गके सब सुखों का उपयोग कर सके । 

आधुनिक दुनियामें दूसरी खूब्री हें । 
मनुष्य जीवनकी साव भौमिक एकता । 
पुराने जमानेमें सत्रते ऊंचा आदश यही 
माना जाता था कि व्यक्ति बुधा भरके 
प्राणियोंको अपने कुट्‌ म्बियोंक समानही 
मानें, पर यह बस्‌ ोब कुट्‌ म्बंकम्‌ वाला 
आदर्श आधुनिक जीवनकी पहली सीढ़ी 


बन गया है। विज्ञानने दूरीको इतना जीत 
लिया है कि वह अब आदमी आदमीमें, 


ज्ञाति जातिमें ओर देश देशमें कोइ दीवार 
नहीं खड़ी कर पाती, उनके आपसी व्य- 
बहारमें कोई रुक्रावट नहीं डाल पाती। 
आज दुनियाकी विभिन्‍न जातियां मानव 
समुदायकी विमिस्न श्रे णियां बन गयी हैं 
और. दुनियाके विमिन्न देश बन गये 
हैं पृथ्वी नाम बृहत, नगरके विभिन्न 
मुहल्ले । इस बृहद. नगरकी सख ओर 

शांति, स्वास्थ्य 
धान्य सब मिले 
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नगरके :.हर[एक मुहृट्लेव माप्य दुसरोपर 
अवळम्बित हे |; दूसरे शब्दांमें दुनियाकी 
शांति, स्वतन्त्रता, शक्ति, सम्पनता, समृद्धि, 
बेमव सब कुछ एक हैं अखण्डित है और 
अखण्डित अवस्थामेंही रह सकंते हैं । 
इसील्यि आज बिना वस्‌ छोव कुट्‌ म्वकम के 
आदर्श को. माने मनुष्य जीवनका आगे 
चलना असम्भव हो गया हे | 

तीसरी खूबी जो मौजूदा जिन्दगीमें 
पायी हे उसकी तेज रफ्तार | आज मलु- 
ष्य जिस तेजीसे अपना {काम सम्पादन 
कर रहा है उसकी तुळनामें आंधी और 
तूफानकी रफ्तार न कुछके बराबर ठहरती 
हे । इस तेज रफ्तारकी वजहसे आज कुछ 
लहमोंमें इतना काम पूरा लेता हे जितना 
उसके पुरखा बषों में नहीं कर पाते थे । | 


एक तरहसे उसने वक्तको अपना गुलाम 
बना लिया ओर आज उसकी आयुके दस 
वष उसके पुरखाओंकी आयुके सो वष के | 
बराबर हैं । . 

पर किस्मतकी केसी मार हे कि देव- 
ताओंकी यह ताकत हासिल करक भी 
आदमी न॑ तो सूखी हे और न स्‌ रक्षित। 


ओर शक्ति, धन भर | 


उसकी यह ताकत ही उसके लिये दुश्मन _ 
बन गयी मालप होती हे । दुनियामें लड़ाई 

है, अशांति हे, भूख हे, महामारी है, बे 
घखारी है और हर तरहकी कमी है। 
आज यूरोप आर एशियामें करोडो आदमी 
भरपेट खाना नहीं नहीं पाते और तन 
ढकनेको कपड़ा नहीं ले सकते | ऐसे लाखो. 
ही आदमी,औरत हैं जिनको सोनेके ल्थि 


- 


केवल सड़के हैं या स्टेशनोंके प्लेटफाम की Ae 
2. हाल सारके ओर न्न 
4.4 (> प्र 3 ू 


हम आज्ञाद जरूर हैं पर हम अमी 

न तो खशहाल हैं ओर न पुरी तरह 
सुरक्षित । हमारी यह बद॒किस्मती हे कि 
हमारे देशका बंटवारा हो गया हे ओर 
मारतके लाखो ही नर-नारियांको बिना 
किसी अपराध या पापके अपना सब कुछ 
खो देना पड़ा है। देशकें एक हिस्सेमें 
बेरहमी और ववरताने खुलकर ताण्डव 
नत्य किया हे, आज भी भारतके स्वगं 


समान काइमीर प्रदेदामें वडी करुण और 
दुखमय घटनायें हो रही हैं । 
मनमें यही विचार उठता हे कि यह 


सब क्यो हे जत्र प्रत्येकके लिये पर्याप्त धन 
` दोळत है, सामग्री हे तो फिर यह छूट-पाट 
क्यों ? देश देश की, श्रेणी श्रेणी की, 
व्यक्ति व्यक्ति को इस प्रकार गत्र ता 
क्यो ? क्या मानव पागल है, क्या वह मी 
ी अपनी मळाइ-बुराई नहीं समझता, क्या 
का वह जडली जानवरां। तरह विवेकदीन 
शः हे १ ऐसा तो नहीं फिर यह व्यथ की 
| लड़ाई क्यों ? 
Fe? बर्तमान युगका यही सबसे महत्वपूर्ण 
सवाल है । इसका जवाब जान लेना आप 
' सबका कत्तव्य है। मेरे विचारमें यह 
विषम अवस्था इसलिये पेदा हुई है कि 
_ मानवने प्रकृति विजयकी धुनमें अपनी 
आत्माको सुळा दिया हे और उसने दोल्त 
इकट्टी करनेमे धर्मको तिलांजलिदे दी हे 
और शक्ति संचित करनेमें स्नेहका परि- 
त्याग कर दिया हे. । 
' प्रकृति विजय कोई बुरी वात नहीं । 
` बल्कि यह कहना गलत न होगा कि विना 
ति. विजय किये मनुष्य आत्माको पुकार 
भी पूरी तरहसे नहीं सुन सकता । पर 
प्रकृति विजय जब मनुष्य जीवनका पूरा 
ध्येय बन जाती है तो यह बहुत हानिकर 
हो जाती । ज्ञान जीवनके लिये हे नकि 
८ ज्ञानके लिये दूसरे लफ़ूजो में ज्ञान 
` क्रेवळ एक साधन हे जिसके जरिये अत्मा 
विट काया टा 


अपनी असली शक्‍तिको पहिचानती हे 

आम जिन्दगी को सापामें हम इस सचाई 
को यों बयान कर सकते हैं कि मनुष्यका 
सारा ज्ञान उसके जीवनको सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ बनानेका केवळ एक साधन है । 
यदि ज्ञान स्वयं ध्येय वन जाय तो वह 
मृत्यु ओर अन्धकोरकी ओर ले जाता हे । 
इसी सचाई की ओर इंशोपनिषत्‌में यह कह 
कर संकेत किया गया है कि अविद्या और 
विद्या दोनों ही मानवको ऐसे अन्ध : रमय 
लोकमें ले जातीं हैं जहां वह कुछ नहीं 
देख सकता केवळ आत्म विद्या अथवा 
पूरा विद्या ही उसको सच्ची मुक्ति दे 
सकती है आजकी दुनिया पर हृष्टि 
डाळनेसे यह सचाई भलीमांति जाहिर हो 
जाती है । आज विज्ञानने आत्मासे सम्व- 
न्ध बिच्छेद कर रखा है। वेज्ञानिकका 
काम है केवल प्रकृति सम्बन्धो का अन्वे- 
षण । उन सम्बन्धो का मानव जीवनमें 
अच्छा प्रयोग होता हे अथवा बुरा, इससे 
वेज्ञानिकको कोई मतलब नहीं । इस दृष्टि- 
कोणका नतीजा यह है कि वेज्ञानिक 
अपनी अन्वेषण बुद्धिको रुपये पेसेके लिये 
बिना पाप- पुण्यका ध्यान किये बेचनेको 
तैयार हे इसका परिणाम तो आप सबके 
सामने ही है । आज वेज्ञानिक खोजो का 
ठग ओर साधु दोनों अपने काय सिद्धि 
में इस्तेमाल कर रहे ह पर ज्यादा फायदा 
विज्ञानसे ठगो को ही हो रहा है। हिरो- 


शिमाके ध्वंसावशेवोंसे आज भी उन _ 


लाखो निरपराध नर-नारियांकी आह की 
ध्वनि आती हे . जिनका जीवन 
असमयमें ही विज्ञानकी सबसे बड़ी विजय 
परिमाणु बमने समाप्त कर दिया। आज 
जमीनपर ऐसी कोई जगह नहीं, कोई 
कोना नहीं, जहां विज्ञानके दिये हुए अस्त्रो 


से मनुध्यकी आत्माका हनन न हुआ हो। 


विज्ञानके 


कारण मनुष्यकी आत्माक्रा 
जीवनके हर क्षेत्रमें नाश हो रहा है। 
उसके दिये हुए कल मशीनोंसे अस्त्र शस्त्रों 


से मनुष्य मनुष्यका शोषण कर रहा है, 
हननकर रहा हे। सचही आज इस विद्याने 


मानवको ऐसी अन्धेरी दनियांमें पहुंचा 
दिया हे, जहां उसको अपना फलाया हआ 
हाथ सी नहीं दिखायी देता । यदि इस 
विज्ञाने मनुष्यकी आंखोंपर_ अह'कारकी 
मोटी पट्टी न बांध दी होती तो क्या यह 
सम्भव होता कि परमाणु वमके घातक 
परिणामोंकी जानते हुए सी प्रत्येक राष्ट्र 
इन्हीं बमोके बनानेमें प्रत्येक दिन करोड़ों 
रुपये खच करता होता ओर वह भी उस 
वक्त जव लाखों ही नर नारी भूखसे तड़प 
तड़प कर जानें दे रहे हां । 
हमारे प्राचीन मुनियोने इसीलिये 
जोरके साथ कहा था कि आत्म विजय 


ही सबसे ऊंची विजय हे । इसी देशमें 
आज दो हजार वष से भी अधिक पहले 
एक महान सम्राटने युद्ध विजयको त्याग 
घर्म विजयको अपनाया था । आज मारत 
के इसी प्राचीन संदेशको पुनः महात्मा 


गांधी इस देशके बासियोको वषो से 
सुना रहे हैं । आधुनिक प्रब्रृति विजयीनी 
सभ्यता की तड़क भड़कसे चोधियायी 
हुई हमारी आंखें चाहे धर्म विजायकी 
महत्ताकों न देख पायी हो, और कळ 
कारखानो के शोरसे बहरे हुए हमारे कान 
इस धम घोषको चाहे न सुन सके हो' पर 
हमको ओर सारी दुनियाकों इस आत्म 
विज्ञयक्री ओर अपना ध्यान ले जाना है 
और वह. भी शीघ्र । यदि मानव समाज 
समय पर न चेता तो मृत्यु उसको अवश्य 
ही खा डालेगी पर मुझे विश्वास है कि 
नुष्य अपनी मूखताको शीघ्र ही पहिचान 
लेगा | 

इलाहाबाद विइवविद्याल्यमें १२ दिसम्बर 
को दिये गये दीक्षान्त भापणका एक अंश 
सं० वि० । 


#हो नहार विरवानके होत चीकने पात” 


यह महान सत्य मौलाना अबुलकलाम 
(आजाद! के सम्बन्धमें खव फबता हे । 
घटना बम्बई की हे । उस समय अबुल 
कलाम 'आजाद' मात्र १४ वषके थे । 


लेकिन सारे उदू जगतसें एक महान 
संपादकके रूपमें विख्यात थे। उदृके 


सम्बन्धमें वे कुछ ऐसी बातें कह रहे थे-- 
कुछ ऐसे सुझाव रख रहे थे कि सभी 
चमत्कृत हो उठे । ओर तो ओर बम्बई 
के स्वनाम धन्य मोलाना शिवली उनसे 
मिळनेके लिये लालायित हो उठे | आखिर 
एक दिन दोनोंके मिलनेका समय निश्चित 
हुआ। मौलाना शिवली नियुक्त समयके 
ब,त पहले प्रतीक्षामें बेठे हुए सोच 
रहे थे कि अत्र एक प्रोढ़ अनुभवी दाढ़ी 
बढ़ाये, चश्मा ळगाये उनके सामने आयेगा। 


ठीक इसी समय कमरेका दरवाजा खला 
और उनके सामने एक मौन युवक आ 
खड़ा हुआ। मोौलानाने सोचा कि 
शायद आजाद साहब नहीं आये और 
मुमकिन हे कि यह युवक संभवतः उनका 
लड़का उनके नहीं आनेका कारण बताने 
ओर एतदर्थ क्षमा मांगने आया हो। 
मोलाना साहब आजाद साहबकी प्रशंसा 
करने लगे । बातचीत शीघ्र ही उदके 
विषयपर आ गयी। उस किशोरने कुछ 
बाते कहीं । जिन्हें सुनकर शिबली साहब 
ने कहा--“हां तो अबुल कलाम साहबने 
इन्हीं बातो के कहनेके लिये आपको तक- 
लीफ दी हे |” उत्तर मिला--“अबुल 
.. कलाम ही:में हूँ ।” शिबली साहब आंखें 
र ST फाड़ फाडूकर देखने लगे । 
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दूसरी घटना लाहौरकी है । अ'जुमन 
हयात इस्लामका सालाना जळसा हो रहा 
था । उसमें भाषण करनेके लिये अबुल 
कलाम आजाद साहवक्रो विशेष रूपसे 
आम त्रित किया गया था । सर मुहम्मद 
इकवाल एवं महाकवि हाळी जोसे लोग 
जळसेको सफल बनाने बालोमें थे । ओर 
इन महानोंके आइचय का कोई ठिकाना 
न॑ रहा जवकि यह विशेष वक्ता एंक १६ 
वष का युवक निकला.। 

तीसरी घटना और भी अद्‌भुत हे । 


यह जरा बाद- 
कीहे। सर सेयद & 
अहमदका जमाना 
था। वे जोरो में 
जातीयताका 


प्रचार कर रहे थे । उन्होंने मुसलमानोंको 
हिन्दुओंके खिलाफ खड़ा किया ओर सम- 
झाया कि मुसलमान हिन्दुओंसे सवथा 
विपरीत हे। उन्हें अग्र जोके खिलाफ 
हिन्ुओंका साथ नहीं देना चाहिये । वे 
( घेयद) हिन्दू-युसलिम एकताकी जड़ 
ही उखाड़ फॅकनेके लिये तुले थे एवं एत- 
दथ उन्होंने मुसलिमलीगकी स्थापना की | 
किसी मी कोनेसे इसके खिलाफ कोई चू. 
भी नहीं कर रहा था। सहसा “अल- 
हिलाल”ने अबुल कलाम साहबके, जिनकी 
उम्र केवळ २४ वष की थी, संपादकत्वमें 
अपंनी आवाज बुलंद की । उन्होंने अकेले 


समस्त प्रतिक्रियावादी सुसलमानोंको चुनोती 
दी । केवळ, एक सप्ताहके अन्दर सर्वत्र 
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इतने परिप, उनकी वाणी इतनी तेज | 
उनका प्रकाशन इतना दृढ़ था कि लोग 
आइचरय चकित हो, गये। सारा देश | 
उनकी जादू ओर अमृत भरी लेख़नीदा 
कायल हो गया । अळ-हिलाळकी एक एक 
प्रति प्रत्येक युसळमानके हाथमें थी । सच 
पूछिये तो हिन्दू-जगतमें नवयुवक बंगाली 
अरविन्दके वन्देमातरम्‌का जो स्थान 
था वही स्थान मुसलमानी डुनियामें, अट- 
हिलाळका था ।(अघुळ कलाम मारे तो 
नहीं गये किन्तु उनके अखबारका गला 


सरकार दारा घोट दिया 
गया। लेकिन उसकी 
मस्म-राशिपर शीघ्र ही 
“अळ-वलाग? नामक 
दूसरा पत्र निकला। 
इसने आजादीका प्रदीप 
प्रज्वलित किया । इस- 
बार सरकारने इस 
प्रदीपको प्रज्वलित करने 
वालेपर ही धावा बोळ 


दिया। अबुछ कलाम 


साहब जेलमें ठ ल दिये गये । 
अघुळ कलाम साहब चार दषों तक रांची 
में निर्वासित रहे। और १६२० ई० में | 

जब वे मुक्त "हुए तब उन्‍होंने गांधीजीके 
असहयोग आंदोलन ओर खिलाफत _ 
आंदोलनका साथ दिया । मुङ्किलसे १२ _ 
महीने बीते होंगे कि वे फिर पकड़े गये | 
ओर उन्हें एक सालकी सजा दी गयी । | 
सजा-समाप्ति पर जब वे बाहर निकले ते 
वे पुनः राजनीतिक कामोंमें पिळ पडे | 
इस बार वे कांग्र सके राष्ट्रपति 
गये । कांश्र सके इतिहासमें यह पह 
मौका था जब कि इतनी कम उम्र 


रहा था। वे १६४० ई० 
सभापति पदपर आये 


स्वतंत्रता प्र 
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इस पदको गोरवान्वित किया । इसमें[संदेह 
नहीं कि हमारी: इस अलभ्य और अनुपम 
स्वतंत्रताको प्राप्तिमं इनकी एकनिष्ठदेश- 
भक्ति एवं दपं पूर्ण त्यागकी बड़ी महत्ता 
रही । 
मौलाना साहबकी इस सेवाका-सांस्क- 
तिक मूल्य कहीं ज्यादा है। इस धातुके 
आदमी संसारमें प्रायः कमही होते हैं। 
मौलाना साहबमें विभिन्‍न सांस्कृतिक 
घाराओंका संगम हुआ है। इनके पिता 
एक भारतीय मुसलमान थे, जिन्होंने 
१८५७ ३० में विद्रोहके बाद भारत छोड़ 
मक्काकी शरण ली थी। वे एक जाने और 
माने विद्वान और कुशळ लेखक थे । वे 
जहां कहीं गये वहीं उन्होंने अपने बहुत 
बहुत भक्त बनाये। एक समय उनके 
भक्त, इराक, टर्की, फिलस्तीन, मिस्र तथा 
अन्य मध्य पूर्वीय देशोंमें भरे पड़े थ । 
मौलाना अबलकलाम आजादकी इन्हीं 
पूज्य चरणोंमें धमकी शिक्षा. मिली थी । 
यह शिक्षा कट्टर नहीं, उदार थी । इस 
_ शिक्षाका लालन पालन अ तर्राष्ट्रीयताकी 
गोदमें हुआ था--इस शिक्षाका आधार 
था : विचार स्वात त्र्य । 


मोलानाका जन्म १८८८ में मक्कामें 
हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुसलिम 
संसारके सव प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अल 
अजहर ( केरो ) में हुई.थी । फारसी ओर 
अरबीमें उन्होंने अपार पांडित्य प्राप्त किया 
था एवं मुसलमानी आचार ओर दर्शनकी 


लिम जगतको नहीं-मानव ज्ञातिको 


एक नूतन दिशाकी ओर आह्वान किया । 
। न तबका भारत नव. निर्माणके 
_____ पथसे बढ़ रहा था । वहां विभिन्न शक्तियां 


विभिन्‍न परम्पराये एवं विभिन्न विचार- 


___ धाराये अवाध ख्पसे गतिवती थी । पर- 
, इन सबमें राजनीति सवो परि थी । और 
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चोटीकी विद्वत्ता पायी थी । उन्होंने मुस- 


प्राण फ'का । देशने उन्हें एक महान राज- 
नीतिज्ञके !रूपमें; देखा । उन्होंने कुछही 
दि.में प्रमाणित कर दिया कि वे समाज 
ओर राष्ट्रके सबसे बड़े हितचिन्तक नेता 
हैं। यह उन्हेका काम था कि १६२६ 
० में लीग ओर कांग्रेस एक साथ हो 
ऐतिहासिक लखनऊ समझोता प्रस्तुत 
कर सकी। शुद्धि ओर तबलीगके उन 
स'घष मय दिनोमें उन्होंने केवळ एकता 
सम्मेलनकी रचना कर गांधीजीकी, 
जिन्होंने लम्बा अनशन किया था; प्राण 
रक्षाही नहीं की प्रत्युतडस स'कटापन्न परि- 
स्थिमें देशको बचाया भी । सचमुच उस 
समय नष्ट होती हुई कांग्रेसको बचानेका 
श्रेय इन्हीको है । १६२२ ई० में कौन्सिल 
प्रवेशके प्रशनको लेकर गया--कांग्र स 
में बड़ी सनसनी फेली । एक ओर जहां 
कौन्सिलके विरुद्ध गांधीजी थे वहां दूसरी 
ओर देशबन्धु दास सरकारके घरमें घस 
कर देश-मुक्तिकी कल्पना कर रहे थे। 
उस समय मोलानाने बड़ी सफलता और 
सतकतासे प॑चका काम किया था। 
इसके वादही जमीन्दारोंका प्रश्‍न 
आया । उन्होंने शोषित दरिद्र किसानोंका 
साथ दिया। अन्य मौकों पर भी उनका 
काय स चालन बड़ा एवं अतिबुद्धि मत्ता 
पूण था। हां, एकाध बार थोडी भूल 


मी हुई । जिसे वे मी स्वीकार करेंगे। - 


इस सम्बन्धमें श्री सुभाषबोसका: चुनाव 
ओर क्रिप्स-प्रसतावकी अस्वीकृतिका 
उल्लेख पर्याप्त होगा। लेकिन इन बातों- 
के लिये वि तने और भी कारण बताये जा 
सकते हैं । 

जो हो, आजाद साहब ¦ आधुनिक 
‹मारतके एक ज्योति-स्तम्भ हैं.। वे भार- 
तीय गौरवके जाज्वल्यमान नक्षत्र है, 
उनकी:सचाई और बुद्धिमत्ता अनुपम है, 
उनकी चुप्पी उनका अहंकार नहीं वरन्‌ 
उनकी सरलता है अधुना शायद ही कोई 
व्यक्ति उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित हुए 


बिना रह.सकता है । उन्हें: समा-समितिसे 


अपना पुस्तकालय कहीं ज्यादा प्यारा और | 


पसन्द हे । वे अधिकसे अधिक चप रहने 
का प्रयत्न करते है. किन्तु जब कमी 
अपना मुह खोलते हवैँ--माल्स पडता है 
ज्ञान ओर द॒र्श नका हिमालय से झरना बहा 
हो । यह उन्हींका काम हे कि मिस्रकी 
प्राचीनता ओर अमेरिकी अर्वाचीनता 
पर एक तरहसे सलाप कर सकें । यों तो 
लिखकर काम करनेकी उनकी स्वामा- 
विकता है किन्तु मित्रोंके आग्रह और 
अनुरोधने उन्हे भारतका ही नहीं संसार 
का एक श्रेष्ठ वक्ता बना दिया है।वे 

७ ~ > 
बड़े शांत, बड़े नम्र और हल्चल्से भागने 
वाले हैं । इस अवसर पर एक घटनाका 
उल्लेख डाचत होगा  देशाबर ध्‌का 
देहांत हो गया था । गांधीजी स्वयं मौलाना 
साहबके यहां पहुंचे कि वे देशंबन्धुके 
रिक्त स्थानकी पूति करें । उन्हें कलकत्ता 
मेयरत्व प्रांतीय कांग्रेस कमेटीका समा- 
पतित्व एवं र्‌ ,राज्य पार्टीका नेतृत्व अपित 
किया गया, लेकिन उन्हाने इन सब चीज़ों 
को छोड़ एकांतमें रह कुरान भाष्य लिखना 
अच्छा ओर आवश्यक समझा । 

कुरानका यह भाष्य सारे मुस्लिम 
जगतमें सवोत्तम माना जाता है। आज्ञ 
भले ही जातीयताके दळलदलमें फंसे मार- 
तीय मुसलमान उन्हें नहीं चाहते हैं, 
किन्तु उस समय जब कि यह अज्ञान 
तिमिर दूर होगा उनकी सेवा. उनके त्याग 
एगं उनके पाण्डित्यक्री कद्र हुए बिना 
नहीं रहेगी । 

मोलानाके नहीं चाहने पर मी भारत- 
वष के दो ट्‌ कड़े हो गये । लेकिन वह दिन 
दूर नहीं जब कि वे टोनां ही अपनी- 
अपनी भूल महसूस करेंगे ओर दो गुम- 
राह माई गले-गले मिले गे । उसी समय-- 
हां उसी समय मौलानाका मूल्य विशेषतः 
इस्लामके माननेवाले आंक सकेंगे । मेरा 
विश्वास है मुस्लिम जगत में इताना बड़ा | 
पण्डित न oe न भविष्यति । 


फ्रेंच कहानी 


नी 


लाबेल सूजन 


लेखिका :-जमेन बॉमंट 


“पापांकी ऋहानों आपको छनना है 0- 
हैन? छुनाता हूँ। सब कुछ छनाता हू । 
बिलकुल जोते कुछ घटित हुआ, क्रप्रत्रद्ध, 
ज्यों-का-त्यों नाता हूँ । न अपनी ओरसे 
नमक मिर्च मिङाऊ गा, न पंख तोड़कर 
भळग करू गा । थोडेसे थोड़े शब्दोंमें सब - 
कुछ कहडालना मेरा काम है; अपको जो 
राय कायम करनी हो, आप करते रहे, 
समभे । एनो तो-- 

अभो जो छोटाखा बंगला आप देख 
भाये,उसपरसे पापां केला है--केसा था! 
चाहें तो कहे - हल बातको कुछ न कुछ 
कल्पन। आपने प्राप्त की होगी ही । में उसका 
मित्र; इसलिये मेने तुम्हे अपना जो बंगला 
बताया उसके भाध हिस्सेमें पापां- रहता 
था , किराया देकर ओर महोतेको पहिलो 
तारीखको किराया देता था। कुछ पेसा 
पापांके पास था भर एक सामूली सरकारी 
नौकरी भी वह करता था। उसने मुके वेचा 
हुआ वह सब सामान देखा है न? सब 
पापांका सामोन हे वह ! वे बिल्कुछ दो 
छकड़ोकी कुियां 'वद्द सादा मेज” दो 
पितळके दीये-ब्रिजलीके दीपे उसने नहीं 
खरीदे थे ! बिल्कुल सादा चौकट वाली वे 
तीनचार रंगोन तसबीरें-यह लंब देखकर 
पापाँकी आथिक दशाकी पूर्णा कल्पना कर 
` सकते हैं। वैसे ऐसा बेचारेके पास थाटी 
नहीं। और होता भी तो वह सादगी न 
छोइता । बड़ा सादा था हमारा पापां । डसे 
फिजुळ खर्ची, फेशन, स्वच्छंदता बिल्कुल 
पसंद नहीं थी । सादा, नियमित जीवन वह 
जीता था. वह्दी उसे पसंद. भी था । 

नौकरी पर काम करनेके लिये रोज 
सबेरे पापां जाता था । दोपहरको ए्‌# सस्ते 
क होटलमें खाता भौर शामको आप घरपर 
eee खाना खाने आते। आधे दिनके लिये उसने 


गया नहों ही-- 


eS 


वह 'पाईंप' छलगा लेता और फिर बंगले. 
सामनेके उस छोटेसे ब्रगीचेम या उसके 
सोनेके कमरे में या कभी मेरे बरामदेंमें गप्पें 
चलतीं हमारी । गप्पें भी क्या थों--६धर- 
उधरकी अफवाहों पर चर्चा, बहुत करके 
राजनीति प्रमुख बिषय था । हम दोनोंही 
अविवाहित, हमें न भरत न औलाद, न 
सांन बाप न. भाई न बहन, न दूसरे 
दोहत !! हम एक दूसरेके आप्त-मित्र 
जो कुछ कहते थे । और जब समय मिलता 
खूब दिल खोलकर हमारी बातें घुटती थीं । 
कई बरसोंतक हमारा यह नित्यक्रम 
चलता रहा | और भाग भी अनेक वर्षो तक 
चलता रहता । परन्तु कभी-कभी एकछोटी - 
सी मामूली जान पड़नेवाछ! बात कितनी 
महत्व पूर्ण हो जातो हे-देखो तो । भगर 
उस दिन पापांने पुरानी कुसियां खरीदने 
वाळेके दूकानमें जानेका निश्चय न किया 
होता-- और मजा यह कि आखिर वह 
हम दूर नहीं होते । 
हां, तो में क्या कह रहा था? समझे 
उस दिन. पापांसे किसीने कह दिया कि 
पेरिसमें सादी ळकड़ीकी कुर्सियां काममें 
लानेका रिवाजा (केशन) कलसे चडी है और 
पापांके पास जेसी कुर्सियां थी डतकी 
कीमत खूब बढ़ गयो हे ! परिसमें आप 
जानते हो हो किस वक्त किस चीजकी फेशन 
चळ पड़ेगी कौन कर सकता है--वह एक 


बीमारी हो हे ! हसते हंसते पापां घर 
आया और मेरे कपे पर थपकी देकर आंखे 
अंध मू दी करके बोला-“दोस्त ! बस, कल 
वे दो छकड़ीकी कुियां वेच डाल गो भौर 
उनके बजाय वेतकी दो नयी कुसिबां खरीद 
लाऊ'गा । और शस सौदेमें कुछ पेसे भी 


[ फ्रांतकी प्रख्यात उपन्यास लोखिक्रा | गत अद्वारह वषे 
वह 'मैटिन! ग्रकाशनके संपादक मडलम है । पंद्रहवें वर्ष 
लेखन शुरू 7या । इनके उपन्यास टेकनीक तथा यथारथैवाद 
की हादसे श्रेष्ठ माने गये हैं ] 

१ अनुवादक--प्रो० प्रमाकर माचवे एम० ए० 


ATS 


हक 82600... 

अर्थात में उसमें क्या जानू: ? मेंने 
उसे उल्लीक्ी पुरानी कुर्सीपर बेठाया ओर 
कहा--'मले आदमी, यह क्या नयी आफत 
हे ।-ओर पापांने मुझे सब कहछ नाया। 
लौर हम दोनों पेरिसबालॉकी फोशनपर 
स्तोपर काफो देर तक हंसते रहे । 

दूसरे दिन शुक्रवार था । खबेरे दफ्तर 
पर जानेसे पहिले पापाने मेरे कमरेमें आकर 
कहा दोस्त पेरिसके पागल लोग, ऐसी 
सादा, ळकड़ीकी कुसियोंकी क्या क॑ मत 
देंगे यह पहिले देखना चाहिये। और हां; 
अपनी कुसियां,आखिर पुरानी हैं, सेके ढ- 
हेंड । वे हमलोग बेचेंगे पुराने लकड़ीके - 
सामान येचने खरीदनेवाले को | और दह 
हमें कहीं ठग बेडा तो । इससे तो अच्छा 
यह होगा कि लकड़ीकी नयी कुसियोंके दाम 
जरा देख आऊ ।--देखा, पापां केसा थ' ? 
डस दिन शामको में उसके साथ जाही 
नहीं सकता थो--मगर अगर में जाता तो 
शायद पर शायद ही है, उसे में “लावेळ 
सूजन! घर न लाने देता | छा वेळ सूजन 
लकड़ीको नाम नहीं है । वह हे एक छोटेसे ./ 
पाळवाळ जिसे लगे थे ऐसे जहाजका नम । | 
था तो खिोनेत्राला ही जहाज, मगर वड़ा रः | 
इन्द्र था । और मजा यह कि वह एक | 
साधारण बड़ी सो बोतलमें रखा गया थ | 
छोटे सु इकी बोतलोंमें ये जहाज या हव'ई | 
जहाज केसे भरे जाते हैं यह शायद आपको 
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E चेचनेका उद्योग व्यर्थ है यह निश्चय करके 
` वह घर छोटा । 'सूजन' उसकी बेठकर्मे दीवार 
भें एक काढी छकडीको तख्तीपर जमा दी 
गयी। उस तख्तोपर पहिळे पापां अपनो 
घडो रखता था अब “सूजन? आनेपर घड़ी 
के स्थानांतरमें क्षणमर भी देर न हुई । 

कुछ दिन बोते | “एकबार में उसके 
कमरेमें गया तो दैंढलवाले एक मोटे चश्मे 
की काँचमेंसे वह “सूजन? का निरीक्षण कर 
रहा था, ऐसा दिखाई दिया । वह कह रहा 
था --यह एक माळ ले जानेवाला जहाज हे 
दोस्त, आजकल मैंने जहाजोंकी काफी जान- 
हारी हालिक की है। यह देखो। यह हे 
जहाजका दिशा यन्त्र--इससे जहाज घुमाया 
` ` जा सकता है । भोर यह लह्ठर देखो | बड़ा 
' ` भारी होता है यह | भर ये पाल 'देखो। 


तत्र .इन पालोको लपेटकर फिर गोल 

बनानेमें बड़ी मारी ताकत की जरूरत 

होती है, सम्झे, महाराज ! ओर यह जो 

,खंम्मासा दीखता है, इसे कहते हैं मस्तूल, 

| ` अपनो सूजन! छोटी है, इस लये मस्तूल मी 

! छोटी है, मगर बड़े जहाजका मस्तूल ? 
अरे, वह तो बादलोंको छू लेता हे | ऐसो 
न जाने कितनी-कितनी बातें वह बतलाता 

' था] 

i , ओर कुछ दिन बीत गये | ` 

दोस्त कुछ मी कहो, परन्तु अपनी 

§ | “ला बेल सूजन? से कल्पना शक्तिको कुछ 

। नयी ही स्फर्ति मिलती है। 

| शी में कुछ नहीं बोला | इधर पापां बहुत 

fg बदल गया था। हमेशः अपने ही विचारों 

| . में डवा-डवा सा रहता ओर आते :जाते 

` हुए सूजन! के सामने मिनिट-आधा-मिनट 

| ` शकता। 

| इसके बाद दूसरे हफ्तेमें एक दिन 
| उसने कहा--“दोस्त कल यहांके नोसंग्र 

| | हाल्य (मरीन म्यूनिजियम)में में गया था। 
| वहां जो कुछ मेंने देखा, कमी आजीवन 
न भूलगा ! और इसके बाद वह घटे दो 

| दरे बराबर बोल रहा था । किसीको लगता, 

जेते इस आदमीकी पूरी जिन्दगी समुद्र 


+ 
pe 


i से, त आगा रो. 


हमें पता भी नहीं है कि जब आंधी चलती हे । , 


न्च स््च्ि 
स्स 


गया था उस दिनसे । एकाकी जीवनका 
मोक्ता पापां इतना केसे बदल गया, य ही 


में समझ नहीं पाया । . 
उसके बाद कुछ दिन बोच बीचमें 


कोई मछाह दोस्त पकड़ कर घर लाता 
ओर बादमें'तो वह छट्टोके दिन मा कि 
साथ ही बिताता | किर जानबझ र छ्द्री 
ले+र वह मलाहोंके साथ छोटी छोटो 
सर करने जाता । 

ऐसे ही एक दिनकी नदीपरकी सरसे 
लौटकर वह आया ओर अचानक मेरे 
कमरेमें आःर बोळा-'क्या है यह मी 
कोई जिन्दगी है ? वही-वही हमेशा करते 
रहना | हु हूं, में तङ्क आ गया। ऐसे 
पेरिसमें सड़कर मरनेक्री मेरी जरा भी 
इच्छा नहीं । हिन्दुस्तान, चीन जापान सारी 
दुनिया में प्रवास करू गा । समुद्रकी तरङ्गो' 
पर तेरते हुए अला देश देखनेमें जो 
आनन्द हैं वह लू.टू'गा। बस मेरा निइचय 
हो चुक्रा | 

--ओर जैसे वह आया था वेसे ही 
मेरे कमरेसे चला गया । आज कळ हमारी 
कई दिनसे गप्पं करीव-करीव वंद ही सी. 
थीं । घरपर जब कमी होता पापां “पाइप? 
पीते हुए कोई प्रवास वर्णन पढ़ने बैठता या 
आजकल दीवालपर लटकाये हुए दुनियाके 
बड़े मारी नक्शेपर लाळ पीली पसिल्से 


. गशान्त बनाते रहता। में मी फिर उसे 


नहीं छोड़ता । 
ओर एक दिन-- 


दोपहरको पापां पें रेस हमेशाके ल्यि 


fF 


` 


(१) राजा म 
(९) १५७, छाइव स्ट्रीट कलकसा 
(३) चावड़ी बाजार, दिल्ली 
(४) पुरानी गोदाम, गया 


छोड़कर, <० प्रवास करनेफे 
लिये चला गया। उस. सब सामान मो 
लेनेके लिये उसने मुझे करीब + रीब बाध्य 
ही किया । 'छा बेल सूजन पापां दी स्मृति 
के ख्पमें उसने मुझे उपहार में दी ओर 
चिट्टी भेजता रहूंगा-मराय हुए गलेसे 
कहकर वह मुझसे बिदा हुआ । 


समाप्त ! पापां $ कहानी यो समाप्त 


होती है । वह गया तबसे एक भी चिठ्ठी, 


उसने मुझ अबतकतो भेजी नहीं । कौन 
जाने क्या हुआ होगा उसका ? 
छा बेळ सूजन? आपको अमी मेर 


बंगलेमें नहीं दिखायी दी! और वह. 


दिखाई देगी भी केसे ? बढ़लेके सामने 
कें छोटे बागीचेमें मेंने उसे गाड़ जो 
डाला है । क्यो ? आप पूछेंगे ९ उसकी 
वजह यो हे कि पापां जबसे गया। 
“सूजन? ने मुझ भी पापांकी तरह पूरा 
बदल डाला ओर में भी जल्दी ही, परंतु 
जाने दो तुम्हें पापांकी कहानी सुननी थी 


न सारी कहानी पूरी सुना चुका। 
“ठाबेछ सूजन तीसरे और किसीको समुद्र 


. पर न भेज दे, इस बिचारसे मेंने उसे गाड 


| हां, पापांको बात न्यारी थी-- 

अकेला था। मगर हर कोई तो ऐसी 
डू iN टी 

तरङ्गोपर तरते नहीं न रह सकता ? हर 

कोई ऐसा करने भी लगे तो केसे चलेगा ? 

है 

हेन?! 


~ च्छ 
दया ह 


em 
i --->**“->-->--४--- 


जट के शोकोनों झो प्रिय प्राण वस्तुए 


॥, /॥&) भारत त्रान्ड के अझूल्य रल 
| | i मृग नाभी क्रिमाम 

व , ३) कुमकुम (४) कोहिनूर 
शरत पझूतुसें पानके साथ खाने की विचित्र चोज | 


(२) भारत ब्रान्ड जर्दा 
(४) ट्मको 


सूची पत्र मुफ्त मंगाइये। 


जगन्नाथ रामजी दास 


४६, अपर चितपुर रोड, 
कलकत्ता 


"४9४६५५५०८०. 


| र्चः कड 
| के पूजा-दीपावळी अ कसें 
) 4 ५ 


क्रम ० 
म कटमें किसी कमीको आशान 
हो कहा गया है । हमारे सामने विश्व 
हार उत्पादनके जो आंकड़े हैँ उनको 


विकी अपेक्षा हम भारतीय खाद्य स कट 


+ सम्यत्भमेंअधिक दिलचस्पी रखतेहें । इस 
तकटके कई चिन्ताजनक पहल. हे । प्रथम, 
उता और महात्मा गांधीने कन्ट्रोलके 


) 
| विरेधमें आवाज उठाई हे । द्वितीय सर- 


कारी सत्रोके आधारपर प्रस्तुत हालतमें 
क्म लामग ४० लाख टन अन्न 
बाहिये। “अन्न सचय करो” आंदो- 
ठनमें उतनी सफलता नहीं मिली हे जितनी 
वांठनीय थी । तृतीय, यद्यपि हमको विदेशों- 
प्रतिवर्ण लगभग २५ लाख टन अनाज 


की आवश्यकता हे हम पर्व-युद्धकालीन 


मोका छे सात शुना दाम देकर भी 


उसे नहीं प्राप्कर पाते । फिर जिन भावों- 


प हम विदेशोंसे अन्न खरीदते रहे हैं, 
कह भारतीय भावों से कहीं अधिक रहे हैं । 


ऐसी स्थितिमें विदेशो पर निर्भर रहनेकी 
अपा हमको आत्म -निभर बननेकी 


कोशिश करनी चाहिये । चतुर्थ, पिछले दो 
a (१ ~ [a 
पन बधो से वर्षा भी समयपर और उचित . 


“पे नहीं हो रही ह । इन पहलुओ के 
हैके स्उरू] क्ण हँ 0 


दिगेध छ्या 


शै जतः और गांधीजीने कंट्रोल्के 
र ही आवाज उठाई हे उस# कई | 
: | व्य युद्ध-कालीन कठिनाइयों 
व था । वह सोचती थी कि युद्ध- 


ः होते ही शीघ्र ही कंट्रोल और 


| हे उसको खटकता है । द्वितीय ब्लौक- 
और राशनि 
वी नेग-विभागके भ्रष्टाचार 


पै कारण 
ह... “है यह सोचती हे कि देशमें 
कमी नहीं। जो कमी महसूस 


टर, प्रयाग विश्व वदयालय 


आगामी सन १६५२ तक विश्व- 


i 
ते हुए यह सत्य मालम पड़ता हे । परंतु 


36 जायगा । अत: इनका चाल, 


ज सास व्यवस्थाको जनवरके आघारपर 
सेज चाहते हैँ यर्थाप उन्होंने खाद्य 
३ क विचारों को पूर्ण महत्व दिया 
द | खाद्य-मंत्रियोंको व्यापारियोकी अत्य- 
धिक लाम उठानेको प्रबृत्तिसे अधिक डर 
छा रहा था। इसके अतिरिक्त यातायातके 
साधनें की कभो भी एक रोड़ा बनकर 
अटकती हे । गांधीजी इन दोनें बातेंको 
समझते हैं ओर इसी कारण उन्होने 
व्यापारीगणसे यह अपील की है क्रि वे 
कंट्रोल ट्‌ टनेपर ऐसी प्रवरत्तिका परिचय न 
दें । सरकारने कंट्रोल विभागके अन्दर 
प्रचलित भ्रष्टाचारकी ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया है । मुझे तो अपने विद्यार्थियों 
के द्वारा जो सूचनाए। मिलती हैं उनसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचारमें बड़े- 
वड़े छिपे रुस्तम मी फंसे हुए हैं । इलाहा 
बादमें लोकनाथ महादेव नामक सुहछेकी 
मिठाइयां प्रसिद्ध हैं । वहां खुलेआम डेढ 
रुपये सेर चीनीका भाव बताया जाता था। 
में एक दूकानदारसे रेवडी खरीद रहा था । 
उसने भी यही कहा कि रेवड़ी ढाई रुपए 
इसी लिए बिकती है कि चीनी डेढ़ रुपये 
सेरमें छेनी पड़ती हे । अस्तु उस लोकनाथ 
महादेवके दूकानदारोको खंडसारी. चीनी 
मिळती हे.और वहां सफेद चीनी गलती 
हे । वह सफेद चीनी या तो फुटकर राशन 
को दूकानोंसे आती है या थोक दूकानदारसे 
या गोदामसे या स्पेशल परमिट बांटनेवाले 
अधिकारियों के कारण । इसमें कोई शक 
नहीं कि इधर उधर एक दो अधिकारी 
पकड़े गये हैं । परन्तु यह बीमारी अधिक 
जड़ तक पहुंची हुई हे ओर आसानीसे दूर 
> 


डर > 


नहीं की जा सकती । ः 
... डिव्ट्रालके बाद 
वस्तुओंका (कंट्रोल हृटानेकी | अपेक्षा 


. कंट्रोल विमागका भ्रष्टाचार इर करनेका 9 
त बांछनीय है । इधर 


प्न 


a 
9 रती 


~ 


सतत प्रयत्न करना अति 


कंट्रोलके सम्बन्धमें सरकारने वस्तु-माव 


ते, ८ 3 य 


१७ 


बोड और श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास- 
की अध्यक्षतामें होनेवाली खाद्य-नीति 
कमेटीकी रिपोट प्रकाशित कर दी हें । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रस्ताव 
भी हमारे सामने हे ओर केन्द्रीय तथा 
प्रांतीय सरकारोंकी भावी नीतिके संकेत 
भी । सव किसी न किसी रुपसे कण्ट्रोल 
हटानेके पक्षमें हें । वस्तु-माव बोड 
परिस्थितिकी विषमताको समझते हुए मी 
“प्रगतिशील डिकंट्रोल” का समर्थन करता 
है । खाद्य नीति कमेटीने चावल, गेहूं, ज्वार, 
बाजरा ओर मकई जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों 
कें कंट्रोठको छोड़कर अन्य कंद्रोलोंको 
हटानेका समर्थन किया है। सरकार 
ने कुछ डिकंट्रोलोंका परिचय दिया है। 
गुड़का डिकंट्रोल होनेपर उसके दाम इतने 
बढ़े कि एकबार सरकार पुनः कंट्रोल 
लगाने वाळी थी । इधर पहली दिसम्बरसे 
सर रने चीनीका डिकंट्रोल कर दिया है। 
फलतः कानपुर बाजारमें पचास रुपये मन 
के भाव चीनी बिक गयी। गुड़का माव 
भी बारह रुपये मनसे साढ़े सत्तरह रुपये 
मन हो गया । महीने भर पहले सरदारी 
कक्तव्यमें बताया गया था. कि चीनीकी 
उत्पत्ति आवश्यकतासे अत्यन्त कम है 
और डिकंट्रोल वांछनीय नहीं है। चन्द 
हफ्तोंमें चीनीको वस्तु स्थितिमें कोई परि- 


वर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार अन्य ' 


खाद्य-पदाथों के सम्बन्धमें स्थिति है । युद्ध 


से पूव हमं कुछ खाद्य पदार्थ विशेषत: 


चावल बाहर भेजते थे और पी देशोंसे 


सस्ता चावल मंगाते थे | कुछ मिलाकर हम्‌ 


पन्द्रह बीस लाख टन चावलका आयात 
करते थे । हालके. वर्षों में हमने प्रतिवर्ष 


बाईस तेईस लाख टन चावलका आयात... रु 
किया है। इससे स्पष्ट है कि मारतमें 


खाद्य पदार्धकीकमी हे! 


... चस्तुत-स्थिति 

युद्धस पव सी हमारे यहां खाद्य पदाथ 
की कमी थी | उस सम्बन्धमें कई अनुमान 
प्राप्त हैं। एक अनुमानके अनुसार हमारी दो 
तिहाई जनताको केवल एक समयके ल्यि 
मोजन प्राप्त था । द्वितीय महायुद्धके कारण 
इस स्थितिमें परिवर्तन हो गया हे । प्रथम, 
गाबोमें भूं मरनेवाली किसान जनताको 


` अब दो समय मरपेट भोजन करनेका 


अवसर प्राप्त हुआ है । युद्ध कायो में लगे 
गरीब व्यक्तियो ने जो पेसे कमाये हैं उनके 
बलपर वे दोनो वक्त भरपेट मोजन करने- 
का सफल प्रयत्न करते हैं। मारतमें इन 
किसानो और गरीबोंका ही प्रतिशत 
अनुपात अधिक रहा हो । अतः कोई 
आश्‍चर्य नहीं यदि इनकी सफल मांगो के 
कारण पूव-युद्धकालकी अन्नकी कमी 
अब कहीं अधिक हो गयी ह। ऐसी 
स्थितिमें डिकंट्रोल हो जानेपर मी डिक ट्रोल 
के विरोधमें आवाज उठाने वाळी जनताको 
कहांसे अधिक सामप्री मिल जायगी !! 
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि डिकंट्रोलं 
के कारण जो मूल्य-वृद्धि होगी वह भावो - 
को चोर बोजारकें भावों पर नहीं, उनसे 
भी ऊपर पहुंचा देगी। तब जनता रो 
रोकर खाद्य-पदार्थों की उस :मात्राके दाम 
भी चोर वाजार-सात्रसे देगी जो उसे 
राशतक्री दूकानस कट्रोलके भावों पर 
मिळली थी । व्यक्तिगत रुपमें सुन्ने 'व्यापा- 
रियो की लालच रवृत्तिमें कोइ सुधारकी 
आशा नहीं नजर आती हो | 
उपाय 
सरकार ओर सरकारी कमेटियोंने 
जन बलके सामने एक प्रकारसे सिर झुका 
दिया है। परन्तु क्या यह वांछनीय था। 
कदापि नहीं । सरकारका कर्त्त व्य तो यह 


` हे कि गुमराह जनताको वस्तु स्थितिका 


ज्ञान कराकर सच्ची राह दिखलाये । इस 


- सम्बन्धमें उत्ते प्रामो से अधिक दाम देकर 
अत्न खरीदनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
` परन्तु यह बढ़े दाम केन्द्रीय और प्रांतीय 


न 
नहीं करन 
कृषि उत्पादनमें वृद्धि नहीं होती तब तक 
खाद्य और कृषि संघ और विश्व खाद्य 
कोंसिलमें लड़ लड़कर हमको विदेशोसे 
खाद्य सामग्री इकट्ठा करनी चाहिये । ह को 
विदेशों के अत्यधिक ऊ चे आावोंको कम 
करनेके लिये भी वाक्‌ युद्ध करना चाहिये । 
इन सबसे बढ़कर उपाय हैं उत्पादन 
द्विके सम्बन्धमें | कुछ वर्षों से सरकार 
“अर्धिक अन्न पेदा करा ।” आंदोलन 
करनी है । परन्तु यह आंदोलन सफल 
हुआ है । कारण, हमारी प्रस्तुत सरकारने 
भी अभी इस ओर भली प्रकार ध्यान 
नहीं दिया है । इस सम्बन्धमें किसी अन्य 
लेखमें प्रकाश डाला जायगा । द्वितीय बित- 
रणके ढ गे सम्बन्धमें कमेटियोंने राय 
दी थी, सरकारी मंत्रियोंने कागजी प्रचार 
किया, सरकारने भी यदा कदा माना भोर 


भ।वश्यक नहों है परन्तु एक हो शोश्ी के 
प्रा5तिक शक्ति का 
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| सतार होता हे । १ शोशोका दाम १२ ) दो० पो० खर अलग 
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मेंने मी अ खल भारतीय कांग्रेस 
दवारा आयोजित व्याख्यान माराने 
कि सहकारी स्टोरों की स्थापना की 
* परन्तु सरकारी हकारिता विमा 
ओर सरकारी खाद्य-विभाग काने $ 
डाले बेठ हुए है” ऐसा आक्षेप अ 
नहीं होगा। अब भी समय हे | अमी 
केवळ चीनी, गुड़ ओर दालो का डिकटेठ 
हुआ हे । कंट्रोल ट टने पर सहकारी 
स्टोरो की जड़ जमाना अधिक कठिन हो 
जायगा । आशा हे कि सरकार उत्पादन 
और वितरणके इन दोनो' पहलुओ'पर 
शीघ्र अति शीघ्र ध्यान देगी । (लेखक दार 
स घिकार सुरक्षित ) । 
OOOO OA INX 
र स्प्इसैन्स की आवश्यकता नह | 


असेव 
पाडेल पिस्तोल 


लस्ी लळा के किए घए एर पीएच ख्यैर शिदडनीप 
एचिरर है। एके एथर ज्यर घे प्यने में पोई खपण प्वॉ) 
हसे € व्वेखिखे छरये णी थरकी क्षी है। एखे क्षवे है 
इस छबजकेरी घ्यपाउ और चिनगारियों से उर उर पड़े ९ 
प्ग्दल्ली छू प्येर खू उपार आनषर भाग खरे होंगे । 
मूस्श-न॑श ४४४४ ६॥) ने० ६६६६ ज)) ने० ७०७० till) 
दरम भरतिरि राट ब्य मूल्य ५), अमद फी पेटी ५), तेल खै हौशी!) 
इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी, दुर्शनपुरवां, कानपुर । 


>७--०-+-+--७७-+-४-४श्कतापक८-पयबअथप Senos HN 
छुई फन -सो ( तरल ) 
पानो की तरह पतलो दुबाई है आर पक 
शोशो से छगभग ६० बार लगाया जा 
सकता हे । उसके उपयोग के लिये मुलायम 
ब्रश भो रखा हुआ हे । प्रत्येक युवक/भे 
ओर वृद्ध पुरुष के लिप्रे स्तंभन रुकावट को 
शवतर्मे भक्सोर है । हल दवाई को विदीषता 
यह है कि इसके उपयोग करने वाळे पति 
को मालूम भो नहीं होता है कि दुवा छंगा 
है इस दवा का नियमित उपथोग करना 
उपयोग के उपरांत बिना दुवा के ही शरीर 


PN 


ips 


os NP, cod" Sten) ld 


i CO 


Pe Me) 


= 


त्मा गांधी चाहते हैं और रेडियो 
उनका उपदेश प्रायः नित्य ही जनता 
दनाया जाता है कि जो हिन्दू-सिख 
नार्थी परिचमी पंजाबसे आये हँ वे सब 
एणा ज 
अपने अपने स्थानोंको लोट जागं और 
गारतमे रढनेवाठे सुसलमान भी अपना 
छोड़कर पाकिस्तान न जायें। 
महात्माजीकी आकांक्षा तो बहुत शभ है, 
पर विचारणीय बात यह है. कि जिन अव- 
आने हि दुओ'को पश्चिमी पंजाब और 
सीमाप्रांत छोडनेको बाध्य किया था क्या 
घे अब बदल गयी हैं ९ यदि हिन्दू-मुस्लिम- 
कट ता अब तक भी पर्ववत जोरोंपर हे तो 
हिलू-सिख-शरणार्थी वापस लोटनेका दु:- 
साहस केसे कर सकते हैं! यदि महात्माजी 
समझते हैं कि अवस्था बदल चुकी 
हैं तो उन्हे और उनके अनन्य भक्तोंको 
अपने बाल-बच्चे मियांवाली, शेखपुरा और 
डेरा इस्माईल खांमें बसाने चाहिये । उनको 
देखकर शेष लोग अपने आप वहां जाकर 
रहने टोेंगे । ; 
भें महात्माजीका सम्मान करता हूं, 
देशके प्रति उनकी सेवाओं को सी स्वीकार 
करता हुं । पर उनके प्रति मेरा यह सम्मान- 
माव, उब में समझ कि वे भूलकर रहे 
हैं तव उनकी आलोचना करनेके अधि- 
कारसे मुझे वंचित नहीं कर देता । अपनी 
बुद्धिपर ताळा लगाकर किसी नेताकी हां 
में हां मिलाते जाना लोकतन्त्रके सिद्धांतकी 
भड्पर कुल्हाड़ा चलाना है.) इससे कोई 
राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अधी 
भ्रद्वासे राष्ट्रोंका पतन ही हुआ है । हिट- 
छरका उदाहरण हमारे सम्मुख हे । शुद्ध 
मावसे की गयो आलोचना सदा हितकर 
ही सिद्ध होती हे र 
ऐसा जान पड़ता है, महात्माजी सम- 
ते हे कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य इसलिये 


ह दै कि हिन्दू कुरान नहीं पढ़ते, उदू. या 


| | हिन्दू फेर पाकिस्तानमे बस सङ्ग 


लेखक-- श्री सन्तराम, बी०ए० 


हिन्दुस्तानी नहीं बोलते; और गो- हत्यापर र 
त्य ह| हा महात्माजी अपनी. 
जीम 
करते है और हिन्दीमें बलात 
अरवी-फारसी शब्द ठ सकर हिन्दुस्तानी 
वाक्यकी एक नयी सापा बनाना चाहते हैं । 
पर हम देखते है कि हिन्दुस्थानी तो दूर 
पंजावर्म सब हिन्दुओंके उदू'-फारसी पढने 
पर भी हिन्दू मुस्लिम एकता स'भव नहीं 
हुई | वंगाटमें हिन्दू-मु स्लम दोनों बंगला 
बोलते हैं तो भी साम्प्रदायिक उपद्रव पहले 
वहींसे आ म्म हुआ । बहुतेरे हिन्दू अरवी 
में कुरान पढ़ते हैं, कत्र और मुहरम पूजते 
हैँ । आगाखानी हिन्दू और हुसेनी ब्राह्मण 
रीति-रिवाजमें मुमल्मानोंके जितने निकट 
हे उतने हिन्दुओके नहीं। इसपर भी 
हिन्दू सुस्लिमका' मिलाप नहीं होता । बहु- 
तेरे कादिय नी प्रचारक वेद ओर गीता 
पढ़ते हैं । पर वे वेसे कें बसे हिन्दू-्द षी 
हे । इसके विपरीत हिन्दू ओर सिख 
अनेक धार्मिक विश्वासोंमें एक दूसरेसे 
बिल्कुल भिन्न है । सिख जनेऊ-चोटी 
नहीं रखते, वर्ण ब्यवस्था नहीं मानते, वेद 
उनका धर्म-ग्रन्थ नहीं, पते पूजाको अच्छा 
नहीं समझते, फिर भी हिन्दू ओर सिख 
प्रायः इकट्रे हो जाते है । पंजाबका ब्राह्मण 
और चमार दोनो पंजाबी बोलते और 
हिन्दू धर्मानुयायी हैं । पर दोनो एक 
दूसरेको भाई नहीं समझते । इसके विपरीत 
माषा-भेद और रौति-रिवाजका भेद रहते 
भी पंजाबका प्राह्मण बंगालके त्राह्मणसे 
जितनी आत्मीयता अनुभव करता है 
उतनी पंजाबके खत्रीसे नहीं । इससे स्पष्ट 
हु कि दो व्यक्तियोंको माषा या धर्मे- 


बिइवास उतना नहीं मिलाते जितना कि पर- 


स्पर रोटी-वेटी-व्यवहार । जब हिन्दुओंकी 
ही विसिन्त  ज्ञातियां और ऽसि 


आपसमें रोटी-बेटी व्यवहार नह 


जब वे ही सामाजिक जीवनकी रष्टिसे 
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चिड़िया-घरके पशु-पक्षियों कीं तरह अल्या | 
अलग पड़ी हे, तो कुरान-पाठ ओर हि-दु- 
स्तानी हिन्दू-सुस्लिमको एक राष्ट्र कसे 
बना सकती है । मांठूम नहीं महात्माजी 
राष्ट्रको क्या परिमाषा करते हे । मुझे तो 
संसारमें राष्ट्र कहलाने वाला एक मी -देश 
या जन-समूह ऐसा नहीं देख पड़ता जिसके 
लोग जन्मके कारण ही एक दूसरेसे रोटी- 
बेटी-व्यवहार करनेसे इकार करते हो । 
एक राष्ट्र कहळानेके लिये उन लोगोका 
आ।पसमें रोटी-व्यवहार होना परमआव- ,)) 
श्यक है। पर जब प्राह्मण और नाई ही i 
आपसमें नेटी -व्यवहार नहीं कर सक्तेतो | JE 
घ्राण और मुसलमान आपसमें नेटी- | 
व्यवहार करे गे, ऐसी आशा करना हास्या- | || 
स्पद है । इसलिये हिन्दू-मुस्लिमकोएकराष्ट्र || 
बनानेके लिये यह आवश्यक हे कि पहळे ,)] 
जातिभेदको मिटाकर सब हिन्ुओको एक | | et 
किया जाय । पंजाबके सेकड़ों नहीं सह्लो | | 
मुसलमान स्वदेश छोड़कर पाकिस्तान नहीं | 
जाना चाहते थे । वे रो रो कर प्राथना 
करते थे कि हमें हिन्दू बना लो,हमारे पूज 
'रेसे ही विप्लवमें मुसलमान बने थेह अब | 
हम फिर हिन्दू बनना चाहते हे। हमारी | 
बेटी लो और हमें बेटी दो । पर जातिभेदमें | 
फंसे हिन्दू उनकी प्राथ ना स्वीकार न कर | 
सकें \ £ री । 
जब तक पाकिस्तान है हिन्दुस्थान | | 
कमी चैनसे न रह सकेगा । हिन्दु-मुस्लिम 
की कमी न मिटने वाली कटूता दोनोको | 
मित्र न बनने देगी। फ्रांस और इड 
बरसों लड़ने-मिड़नेके बाद फिर मित्र बन 
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सकते है । इग्लंड और जर्मनी इतना नर 
संहार होनेके बाद भो एक दिन पुनः ह 
बन जायंगे, क्यों कि उनमें परस्पर रोटी 
बेटी-व्यवहार है । पर गत १३०० रहो 
हिल्दू और मुस्लिम एक ही दशमे खते. 


SNE 


हुए भी मित्र नहीं बन सके; वरन उनकी 


कट्‌ता बढ़ती ही गयी हे ।& वीं शताब्दी 
में अफगानिस्तानमें हिन्दू राजा राज्य करते 
थे । पर आज लाहौर तकका समूचा प्रदेश. 
इस्लामका प्रास बन गया है । इसका कारण 
यही है कि जातिभेदके कारण हिन्दू किसी 
दूसरेको पचा नहीं सकते, परायेको अपना 
नहीं बना सकते, हां अपनेको पराया अवश्य 
बनाते हे । यदि कांग्रेसी सरकारने जाति 
भेदकी महाव्याधिको दूर करनेका एरा एरा 
यत्न न किया, तो आप देखेंगे, अगठे दस 
वर्षमें पाकिस्तानकी पताका दिछीके लाळ 
किळे पर फहराने लगेगी, हिन्द सरकारे 
हवाई जहाज, टेड ओर मशीनगनें हिन्द 
की रक्षा न कर सकेंगी। 
पाकिस्तानको मिटानेके दो ही उपाय 
हैं ॥ एक तो यह कि हरिसिंह नळवाकी 
भांति खड़के वलसे इसे जीतकर खेबर 
पर हिन्दका झण्डा लहराया जायं । दूसरा 
यह कि हिन्दुओंक्ी जात-पांतक्रा अन्त 
करके हिन्दू-समाजको इस योग्य. बना 
दिया जाय कि वह ईसाई ओर मुसलमान 
आदि विधमियोंको अपने पेटमें पचा 
सके | खड़के बळसे विजय पानेके लिये 
मी शक्ति की आवश्यकता है ओर वह 
शक्ति तमो आ सकती है जव सब हिन्दु 
सङ्गठित हैं। | पर इस सद्गठनके मार्गमें' 
सबसे बड़ा रोग जातिभेद है। जातिभेदको 
रखते हुए हिन्दुओं या भारतीयोंका सद्ध- 
'ठित होना असम्भव है । अहूतपन जाति- 
भेदका ही अनिवार्य फल है। जातिमेद 
एक क्रमवद्ध अस्प्रश्‍यता* ह । में 
लोग अत हैं, कोई कम अत है आ 


कोई अधि 


। सङ्गी चमर तौ इस अस्पू- 
इयताका अन्तिम सिरा है । महात्मा गांधी 
यदि चरखा संघ, हिन्दुस्तान! प्रचार संध, 
और हरिजन सेवक संघ पर शक्ति और' 
धन लगानेके बजाय :जातिभेदको मिट.ने 
पर जोर लगाते तो जहां अछतपनको जड़ 
कट जाती, वहां पाकिस्तान बननेको भी 
नौबत न आती । मि० जिःना आदि 
मुस्लिम नेता बराबर कह चुके हैं कि 
हिन्दुओंके जातिभेदके कारण ही हम 
हिन्दुओंके साथ रहकर सम्मानपूण जीवन 
नहीं बिता सकते। मारतके ४ करोड़ 
मुसलमानांको मार कर पाकिस्तान भेजने 
से हिन्दुस्तानकी ही हानि होगी । भारतके 
शत्रु ओंकी ही संख्या बढ़े गी । अ वश्य ता 
इस बातकी हे कि इनको हिन्दू- समाज में 
पचाकर अपनी शक्तिको बढ़ाया जाय । 
माना ये इस समय पक्के हिन्दू नहीं 
बनेंगे । पर यदि इनः साथ रोटी-बेटी 
व्यवहार होता तो ये जायेगे भी नहीं, 
ओर इनकी अगली पीढ़ी पक्की हिन्दू 
होगी । वह भूल जायगी कि उनके पूर्वज 
कमी मुसलमान भी थे। में तो समझता 
हूं कि कोई व्यक्ति घरमें नमाज-रोजा 
रखता हुआ भी उसी प्रकार हिन्दू (इ'डियन) 
रह सकता ह जोसे साकारवादी, निरा- 
कारवादी और अनीइवरवादी नेता हिन्दू 
रह सकते हैं । धर्म-विश्वास एक व्यक्तिगत 
वस्तु है। उसका सामाजिक या राष्ट्रीय 
जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । 
जांत-पांत छोकतंत्रका बिल्कुल उल्टा 
है। यहद मानवी समताका प्रतिवाद हे । 


इसमें शुद्रकी अपमानजनक ओ 
निकृष्ठता मान छी जाती हे | र 
सबको अपनेसे श्रेष्ठ समझता ३ भे || 
दूसरे लोग उसे नीच समझते है |. | गे 
सीधी खड़ी करके नहीं चल सकता 
अपनेको दूसरे मनुष्यांके बराबर स 
असमथ हो जाता हे । जञातिमेर 

दे पतितो अपि दिजः श्रष्ो न रत 
जितेशद्रिय: । अथा त पतित द्विज भ भ 
न कि जितेन्द्रिय शद । इसलिये जो र 
राज्य जात-पांतको नहीं मिटाता जो का! 
व्यवस्थाको बनाये रखता हे 
मनुष्यांको स्वतंत्रता नहीं, थोडे से छ 


त्र 
ज 


६, वह्‌ स्‌ 


वके लोगोंका शासन मात्र हच 
शुद्रका अपना राज्य नहीं । इसके 


लिये तो प्रभुओंका परिवर्तन-मात्र है 
अङ्गरेजके स्थानमें अव वह उच्चा | 
लोगोंका दास हो जाता ह । वह सवततरत 
का उपभोग नहीं कर सकता । आस्था 
राजपूतस्थान, कहारस्थान, झारखण्डस्थान 
आदि की मांग और पाकिस्तानकी झि 
सब जात पांतका ही दुष्परिणाम हैं। 
कांग्रेस हो या हिन्दू महासभा, .कम्यूनिस 
हाँ या सोशालिस्ट जो भी दळ जातिभेदको 
मिटाना अपने काय क्रमका प्रधा अङ्ग 
नहीं बनाता वह भारत रो कभी स्वतंत्र न 
रख सकेगा । यदि आप कुछ वर्षा और 
जीवित रहे तो आप देखेंगे कि यातो 
राष्ट्रीय सरकार जात पांतकों मिटाने 
जात-पांत तोड़क मण्डलसे भी अधिक 
यन्नवान हो जायगी या जातिभेद इस 
कथित स्वराज्यका ही नाश कर डालेगा। 


षे रो स्वतन्त्रताकी बात सुनते- 
शत ६ ना ठसक 
| हुते ठोगेंकें कान थक गया पर. इतरा 
| दम क्या दे इसका स्पष्टीकरण बत 


ख| ¬ ह्मे आता है। कुछ लेखोंमें तो 
बण काये पुरुषको गालियां दैनेमें ही 
| अपनी इति कर्तग्यता समझती ह कुछमें 
जे (क 5 हपनिक जगतका चित्र खींचा जाता 
कर्‌ है, पर असली बात पर बहुत कम लेखि- 
| हाये आतां हैं । बात यह हे कि असली 
है।। यमत्याका उद्‌ घाटन बिलकुछ रोचक नहीं 
है। उस पर विवेचन या लिखना कुछ 
दर नहीं है । 
में इस लेखमें एक बहुत ही छोटी-सा 
सःस्याकी ओर ध्यान दिलानेका प्रयत्न 
कर€ूंगी | यों तो वह छोटी ह; पर स्त्रियों 
के सुखकी दृष्टिसे वह बहुत ही भारी है । 
लाखों स्त्रियां बराबर संतान धारण करने 
के कारण यह जान ही नहीं पातीं कि 
जीवनके आनन्द क्या हैं। उन विचा- 
रिपेंने यह मान लिया है कि यही जगत 
का नियम है, ओर इसीको वे स्वाभाविक 
तथा प्राकृतिक समझती हैं । 
मारतीयोंमें संतान-जन्मकी संख्या 
सबसे अधिक है, इसी प्रकार उनमें शिशु 
युकी संख्या मी सबसे अधिक है। बह 
आ गया जब इसे ईश्वरीय बात समझ कर 
या हाथ पर हाथ धर कर वोठी रहती 
मा । ज्ञान-विज्ञानके प्रचारके साथ-साथ 


है बढ़ी हुई जन्म संख्या उतनी ईश्वरीय 

ह है जितना कि लोग उसे समझते थे । 

र "भवती स्त्रीको; कितने असीम कष्ट 
पडते हैं, इसका कोई आ'दाजा 


अ का पुरुषोंकी नहीं है। अवश्य जो 
| या 


ऽहे शायद 
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यह कष्ट उतना अधिक 


लेखिका-- श्रीमती मया 


अब यह्‌ सबको मालम हो चुका है कि ` 


इस कष्टको स्वाभाविक समझती - 
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नहीं प होता, पर वर्तमान युगमें इस 
सस्वन्धम वेखबर रहना असस्मव है। सब 
त जाती । फिर यदि यह त्याग कि 
अच्छे उद श्यसे या आनेवाली पीढ़ियोंके 
लिये होता तो कोई बात नहीं थी, पर 
यहां तो जैसा कि में बता चुकी आठ- 
दस महीने बच्चे को गभमें धारण करो, 
उसके लिये इस युगमें हर प्रकारका त्याग 
करो, फिर सव प्रकारके खच करो, फिर 
सी वह साळ दो सालके अन्दर ही मर 
कर बीसियों रात जगवा कर अशेष दुःख 
देकर चल बसेगा । 

यही ७५ फी सदी बच्चोंके मामलोंमें 
होता है। इतनी योजना हीनता है कि 
बीसियें वप से ऐसा होता चला आ रहा 
है, पर किसीके नों पर जू तक.नहीं 
रेंगती कुछ लोग तो यां. ही लेक्चर 
झाड़ कर रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे 
उपदेश देते हैं, जिनसे इस समस्यासे कोई 
ताल्ळुक नहीं । असली मुद्दापर कोई 
नहीं आता । 

फिर भी समस्या बहुत कठिन नहीं 
है। यदि जरा मी ठण्ढ दिमागसे सोचा 
जाय, तो समाधान बहुत आसान ज्ञात 
होगा। पर यहां तो कुछं मामलोंमें खुल 
कर बातें करना ही मना है। यह एक 
आसान सी बात है कि जन्म-संख्या 
अधिक होनेकें ही कारण शिशुप्र्युकी 
संख्या अधिक है, पर इसे कोई नहीं 
कहेगा। और यदि कोई कहेगा भी तो 
इस पर यह असम्मव सुलम्म। चढ़ा कर 
कहेगा कि ब्रह्मचर्य रखो । कहना न होगा 
कि इस प्रकारके सुलम्मेसे चीजकी वास्त- 
विकता मारी जाती है। वास्तविकता तो 
तब आये जब कोई वास्तविक बात कही 


ज्ञारों । 
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- असली समाधान तो वही.हो सकता 
है जो कार्यकरी होनेके. साथ ही साथ 
व्यवहारिक हो । यदि समाधान बहुत ऊचे 
आदरांको ले कर चला, पर उसमें व्यव- 
दारिकता नहीं हुईं, तो वह्‌ बिल्कुल बेकार 
है। विवाहकेंअन्द्र मी ब्रह्मचर्य और 
संयमकी शु'जाइश है । सच तो यह हे कि 
त्यागके बिना मोग जल्दी ही नीरस और 
स्वाधीन हो जाता है। मोजनकी आवश्य - 
कता ओर उपयोगिता समझनेके लिये कमी 
कमी उपवास करना मी जरूरी है। पर 
इस प्रकारके त्रह्मचर्यासे या संयमसे सम- 
स्याका समाधान नहीं होता । 

इसी कारण जन्मनिरोधकी आवइय- 
कता है । स्त्रियो कें जीवनको सुखी करनेके 


लिये जन्मनिरोधको अपनानेकी बहुत बड़ी . 


आवश्यकता है । बहुतसे लोग इसका सही 
अर्थ म समझ पाकर इससे घबड़ाते हैं । 
इस लेखमें में इसके व्योरेमें जाना नहीं 
चाहती, पर इस प्रक्रियासें कहीं भी जीव 
हत्या या भ्र ण हत्या नहीं हे, इतना ही में 
इस लेखके उद्द श्यके लिये काफी समझती 
हूं) इस प्रक्रियामें जीवनको नष्ट नहीं 
किया जाता, बल्कि जीवनको बनने ही 
नहीं दिया जाता है । 
यह कहा जा सकता है कि जन्मनि- 
रोधका सम्बन्ध सारे सामाजिक ताने बाने 
से हैं, इसे जबदंस्ती स्त्रियों की समस्यासे 
नध्थी कर देना गलत है। पर में इस 
लेखमें यही दिखलाने वाली हूं कि जन्म" 
निरोध विशेष कर स्त्रियोंकी आवश्य- 
कता है। स 
पहले हो में इस बातकी तरफ इशारा 


कर चुकी हूं कि गर्भवती अवस्थामें स्त्रियां. 
को अशेष कष्टोका सामना करना 
पडता है इन कष्टों को हम बराबर अपनी ._ 
आंखके सामने देखती हैं, पर स्वामाविक _ 


hl 
||| 
| 


| 


र्र 


सयझनेके कारण हमारा ध्यान उन पर 
नहों ज्ञाता । जरा ध्यानसे देखने पर 
ज्ञात होगा कि इन दिनों स्त्रीको जिस 
प्र फार मतली आती हैं, उतना ही उसके 
सारे जीवनको नष्ट कर देनेकें लिये यथेष्ट 
हैं। न मालम क्या बात है कि चिकित्सा 
विज्ञानने इस विषय पर कुछ आविष्कार 
ही नहीं किये । यह कहना तो हास्यास्पद 
होगा कि विद्ानोंने इस सम्बन्धमें पक्षपात 
किया है, पर वस्तुस्थिति यह है कि १०० 
बर्ष पहले एक गर्भवती स्त्रीके कष्ट जितने 
भरं अब मी उतने ही हैं। में यहां पर 
प्रसव कालीन  कष्टको नहीं गिन रही हूं । 
उसमें तो बहुत कुछ कमी हुई है । > 
' बच्चा आठ या नौ महीने तक गरभमें 
रहता है। उस बीचमें मांके लिये यह न 
करो, वह नं करो सेकड़ों नियमोंका पालन 
करना पड़ता है। इसके बाद भी बहुत 
दिनों तक खानेपीनेमें स॑यम रखना पड़ता 
है। गर्भवती स्त्री तथा बहुत छोटे बच्चेकी 
माताके लिये सफर भी मनाहे। दूसरे 
शब्दोमें उसका साधारण जीवन रह नहीं 
जाता | 3 
अब कल्पना कीजिये कि बहुत-सी 
माताये ऐसी हैं जो सोलह सोलह स तानों 
“की जननी बन चुकी है, इसका अर्थ यह 
हुआ कि वह अपने यौबनके सोलह साल 
अशेष कष्टमें ग वा चुकी हैं। आठ बच्चों 
की मां तो बहुत स्त्रियां हैं। पहलेही में 
बता चुकी कि यदि ये सब बच्चे जीवित 
रह जाते तो इस वातकी तसल्ली होती 
कि जो कष्ट झेला गया, बह व्यर्थ नहीं 
गया, पर इनमेंसे बहुत थोडेसे बच्चे जीवित 
रहते हैं । इस प्रकार यह सारा कष्ट व्यर्थ 
जाता है। 
इसमें विशेष कर नारीको ही कष्ट 
इस कारण मिलता है कि वही गर्भ धारण 
करती हँ । यदि इस सम्बन्धमें योजना- 
त्मक तरीकेसे कुछ काम किया जाता तो 
इसमें सन्देह नहीं कि हजारों खयां बहुत 
से कष्टोंसे बच सकती थीं। ओर केवल 
कष्टका. ही प्रइन नहीं है, सेकड़ों स्त्रियां 
तो प्रसवके समय या उसके तुरन्त बाद 
जातीं हैं । ज्ञो इन रसत 
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रोग, गरीबी, भूख आदिसे वच मी जाती 
हैं, वे अक्सर जीवनके सुखेंके ल्यि 
अयोग्य हो जाती हैं । 

यह तो [केवळ मांकी दृष्टिसे हुआ। 
बच्चे की :दृष्टिसे देखा जाय तो उसकी 
हालत इससे कम खराब नहीं होती । 
आखिर शरीरके कुछ नियम हैं, तथा 
उसके सहनकी कुछ सीमाय हें । जब 
एक इारीरसे वारवार भय कर कष्ट झे लने 


के लिये कहा जायगा, तो एक तो बह, 


शरीर टूट जायगा ओर दूसरा वह जो 
काम करेगा, उसकी अच्छाई क्रमशः कम 
होती जायगी । वारबार गम धारणसे 
केवळ माताके ही स्वास्थ्य पर असर पड़ता 
हो ऐसी बात नहीं, इस प्रकार जो बच्चो 


` पेदा होते हैं वे मी रोगी, अल्पजीवी तथा 


क्षीणवोय' होते हें । ऐसी सतानें किसी 
भी जातिके लिये गोरवक्री बात नहीं हो 
सकती। ऐसी प्रजासे कोई देश बड़ा नहीं 
हो सकता । ऐसे लोग यदि जीवित भी 
रहे तो उनकी सारी वर्म शक्तिका एक 
बड़ा मारी हिस्सा रोगोंसे लड़नेमें ही खर्च 
हो जाता है। 

इसीलिये यह केवल स्त्रीके स्वाथ' 
के लियेही नहीं, भविष्यकीपीढ़ियो के हकमें 
भी यह अच्छा होगा कि जन्म पर निय- 
नत्रण किया जाय। कमी मनुष्य जाति 

देवी 

रृष्टिपातको एक देवी शक्त समझती थी, 


~ 


भविष्य पीढ़ियों को भलाई है, यदि सदा- 
चारका अथ अधिकतर सुखी, समथ) 
स्वाभिमानी स'तानो'की एक जाति उत्प'न 
करना ह, तब तो सदाचारका तकाजा 
यह हो कि जन्म नियन्त्रणका घर घरमे 
प्रचार हो। पर यदि सदाचारका अर्थ 
लकीरकी फकीरी, गुलामी, दुःख तथा 
गतानुगतिकताकी वृद्धि हे तब तो सदा- 
चार अवश्य इसका निरोध करेगा । 
और उस समय चु'कि वह घर बनाना 
हीं जानती थी, इसलिये वह दृष्टिको 
सहन करती थी। उसी प्रकार स्त्रियोंने 
अबतक स'तान जन्मको अर्थात अर्था- 
छित स्यामे संतान जन्मको एक देवी 
घटना समझ रखा था, पर अब आधुनिक 
स्त्रीको यह ज्ञात हो चुका है कि संतान 
जन्म पर नियन्त्रण सम्भव है, तथा अन 
थक दु:ख तथा कष्टसे बचना सम्म 
हेज तमी वह अब आगे व्यथ का ब 
उठानेके लिये तेयार नहीं है। 
हमने जो कुछ लिखा उससे यह प्रर्म 
णित हो गया कि इस क्षेत्रमें सदाचार 
किस तरफ है। यदि सदाचारसे मंतर 
सबके सुखसे है, यदे सदाचारका शो ॥ 
यूरोप तथा अन्य पाश्चात्य 88 | 


प्रज्ञाकी संख्या बराबर घटती हैं हु 
और कुछ लोगोंने हिसाब लगाकर 


लाया है कि यदि इसी अतुपातसे “ |. 
(दोष २८वें प्रः पर ) | 
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लेखक --वेरियर एलविन 


प्रत्येक राष्ट्रे उसकें पहाड़ों प्र 
निवास करनेवाले लोग राष्ट्र-शरीरके 
मुख अवयव या रीढ़के समान है वे 
ची इमानद।र तथा समतल भूाम- 


वाले प्रा'तोंके निबासियोंकी अपेक्षा 


अधिक शक्तिशाली होते हैं। हम ढोगो ने 
भारतमें इन पहाड़ियों को जो कि अधि- 
कांशतः आदिवासी कहलाते है, उपक्षाका 
दृष्टिसे देखा है. एवं अब भी देखते हैं 
किन्तु जिस किसीने इन पहाड़ियों के 
सादगी पूण ढे आकप क जीवनका 
परिचय प्राप्त किया है. वहू उन्हे, प्रम तथा 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता हे. । हे 
आदिवासी कोन हे ! इस सम्बन्धमें 
कुछ दिनों पर्व एक जर्मन विद्वान वरन- 
बान इक्सेटेडने भारतीयोंको तीन भागोंमें 
विमक्त किया । ( ९ ) वेद्दीद या अत्यन्त 
प्राचीन (२) मिलानिद्‌ या काले र गकें 
लोग और (३ ) इण्डिड या नये लोग। 
वेहीद--यह नाम ल'काके प्राचीन 
बन्दके आधार पर लिया जाता है । अधि- 
कांश आदिवासी इन्हीं वेद्दीद ओर मिला- 
निद श्रेणीके ही है। इण्डड श्रेणीके 
मनुष्यसे इनका काफी पाथक्य है। उक्त 
जमन विद्ठानके अनुसार इस जातिकें 


'रोगोंका रूपरंग कथवोसा होता है। 


वेद्दीद बिल्कुल काले होते हैं किन्तु इन्दींके 
एपभेद गोंड, कोड और डांब आदि 
कुछ जातियो के लोग डीलडोलमें बड़े 
और साफ र'गके होते है। मिलानिदों - 
का श्रेणीमें संथाळ और कोल जातिकें 
मनुष्य हैँ । 
गुृहाका सिद्धांत-- 

' उपयु क्त जमन विद्वान द्वारा किया 


' गया यह विभाजन सर्वमान्य नहीं है। 


MA... 

2 a 6 स्तुत लेखके लेखक गत १५ वर्षो' से आदिवा- | 
भारतक | [दवासी सियोंके वीचमें रहते हैं और उन्होने गोड जातिकी एक 
5 महिलासे विवाह भी कर लिया है। इस लेखमें उ होने 
आहो. आदवासियांकी वर्तमान स्थितिपर प्रकाश डाला हे । 

आर साष्ट्रोय सरकारके सामने उनके सम्बंधमें रक्षात्मक 

| कायवाही करनेका सुझाव रखा हे। 


हशी जा ति-- 

इस जातिका रूपरडु जो अण्डमन 
और मलायाके निवासियोंमें पाया जाता 
ह; बहुतसे भारतीयों से मिलता जुटता 
हे । श्री गुहाके कथनानुसार इस श्र णी- 
के छोगसबसे प्राचीन हेओर उनके अलावा 
एक मंगोलियन जातिक्रे आदिवासी हैं । 
जो आसाम, पूर्वी बंगाल तथा कुछ मध्य- 
भारतमें मी पाये जाते । 
विभिन्न वे 457-- 

ये आदिवासी मिल कर आधुनिक 
भारतमें अपना प्रमुख :स्थान रखते हैं। 
यद्यपि उनके रस्मरिवाज मिन्न भिन्न है) 
ये विभिन्‍न अंचलो में फेले हुए हैं, फिर 
मी इनमें आपसमें बहुत कुछ समानता 
है। ये लोग अपनी जातिमें शादी विवाह 
करते हैं तथा बहुंतसी प्राचीन प्रथाओ के 
अनुगामी हे । इन आदिवासियोंसे 
जहां एक ओर आसामकी सुविख्यात नागा 
जातिसे हम परिचित हे. वहां तिब्बतकी 
सीमाओं पर बसनेवाले आदिवासियोंके 
नामतक हम लोग नहीं जानते ल । ऐसा 


बतलाया जाता हौ कि आसामकी खासी & 


जाति भारतकी समी पहाड़ी जातियोंमें 

अग्रणी हैं । 

बिहार ऑर उड़ीसार्से-- ब 
बिहार तथा बं गालकें कुछ भागेमें 

संथाली लोग 'हते हैँ। इन लोगो में 

बहुत शिक्षित हें और मविष्यमें इन लोगों - 


= 


नाग {रके मुण्डा उरांव, होस और खारिया 
लोगो ने सभ्यता सीखी है ओर सेना तथा 
जमशेदपुरके कारखानोंमें काम कर अपन। 
जीवन निर्वाह कर रहे हें । उड़ीसाके 
राज्यांमें भी भुझ्या, भु जी कोण्डा ( जो 
पहलेके मनुष्यमक्षी बतलाये जाते हेळेकिन 
अब सभ्य हो गये हैं) सावरा ( इस 
जातिकी शवरी थी जिसका वण न रामा- 
यणमें रामचन्द्रजी को बेर खिलानेके 
प्रस गमें आया हे ) जुआंग तथा गोडबा 
जञातिफे आदिवासी हो। मध्य प्रांती 
गोंड जातिके नाम परही गोंडवाना शहर 
का नाम रखा गया हे । इसके अलावा 
मील पदिचिमी भारतकी एक सुदिख्यात 
जाति हे । साथही हालही में एक वाली 
जातिका पतां चला हे जिसने अत्या- 
चारी जमीदारो तथा ठीकेदारोंके विरुद्ध 
बगावत कर रखी हे तथा बम्बई सरकार 
जिनकी सहायताको व्यवस्था कर 
रही हे । 
दाक्ष्गकी जातिघां- 
दक्षिणी मारतमें सबसे प्राचीन जाति- 
के आदिवासी रहते हैं । कार्डमम पहाड़ी 
से ले+र नीलगिरि, पूर्वी मेसूरके जंगलेमें | 
कुरुस्बट, कांजीकर इसलर याण्डी, नाम | 
के विभिन्न जातियोंके आदिवासी रहते || 
हैं । उन लोगोंमें अमी तक विचित्र विचित्र | 
प्रथाए' प्रचलित है। इस. छोटेसे लेखमें ||| 
उनके जीवन पर प्रकाश डालना असम्सब || 
है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि _ 
कुछ आदिवासी अब शिक्षित एवं समृद्धि 
शाली हो रहे हैं। साथ ही कितने ३ 
मी पत्तियोंकी झोपड़ियों में चिथड़े पन 
कर रहतेहें । हर ज्ञातिमें अपना | 


"रा 
Eee 


विशेष सांस्कृतिक केन्द्र है और इसीके 
आधार पर जीवन प्रचलित होता है। 
उदाहरणार्थ नागा जाति शिकारी है और 
उस जातिके लोग इस कलामें विशेष 
दक्षता प्राप्त करते हैं । मुड़िया लोग अपनी 
संतानोंकों गृह रक्षा एवं मनोविनोदकी 
शिक्षा देते हैं । 
अआ्रातघारण ए -- 
जो लोग आदिवासियों से परिचित 
नहीं है। उनको साधारण तोर पर यह 
विश्वास है कि समी आदिवासी अन्य 
विश्वासी आळसी; वेवकूफ तथा मांस 
मदिरा सेवी होते हैं। ओर वास्तवमें 
कितने गंदे रहते हैं, मदिरापीते हैं, कदा- 
चित नरबलिमी चढ़ाते हैं परन्तुअधिकांश 
भारतीय पहाड़ी मनुष्यो के बारेमें कहा जा 
सकता है कि वे सभ्यतासे रहते हैं. और 
अन्य गुणों के अलावा अन्ध विस्वासका 
सवथा अमाव रहता है। 
मनो विनोदकी कला-- 
आदिबासियोंने मनोविनोदकी कला 
में मी काफी उत्नंति की है। नागा तथा 
मुडियोंका ताण्डव नृत्य _ एवं परिधान 
ओर उनके मधुर गानोंक्रो देखने 
तथा सुननेका सोमाग्य जिन्हें कमी प्राप्त 
हुआ है वे उसे कमी भूल नहीं सकते हैं 
उत्तम श्रेणीक आदिवासी साम्प्रदायिक 
जीवन बिताते हैं । उनमें गांव या जनताको 
व्यक्तिरे अधिक महत्व दिया जाता हे । 
कितनी जातियोंमें तो इस तरहका प्राचीन 
वेधानिक अनुशासन चला आ रह हो 
कि वह श्रम पंचायतके लिये अलु +रणीय 
हो सकता है। 
स्त्रियोंकी प्रतिषठा-- 
आदिवासियोंका ग्रहानुरांग भी उछ ख- 
` नीय है। व्यमिचारका वहां नाम नहीं, 
कदाचित हो मी जाय तो वह भयानक 
` समझा जाता है । तलाक प्रथा यद्यपि प्रच- 
कित है लेकिन तलाक देते कम देख. जाते 


बलि 


हें। और सबसे विशेष बात यह है. कि 
इनमें वेश्या बृत्ति या अप्राकृतिक 
व्यमिचारका नाम निशान तक नहीं है। 
स्त्रियोंका सम्मानपूर्ण स्थान समाजमें है । 
देहातोंमें खेतों, जंगलों आदि सवत्र वे 
स्वतन्त्र रुपसे जा सकती है । अपने स्वामी- 
के काममें हाथ बटाती ह। साधारणताय 
बडी उञ्रमें विवाह होते हैं। इन छोगोंमें 
भारतीय वैधव्यका प्रचलन नहीं है । पतिके 
मरनेपर ये पुनर्विवाह कर सकती हैं। 
कितने ही समाजोंमें तो स्त्रियो को उत्तरा- 
धिकार मी प्राप्य है। इनमें काव्यरुचि, 
वाकू चातुरी तथा विनोद कलाके समी 
स्त्रियोचित गुण रहते हैं । ये पति परायणा 
एवं सन्तानके लालन पालनमें दक्ष 
होती हे । 
विवा[ स्वातठ्य-- 
आदिवासी बडे उन्मुक्त स्वमावके होते 

हैं। वे अपनेको ईइवर निर्मित सर्वप्रथम 
` मानव जाति मानते हैं और प्रथ्वी परकी 
किसी मी जातिका झुकावला करनेका 
दावा रखते हैं ओर इस तरह वे अपनेको 
सच्चा स्वत त्र समझते हैं । परन्तु कानूनके 
व्यवधानने इन्हें स्वच्छ द॒ रुपसे जंगढोंमें 
नाचने, शिकार खळने एवं उत्सव मनानेसे 
रोका है फिर भी इनको उन्मुक्त प्राक्- 
तिक सो -दर्य एकान्त शैळवास एवं विश्व- 
स्तमेत्री जनित आनन्द्से कोइ भी वंचित 
नहीं कर सकता । 
पाथक्य नहीं-- 

अब्र इन यइ है, कि इन आदिवासियों 


के साथ हमारा क्या सम्पर्क होना चाहिये 0 


क्या उन्हें जिनको शिक्षित कर भविष्यमें 
बहुतसी आशा की जा सकती हे इसी तरह 
अल्ग उपेक्षित अवस्थामें छोड़ दिया जाय । 


परन्तु ऐस।.करना तो आजके युगमें असम्मव 


और अवांछनीय है । अत: इस बृहद जन- 
समुदायक्रो जो हिन्दू समाजका ही एक 


- अग है, यथा शीघ्र सुशिक्षितकर आधुनिक 


भारतीय जीवनके मुख्य स्रोतके साथ 
मिलाया जा सकता हो। | 


इस सम्ब-धमें यह कहना 
नहीं होगा कि इनमेंसे: कितनी 
जातियां हैँ जो अभी संकटमें पड़ी ३३ 
और अगर ये इसी तरह उपेक्षिता सो 
छोड़ दी जाती हे' तो इनकी 
पकोडा और मिलने स्थिति 
फ्रीका और मिलनेशियाके आदिवासियों. 
की तरह हो जायगी । 

अब हमें पर्ण विश्वास है. कि ष्र 
सरकार अन्य व्यक्ति के समान आदि 
वासियों की जमीनो की मी रक्षा करेगी। 
उन्हें जमीदार, महाजन तथा अन्य लोगो. 
के च'गुळसे जो इनकी संस्कृतिमें बाधक 
हैं, छुड़ानेका सवथा प्रयत्न करेगी। एक ) 
बात और यह है कि अब देशमें एकताओ | 
महती आवश्यकता है । अल्पसंख्यक नाम) 
कोई चीज रहना देशके लिये कलंक है, 
अतः संबो'का एकता बद्ध होकर रक्ष 
की ओर अग्रसर होनाही कर्तव्य 
है। प्रथक प्रथक रहनेसे फूटकी नींव मज- 
बूत हो जायगी ओर इसीपर प्रथक निर्वा 
चन प्रथक प्रतिनिधित्व आदिका आवि 
माब होगा । अतः पुरानी शासन पद्धति 
साथ साथ इस प्रथक अँचलके रूपका भी 
अन्त होना चाहिये । 

सावध।नीकी आढदयकता- 

अन्तमें इस बातकी ओर ध्यान देन 
आवश्यक है कि हमें इन जंगली कमजोर 
जातियों के साथ पूरी सावधानीसे वता 
करना चाहिये । हमलोगं इन्हें सभ्यता 
पाठ तभी पढावें जब कि इन्हें वाहय आढ 
स्वर नहीं बल्कि सची सभ्यता दे सणी 
इनको शिक्षित करन कें लिये सिद 
रिक्षकक्री आवश्यकत! है । इन लोगों 
रीति रिवाजमें तमी हस्तक्षेप होनो चाहि 
जब कि इनको उससे कोई विशेष बदि 
चीज मिले । 

कहनेका सारांश यह कि ये क्ति 
महत्वपूर्ण चीजकी तरह सुरक्षित 
जांय ओर इन्हें सवोत्कृष्ट र 
पाठ पढ़ाया जाय । इनसे . मी pi | 
अच्छी उम्मीद की जा सकती हैं| 
मी भविष्य उज्ज्बल दीख पड़ते दै। | 


\ 


ऱ्य 2 व्या 
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आजक नोजवान 


चिड़िषाधरमें जगह खाली 


2 ~ ~ ys 
“हेयरकारिंग सेठून खाला 


४, बजवान कहां चले १” 

“कहीं नहीं, ऐसेही इधर-उधर ।” 
“क्या कर रहे हो ९” 

“कुछ नहीं, ऐतेही कुछ ।? 

क्या जवाब है ? जोसे इनके लिये 


: दुनियामें कोई काम ही नहीं हे । जब 


काम नहीं है तो पेट क्यो' हुए 0 प्रतर 
पर वही जन्म लेता हे जिले कोई कार्य 
करना हो) मगर मत्स्यक्री तरहसे पेटमरना 
और जबरदस्तकी तरह व्यवहार करना तो 
ज्ञानवरों को मी भाता हे ।; जब तुम्हें 
बिना किसी उद्देश्यकें कोई काम करना 
हो यानी बिना म॑जिलके यात्रीकी तरह 
मटकना हे तो सीधा ज॑गलका रास्ता 
क्यों नहीं पकड़ते ? वहां कमसे कम 
कोई तुमसे ऐसे टेढ सवाल नहीं करेगा । 
सर पर ज'गल बढ़ानेसे न कोई साधु 


- होता हो न कोई कवि, उसी तरह हजाम- 


को तरह दिनमें दो बार दाढ़ी मूँछ रग- 
डनेसे न उम्र घटती हे न चमड़े॥ रंग 
लता ह ।. यदि इस तरह हजामपढ्ठी 
ही पसन्द ह. तो एक 'हेयरकटि ग सेलन! 
क्यो नहीं खोळ देते? धन्त्रोमें कभी 
घाटा नहीं होता । 

“हेहगा और छाती सम्हालों” 


“जवान तू कहां चला ९” सिनेमा 
देखने, सिगरेट पीने या होटलमें चाय 
पीने ? मिली उसकी सायकल, रास्तेमें 

पह 'लाज” नजरमें पड़े वह लड़की 

र जोरसे चिछाये । उस लीडरके पीछे 
पड़ा रहता है | यह क्या सनक सवार 
३९६ तुझ ? माई, एकाध दुग्धालय या 


 अखाड़ेका रास्ता पकड़ अभी तेरी उम्र 


लैखक--श्री वित्रायक्र नानेकर 


मजदूरों का खून, चाय पीनेकी नहीं दूध 
पीनेकी हे । अपनी ओर जरा गौर कर | 
जरा आयनेमें अपना चेहरा देख।. उस 
पर कितनी खाइयां और पहाड़ बने हुए 
हैं। हाथ कडुनको आरसी क्या। यदि 
रास्तेमें तुझे किसीने दम बताया तो तत्‌ 
गम खा लेता है और अपना ४१ इच्ची 
लेहंगा छाप पाजामा ऑर २१ इश्ची 
कंकाळ रूपी छाती छिपाकर तू बगळे 
झांकने लगता हे । चाय पीकर क्या चाय- 
पत्ती का मजदूर बनना है 0 

. मैं र 
राजनीतिका बोझ क्यों 


'ऐ' | ये टस्ने-टम्बो डग मरते हुए 
कहां चले ? समा में ? अमीसे राजनीति 
का बोझ क्यों ढोना चाहते हो ? व्यापारी 
जोसा मौका देखता हे गैसी चीजोंका व्या- 
पार करता है, उसी तरह तू राजनीतिका 
बाजार गर्म देखकर राजनीतिज्ञ बनने 
चला है ? पर तूने सफरके सामानका क्या 
बन्दोबस्त किया है ? यदि मगज और 
जेव खाली है तो औंधे मुह गिरोगे और 
कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पूछने का। 
राजनीति तुम नोवजवानों का 


क्षेत्र नहीं है। वह सफेद बाल वाले. 


(रिटायर्ड' लोगोंका अड्डा है। तेरी उम्र 
अभी दूध पीने ओर स्कूछ जाकर तेयार. 
होनेकी है । दूध पीकर मांके दूधकी लाज 
रखनेक्री फिक्र करो । 
# > क 

(जवाहर का बाप मोती था तेरा बाप ९? 

क्‍या कहा ! 'पिताजीने कहा है ० 
जवाहरलाल सरीख प्रतिभावान नती: 
ये तो ठीक ही है मगर तेरी अकल केसे 


मारी गयी है ? यह केसे खल गये कि- 


जवाहरका बाप मोतीलाल था | तेरे बापके 


प्र 


Fre 


'मोगेजी माल? 


` सुफेदीसे रङ्गी हुई, जेबमें छ: आने पेसे | 


` “मुबरेकी कर मात? 


"क १४५. 
हे 


पास मोतीलालके कौनसे गुण हैं. और 
कितना खजाना है ? जवान, बिना अकल 
के नकल करनेकी बोवकूफी छोड़ दो । 
ऐसे काम नहीं बनता । यदि काम करना 

) प्रतिमावान बनना है तो कबीर तो भी 
बननेकाका प्रयत्न करो या कुडोर बनने 
की तरकीब सोचो। इस संसारमें 
साध, ओर सम्पत्तिक़ो ही ऊचा स्थान 
प्राप्त हे । 


कबीर बनना तुम्हारे लिये टेढी खीर 

क्यों कि उसमें' त्याग की आवश्यकता | 
है और त्यांग करनेको तुम्हारा अपना है 

कया तुम्हारे पास ? 'सूट' उधारी सूरत झी | 


वह भो उधार लिये हुए, विचार मी उधारी 
'हेट' देखो तो उसका तेल्या रङ्ग छिपाने 
के लिये जो 'हेट कवर? चढ़ाया है वह सी 
उधारी है, क्यों कि बरसात निकल चुकी 
है इससे उसे कोई उपयोगमें नहीं छाता। | 
चाय पीनेकी लहर आती हे तो दोस्तोके 

चाय पीनेके कक्त पर तुम हाजिरी देते हो। | 
याने तुम “सेंट परसेंट' “मोगैजी माळ' हो। 
चाय का सिङ्गल उड़ाना, .कमरेमें एक 
कम्बल और एक टम्बलसे काम निक्रालना 
और रास्ते पर चलते वक्त अमङ्गल | 
शब्दों का उच्चारण करना यही तुम्हारा - 


फेशन है । 


% 


यदि प्राप्त करनेको विद्या नहीं 
पैसा नहीं, शरीरमें शक्ति न 
मस्तिष्कमें युक्ति नहीं तो क्या 


इस समय यदि साक्षात ल्मी भी इस 
_ पृथ्वी पर आये तो उसे भी नोकरी बजानी 
पड़ेगी याने रोटियां बेलनी पड़ेगी हे यदि 
सिद्ध विनायक गणेशजी मी आगे तो 
म्युनिसिपेलिटीके थर्ड क्लास कारकुनसे 
अच्छी नौकरी नहीं मिलने की । गोरक्षक 
प्रतिपालक श्री ण्ण मी आये तो बिना 
` दाम खचे उन्हें पानीका दूध भी नहीं 
मिलनेका । रूद्र अवतार शङ्करजी मी आय 
तो चार रुपये मन लकड़ी खरीदे कगेर 
धूनी नहीं मिलने की । यदि त्रह्माजी भी 
आये तो “चाय-पानी? दिये बगेर टिकने- 
को जगह नहीं मिलनेकी । रति सरीखी 
सुन्दर स्त्री मी आये तो लड़केके बाप 
दहेजकी रकम बोले बगर बाततक नहीं 
करनेको, यानी हर जगह पेसेकी कद्र है 
आज | पेसेके बगेर इस वक्त कोई गु जारा 
नहीं । इसलिये कुत्रेर बनो । पेसा कमाओ | 
फिर देखो चमत्कार । आपही आप प्रसिद्धि 
मिलने लगेगी । पेसा नहीं तो आखें लड़ाते 
लड़ाते आंखें फट जायंगी फिर मी कोई 
कोयलेकी देवी भी तुम्हारी ओर आंख 
उठाकर नहीं देखेगी क्योंकि आज कोयले- 
का मी अच्छा खासा भाव है । परन्तु यदि 
तुप्त लक्ष्मीपुत्र हुए तो देखो मजा । दिन- 
मरमें कमसे कम एक दर्जन लड़कियोंके 
बाप तुम्हारे घरपर चक्कर काटते काटते जते 
- घिसेंगे । फिर तुम काने हुए तो भी चलेगा, 
कुरूप हुए तो मी चलेगा, तुम्हारे बाळ 
सफेद हुए तो मी, चछ जायगा, तुम्हारा 
हँसना गधेकी तरह होगा तो भी चलेगा 
ओर यदि तुम्हारे लिये काला अक्षर भैंस 
बराबर होगा तो मी चळ जायगा। इस- 
लिये पेसा कमाओ फिर राजनीतिमें पड़ो, 
समाजमें उथळ-पुथल करो, किसीको गाली 
दो मनमें जो आवे वह करो तुम्हारी ही 
चूली बोलती रहेगी । कोई तुम्हारे काममें 
दखल डाळनेवाला नहीं । जिसे पहिले 
तुम्हारे नामसे उल्टी आती थी वही उल्टा 


` तुम्हारे नामसे अपना पेट भरनेकी कोशिश 
_ करेगा । पहिले तुम्हें देखकर भुह बनाते 
. थे वे ही तुम्हारे दर्शनके ल्यि घण्टो टांग 


२६ ह 


“चिड़िया धरगें जगह खाली है-- 
मारतके भविष्यके आधघार-स्तम्म 
कहलानेवाले तुम युवक, परन्तु तुम्हारी 
हालत देखकर कोन तुम्हारे आधारकी 
> प्रतीक्षा करेगा ? तुम्हें अपना .पेट मरना 
नहीं आता, अपनी एक बीबीकी इज्जत 
बचाना नहीं आता फिर तुम भारतमाता- 
का उद्वार क्या करोगे, देशको सङ्कटसे 
केसे उबारोगे ? देशका सुधार करना कोई 
प्रेम करना या गोली खेलना तो है. नहीं | 
वहां तो गोली खानी पड़ती है ओर यदि 
एक गोली खा गये तो धन्वंतरी वेद्यकी 
गोली भी फिर कोई फायदा नहीं पहुंचा 
सकती । इससे जो कुछ करो उसे तो भी 
ठीक तरहसे करो । धर्मवीर नहीं तो 
स्वातंत्रवीर बनो ओर यह भी नहीं तो 
प्रेमवीर बनो । जो मी बनो पूरा बनो मगर 
तुम्हारी हालत तो बारामाईसी खेतीकी 
तरह है । किसी एकके भी प्रति तुम वफादार 
नहीं हो । इसमें क्या क्या है ? उसमें क्या 
हे? मंदिरमें पत्थर है.छआछत ढकोसला है, 
धमव कुछ नहीं धर्म बदळनेसे आत्मा नहीं 
बदलती, पेसेवाला होनेसे क्या होता है, दिल 
उदार होना चाहिये । पोथी-पूजापाठ सब 
, दिखावटी है, स्नान संध्या सब नुमायश 
है । तीर्थयात्रा मेला है, मजन-कीर्तन 
सङ्गीतको महफिल है । सिर मु डानेसे कोई 
साधु नहीं बनता, सिन्दूर न लगानेसे कोई 
पति नहीं मर जाता--तुम्हारी अकळ मारी 
गयी है--नकल करके तुम सफल होना 
चाहते हो-तुम्हारा जीवन निष्फल है। 


मिखारी बनो नहीं तो सरदारी तो भो. 


कमाओ। इस तरहके जबानी हिसाबसे 
तो सिवाय बेकारी और नादारीके कुछ 


हाथ नहीं ल्मानेका | इस त त्रिशंकु 
भांति लटकते रहनेमें कोई ना, 


हे धारमें फंसी नांव इब जाती है। जब 
इसमें कुछ नहीं है--उसमें कुछ नहीं है 
तो क्या सरपर जटा बढ़ाकर उसमें जुए' 


.. बापके भरोसे दो-दो बी बियां बनाने वालें 


पाळनेमें उपकार है ? मुमताज झा 
क्यों पहनती है, ओर कौनसे ण 
सुन्दर दिखायी देती हे इसकी चर्चा र 
में मुक्ति हे या 'अ'खिया मिलाके जिया 
मरमाके' और 'मेरे जोबनाका ३ 
उभार' इन गाने-गानेमें भक्ति है- 
नट-नटियोंके दश न करनेके लिये घाणे 
भीड़में धक्के खानेमें उद्गार है?या 
“चु.बन की आवश्यक्ता” 'स्त्रियांकी 
सुन्दरता” बगेर विषयों पर मुह बज्ञाने 
में। सुन्दर स्त्रीकी प्राप्ति होती है य़ा 
रास्ते पर आने जाने वाली स्त्री को 
मजाक उड़ानेसे प्रसद्धि मिलती हे ९... 
तुम्हें तो बम्बईके गटर या कलकत्ते 
के धापेमें रोज डबकी लगानी चाहिये। 
देशकी ऐसी नाजुक हालतमें और ऐसी 
भयझ्गर मंहगाईमें ऐसे विचार केसे 
घ्‌.सते हैं तुम्हारी गटर--खोपड़ी में। 
पढ़ें गे तो गन्दे उपन्यास या काम शास्त्र, 
देखेंगे, तो स्त्रियांके चित्र, खायेगे तो 
स्त्रियों के चप्पल, करेंगे तो जबानी 
दुगल, चळे गे तो नटते--मुरकते, खेलेंगे 
तो 'पींग-पांग'--बस चिड़िया घरमें 
रखनेकी कसर हे। | 
“मारग चलत जा गिर ताका नाहिं दोस' 
द नता केसे करे पासमें पूंजी 
न 
धन्धा करनेको एजी नहीं चाहिये 
पुरुषाथ के भण्डारकी कुंजी चाहिये। 


से धन्धा नहीं होता । ऐसी रोनी सूरत 
वालेंसे धन्धा नहीं होता। चछें है मेंदाने 
जड़में ओर हाथमें बन्दूककी . गर्द 
चड़ियां ले ली हैं। जितने धनेश्वर 
उनकी जीवनियें पर गोर क्रो अधिकर्त' 
तो ज्ञीवनके पहलमें आधे पेट . रहते व 
'गिरते हैं शह सवार मैदाने जज्ञमें। १ 
तिफ्ल क्या करें गे जो घुटनांके बळ चढे 
चलने वाळे ही मंजिल तक पहुंच पात 
हैं, घर नेठे लोग पड़े-पड़े ही सड़ा F 
हें ॥ जिन्दगीमें कुछ करो ओर म 
र काय के लिये मरो, छोकरीकें हि 
ओर गुण्डेबाजी करके मरनेसे ९ iy 
दिलोंकी तहके बजाय गटरकी र्द ही 
सुरक्षित जगह मिलेगी । 
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८्रद्माणाण कवि और कलाकार बनाये 
वहीं जाते वे तो स्वयं पैदा होते हैं। ओर, 
ज्ञो सच्चे कलाकार होते हैं, वे किसीकी 
इच्छापर नहीं . नाचते । आत्म-गोरवके 
हिये वे प्राण दे देते हैं” राजकवि विजयने 
भरे दखारमें रूपनगरके सम्राट जयसिंहसे 
३ ) ये शब्द कहे । 
महाराजक्री भंवें तनी! लोचनो में 


क: जाय ' मेरे विचारसे उन्हें क्षमा 
केया होठ क्यो कि उनका कथन वास्तवमें 
सच है। राज्य परिपदकी ओर मुखातिब 
होकर उन्होंने कहा--“कहिये आप लोगो 
का क्या मत हे ९? 

महामन्त्री और परिषदके सदस्यो'क 
हदयों पर महाराजकी महानता, उदारता 
एवं न्याय ज्योतिकी अमिट छाप पड़ गयी । 


ही | मदिरा जैसी लालिमा दौड़ गयी ! दरबारमें र नेत्रो से महाराजको देखने 
से सन्नाटा छा गया | समासर महाराजाक्रे | भी BEE ०७. अनिन्द्य 
॥ | रखको देखकर राजकविको घूणा और सुन्दरा नतकी “ नटनी ने प्रवेश किया । 
त, | उपेक्षाके मावसे देखने टगे । प्रधानामात्य १ या अ इकहरा शरीर ! 
ला पडे--“राजकवि सीमासे बाहर जा न क 
| हे हो। आज कलाकार भूखे मरते हैं। रहा था ! डमे खोसे हुए वेले और 
मे “तुम महाराजका अपमान कर रहे उरे पुष्प कमी घनमण्डल्में दामिनीकी 
हो”--सेनापति प्रथ्वीसिंह गरजे | परिषद्‌ ति दमक उठते | उनको भीनी भौनी 
, | के एक सदस्य गंधर्वसिंहने __ मधुर तुरमिसे लोगोके हृश्य प्रदेशमें स्वप्नो 
मे द्‌ हने प्रस्ताव रखा य प्रदृश 
-- | “राजकविको दंड मिळना चाहिये !”। कै अनेकों संसार निमित हो उठ ! उमरा 
* "ग प्रत्यंगमें _ 
जी | महामंत्री रामसिंदने प्रस्तावका समर्थन हुआ वक्ष ! अग प्रत्यंगमें एक अझ 
ये ऽठत एः रं । मह गज 
वे |. किया-“जिस रूपनगरके सम्राटने अनेक सोष्ठव बं चाश्चल्य | महाराजा उस 
। | प्रानतोंको जीतकर अपनी विज्ञय-पताका सौन्दर्य प्रतिमाको देख एक क्षणकें लिये 
हं |. दूर दूर तक फहराई, जिसके प्रासादो के स्तम्मित रह गये ! नटिनीने महाराजको 
र । सम्मुख हाथी झूपते हैं! जिसने अनेक अमिवादन करते हुए कहा महाराज में 
| भूखे य जारिन हुं |? 
ह | ` स्थ कलाकारों को प्रश्रय दिया ! शोक, एक कलाको उजारिन हू , 


“क्या चाहती हो (7--महाराजने 


उसीकी इच्छासे आज राजकवि 
हि कवि कविता हठः 
नटनीकी आंखों में आंखे डालते हुए कहा ! 


नहीं सुना सङ्गते” । महाराजानी ओर 


तः 

सुखाति “अपनी सेवासे आपको सन्तुष्ट 
||| निकर प्रधान मन्त्री बोळे १ हं ।? नटनीने नयन बाण 
वह महाराज कविको कठोर दण्ड मिळना “रा चाहती ६ 
! | चाहिये | मेरे विचारसे इन्हें प च्यु चला दिया ! ८ टेक 
ते| जाय |? द परय “कयः तुम इस पवंतके शिखरसे उस 
| एक करणको युक्तामरणो में लिपटे सड़क-पार पर्वतके शिखर तक रस्सेपर 
त महाराजके हो ? प्रधान मन्त्रीने नटिनी 
ग्र | * “अके मुखमण्डल्से लालिमा दूर हो नाच सकती ही! भर 
; गयो | उ-हो ने गर्म को तावपर रखा ! ५ 
क, रजी गम्भीर होकर कहा-- दा कती हूं, मगर एक शर्ते 
है॥ गजी, जरा शान्त-चित्तसे विचार "हीना 


पर !” नटनीने दृढ़ताएवक कहा ! , 


कीजिये || कविका ® 
का अपराध इतना भय कर या शर्त है ?”---सेनापतिते कहा | 


९ कि जिसके लिये उन्हें पदच्युत 


नटनी 
लेखक- श्र, लक्ष्मीप्रताद मिश्र 
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“महाराजा त्रिवाचा हारे, तो बता- 
ऊंगी |? नटनी बोली. | 

“कया शर्त है तुम्हारी ??--महाराज 
ने ओत्युकक्‍यके भावको दबाते हुए कहा! 

महाराज पहले त्रिवाचा हारिये ! 
कहीं आप , , , !” नटनीने सतकतासे 
कहा | 

“हम वचन देते हैं | तुम अपनी शते . 
कहो ! पूरी की जायगी !” महाराज बोले 

“तो महाराज मेरी कलाका मूल्य 
आपका आधा राज्य होगा!” नटिनी 
बोली ! " 

“स्वीकार है ।” महाराजने एक क्षण 
सोचकर कहा ! 

-& ` # क क 
और, देखते ही देखते बातमें शीश- 
महळके सन्निकट एक विशाल वृक्षकी 
पींड्से एक लम्बा मोटा रस्सा कस दिया 
गया । पश्चात महाराजके सेवको ने रस्से 
को राजपथकी दूसरी ओर ले जाकर 
हरितिमामय शेल;शखरके एक विशाल 
तरुवरके मोटेतनेसे कसकर तान दिया। 
नटनीको आधा राज्य मिलनेका समाचार 
विद्युत गतिसे सारे नगरमें फेल गयां। 
जनता बरसाती नदीकी मांत आनन्दको 
लहरों में 'कलकल' ध्वनि करती नटनीका 
नृत्य-कौशल देखने के लिये उपड 
पड़ी । महारानी सुनन्दा-ने ज्योंही 
यह संवाद सुना, तो उसके होश 
उड़ गये । वह सोचने लगी-हि 
भगवान, यह कौनसा बिपत्तिका पहाड़ 
` सिर पर टट पड़ा | क्या सच ही पथकी 
मिखारिनकी आधा राज्य मिलेगा और 


महारानीकी प्रतिष्ठा धूलमें मिलेगी ! रक्षा 
करो प्रभु सुझ अनाथनीकी ! और मग- 
वाने जैसे महारानीकी प्रार्थना शीघ्र सुन 


» 


ढो। उसक हेदयमें जलती हुई ईर्षा की 
` आग, प्र तिहिन्साकी ज्वाला बन धर, 9४७ 
उठी | मदारानीने एक पैनी कटार ली आर 
वह जिस पडसे रस्सा बंधा था, उसीके 
अक छिपकर बैठ गयी ! सारा जन-समुह 
सन्तिकट भारी झुस्मुटों के बीच युक्ति 
नटनीका नृत्य-कोतुक दैखनेके लिये उछा- 
सकी नदीमें प्रवाहित हो रहा था. परन्तु. 
महारानी सनन्दा किसीके प्राणो की प्राहक 
बनी बेढी थी ! 
अचानक नटैनीके सेवकका ढोल बज 
उड़ा । उसने उच्च स्वरमें एक बुन्देलखंडी 
गीत गाया,--“कहां गये राजा अमान 
जो पन्ना खाली हो गये !” हथिया रोबें, 
घुडळा रोवें, गोंओंके कौन हवाल--जे 
' पन्ना खाली हो गये !” गोतके गगन-भेदी 
स्वरसे सारा वायुमंडल मुखरित एवं 
गु जित हो उठा! तमी नटनी उछलकर 
रस्से पर चढ़ ग यी ! वह रस्सेपर थिरक 
उठी ! उसके परो में घुघरुओंकी “ छम 
छम ”--ध्वनि हुई और नट एकबार फिर 
जोरसे चिल्ला उठा--“कही गये राज 
अमान !” गीतकी यही स्वर लहरी बार 
बार नटके.मुखसे निकल रही थी ! बीच 
बीचमें वह “मलेरे” “मलेरे” शब्द जोरसे 
उच्चारित करके नटनीको रस्से पर सधें 
रहनेक़ा संकेत सा कर रहा था ! र 
होल पिट रहा था और गीतकी वही 
-स्वर लहरी वायुकी लहरो में. गु जायमांन 
'होकर विलीन हो रही थी | कमी नीरव 
वनसे उसकी प्रतिध्वनि आफर लोगो के 
कर्णरन्थोसे टकरा जाती थी! नटनी 
अमी रस्से पर लगमग बीस हाथ चली 
होगी | वह सोच रही थी-“अमी तो 
दो सो हाथ ओर चलना हे |” अचानक 
महारानीने लपककर कटारके एक ही 
बारसे रस्सा काट दिया | कलाकी पुजा- 
रिन नटनी करीब दो सो होथकी ऊ चाई 
से धरती पर आ गिरी । सारा जन-समूह 
-तथा महाराज चिल्लाये--“अरे, अरे, यह 
क्याहुआरस्सा किसने काटा !” 
परन्तु अब वहां उत्तर देने धाला कोई 
| ० 5 था ! महारानी महळोमें थीं और, 
नटनीका शरीर एक काली दीर्घ काय 
गिरकर क्षत-विक्षत हो. चुका 
5 | 


श्र, 


था ! नटनी मर गयी, परन्तु उसका स्मारक 
आज मी: गढ़पेरामें अजरामर खड़ा हे 
ओर सुनन्दाकी काली करतूत पर दो 
अश्रू गिरा रहा है। 

--(एक बुन्देटखंडी लोक कथा ) 

आधुनिक नांरी 
( २२वें प्रष्ठका शेषांश ) 

अधिक मरते रहे ओर पेदा कम होते तो 
वे जातियां दूर भविष्यमें समाप्त हो 
जायंगी । इसीका हवाला देकर कुछ लोग 
यह कहते हैं कि यदि भारतमें जन्म निय- 
्त्रणका परिव्रतन हुआ तो यहां भी ऐसी 


ही हालत हो जायगी । ये लोग भूल जाते 

के पूजीवादेके कारण लोगोंकी प!- 
स्थिति ऐसी है कि वे खुद ही अपने गे 
मंझधार में पाते हैं तो संतान १ इच्छा 
क्या करे । संतानको इच्छा एक. स्वामा- 
विक इच्छा है, पर जिस समय परिस्थिति 
खराब होती है, उस समय स्वाभाविक 
खूपसे लोग इससे बचते हैं । इसका सबसे 
अच्छा प्रमाण रूस हे। वहां किसीकरो यह्‌ 
खतरा नहीं हे कि में बेकार रहूंगा, या 
भूखों मरू गा । वहां जन्मनिरोधके उपाय 
सबके लिये लम तथा सबको ज्ञात है, 
फिर भी बराबर यथेष्ट परिमाणमें संतान 
उत्पन्न होती रहती ह । बहुत दिने तक 
तो वहां एक हद तक गर्भपात करा छेना 


मी कानूनी था, पर बादको फासिष्टबादके 
उत्थोनके कारण राष्ट्रको अधिक संतानकी 


आवश्यकता हुई, तब गर्भपात गैरकानूनी 
करार दिया गया! - हांके राष्ट्रका यह 
कहना है कि यदि कोई दम्पत्ति संतान 
उत्पन्न नहीं करना चाहता, फिर भी 


किसी प्रकार गर्भ रह जाता है तो वह 
राष्ट्रके लिये इतना त्याग करे कि उस 


" संतानको पेदा होते ही राष्ट्रको सौंप दे, 


राष्ट्र उसका सब खच बरदाइत करेगा । 
जो वच्च राष्ट्र वारा इस प्रकारसे पुण रूप 
से ले भी नहीं लिये जाते, उनका भी 
अधिकतर खच सरकार ही उठाती है। 
कुछ भी हो सभी दृष्टियो से देखने 
प्र यह जरूरी है कि वर्तमान समयमें 
जिस प्रकार मरघटके लिये गर्भ धारणा 
किया जाता है, उसे जल्दीसे जल्दी रोका 
जाय। स्त्रियों की संस्थाओ'को चाहिये 
कि केवळ प्रस्तावों का पास करना छोड़ 
कर कमकषेत्रमें उतर पड़े ओर घर घें 
लोगो को सब बातें बता कर परिस्थितिको 
स्पष्ट कर दें, और लोगो'को वैज्ञानिक 
उपायो से परिचित कर दे । दुःख है कि 
हिन्दीमें इस संबन्धमें अच्छी पुस्तकें हैं ही 
नहीं । जल्दीसे जल्दी इस ओर मी प्रयत्न 


आव्यक है। आधुनिक नारीकी यह मांग * 


है कि विज्ञानके सारे उपाय उसे ज्ञात हो 
और उसके सुख तथा भविष्यकी पोढ़ियों के 
सुखके लिये उसक्रा उपयोग दिया डय | 


इसीमें स्त्रिया'बग वल्याण है | 
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= दराबाद राज्यसे इस समय जो 
हैं भयावह समाचार प्राप्त हो रहे हैं, 
छे सुननेसे कठोरसे कठोर हृदयका 
भी कंपित हुए बिना नहीं रह सकता 
यहांपर गु डाशाहीका सचित्र नमूना दृष्टि- 
गोचर होता है | ऐसा प्रतीत होता ह कि 
वास्तवमें शासक निजाम नहीं है, किन्तु 
मौ० कासिम रजवी, जो मजलिस इत्ति 
हुल मुसलमीनके अध्यक्ष ६, वहांके सच- 
मुच कर्ततांधर्ता बने बेठ हैं | यदि ऐसा नहीं 
होता तो अबतक निञ्ञाम जो वस्तुतः बढ़े 
समक्षदार व्यक्ति हैं, हिन्द-सँघमें शामिल 
हो जाते। निजाम साहब अंध-श्रद्धाके 
कारण बेबस बने रियासतकी बागडोर 
मजलिसकें हाथमें सोंप कर स्वयं आराम 
से दिन बिता रहे हें । निजाम साहबकों 
कयां मालम था कि उन्हींके रुपये और 
मेहरबानीसे पळी हुई जमात, जिसको 
इत्तिहादुळ मुसलमीन कहा जाता हे, आज 
अपने मालिक हीसे बेइमानी कर, उसकी 
ताकत और सत्ताको पेरों तले रोदनेमें 
नहीँ हिच चाती । चुनाचे जब नवाब 
छतारीके विरुद्ध मजलिसकी ओरसे प्रचार 
किया जा रहा था, तो निजामने एक “फर- 
मान' निकालकर ऐसे विरोधी प्रचारकोंके 
'खाफ कड़ी काररवाई करने और कड़ी 
सजा देनेका आदेश दिया था । परन्तु इस 
'रमानका मजालिसपर कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ा और वह बराबर राज्यके प्रत्येक 
माम्ेमें निजामकी कुछ चलने नहीं देती । 
शस अ जुमनको प्रोत्साहन देनेका निजामका 
केवळ इतना हीथा कि यहांपर जो 
नहुसंख्यामें उपस्थित हैं, उनको 
2 हा गुडे पेदा करें। आज 
म में यह स्थिति हे कि निजाम केवल 
si 4 बादशाह हे और इस 
हि काका ह इस कदर बढ़ गयी है 
कर छोर सलमान कर्मचारी बड़े 
"ट्क इसके प्रमावमें हें जो 


कप 


| ३ र्‌ बादमें क्या | 


Mer हैदरावादी 
की वानी. कह 

लिये वहां “सकता हे । गरमसलमानों 
जा 7 पर कड़ी पाबंदी 
उगा दी गयी हू | बाहरके पत्र स्टेटमें 
दाखिल नहीं हो सकते और किसी . मनुष्य 
को हिम्मत नहीं कि वह किली प्लेटफार्म 
परसे आजादीरे साथ राजनीतिक विषयके 
सम्बन्धमें एक शब्दका भी उच्चारण कर 
सके | अगर कोई निडर होकर ऐसा 
साहस कर बेठे तो पुलिस ओर गुण्डोंके 
हाथो' उसका घर लुटवा दिया जाता हे 
ओर किसी न किसी अपराधमें उसको 
फांस दिया जाता हे । सर मिरा इस्मा- 
इल ओर नवाब छतारीने जो यहांके प्रधान 
मन्त्रीके पदपर रह चुके हैं, निज्ञामको राय 
दी कि वह युनियनमें शामिल हो जायं, 
परन्तु इस रायका नतीजा यह हुआ कि 
सर मिरजाको कत्ल करनेकी धमकी दी 
गयी ओर नवाब: छतारीपर हंमला हुआ 
ओर बेचारेको दूसरी दफा अपनी मान व 
मर्यादाको खोना पड़ा। न केवळ इतना ही 
किया गया, कि तु इनकी धृष्टता इतनी 
बढ़ गयी कि इन्होंने बातचीत करनेवाले 


' डेलिगेशनके विरुद्ध ऐसा सङ्गठित मोर्चा, 


बनाया कि निज्ञामको मजवर होकर उसके 
अङ्क करना पड़ा । हिन्दू: अस्त-व्यस्त 
मागे जा रहे हैं। डायरेक्ट एकशनका 
पहला आयात हेदरांबाद 'के १५० 
मकानों को अग्निके -हवाले किया गया 
ओर कहा जाता हे कि कई लाखकी 
सम्पत्ति लूट ली गयी ओर 4६ आदमी 
मोतके घाट उतारे गये। जुछसमें खुले 
आम यह !नारे लगाये जा रह थे कि 
निजाम अफीमची बन गया हे, उससे 
होदराबादकी रक्षा कदापि. नहीं हो 
सती । सत्ता हमें छीन लेना चाहिये । 


झाह उस्मान जिन्दाबादके वजाय शाह 


उसमान. मुरदाबादबाद के नारे सुतम 


ह. हि 


हो रहा है 


आये । नतीजा यह हुआ :कि डेलीगेशन 
रुक गया और बातचीत करनेवाली कमेटी 
मङ्ग कर दी ओर नये सदस्यांको मजलिस 


'ने अपने मन-चाहा लोगोंको चुन लिया । 


यह हे. यहांका राजनीतिक हाळ। इन 
तमाम बातो से कल्पनाकी ज्ञा सकती हे 
कि इस अजुमेनके सामने न निजाप्रकी 
कोई हेसियत हे और न उनके वर्तमान. 
कॉनसिलका कुछ प्रमाव । 
सरद्‌।रपटेडको च्तावनी 
जबसे सरदार : पटेलने जूनागढ़में 
होदरावादकी इस गु'डेशाही क संव'धमें 
प्रमावराळी वक्तव्य दिया ह उस सपमयसे 
स्थिति ओर मी खराब होती जा रही 
है | हिन्दू घवराकर सरहदके युनियनके 
प्रांतोमें भागे जा रहे हैं। एक कानूनके 
द्वारा इन भागनेवालोंपर रोक लगा दी 
गयी है कि बिना परमिट कोई व्यक्ति 
स्टंटके बाहर नहीं जा सकता | इस तरह 
कायदा बनानेसे उन दुहरा लाम है | वह 
तो खले आम हिन्दुओंकी स्टेटके बाहर 
जानेके लिये धमका रहे .हैं, परन्तु इस 


“तरह आडंर निकालनेमें उनका यह फायदा 


हो रहा है कि जो मी हिन्दू बाहर जाना 
चाहता है उसको पुलिसमें दरखास्त देकर 
इजाजत निकालनी पड़ती है ओर इजाजत 
मिलनेमें कोई कठिनाई भी नहीं 
होती । भागनेवाला व्यक्ति अपने साथ 
जरूर कीमती चीजों 
ज्ञाना चाहेगा । 'स्टेशनपर गुड उसकी 


तलाशी लेते हें और उसको सिवाय शरीर 


परके कपड़ों और १० रुपयेसे कोई चीज 
ले जाने नहीं देते। स्त्रियोपरसे जेव- 


रात उतार लिये जाते हैं । यहांतक कि | 


नयी साड़ियां मी खंच ली st 
द की शिण हैं। यह नहीं कहा' जा 
सकता कि यह सब काण्ड गवर्नमेंटके 
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पुलिस चुपचाप मौन घोरण | 
शिकायत करनेपर उसीको चार गालियां 
दी जाती हैं । पटेलके माषणके बाद मंज” 
'लिसने एक आदेश दिया है कि मुसलमान 
ज्यादासे ज्यादा संख्यामें होमगाडसमें 
मरती हो जायं जिनको संख्या एक लाख 
बतायी जाती है। मौलवी कासिम रजवी 
साहबके बयानके एक एक शब्दसे पता 
' त्रा सकता है कि मजलिस आयंदा क्या 
क्या करने वाली हे । उसका पहला वाक्य 
ही बताता है कि अब सर जमीन दंकन 
मैदान करवला बननेकी हे । अब हर सुस- 
ठमानकओ हुसेन बनकर हक सदाकत व 
आझआदीपर जान देकर रसूलके नवासे 
अलीके जिगर पोते, फातमाके ढख्ते-जिगर 
की तरह हयात दवा मी हासिल करना है। 
औलाद वालों तुम्हें अपने बच्चोंको यतीम 
बनाना हे अपनी वेगमोंको वेवा बनवाना, 
नेटोंको ढुलहा वनवाकर खनसे सने कपड़े 
रङ्गवाना है, अपनी नेटी बहुओंका सुहाग 
अपने हाथोंसे ळटवाना है और सब कुछ 
करके यजीद हिन्दकी गुलामीसे बचना 
और आजादी की मौत मरना है । दकनके 
' नोजवानों-अब मेदान करबला दकनभें 
आ जावो ओर इन्सानियतको दाग जवां 
मरदी देकर तारीख आलम पर अपने 
#= , खूनसे दूसरा सानिहा करबला लिख - 


हं और देखना हे कि हिन्दुस्तान मारने से 
` थकता है या मुसलमान मरने से। आगे 
चलकर मुसलमानान आलम, कायदे 
आजम ओर सुसलमानान : पाकिस्तानसे 
` दद मरे ढाब्दोंमें प्राथना की गयी है कि 
वे इनकी रक्षा करे यदि मारे, जाय तो 
इसका बदला छें आदि । अंन्तमें आदेश 
दिया गया है कि मुसलमान सरसे कफन 
बांध ळे ओर मरनेके लिये तेयार हो 
जाय । 
२८ नवम्बरके स्वतन्त्र भारतका यह 
समाचार है कि मजलिसक़री ओरसे सभी 
. हिन्दुओंके मकानांको फ कने तथा हु द- 
 रावाद राज्य पर जवद्‌ स्ती कब्जा कर ` 


uh 
म, है 


* दिलीमें पि 


री 
(i 


२६ नवम्बरके 'पयाम' अखबांरमें सदर 


५ स १७५38 


नरेशके स्वागतका 
एक, दृश्य 

साहब कासिम र्‌ावी फरमाते हैं 'यह 
जो माहदा हुआ है वह बिल्कुल आरजी 
है । यानी सिफ आठ माहके ल्यि होगा। 
असल ओर मुस्तनिळ माहदा बादमें 
होगा | अब मुसलमान वोदार हुए हैं तो 
नेदार ही रहें। आपकी यही नेदांरी आपको 

र आपकी आने वाली नसलो'को बचा 
सकती है । छात्रोसे अपील करते हैं कि 
वे विद्याभ्यास छोड़ मरनेके' लिये तैयार 
रहें | वे फरमाते हैं कि तुम्हारी तरफ 
सुल्क और कौमकी नजरें लगी हुई हैं 


क्यों कि कुछ करने और करके 


ही ओर बल्बलंमें मुल्क और मुर्कके कमजोर 


दिखाने 


जोश 


का जमाना तुम्हारा ही है । तुम्हारे 


वच्चे और ओरतें पनाइ लेना चहती $ | 
तुम इनके लिये अपनी जवानी को. नन | 
कर दो। रजाकारोंसे मुखातिब होकर 
उन्होंने कहा कि रजाकारो पर आराम 
चैन ओर नींद हराम होना चाहिये १ 
आप उस वक्त चॅन ळे जब आपने 
मुल्कके बच्चो वृढो ओर ओरतोंके चैन 
व आरामं का इत्तमिनान करले वर्ना उस 
वक्त तक तुम पर आराम ओर चेन हराम 


~ 


है। रजवी जो मजलिसके अफसर हैं अपने 
वयानमें कहते ह पटेलने 
हेदराबादके गुलाम वनानेकी मुमकिना 
कोशिश की, इन्हें मालस हो गया किवे 
किसी कीमत पर भी इसको गुलाम नहीं 
बना रूकते । पटेलने मुसळमानोंको 
आखिरी धमकी दी थी जिसके जवाबभें 
रदराबाद का मुसछमान अपनी मजिल 
मोत » करार दिया ह । तुम इसको मोत 
ओर मशीनगनोंसे डरा रहे हो, इसी 
धमकीके जवाबमें मजलिसने जांबाज़ों 
ओर मुजाहिदेंकी शिरकतकी मोहीम शुरू 
कर दी है और अब तक एक लाके 
करीब मुजाहदीन अपनी जान देनेको 
तेया र हो गये हैं । मिस्टर पटेलको माल्स 
होना चाहिये कि वह हैदरावादकी आजादी 
छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वल्कि 
खुद गुलामीका तोक पहन रहे हैं । मुस 
लमानोंकी तनजीम ओर इतिहाद कह 
कूवत हे जिससे टकरानेके ल्यि बड़ी. 


कि तच सर 
कि “मिस्टर 


हिम्मत और जुरअतकी जरूरत है र 
हिन्द यूनियन मुसलमानेक्री तट्यारों ३ 
और वेतन भोगी फौज से डरा 

रही है। दकनमें ३५ लाख जांबाज | ३ 


सिपाही मौजूद हें | मज्जलिसकी ओरसे 
जो गुप्त आदेश निक/ला गया है उसके 
मी शब्द बड़े भयानक हैं,मजिलिसकें स्वर 
सेवक हर तरीक्रेसे कांग्रेसियों और 


Fos 


ह... नष्ट कर डाळे जो भारतीय 
व्र साथ ६। प... र 
परकी तमाम वात ऐसी हैं जिस 
ग हैदरावादका प्रत्येक मुसलमान 
आज हिन्दुओंका रावू, बन गया हृ । 
और मजलिसके आदेशपर भयंकरसे 
£र रक्तपात; अग्निकाड, छूटपाट, 
क्र, अपहरण आदि करनेमें जरा 
न रोच नहीं काता । यह तो इसको 
अपने धर्म का एक पवित्र कतव्य समझता 
हो | एक मुसलमान कविने पाकिस्तानका 
ज्ञो चित्र खिचा हे उसके कुछ शेर इस 


प्रकार ६ 


बमो के प्रधान मन्त्री थाकिन नू 
आपने हाल ही में दिल्लीमें भारतीय 
गेताआंसे भेंट कर मारत-बम मेत्रीके 
सम्बन्धमें बातचीत की है । 


हेस फरमान मोछाय इमाम सुरसलीन 
गदे आजम हैं आलमके अमीरुळमोमनीन 
भब मसाजिद्‌ में खतवा है 


आपही केनाम का 
बोड बाला हो रहा हो 


हर तरफ इस्लाम का 
RN 
है. तहत खिलाफतसे 


६ ` मुसलमानों को. आमे 


b> ~ 
हे परिचम बड़ 


काफिरो के कत्त्ों गफलत 


हे केल हराम 
डुरमनान दीन पर वाजिव ह 
४ मोमिनो को जहाद 
इनको हस्ती, हो जहांमें ः 
वजह सद शररी फसाद 
इनस खतरा ह हमेशा मिल्ल्ते इस्लामको 


मेट देना चाहिये दुनियासे इनके नामको 
इनके चो और बढ़ों पर भी 


रहम अच्छा नहीं, 
रहम ह इसलामः की 
फितरत यह बहम अच्छा नहीं । 
आरत इन काफिरोंकी 
मुसलमानों का माल, 
ये बगेर अद भी हैं 
मरद मोमिन पर हलाल 
हैं आमादा गर कलमा. पढ्नेको तेयार, 
वरना काफिर की जगे 
अजल्से कुरान नारहे | 
रही ह वे धडक तामीळ इन अहकामक्री 
बात ऊंची हो रही हो मिल्ते इस्लामको । 
यह कविता “शेरे पाकिस्तान? की 
हेडिङ्गसे रियासत अखबार १७ नवम्वरमें 
हजरत अहमदफफोंदीने छपवायी हो!) 


. संध्या मेंबताते 


Fy a 


यदि इस्लाम धर्म ऐसे कार्यों की आज्ञा | 


देता हे तो इन होदराबादके मुसल्मानोसे 
जो इस राज्यक्रो एकिस्तानका एक अङ्ग 
समझते हूँ क्या आशा की जा सकती ह्‌ 
कि वह उसको पंजाब कांड'न बनायेंगे 
हरिजनों के सम्वन्ध में मी दो एक 
शब्द लिखकर प्रस्तुत लेख समाप्त करता 
हूं । इस:राज्य के: हरिजनों के उद्वार के 
ल्यि. मजलिस की ओर से एक नये ही 
ढंगका संशोधन किया गया है। इस 
सुधारके लिये गवनमेंटने एक करोड़ रुपया 
मन्जूर किया है, जिनमें से प्रत्येक कुट स्व 
को १०० रु० तथा एक एक लुंगी दी 
जायगी। उनसे एक बांड लिखवा लिया 
जायगा कि वे; तीन. बष के बाद इसलाम 
धम स्वीकार करेगे । इस समय तो केवल 
उनको हिन्दुओसे अल्ग कर दिया जा 
रहा है ओर उनके रहन सहन का तरीका 
बदल दिये जानेका उद्देश्य हे । यहां 
हरिजन! को सख्या ४० लाख के लग- 
मग है और अमी से मुसलमान अपने का 
जो केवल २५ लाख हैं, ६५ लाख की 
हैं । इस आर डाक्टर 
अम्वेडकर ध्यानदे तो अच्छा हे । 


असेम्त्रहीके सामने प्रदर न करनेवालोंका रोकनेके लिये तयार 
घुड्सव्रार पुलिस 


3:24 IEEE हो ee pe 


fe | 
५ 
। 


4 


ह 


_ छौटनेकी शत 

एक भाईने सुभसे पूछा, आप कहते 

हं कि हमें वापस अपने घर जाना हैं। तो 
हम पश्चिमी पंजाब कब जा सकते हैं ? मुझे 
यह सवार मीठा लगा । जान्को तो भाज 
जा सकतेहे, मगर शर्त यह है कि यहां हम 
अहे बत जाय । भाज तो हवा ऐसी बिगडी 
है कि जीना भी अच्छा नहीं छगता । भगर 
दिल्‍ली मेरी आवाज छने, तो कल सब अपने 
घर चले जायं। हम यह सिद्ध कर दें कि 
हम करोड़ों मुसलमानोंको न मारना चाहते 
हैं, न अगाना चाइते। तब हमारे दुःखी 
दिन्दू, मुसलमान, सिख भाई सब अपने 
अपने घर लौट सकेंगे । हम पाकिस्तान- 
वाळोंसे वहाँ लोटनेवाले हिन्दू ओर सिखोंकी 
` रक्षा करवा सकेंगे, तभी मुझे शान्ति होगी । 

` इेवुनियाद इलजोम 

` एक भाईने सुके खत (खा हे । उसमें 
बम्ब्रऐके एक अखबारकी ३तरन भेजी है। 
उस कतरनमें लिखा है, गांधी तो काँग्र सका 
ही. बाजा बजाता है । लोग वह छनना भो 


- नहीं चाहते । इस तरहमे काँग्रेस रेडियो वगे-` 


, रहका अपने हो प्रचारके ल्यि. इस्तेमाल क्करे- 
'गो, तो आखिरमें यहां हिटलरशाही कायम 
हो जायेगी । में कांग्रेसका बाजा बजाता हूँ, 
यह बात सर्वथा गळत है | , में तो किसीक्ा 

.. बाजा बजातां ही नहीं, या फिर सारे जगत“ 


पका बजाता हूँ । डस कतरनमें यह.भी कहा 
हे कि भहिसाको बात तो यों ही छे आते हैं। 


ळोगोंको छनाता हूँ । हो सकता है कि कुछ 
छोग मेरी बातें छनन. पसंद न करते हों। 


मगर दूसरे लोग मुभे लिखते हैं कि मेरी बा- छेकिन आर क्रिवानह्ा 


तोंपे उनका कितना होला बढ़ता है । जिन्हे 
मेरो बातें नापसंद हों, उन्हें कोई छननेके 
लिये मजबूर नहीं करता । ओर, अगर आपका 
मन कहीं और है ता यहां बेठकर भी आप 
मेरी बात बिना छने जा सकते हैं । आप लोग 
सुरे छोड देंगे, तो में यहां प्रार्थना भी नहीं 
कराऊंगा ओर भाषण भी नहीं होगा। में 
खास तौरसे रेडियोपर बोलने जानेवाला 
नहीं । सुमे वह पसन्द नहीं है । यहांपर भी 
मुझे क्या कहना है, यह में सोचकर नहीं 
आता । 


भगाई हुईं ओरते 

हमारी काफी औरतें पाकिस्तानमें पड़ी 
हैं। छोग उन्हे बिगाडते हैं । वे बेचारी एसी 
बनी हैं कि उसके लिये शरमिदा होती हैं। 
मेरो समभमें उन्हे शरमिंदा होनेका कोई 
'कारण नहीं । किसी ओरतको मुसऱमान ' 
जबरदस्ती पकड़ लें ओर समाज उसको 
निकम्मी मानने लगे और भाई, माँ, बाप,पति, 
सब छोड़ दें, तो यह घोर निर्टयता हे । में 
मानता हूं कि जिस भोरतर्मे सीताका तेज रहे, 
उसे कोई छू नहीं सकता । मगर आज सोता 
कइ.से लावे? ओर सब भौरतें तो सीता 
बन नहीं सकतीं। जिसे जबर्दस्ती पकड़ा 
गया, जिसपर अत्याचार हुआ, उसहे हम 
घृणा करें क्या ? वह थोड़े ही व्यभिचारिणी 
है ? मेरी लड़की या बीबीको भो पकडा जा 
सकता है, उसपर बडात्कार हो सकता है, 
लेकिन में कभो उससे घृणा नहीं करूगा । 
ऐसी कई ओरेतें मेरे पास नोआखालीमें भा ' 


५ रायी थीं । मुसलमान भोरते भी आई हैं। 


प इम सब बदमाश बन गये हैं। मैंने उन्हे. 


ह | 


दिछासौ दिया। शरमिन्दा तो बहार 
प्फः 


करनेवाळेरो होना है । उन बिचारी र 
| हना 
फसल काटनेमें मदद देनेवाले 

एक भाई कहते हैं कि मान लीजिये ह 
कंट्रोल मिट जाय, देहातोंमें लोग अपने यि 
अनाज पेदा करने लगें, गांवके लोग फसल 
वगेरद्द काटनेके लिये एक दूसरोंको अपने 
आप मदद करें, ठो अनाज सस्ता होगा । 
दाम देकर मजदूर 
छगाने पड़ेंगे तो दाम बढ़ेगा। पहले तो 
यह रिवाज था ही । एक किलान'दूसरे किसा- 
नोंको निमन्त्रण देता था । फल काटनेका 
भौर साफ करके घरमें ले जानेका काम 
हाथोंद्दाथ खतम हो जाता थ'। आज हम 
वह रिवाज भूल गये हैं, मगर उसे वापस 
छाना चाहिये । एक हाथसे कुछ काम नहीं 
हो सकता । 


कसान राज 

फिर वह भाई यह मी कहते हैं कि म त्नि- 
योमेंसे कम-से-कम एक तो किसान होना ही 
चाहिये । हमारे दुर्भाग्यसे हमारा एक भी 
मत्री किसान नहीं हे । खरदार जन्मसे तो 
किसान हैं, खेतीके बारेमें कुछ समक रखते 
हैं, सगर उनका पेशा बे.रस्टरीका था। 
जवाहरलालजी विद्वान हैं, बड़ लेखक ई; 
मगर वह खेतीके बारेमे क्था सममे! 
हमारे देशमें ८० फीसदी से ज्यादा जनता 


किसान हे । सच्चे प्रजातन्तरमें हमारे यहां 


. राज्य किसानोंका होना चाहिये । उन्हे 


S ई ~ 
बरिस्टर बननेको जरूरत नहीं। अच्छ 
किसान बनना उपज बढ़ाना, जमोनको केसे 
ताजी रखना, यह सब्र जानना उनका काम 


हे) ऐसे योग्य किसान होंगे, तो में जवाह- 


रलालजीसे कहुँगा कि आप इनको म त्री बना” 


इये । हमारा ङिसान-स त्री महळमें नहीं 
रहेगा | वह तो मिद्टीके घरमें . रहेगा । दिनः 


भर खेतों में काम करेगा । तभी योग्य किसानों 


का राज्य. हो सकता है । 


—————— 


चुनोती देता था 


तूफान भयंकर 


अपनी किइती लिये चला में आज स्वयं चुपचाप भंवर में 
वर में । 


तूफानी लहरों को गिन - गिन : रात 
नयन उनींदे, किया जागरण-योवनने जरते मर घट पर 

रवास-इवांस पर एक चुनौती देत था तुफान पी 
सवांस इवांस पर इठलाता था ल्हरात' था हर बार की , 
जर्जर नौका, बेबस मांझी क्या तब सी उत्पाह ज 
उठती लहरों से घबराकर क्या अपना पतबार मोड + 7 
छोड़ चल क्‍या अपने पीछे 'कायरत। से भरी कहानी | 
दुनियां को उठ चलें निगाहें में हो जाऊ पानी-पानी । 
हिम्मत हे तो साथी ! डर क्या 0 ञूझू जीवन-मरण समर में- 
अपनी किर्ती लिये चला में आज स्वयं चुपचाप भंवर में | 


बिताई सूने तट पर | 


कफन बांध सर चली जवानी तब क्या सोच आगा-्पीछा । 
जब संघष खड़ा ललकारे तब क्या देख ऊंचा नीचा । 
मोत निमन्त्रण देने आई हंस-हंस -अङ्गोकार कर चला । 
ऑर उबलते :खारे जळ से लड़ना मी स्वीकार कर चला। 
प्रबळ चपेटों से टकराकर जर्जर हुई जा रही नौका] 
हाथ थके पतवार विदकते, इव नहीं जाये यह धोखा । 
संशय हीन जवानी तो भी कसी कमर ओ 'कूच कर चली। » 
मचळ पड़ी अंगढ़ाई प्यासी प्राणों में तूफान भर चली। 
चीर बढ़ा सागर को छाती नयी दिशामें-नये डगर में- 
अपनी किरती लिये चला में आज स्वयं चुपचाप भंवर में । 


सीमा भङ्ग हुई मर्यादित दुनिया को उपहास खड चला। 
मेरा साहस देख संस्कारों का बन्धन स्वयं गल चला।. 
धूमिल लहर चीर किनारे की प्रतिध्वनियां मुझे. बुलाती, 
छोट चलो हे तूफ़ानेंमें भूले ` सटकें हारे शाथी। 
गृत्युज्जय-सा कालकूट पी जो सागर मन्थन pe को निकले । 
वह केसे मन्जूर करेगा कायरता के छीटे छिछळे । 
चली जा रही जर्जर नोहा संघर्षों को लिये कहानी। 
झंझा. के झाका से टकरोती बढ़ती हार जबानी 
दिशा छाल हो चली गगन की किरण छा गयी शस्य खमा र 
अपनी किइती लिये चला में आज स्तर चुपचाप भंवर में | 
र --श्रो द्याम राय भटनागर 


शय्या 


ब्रिटेनसें एक नया खतरा 
| किसी जमानेमें इड्रठेण्डके हिटलर 
fi समझे ओर कहे जानेवाले सर ओसवाहड 
i | _____ मोसले फिर राजनीतिमें आ रहे हैं। 
" ब्रिटेनमें फिर फासिस्ट पाटीको जीवित 
करनेकी आवश्यकता महसूस की जाने 

लगी है ! समाजवादकी प्रगतिको रोकनेके 

लिये एजीपतियोंकों फासिस्ट दानवकी 

| मदद चाहिये ओर ये नररक्त पायी पंजी- 

पति अपनेको जिलाये रखनेके लिये दानव 
क्या महादानवका भी पोषण करनेमें जरा 
नहीं हिचकिचाते । प्रांसंमें जेनरळ दिगाळ 
का प्राधान्य ओर प्रभाव बढ़ सकता है तो 
इङ्गलेण्डमे सर ओसवाल्ड क्यों नहीं बढ़ 


सकते । आज-कल लोकप्रियता पेसेसे . 


पायी, खरीदी ओर स्थापित की जा सकती 

पेसेमें यह तात है कि बह विचारोंके बल- 

पर पायी गयी लोकप्रियताको हटाकर 

'अपने प्रेमीको उस आसनपर बेठा दे 

-सक्रता है। सर ओसवारड मोसलेके राज- 

नीतिमें पुनः प्रवेशके पीछे त्रिटेनके पू'जी- 

पतियोंका पेसा है। इसलिये राजनीतिक 

| मञ्चमें सर ओसवाल्डके पुनः पदार्पणको 

| 5] | राजनातिक समस्या नहीं वल्कि उससे मी 
i कुछ अधिक समझना चाहिये । नेतिकता 
- और कानून, इस पदापंणसे यदि सजग 

नहीं हों उठते और पुलिस तत्परता नहीं 

दिखाती तो इस पदापंणका रूप आगे चळ- 

कर जो होगा उसपर देशको रक्तके बंद 

रोना पड़ेगा । यह ब्रिटेनका दुर्भाग्य हे कि 

यहां आज वे प्रधान फासिस्ट, जो कमी 


ईमानदारीके साथ हिटलर ओर मुसोलिनी- 


के पीछे चलते थे, छुट्टा घूमते फिरते और 
फिर फासिज्मका प्रचार कर रहे हैं। 
संसारको इतने बढ़े भयङ्कर युद्धकी आगामें 
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झुल्सानेवाले फासिज्मको अ.य किसी 
मित्रराष्ट्रमें प्रभय नहीं दिया जा. रहा । 
युद्धारम्म हो जाने और सर ओसवाल्डके 
नजरबन्द कर लिये जानेके कारण त्रिटेन- 
में जिस फासिस्ट आन्दोलनका सिलसिला 
टूट गया था उसे अब फिर जोरसोरसे 
चलानेकी तेयारी की जा रही हे और 
इसके लिये बड़े-बड़े एजीपतियोंने अपनी 
शैलियोके मु ह खोल दिये हें । ब्रिटेनकी 
मोजूदा सरकारके सामने इस खतरेका 
सामना करना एक नयी समस्या हैं । 
जम्नीमें ब्रिटेनक्रे नये इरादे-- 

जेकोस्लाबाकियाके लिये जर्मनीकी 
प्रत्येक प्रतिक्रिया हमेशा उसकी दिलचस्पी- 
का कारण है । अभी उस दिन प्रेगस्थित 
ब्रिटिश राजदूत सर फिलिप निकोल्सने 
जमनी, सम्बन्धमें पूछे गये कितने ही 
सबालोंक्रा जवाब देते हुए जेकोंको यह 
आश्वासन दिया है क्रि ब्रिटेन हर सूरतसे 
इस वातकी कोशिश करेगा कि जर्मनी फिर 
आततायी और उत्पाती न बने | इस बात- 
की काफी चर्चा थी कि सोवियट यूनियन 
पर आक्रमण करनेके उद्देऱ्यसे मार्शल 
योजनाकी छायाके नीचे जर्मनके शस्त्रास्त्र 
उद्योग-धन्धेको जिलाया जायेगा और इस 
प्रयासमें अमेरिकाको ब्रिटेनका सहयोग 
प्राप्त है। ब्रिटिश राजदूतके उक्त आश्वासन 
से अवश्य ही जोकोको स्वस्ति मिळी होगी | 
सर फिलिपने यह ठीक ही कहा कि चेको- 
स्ळोवाकियाकी अर्थ व्यवस्थाका बिस्तार 
और समुत्नति तबतक सम्म नहीं है जब- 
तक प्रड्चिमी यूरोपकी आर्थिक स्थिति न 
सुधरेगी:। आपने यह मी बताया कि जर्मनी 
क्रो छिन्नमि-न करनेकी नीतिका ब्रिटेन 
पूर्ण विरोधी हे । | 


रूसके साथ वर्गञ्च 
सविष्यमें यूरोपका वाणिज्य क्य 
लेगा, इस बातकी कल्पना जल्पना “र 
रही है । अमेरिका नहीं चाहता कि पिच शे 
यूरोप उसे छोड़ अन्य किसी राष्ट्रके साथ 
व्यवसाय सम्पक कायम करे | माहुर 
योजनाके अन्तर्गत अमेरिकाकी आ 
सहायताका उद्देश्य ही है प्रत्येक री 
आर्थिक व्यवस्थाको अपनी अुद्ठीमें रखना 
पुबके साथ जेकोस्लोवाकियाको अपनय 
सम्पर्क कायम करते देख अमरीकन इलाकों 
में इसकी काफी चर्चा हे । जेकोस्लोवाकिया 
ने पिछले सप्ताह मास्कोके साथ एक ब्यापा- 
रिक समझोता किया है। इसके अनुसार 
जोकोस्लो वाकियाका १८ प्रतिशत ब्यापार 


के “याम 


च” 


सोवियट यूनियनके साथ अव होगा | अमी- 


तक ३ प्रतिशत ही होता था |. यह सम- 
झोता पांच सारके लिये हुए हैं । 
रूसकी थोजना-- 


लश्दूनमें जत्रसे चार पर राष्ट्र सचिव 
सम्मेलन आरम्भ हुआ है अभी तक पेतडे- 
बाजीके सिवा कोई तत्वकी बात देखनेमें 
नहीं आयी । एक योजना इधरसे पेश की 
जाती है तो उधरसे तरपटक उसके 
मुकाबले दूसरी आती हे । जर्मनीमें अभी 
तक आधि क क्षेत्रमें ब्रिटन और अमे- 
रिका मिल्जुल कर काम कर रहे हैं और 
इन दोनों कषे त्रोंका एक आथिक सङ्गठन 
है । इस वार लन्दन सम्मेळनमें रूसके पर 
राष्ट्र सचिव मो० मोलोटोवने इस आशय 
का प्रस्ताव रखा है कि जर्मनीके तमाम 
आर्थिक सङ्गठन जो एक या अधिक 
अचलोंमें हैं तोड़ दिये जाया। इसके 
पास होनेका सीधा अर्थ है कि अंगों 
अमेरिकन दो क्षेत्रीय आथिक सङ्ग 
`न रह सकेगा । मजेकी बात तो यह है कि 
ये चार महा प्रभु अमी तक इसी निण 


पर नहीं पहुंच सके कि आथि क सिद्रा' 


तों पर बहस कैसे शुरू की जाये । पश्चिमी . 


मिनिस्टर ख्सके प्रस्तावको बर्दी 


आधार बनानेको तैयार नहीं हँ, * | , 
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... “हीं मानते । _ ब्रिटिश प्रस्ताव 
वाह कि पोट स डममें जो समझोता 
| था उसमें समयको देखते कुछ अति- 
द्वान्त जोड़े जाने चाहिये फांस 


चे थ्‌ 0 
और अमेरिका इसके समथ क हैं 
) 


बिन सम्मेलन ञे 

जर्मनीके समी अच रुसका 
मव बढ़ रहा है, यह इस बातसे स्पष्ट 
$ कि रूस दारा समथि त सोशलिस्ट 
नीपा बारा जन महासमामें प्रायः 
६ सौ प्रतिनिधि अधिक्रत जर्मनीके पश्चिमी 
अचलेंसे आये । यह सम्मेलन जमन 
एकता. और न्यायानुमोदित र सन्धिका 
प्रचारक है। सम्मेलन बलि नमें स्टेट 
आपेराहाउसमें हुआ । पी अ'चलोंसे 
११ सौ ३० ओर बलि नसे २३० डेली- 
प्रेट सम्मेछनमें शामिल हुए । 


डिवेलराकी सम्षध्धा-- 

१५ वर्ष तक लगातार अधिकारमें 
रहकर आज आयरलौण्डके प्रधान मन्त्री 
डिविलरा ६५ वष की उम्रमें आगामी वर्ष 
के साधारण निर्वाचनके रूपमें होने वाळे 
जबद स्त संघष की तेयारी कर रहे हैं। 
इने अधिकार और राजनीतिक अस्ति- 
लको चुनोतीका रूप लेकर यह निर्वाचन 
आ रंहा हे जिसमें लेबर और रिपब्लिकन 
परियां उनके खिलाफ कमर कस कर 
यार हो रही हे । उनका सबसे बड़ा 

प्रतिद्ही सीन और कब्राइड है जो शानदार 
पारिस्टर और उम्रमें डिवेलरासे २२ वर्ष 
पोछे हे | ये नयी रिपब्लिकन पीके 
नेता हैं। और हालके दो उपनिर्वांचनोमें 
ह LE सीटे' डिविलरासे छीनी हैं । 
| अपनिबाचनोंमें फिआना फेल पार्टी बुरी 

' पराजित हुई है। रिपब्लिकन पार्टीकी 
ह दलील हे कि डिवेळरा और उनकी 
$, त दिन अधिकारमें रह चुकी हे, 

| ति ह देन रहकर भी उसने देशके 
छुः 


नहीं किया । अब देशके लिये 
कोई उपयोगिता नहीं रह 
हे समझ ज्ञाता है कि मि० मेक- 


अब ब्रिटिश प्रस्तावको मौलिक 


काव समाजवादकी 
निर्दांचन लेवर औः 
रिपब्लिकन मिलकर लड़ेंगे और ऐसी 
उम्मीद की जाती है कि यहां ये वहां वे 
इस तरह काफी सीटों पर ये अत्न 

र ! ये अधिका 
कर ले गे। ' 


या प्रोमियरको नये अ धिकांर-- 
फ्रांसके एक सो वर्ष पुराने इतिहासमें 
कभी इतना तगड़ा और जबर्दस्त हड़ताल 
सम्बन्धी कानून नहीं पास हुआ था जैसा 
गत सप्ताह फ्रांसकीं पालमेण्टने पास किया 
है | इस समय फ्रांसमें हड़तालोंने भयं- 
कर रूप धारण कर रखा है। प्रायः २० 
लाख फू च श्रमिक हड़ताल पर श्रे । 


ॐ 


कम्यूनिस्टोंके रुवरु विरोध और इतने ` 


आदमियोंके हड़ताल करने पर भी पार्ड- 
मेण्टने बिळ पास कर दिया । इसके अनुः 
सार सरकार अपनी ताकतवर ८० हजार 
तक आदमी रख कर बढ़ा सकती है । 
तोड़फोड़ ओरं काम बन्द कराने, हस्तक्षेप 
करनेके लिये ६ महीनेसे पांच साळ 
तक केदकी सजा और ५० हजार फुंक 
तक जुर्मानेकी सजा दी ज्ञा सकती हे । 
फांसके कम्यूनिस्टोंका यह अभियोग है कि 
भमेरिकाका पेसा धीरे-धीरे फूंसको प्रति- 
क्रियाके च'गुलमें दबोच रहा है। अमे- 
रिकाका यह हस्तक्षेप अबांछनीय. बताकर 
कम्यूनिस्ट पार्टीने अमेरिकाके प्रधान मंत्री 
मि० मा्ीलके रिपब्लिकन सलाहकार 
मि० उलेसकी पेरिस यात्राका प्रतिबाद 
किया है और यह अभियोग लगाया ह 
कि' फच मन्त्रिमण्डल ओर राजनीतिज्ञों- 
को अमेरिकन आदेशोंके अनुसार चलानेके 
लिये वे फांस आये हैं | मि० उलेसने फस 
की सरत रके प्रधान प्रधान प्रतिनिधियोंसे 
तीन दिन बातचीत को । कम्यूनिस्ट 


वक्तव्य पढ़ा कि कम्यूनिस्ट पाट- 


/ मेण्टरी दल अमेरिकन सरकारके फांसके 
मट अवांठनीय इ RR 
अमेरिका फुसंकी अपना उपर 

र आचरण कर 
खुङमखुछा कही 


जा रही है कि अमेरिकन मालिक अपने 
हुक्म मनवाने यहां आये हैं । अधिकार 
करनेके बाद हिटलर जिस तरह फांसमें 
भेदनीति काममें लाया था अमेरिकन मी 
वही काम कर रहा है । 

पिछले तीन सप्ताहोसे चलती हड़- 
तालोंके मिटनेकी आशा कम है। सर- 
कारकी ओरसे जो प्रस्ताव रखो गये हैं . 
उनको अपर्याप्त बता कर केन्द्रीय हड़ताल 
समितिने अस्वीकृत कर दिया । हड़ता - 
ल्योंसे मजवतीके साध डटे और अडे 

रहनेको कहा जा रहा है। 
र टवारेका दुष्प रिणोभ 

फिळस्तीनके बंटवारेको फैसला करके 
संयुक्त राष्ट्र संघने एक तरफ तो मुस्लिम 
देशोंमें यहूदियों पर अत्याचाएका - एक 
नया अध्याय आरम्भ कर दिया हे दूसरी 
तरफ अरबों और यहूदियोंको एक दूसरे 
का हमेशाके लिये कट्टर दुइमन वना दिया 
है ? इरान और पाकिस्तानमें यहूदी अरब 
समर्थक मुसलमानों द्वारा मौतके घाट उतारे 
जा रहे हैं, यह वक्तव्य विश्‍व यहूदी 
कांग्रेसके स्थानाप न संचालक डा० 
मारक्सने दिया है । ईरान ओर पाकिस्तान 
स्थित अमेरिकन राजदूतों से इन देशोंमें 
यहूदियोंकी रक्षाझी व्यवस्था करनेका 
अनुरोध किया गया है । पेशावरमें सम्पूर्ण 
यहूदी समाज खतरेमें हे ओर बहुत तो 
मोतकें घाट उतार मी दिये गये । उधर 
अरव तेल अवीबमें घूस रहे हैं । कहते 
हैं कि अरब हातिका अचलमें घूस 
द र संघकी सघर्ष समितिकी बेठकें 
लेवनानके प्रीमियरकी अध्यक्षतामें हो रही | 
हैं । कहते हैं कि यह निश्‍चय या गया | 
है कि फिलस्तीनकी सरहदके निकटके अरब | | 
राज्य मिसन ट्रांसजोरडन. सिरिया ओर लेव- | 
नन कमर कसें तेयार रहें ओर सरहदपर 
सैनिक सहायताके लिये सतक रहे तथा | 
अत्य राज्य ईराक, दक्षिणी अरेबिया ओर 

योग करे । उधर जरू; 

re है कि बाते व्यर्थ | 
जा रहे हैं, वे बाते हज ह 


भारतीय वाह्तुकला -लेखक : श्र 
परमेश्वरीलाल गुप्त प्रकाशक : काशो 
- नागरी प्रचारिणी सभा । मुल्य दो रुपये.। 


प्रस्तुत पुप्तकमें भारतीय भवन निर्माण 
कला, वाल्तु कळाके इतिहासके साथ साथ 
उसके मूल ॑सिद्धान्तोंकी व्याख्या एन्द्र 
ओर रोचक भाषा एबं शलीमें आउ 
आध्यायोंमें की गयी है। आर्यसभ्यताकी 
भांति भारतीय वास्तुकला भी अतिप्राचीन 


जा सकती हैं। इस विषयमें अभी तक जो 

कुछ लिखा गया वहू अंग्रेजी या अन्य 

भाषाओंमें हे। हिन्दीमें इस विषय पर 

बहुत कम छि] गया है। श्री परमेश्वर 

लाळगुतने इसने पुष्तकको लिखकर बड़ेभभाव 
की पूति की हरै । इस विषयपर हिन्दीको 

विस्तृत गवेषण पूर्ण पुस्तकोंकी आवश्यकता: 
है। आशा है लेखक एवं पुरातत्ववेत्ता 

भविध्यरमें काफी भच्छी पुस्तको से हि-दीका 

. भण्डार भरेगे। 


श्री प्रमेश्‍्वरीलाछ गुप्त विद्वान टेखकके 
साथ साथ कुशल पत्रकार हैं। उ*को 
'पत्रकारी प्रतिभाने इस पुस्तकमें उनकी 
विद्ठत्ताको चमका दिया है, यह पुस्तक 
पढ़कर ही जाना जा सकता है। . पुःतक 
संग्रहणीय है। कागजके बढ़े हुए मूल्यको . 
देखते हुए इस सचित्र पुस्तकका मूल्य भी. 
अधिक नहीं है 

गन्दगी-हेखक: श्रो छेदीछाळ गुप्त, 
पुष्प साहित्य मन्दिर, १२३, चितरक्षन 
एवन्यू, कलकत्ता, मूल्य दो रुपये । 

“गर्दुपी' धो छेदीढाळ गुप्तको २२ 
` कहानियोका संग्रह हे । संग्रहकी कहानियां 
. क्रमशः हिन्दोके प्रसिद्ध साप्ताहिक और 

माक्षिक पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं।' 

सभी कह्दानियेंमें लेखकने समाजकी उस 
* ग़न्दगीकी ओर भी संकेत किया हे जिसडी 


ह । अतःइस विषयपर सेकड़ों पुस्तक लिखी . 


ड rl TET) 


छिपानेसे छाभ नहीं उसको प्रकाशमें लाकर | 
एधारकी आत्ृश्यकता है । लेखाकने एधारके 
संकेत किये हैं । हो सकता हैं अपनेको आद: 
शेवादी कहनेवाले कुछ पिछड़े विचारोके 
छोगो को इन कहानियोंमें अश्लीलता नजर 
आये ओर वे इन्हें पढ़कर तिलमिला उठे । 
लेकिन हम तो इसे लेखकको सफलता ही 
कहेंगे । कहानियोकी भाषा सरल एकं प्रवाह 
युक्त एं शेली रोचक है । कथानकका निर्वाह 
सुन्द्रतासे किया गया है। सभी कहानियां 
छोटी छोटी हैं । इसशयि पाठकका कहीं भी 
जी नहीं ऊद सकता । आधुनिक युगमें 
ऐसी हो मनोरञ्षक एंगं समाजकी सम- 
स्यायॉकी ओर संकेत करनेवाली कहानियों 
की आवश्यकता हे । कहानी प्रेमियोंका 
“शान्दगी? पढ़कर काफी मनोरञ्जन होगा 


और श्री छेदीलाल गुप्त भविष्यमें और भी 
छु: दर कहानियां लिखेंगे--ऐसी आशा है । 
नयन-नीर--रचयिता श्री गंगाप्रसाद 
(कौशल? नेशनल बुक कम्पनी पटना, मूल्य 
दो हपये। | 
नयन-नीर विहारके नवयुवक कवि श्री 
गंगा प्रसादकोशल? की ५० मर्मल्पर्शी 
रचनाओ'का संग्रह. है । कोशलूजी 
आदर्शवादी हैं ओर इसका उन्होंने 
"कौन कहता, दो दिनका प्यार ९! ऐसा 
युवक मुझे हे'माता आदि रचनाओंमें अच्छा 
आदर्शवादी-- होते हुए कविने यथार्थकी 
से आंखों बन्द नहीं की हैं। वह कहता है र 
निर्वाह किया हे । 
मेरी हड्डी पर आज बने, 
हैं खड़े भव्य प्रसाद बने 
बस रक्त हमारा च ख-च्‌स यह महल आज 
है इतराता । 
दो हड्ढीका कंकाल लिये 
मनमें अगणित मूचाळ लिये 


झै स सोच रहा, क्था यही रहा मानवक्रा 


मानवसे नाता 


च जौ | 


A 


आयेगा शोणितमें उचाळ 
गरजेगा फिर तो महाकाळ 
भाखिर [मरने वालोको भी ह कब त 
के 
जोश नहीं आता। 


~> 


कवि अपने तथा: अपने युगके न द 
ईमानदार है। 'नयन-नीर को. अन्य hr 
कविताए भी बहुत . उन्दर बन पड़ी है 
इसके लिये कोशलजीको वधाई है | ह्‌ 
पुस्तककी छपाई सफाई न्द्र है । ३ 

नया साल--रचयित -श्री तिलक ९ ह 
बी० एु०, प्रकाशक : सरला पुस्तकमाला, . / २ 
कदसकुआं, पं!ना । मूल्य सवा रुपया | 

विहारके काव्य गगनमें नवोदित हे 
नक्षत्रों मेंसे एक श्री तिलक, ची० ए० की | - 
प्रारम्भिक रचनाओं का यह संग्रह सुन्दर 
है। यद्यपि कवि नया नया काव्य-गगनभे ५ 
चमका है ओर उसके काव्यमें यत्रतत्र भाषा, थ् 
छन्द और भावोंमें कुछ शिथिलता भीड | ' 
तथापि यह कहनेमें किसी संकोचकी गु'जा- 
इश नहीं कि उसमें प्रतिभाके अंकुर हैं। ष 
हम कविका साहित्य क्षेत्रमें छ्वागत करते ह 
हैँ और आशा करते हैं कि वह भविष्यमें | दर 
ओर भी सुन्दर रचनाएँ' प्रस्तुत करेगा । 

देहाती इलाज--लेाक श्री रमेशरेदी | 
आयुवेंदालङ्कार, प्रकाशक : हिमालय हर्बल | (प 
इस्टिय्यूट लाहौर मूल्य,एक रुपया । श्स 

प्रस्तुत पुस्तिकामे अनुभवी बैद्य एवं | प 
लेखाक विद्वान श्री रमेश वेडी आयुवेंदालंकार | , 

बट 


ने सर्वत्र सुगमतासे प्राप्त होनेवाली चीजों 
एवं भौषधियांते सर्वजनयोपयोगी इलाजकी ह 


व्यवहारिक विधियां लिखीं है। सभी 
औषधियां परीक्षित हें । पुस्तिका प्रत्येक /| $$ 
व्यक्ति और खासकर ग्रामीण जनत्ताके काम देगा 
की चीज है। समाज विकास और पुननि 

मांगकी हष्टिसे इस तरहकी पुह्तकोकी 

घर घरसे प्रचार होना चाहिये । साधारण केट 
और फसडी रोगेंका उपचार प्रत्येक माता पु 


को ज्ञात रहना चाहिये। देहातोंमें कामं 
करनेवाले जनसेवकेको भी चिकित्सा 
साधारण ज्ञान होना चाहिये। इस त 

व्यक्तियोंके लिये यह पुस्तक बडो उपयोगी | 
सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है | सच | 
सुच वेदीजीका यह प्रयास प्रशंसनीय ६। |. 


" cd / 
| | संसार का दिमाग 
ज्ञानिक संसार का सबसे अधिक 
दिमाग तैयार करने में संल्मन है। 
में , यह दिमाग एक मशीनके रूप 
मं हमारे सामने आयेगा । 
इसमें जितना तार लगेगा उसकी 
कमाई ५५० मील होगी , १८०० टथून 
और ५००० स्विच का इस्तेमाल होगा 
। इसका मूल्य ५ लाख डाङर्‌ (लगभग 
। २०५०००० रुपये )आंका गया है । 
२५,००० उद्‌ भट गणितज्ञ भी अगर 
बागज पेंसिल लेकर बेठ तो इसकी बरा- 
बरी न कर सकेंगे । जिन सबालों का हुल 
निकालनेमें आइन्सटाइन जे सा गणितज्ञ मी 
असफल हो गया उन्हें यह मिनटों में हळ 


कर देगा | हे 
बिजली से चालित यह यन्त्र उन 


सबालो' को पलक मारते हीं हल कर 
देगा जिन्हें सावित करने में एक मनुष्यको 
हुनारो वष लग जायेगे । एक घंटे में यह 
दस लाख गणितके प्रश्‍न हल कर देगा । 

वैज्ञानिको का कथन है कि इस से 
हमारे जीवनपर कितना गहरा असर पड़ेगा 
३सको अमी कोई कल्पना नहीं को जा 
: | सकती। 
र | , दमारे गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट 
| | वदन ने इस अन्त्रमें काफीं दिलचस्पी ली 
। | ^ बताया कि जिन बातो को याद रखने 
' | ये करोड़ो पुस्तको' की आवश्यकता 


ते 


* ३". ooo Me 
ला गा 


` ग इन्हें यह्‌ यन्त्र बटन दबाते ही बतला | 


दगा | 
रुपये पसे', की बैंकोके साथ आज- 


N प 
रक्त ब, दुरच बेंक इत्यादि नाम भी « 
झन में आते हैं किन्तु पंसिल्वेनिया की . 


को बैंक नयी है। १० के ताप पर हड्डियां 


ल आवश्यकता पड़ने पर इन्हे तरह लगभग ५ हजर गैेलन या 
रोजाना होताहे । एक मलुष्य के 


| ' छाया:जाता है। 


ष्य क 
१ मलुष्य के हृदयका वजन केवल १० 
च्य 3620 
आस हं ! इसका आकार 


सारनाथ का मन्दिर नही | 
ठिजञाबेथ और फिलिप माउण्ट बैदनने यह केक अपने विवाह पर 
काट कर मेहमानों को बांटा । 


जीवन काल के टिये ३,अरब बार 


| हाथ की मुठ्ठी - बारहृद्य घड़कता है, तथा उसके अन्य 
` क वारके दबाव में कायोंके लिये दस खरब बार । 


टक. इ `, ५ 5 5! 


शादी विवाह का वेडिंग केक' हे | 


पाद्म द फेस्ान को मेज जनेवछे तसे 
२० टन . पर “पाकिस्तानः ल्खिना आवश्यक है 
औसतन अन्यथा तार छोटा दिये जायंगे । इस शब्द 


छठ ० ७ 

सुप्रसिद्ध नतंक रामगोपालने शाही 
विवाहके अवसरपर नृत्य किया जिसकी 
काफी प्रशंसा हुई ! बनारससे इस अवसर 
पर खास तोरसे एक झाल मंगवा कर 
गामगोपालने राजकुमारीकरो भेंट £. या ! 

व्र ह 

बम्बई के एक हजामकों जिसने एक 
हरिज्ञन १ दांडी बनानेसे इनकार कर 
दिया था नये कानूनन अनुसार गिरफ्तार 
कर लिया गया । 


(o] (०) 
लिकनका पाट अद्रा करते करते 
आयरलेंडके एक अभिनेताको “लि्कन? 
की आदतें पड़ गयीं हूं । जब भी वह वात 
करता ह, चलता ह या .मिलता हृ तो 


` अपनेको लि्कन ही समझता है। 


० ५] 
घुड्दोड़के एक 'जोकी' को लगमग 
१ लाख १० हजार रुपये की वार्षिक 
आमदनी होती हे । जब कि पूरे वर्ष में उपे 
केवल ३ घंटे काम करना होता हे । 


हमारे राजदूत 


~~ 


~—— *४ 


एक बिहंगम हृष्ट 


राजदूत देश वेतन प्रतिमास अन्य भत्ते प्रतिमास 
श्रीमती द्रिजयलद्रमी पशिडत--- रूस ३५० ०) ——— eu) 
मि० भासक अही अमेरिकी २५००) ४० ०) 
मि० के० पी० मेनन--- 0 --चीन-------४ ४५००) ---*_ 

मि० वी० के० कृष्णा मेनन------ब्रिटिन------३००० पाउएड साछानौ--१हजार 
पाड'ड सालाना 
मि० अली जहीर = इरान ३०० ०) प ०००) 
श्री श्रीप्रकाश-- 0 --पाकिस्तान- -- ३०००) ——५0) 


अमेरिकाके दूतावासमें निम्न श्रेणोके नौकरोंको छोड़कर ४६ व्यक्ति काम करते ह 
इसी प्रकार रूप ओर चीनमें १४ व्यक्ति कार्थ करते हैं। अमेरिकामें भारतीय प्रचोर 
विभाग पर तीन लाख संती हजार पांच सौ रुपये खर्च किये जाते हैं। सन्‌ ४६-४७ में 
अमेरिकाके दूतावास पर ७,७६,५००) रु? खर्च किया गया। राजदूतोंको इनकम टेक्स 
नहीं देना पड़ता, उनके लिये सरकारकी भोरसे मकान या उसका भत्ता तथा मोटरकार 
को व्यवस्था रहती हे । अनुमान किया जाता है क्रि रूसके दृतावासरर १५ अगस्त १९४७ 
से लेकर ३१ मार्च १९४८ तक ७०५७००) ₹० कुछ खर्च होंगे। चीनमें दूतावास बनाने 


भौर जमीन खरीदनेके लिये पांच लाख रुपये सरकारने दिये । 


0). 
` संसार का सब सबसे छोटा हवाई जह्वाज-मोटर | 
साईकिल से मी कम पेट्रोल खर्च होता हे। 0 


पुरानी 
रातको सांसा 


SR 

घ्‌ चरकी खांसोमे आप कमजोर हो 

क ज्ञात 2 आणो प्रदाहित शिटी के 

काश भोप प्छिउरिसी और व्ट,मोनियाकै कीटाण ओके शिकार आसानी से 
ही जाते हैं। आपको पेप्स की सांसक्षायकर टिकिया की जहत है! 

पेप्सके मु हमें ६४ने पर इसमेंले औषधियुक्त सत्त निकःता है जो सांसो 

दारा | फेककै स्तर तक पहुंच जाता हे । पेण! खांसी शान्त करता; रक्ताषिवय 

अच्छा कंरता और प्र हित (ली आर पहुंचती, बिलीमवो ढीला करता 

हे संक्रमण से रक्षा करता है । | 
ह, :णटो, इछन पुरानी खांसी र अत्य ठावी, 
तो क॑ -सःठ मरहौषधि ! 


पृप्स्‌ 


हमाढमें दो चार बड डाळ देनेखे ४८ 
घण्टे बाद भी बाजी लुगल्वि मिळेगी | 
एकत्रित फूछोंका खार सुविधाजनक 
शीशिसोनिं जापको मिलता है। 


मीडे, जोर सीली हैं। आज ही क्क 
शोशी लरोद्यि कोर फिर बो खाय इक 
ही पखस्द करेंगे । नशूलेको शीशीचे 
ख्बि दो जानेका पोस्टेज भेजकर 


Fr] 


इस तेळसे बाळका पकना रुककर 
और पका बाळ काला पढ़ा होकर यदि 
६० वर्ष तक काळान रहे तो दुगता 
मूल्य वापिस की शत लिखा ठे दद ते 
सिरके दृह व सिरमें वकर आना आदि 


को आराम कर आंखक्रो रोशनी को | 


बढ़ाता है। एकाच बा पका हो तो 


शा) आघा पका हो तो श)ओर छु 
_ पका हो तेल अगवा लें। | 


फेद बाल काला : 


४ 


PE 


reliable and 


gueranteed for 3 year 


7) L ever 


AT AMAZINGLY LOW PRICE 


movements joelled 


wrist watches in fancy shape 

$6 hours winding with second 
hand, thick crystal glass, most 
aocurats time keepers, 


nickle silver 


88868 with a nice strap and box 
Prlees Rs, 26, Postogs As. 2 (iree for 2) 


for white Chromium ७988 Re, 


2 and Radium Dial Rs. 3 ९5028 


LIMIEND 87008 NO 05995 FOR १८००४७ TEAN 8 ACOBNPTED 


ORIENT WATEH SYNDICATE Dept. (L4B Colony Fa. DUM DUM 


हाळी, टिकाऊ 
ल्ट्री 


कार, ट्रक और लारा के लिये 
Local Agents Messrs, F. & C. (393.!. 


नन्न्व््प्न्स्स्य्य्य्श्यान्जर 


R Ltd ® 


I9 Old Court House Street Calcutta 


धरती के देवता 
लसोंदारों के किसानों पर झिप जाने 
बाळे भत्याचारोँ क्रा रोमांचड़ारी वणन 
नं ग्राम बारा के रोमांस कौ हृदयस्पशी 
पाडकों का सन हर छेगी। 
मूल्य २८) 


| बम्बई की चांदनी राते 


4. क 
क र 
02. गी 


इसमें एक अभिनेत्रो की, आत्मकथा 
जिसे पढ़कर सिनेमा क्षेत्र का असली रूप 
झकेंगे । मूल्य १।-) 
प्रगति और प्यार 
लक्ष्भ्रेष्ठ कहानियों का संग्रह जिसे 


|| बढ़ कर भाप आत्म 


‘368 


चटपटी, मजेदार, सस्ती और सुन्दर पुस्तके 


पाक विज्ञान 


इसमें इर तरह के भोजन बनाने 
को सरक तश्कोब छिछो हुई ह) 


मून्य ३।०७) 
हार्मोनियम गाइड 
इस5.. सहायतासे आप बः बेड हार- 


सो नियम बजाना सोखर ; मल्य {i= | 


टेलरिंग कटिंग 
इसकी सहायता से आप घर बेटे सब 
प्रकार के कपड़े लो छो । मूल्य १ I=) 


फ़िल्म जलः इङ्ग 


इसमें भाज तक के बने फिल 
प्रसद्ध गीत छापे गए हँ । मल्य गा 


5७5४५ सब जगह [मलता 


‘4 


र(घा-एसके-न 


प्रशासनीब?र'क्त परिष्कारक रषि 
र्ते उत्पन्न - होनेवाळी सभी 
बीमारियोंकी: अचूक दबा वै 
टानिक । सूजन, बात, 

गढिया प्वर्सगेग, ह्ब- 

रता घाव,फोड़ा फ सी! 

गांठोकी सजन ओ । ; 
रक्तकी कमी या देषित | 

रक्तसे उत्पन्न - 


 ---पपापलाल 


ै 
॥ 
9 
शी 


शज 


THE ILLUSTRATED VISHUWAMITARAS छू 


र 443: प 


है >. ब्रिटेन और भारतके बीच मैत्री स्थाण्ति करनेके लिये शिष्टमण्डल भारत आया 
४.५४. हुआ है । चित्रमें उक्त मिशनका :कलकत्त में स्वागत किया जा रहा है ।--“विश्वमित्र” 


Lerer ॑ movements jeelled 
wriet watches in foney shapes, 
96 hours winding with ४७७07 

hand, thick ७१४७७] glass, moet 
reliable and accurate time keepers, 


gusrantoed for 3 १०७४७, niekle ailver 
68888 with a nice strep and bex, 


९४९७ Rs, 26, Postage As. I3 Ciree tor 3) 
tor white Chremium case Ro. 2 and Radium Dial Re. 8 extra, 
EIMICWD BTOGE NO 08988 TOR १४७७७ TEAM 8 ACGBFTED. 


ORIENT WATEH SYNDICATE 000. (I4B) Colony Fe. DUM DUM 
00020 / 0... 


यदि भाप नाई को सिर्फ तीन हजामत के ही लिये । 
: थाने तक दे देते हैं तो सात दिनों में से चार 
हिन आप ऐसे दिखेंगे--खुरदरे भार भन्यवस्थित | 


मदि आप स्वयं ही प्रतिदिन “ सेविन ओ' छाक ?? 
ब्लेड से हजामत बनाते हैं तो आप उस 
युब्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
सफलता की जननी है। आप पैसे क्री भी धचत 


करेंगे । ब्लेडों का एक पेकेट हफ्तों चलता है RE >, 


४ सविन ओ कलाक” ळे 
Sn तयी > र ब्लेड बाजार मैं सर्वश्रेष्ठ 
बनाये जाते हैं। | के लिये तीन स्तर वाढे भेम इसातहे 


नित्य स्वयं हजामत परनाइये 


Poclock 


SLOTTED BLADES 5 
0) 6 


“सेविन ओ 'क्लाक”च्लेइस 
. . ब्लेड जो ज्यादा जामत 
Ee ME 0 ते पट | और कम 'ज़र्चा देते! हैं 


= ६ ओने में 
. ५ प्रहेक पैकेट: 


RA? x 


ह्वीवजरलैंडकी बनी । बिलकुल डोक सचन 
घाछी.। प्रत्येक की गारंडी ३ लाळ । 
घाली फ्ोमियप्त केस--२ ७॥), रतो 
२४), फलाट होसियस फेख-३ ०) बरो 
३ब) रोब्डगोछ्ड (१० घर तारदी 
कहे गुळर, टोनो घ कभेशेष आमि 
४९), रोल्ड गोल्ड ६०), १४ च 
ऐेष्डगोएड--६ ०); शटा रास हरे 
१७), २५); उपीरिणए २४) बोग बा । 
पेक्षिण पोस्टेज लावे, पुक झाथ ३ छेने 
छ्वाफ । पुछ, डेविड एण्ड छं० फो० ० के 
११४२४, &ळकप्ता 


Looser ््स्ाप्य्च्च््््ता 


= 


ज्ञवा BRITONS 


सफेद बाल काला 
इस तेळसे बाळका पकना बककर, 
पका बाळ काला पदां होकर यदि 
६० चप हक काळा न रहे तो दुगना 
मूल्य वापिस की शत लिखा छे यह तेल 
सिरके दृ ब सिरमें वक्षर आना आदि 
को आराम कर आंखकी रोहानी को 
बढ़ाता है। एकाघ बाळ पका हो पी 
२॥) आधा पका हो तो ३॥) ओर छु 


. पका हौ वो |) का तेल मगवा ले। ' 


रीइन्दिरा फार्मेसी पो० ३ [गर 
जी इन्दिरा फार्मसो पो० बेगूसराय, ४१६ 
24309 ms x Sv ss x Efi 


SES 


प 


जि a । 


चा ता द्द इस) 96 


।७७७७७४७७७७७ ७ ग( ष/ 2 २० >> £ 
रियांयती दामोंपर 
उच्चेतस कवालिटोकी लोवऱ घड्या 


30०02 TAMMY कटी 


अत्यधिक सस्ती कौमतों | : CRESTS UL Ei. 4 


पर सि य हि | ॥7##42/067 BOW PRICE य्य 
|! You will be proud to own i magnificent 22 से 


$ ई डिजार ” शं 
कल १ गई (डिजा i pen made लत रत to suit ४2 
नह सन्द the Indian Climate, fited with 9 ct EE - हक ग > 
के य कू > h nb, ensures life long service, Dg ट्र रा प्र क 
ससय देनवाली । हर घड़ी १ § Self filling writes more words a ः र s. il} 
५ = ॥ inonefilling. Available in 9 ०9४९७ free. 
की गारंटी साढ़े लीन | (४ हाळ plesing & Chaming र MADEIN U.S.A. 
भिय द assorted colours and shades, write a once to factory representatives, 
साल। क्रोमियम केस वि क en 
को जोल. बा न yKDLEAFE. (EBON Li 
१८) सुपोरियर फन्सी | र 


Fs 


इ २०) बेस्ट सेन्टर सेकन्ड गोल 
। रक्‍्टेंगूळ्र और टोनियो आकार |. ०९उळ् SS FN 
क जसी घड़ियां उज्वल कोमियय होवियोपीथिक दवाइयां प्रति डाम >) =)॥ आनाह । | 

का, ५ ज्वेल ३७) रोल्ड गोल्ड ५ i सक दोगारिषो' की ददाइयाँ मब संगून लकढीका दकम भोर विकिस्सा किताबके साथ | 
रोल्ड गोल्ड ५० ) न्रो गिम केस १५ |- १२, २४, ३०, ४८ ६०, दशे ओर १०६ म्‌ल्य ४), A), ७॥), ९ ०), १२); १५॥) ` ८ 
छ ६५) । फ्लैट शप ४०) रोल्ड | भौर २०) स्पा डाक दर्च भड्ग । प्रजुमदार चौधरो एण्ड कम्पनी || 


यो र i | 

पं i ६०) बेस्ट टोनियो छे पकी ७८) 5८ नम्वर छइव सीट: नेताजो घभाष राड, कलकत्ता। | 
कग पोर ज साफ । हर घड़ीके साथ ० 
फे फीता फंन्सी डिजाइन का 


i 02 NE गोबिन्द क चन्न वतीं. 
Lada हा cmp सी टेड. इंडिया प्रसमं चह ` चः 
` "रियल टृडिंग कम्पनी ( ५ 0.) | ७४ ` मुद्रित और प्रकाशितः | 

एंशबाग रोड़ लखनऊ FC हरे PF 


ध्‌ 5 न 4 क 
07 sf 2 


धक अठीक़ी नाळयक आवाज 


£ उतत दिन हैदराबादके प्रधान मन्त्रौ मौर 
लेजिस्छेटि्र अतरम्बलीमे भाषण देते हुए घोषित 
हजाम दर्खास्तकों ठकश देगा तो उ 


2 
SOIT 


लायक डावे र्या वतो 


किया क्रि यदि संयुष्ा राष्ट्र 


त दशा भी मिंगास सरकार अपने 


8 | शयीनताके दावेको कायम रखेंगी । म 
fF i > एक व्यक्ति” हारा भेज गय एक खले पत्रकी ओर संकेत करत हे 
| | i . लिते कहा--पिछले दिन एक व्यित गर पास एक खुला पत्र भ॑ 

| । ki है प्रहत किया हे कि यदि संयुक्त राष्ट्रसघन निजाम सरक 
nb j ज्यान नहीं बिया तो उस दशामे निजाम सरकार धया कर गी । इसके उत्तर 
१७ ME हहुना यही हैँ कि हमने हूर पहलू पर जम कर विचार किया हे ओर उसे 

yb | . देखा है । अब हम इसी नतीजे पर पहुंचे हे कि घाहे परिणाम जी कुछ 
; { i * अपनी भाजादीको नहीं जान दग । 

ह ३8 


लायक अछो भपनी तथाकथित 
| गैर कठ्नाइयोंके पिछले ४ महीनों 
|... लिहादलोकन कर रहे थे । प्रफरणांतर 
में भारतका नाम भाते ही वे एकदम 
गंध हो गधे ओर कहते लगे कि--भारत 
संघ हमें बर्बाद कर सक्रता है । हमें किसी 
भो परीक्षा ओर कठिनाईके हयाले किया 
सकता हे । भारत सरकार अपती सेतिक 
तते हमें रौद सकती हैँ ओर जो चाहे 
(सो कर सकती हं । किन्तु हम अपने दावेक्रो 
छोड़ नहीं सकते हे । हमे भाजाद रहनेका 
. चिकार हे । निजाम अपनी आजादोको 
| नहीं जाने देगा । 
मोर लायक अलोके भाषणके प्रमुख 
` प्रकरण निम्नलिखित हैंः-- 
(१) भारत-हेदराबाद वार्ता को 
hh “चफलता--है द राबादने अपने प्रस्तावमें 
(|) ., प्रकारके आठ्यासनोंकी गुंजाइश रख 
थी, जिससे भारतको सन्तोष हो 
| ता और उसे हुदराबादकी र्प्राधीनता 
से पदा हुए काल्पनिक भयसे मुक्ति मिल 
जाती । किस भारतीय नेतागण अपनी 
देक पर अड रहे ओर उनका रुख सदा 
; पर अवलम्बित रहा! 
आविक अइरीध--भारत सर- 


स्वार्थको खतरेमं डालकर हमे बर्बाद क्या 
चाहती हुं । 


(३) राष्ट्संघमे--भारत सरकारने 
ऐसी पररिह्यितिवां पेदा कर दी हें जिनके 
'परिगामोंसे विवश होकर निजाम सरकार 

_को संयुक्त राष्ट्रसंघका दरवाजा खट- 
खठाह। पड़ा। भारत सरकारने यह प्रमाणित 
करनेके लिये कि हे दराबाद कभी भी एक 
स्माधीन संता नहीं था ओर इसलिये 
उसको माजादीका दावा गलत है, इतिहास 
की छोटीसे छोटी घरताका हाळा दिया 
हु । लेकित भारत भी तो गला हो था 
और अभी-अभी गुलामीसे त्राण पाया हो 
फिर वह हंदराबादको आजादी देजेसे थो 
इनका? कर रहा हूँ ? हुन पर इतनी कठि. 
नाइया क्यों लादी जा रही हं? आनो 
“विशाल सं निक शब्तिका हमे भय घय्रों 


दिखाया जा रहा हु इन्हीं परिल्यितियोमे 


विवश हो कर निजासने संय बत राष्ट्र संघ 


से फरियाद करनेका निर्णय किया । भारत 
सरकारन बाजाप्ता तौर पर हे दराबाद 
के सामलेमे न्याय करना अस्वीकृत कर 


दिया, हालांकि यथावत समम्ोतेमे इस 


बातकी निचित गुजाइद थी । निजाम्रने 


व्र संघसे यह आशा की हें कि चहांसे भारत 
' भोर दारके झगडका न्यायपुन्नेक निर्णय 


होगा ॥ हभ नहीं चाहते iE अकारण असं 
मञनष्योंके रवतकी तदी बहे । अतः आशां- 
कित तर-संहारका साग बच्द करनके लिये 


क 


, आत्मबली 

दृढ़, सुसंगठित और साधनोंमे परिपूर्ण 

प्रमाणित हुआ हूं । किन्छु फिर भी आज 

ऐसा समय था पहुंचा हु जब हमारे निकट- 

तथ मित्र समस रहे हे कि हम शीघ्र पलित 
!] 


हो जायेंगे हमार शत्रु तो रोज ही 


वबसण्डल्के सद 


`वृराबारी प्रतिनि 
लानेबाले ह दराबाद! प्रातािल 


ह्योके नालोकी घोषणा की । वे सिग्नलिखित 


शी श्रीपत राव (हेवराबाद 
के अध्यक्ष ), श्री व्यास युस्दर (अछूत 
एम० एळ० ए० ) ओर मि० जहीर 

हवर (वंदेशिक विभागके सेक्रेटरी ) 
जिनमें अस्तिम तीन सदस्य हु 


. अन्तमं मीरझायक अलीने अभी हालमें 
त्यागपत्र देनेदाले ह २ स्त्रियों 
को ओर संकेत करते हुए कहा--त्यागयत्र 
देनेदाले दोनों सम्त्रियोंका बाहरी सुत्रों 
से सम्बन्ध है, भतः वे उनडी गहरी सुत्रोंके 
अभाव सकर चालाकीसे हट गये । 
मस्मरिमण्डलमे तीन स्थान रिक्त थे, जिने 
२ पर सिबुद्रित हो गयी । श्री शंकर राज 
पब्लितिरी कृषि और आदकारी स्त्री 
हए ओर श्री गोबिन्द राव व्यापार और 
उद्योग स्त्री हुए । शीघ्र ही बियान परि- 
पदका उद्घाटन होगा । सभी विश्ागोंमें। 
हिळुओ और मुसळबानोंके अनुपातमें समा 
सता रहेगी ओर बालिग सताधिक्षार लाग 
होगा । 
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कथा य खुखक क्षण चिर होंगे 


क्या ये सुखकें क्षण चिर हें।गे ९ 

एकाकी पनका सार गया, 

यह मधुर-मिळनका प्रात नया, 

ये स्वप्न नये, अभिलाष नयी, 

विकसा जेवन जलजात नया, 
धुमास लौटकर आया है, जंवनके चित्र मदिर है।गे। 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे? 

अवसाद गया, आहूळांद नया, 

कविका जीवन हो आज नया, 

प्राणांकी सरस दिवाली हे, 

देखो, कसा सुख-साज नया ९ 
आमा फटी है अन्तरसे, बीते सुन्दर दिन फिर होंगे। 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे ९ 


® 


. अबम्लान नहीं जीवन कलिका, 
सप्राण हुई, अम्लान हुई, 
अब बहती जो जीवन सरिता, 
तीखी उसकी मधु तान हुई, 
सुखकरा चंदा चमका, सुखक्री रातें, सुखके पल थिर होगे । 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे? 
अब याद्‌ नयी, इतिहास नया; 
जो बीत गया सो बीत गा, 
ये हुलक रहे सुखके मोती, 
इनका कुछ है अब मोल नया, - 


संसार नया, अब प्यार नया, मधु गान-लजीले फिर होगे । 
क्या ये सुखके क्षण चिर होंगे 0 


वार्षिक ६) 


~ 


>| 


नारा 


व १ | प्यास । चिरंतन । वह छलना हैकि जिसे 
नभश दीप अधमुदीआंखेसे / `` क छल्ने जाकर छल स्वयं ठगा सा रह 


; तन्द्रिल धरतीको निहार रहा है। इस | // र जाता है । जो सल्झाना चाहे,स्वरां उलझ 
क: कर रह जाये और नारी फिर भी आकाश 


र तीसरी बेटामें तुम मी आये हो नारी. > | / की टिमटिम नीहारिकासो दूर अज्ञय 
का रूप देखने, आओ जीवन-पथके न yl ३ न्तु पंथरानी । 

थके हारे, भ्रमित बटोही ! तुम्हारा, अज्ञान उसे मा 

/ ८2 समझता है, उसका चरम ज्ञान उसे मौन 

तुम केसे देख-पाओगे । तुम पर दया बना देता है । छुई मुई सी, रजनी गंधा 


„ आती है। नारीका कोनसा रूप'देखना 

सी नारी समाजका भारी शव ढो रही हे । 
५ डी 0 
(` चाहते हा राही ! अपनेको ताल तो लो । 6 त: समशेगा ९ 


लता, संकाच, स्नेह, श्रम विश्रम,आग और पानी । बालो, भूले पंथी । नारीको अब भी, इस तीसरी 
यह है नारी । क्या लोगे ? वह ते अतुल है न ? बेलामें मी, देखना चाहते हो ? यदि हां ता सुन लो, * 
कल लो, नारीका श्रद्धा रूप सबसे सुन्दर है। वह अपनी भूख, अपनी तृप्तिक आगे नारीकी प्यास, नारीका 
'' पाती है, श्रद्धा देकर । पुरुषका भ्रम तुम न पालना कहीं | सुख हलका न करो । उसकी दनियासे खोल मत करो | 
` नारीसे ही नर अमर है । नारी वह है,कि तुम जिस पाने जाकर भी तुम भिखारी ही बने रहोगे। सागरके 
हपमें उसे देखो, वह बही हे । आज तक कोई समझ . तट पर खड़े होकर तुम एक बदके लिये छटपटाते 
सका कि वह क्या है ? पुस्तकके पन्नेकी मांति खुळी होने - रहोगे। आखिर तृप्ति तुम्हें कहां | 
| पंर भी वह मायासी अस्पष्ट है मनकी प्यासी वह है । समर्पण चाहते हो न? तो समपि होना सीखो, / 
` बही प्यासे पुरुषकी तृप्ति हे और नारीकी तृप ही नरकी ओ जीवन पंथे थके, हारे, भ्रमित बटोही । शी 
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a ` 
` युगकी मांग 
` हमारा देश १५ अगस्तके बाद जिन 
परिस्थितियोंसे होकर गुजर रहा है, 
हमारे बीचमें कुछ ऐसे तत्व मोजूंद हैं जो 
राष्ट्रके हितोंको चोट पहुंचा कर भी 
इनसे नाजायज फायदा उठाने की उधेड़ 
बुनमें हैं । समाज्ञका वर्तमान स्वरूप कुछ 
इस प्रकारका हे कि सब तरहका अनाचार 
ओर भ्रष्टाचार करके सी ये अपना समाजमें 
सम्मान ओर प्रभाव बनाये हुए हें । समाज 
का वह भाग. जिसके पास शक्ति ओर सत्ता, 
अधिकारऔर नियंत्रण है,इस वर्गका पोषक 
और सहायक है । यही कारण है कि हमारी 
आजकी सरकारको इन तत्वॉको ठीक 
रास्तेपर लानेमें कठिनाइयां महसूस हो 
रही ह । देशके सामने सर्वनाश उपस्थित 
है फिर भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि 
हमारी सरकार उनका सामना करनेके लियें 
कठोर उपायेंसे काम लेनेमें इतस्ततः कर 
रही है। हम सरकारकी इस इतस्तताको 
उसकी दुबंटता नहीं समझते किन्तु 
यहे अवश्य महसूस करते हैं कि राजरोग 
का निदान भी उसके अनुकूछ होना 


` चाहिये। देशके संक्रटसे नाजायज फायदा 


SRP जावा 


. भे 


है! 
0... 


उठानेकी आदत जिनकी पड़ी हुई है उनको 
चप्पो द्वारा त्याग और बलिदान 
लिये प्रस्तुत नहीं किय। जा सकता । , 
किसीकी चिताभस्मपर राजमहल खड़ा 
अलोकिक आनन्द और 
सिका अनुभव करता हे उसकी पैशा- 
बशीभूत करनेके लिये हमें राम 
और कणी हे कठोरता धारण करने 
जाकयकता हे । बुद्ध और महात्माका 
श पिशाचका हृदय-परिवर्तन 
सफल नहीं हुआ, 


दक 
प्र सकता । इस सर्ग- 


९९, चच ७3 ७. 

» क य RA र | 
परदितबस न का । ` नाशका सामना हमें करना है, क्योकि 
तिन कह जग दुळेभ कुछ नाहीं ॥. यह समाज और राष्ट्रकी जड़ोको क्रमश 

~~  लोखला बनाता जा रहा देका र 
हा है । पर स 
करनेकी बात क, 


कहना. जितना सहज है 


| है, सीलिये का 
इतना इतस्तत: कर रही ह | ह rr 
हाटतमें नयी सरकार 
को अधिकाधिक शक्ति्ञाठी वनानेकी 
आवश्यकता है । यहवात हमें भूल न ज्ञाना 
चाहिये कि सरकारमें दोनोंही तत्व मोजूद 
5 | द क्षण पंथी ओर चाम पंथी दोनों 
तत्वोंसे मिलकर बनी सरकारके सामने 
हमेशा असमंजस बना रहताहे, यदि सर- 
कारके बाहर दोनों दलोंकी शक्तियां पूर्ण 
संगठित और किसीभी स्थितिका सामना 
कर सकनेकी शक्ति और सामथ्य' रखती 
हे किन्तु बाहर दोनों दलों का शक्ति संतु- 
लन न होनेसे प्रव दलका प्रतिनिधित्य 
करनेवाले वर्गका ही सरकारें प्राधान्य 
चलता है । युद्ध कालमें भारत सम्बन्धी 
नीतिके मामलेमे हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश 
सरकारमें श्रमिक दलको सदा ही टोरी दल 
की नीतिके सामने झुकनापड़ा हमारी सर- 
कारके प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर छाल 
नेहरूके सामने पद पद पर दक्षिण पंथियो' 
की ओरसे कठिनाइयां उपस्थितकी जा . 
रहीं हैं,यह राजनीतिके समझदारोंकों शायद 
बतानेकी आवश्यक्रता नहीं है। आचाय' 
कृपलानीका कांग्रेस अध्यक्ष पदसे त्याग- 
पत्र इसी बातका स्पष्ट संकेत है। खदकी 
बात यह है कि देशके दक्षिण पंथी जितना 
संगठित ओर एक अतुशासनमें शु खला- 
बद्ध हैं बामपंथी उतनाही अस गठित और 
एक दूसरेसे दूर हैं । इस स्थितिसे लाम 
उठाने लिये दक्षिणपंथी पर्याप्त चतुर और 
शक्तिशाली हैं । वे चाल चल रहदै । सर- 


* कारके नेता पंडित जवाहरलाल नेहस्के 


बार बार स्पष्ट यह क्रहने परभी कि 
देशके मुख्य और मौलिक उद्योग धन्यो 
को धीरे-धीरे राज्यकें नियं त्रण और प्रबंध 
में लाना हमारी नीति है, फिरमी एजी- 
वाढी उद्योगपतियोंको विश्वास नहीं होता 
कि अन्तमें सरकार यही नीति वि 
करने जा रही है.» क्योंकि मन्त्रिमणड 


मीतरसे इसके विपरीत 


दुसरी क्षीणभावाज, 


५ 


भी आ रही है। शायद इसींसे उस दिन 
दिछीमें उद्येग सम्मेलनमें सेठ घनऱ्याम 
दास बिड़लाने यह कहनेका साहस किया 
कि सरकारकी दो आवाजे' है । व्ह 
निश्चित और स्पष्ट रूपसे एक आवाजमें 
बोळे । इस तरह प्रकारान्तरसे बजट | 
अधिवेशनमें पालमेण्टमें निकली श्री घस्मर 
खम चेटीकी क्षीण आवाजको अइ्वासन 
र बल्प्रदान किया गया हे । 

दक्षिण पंथी तेयार हो रहे है, संगः 
ठित होरहे हे । देशकी अतुल धनराशि, 
सरकारके अधिकारके स्थानो पर ब्रिटिश | 
सरकारकें पुराने नमकखोर कम चारी 
ओर प्रतिगामी साम्प्रदायिक ताके” इस 
दक्षिण पंथके पीछे हे । यही कारण है कि 
देशके घोर संकट कालमें इस वर्गकी काटी 
करतूते देखकर मी नेहरू सरकार उनके . 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकनेमें 
अपनेको असमर्थ पा रही हे ओर कमेटियां 
तथा कमीशन बेठाकर समाज विरोधी 
हरकते करने वालोंकी जांचपड़ताल करके . 
दण्ड विधानकी व्यवस्था कर रही है । इन 
कमीशनोंका परिणाम क्या हो सकताहे, हम 
मलीभांति समझ सकते हैं । अतः यदि हम 
चाहते हे' कि हमारी सरकार समाजीकरण 
की नीतिकी दिशामें अग्रसर हो तो देशके 
तमाम बाम पंथियोंका यह कत्त व्य है कि 
अपने आपसी मतभेदोंको दूर'कर संगठित 
खूपसे नेहरू सरकारके हाथ मजबूत करे । 
सम्पूर्ण रूपेण ` सरकारको दक्षिण पंथके 
प्रमावसे मुक्तकर वाम पंथियोंके नियत्रणसें | 
लां चुकनेके बाद इस बातका फैसला किया 
जाये क्रि सोशलिस्ट प्रधान सरकार बने 
या कम्यूनिस्ट प्रधान । अमो तो दक्षिण 
पंथ प्रधान सरकारके होनेके पूरे लक्षण 
दिखायी दे रहें हैं ओर इस अमिशारसे 
देशकी रक्षा करनेके लिये वाम पंथियोंको 
एकता देश ओर युगकी मांग है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

हिन्दी संसारके प्रसिद्द विान्‌डा | 
अमरनाथ झाने प्रयाग विश्वविद्याल्यमें | 
भाषण देते हुए कहा है कि संयुत्तमांतकी ॥॥0 
राजमाषा दिन्दी हो गयी हे इसलिये [| 


संयुत्तम्रांतके ` माषियाप 


` दायित्व आ गया है. । यदि वे हिन्दीको 


त्या राष्ट्रमाषा स्वीकृत कराता चाहते हैं तो 


मुख्य कठिनाई हिन्दीके व्याकरणके कारण 
है, विशेषकर लिङ्ग भेदकें विषयमें, जोकि 


क; हे ` ` संस्कृत व्याकरणके नियमकें अनुसार नहीं 
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है। मुझे विश्वास है कि हम इस समस्याको 
शीघ्र ही 8लझा सकेंगे | डा० अमरनाथ 
शाके विचार बहुत सुन्दर ओर सही हैं उ 
हिन्दी संसारको और खासकर बम्बईमें 
होनेवाळे हिन्दी साहित्य सम्मेलनको इस 
पर गम्मीरतापू्वक बिचार करना चाहिये । 
हम चाहते हैं कि अपने विद्वान ओर प्रगति 
शीळ समापतिके नेतृत्वमें सम्मेलन इस 
दिशामें रचनात्मक कदम उठाये । हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनका आजतक जो रूप रहा 
है वह बहुत कुछ 'राष्ट्रमाषा प्रचार समाका 
सा रहा है। लेकिन अब इसकी उतनी 
आवद्यकता नहीं है जितनी, हिन्दी भाषा 
ओर हिन्दी साहित्यको समृद्ध करनेकी 
है । हमें आशा हे कि हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन परिवर्तित स्थितिको देखते हुए 
अपने इस उत्तरदायित्वकों समझेगा और 
साहित्य सेवियों, हिन्दी भाषा माषियोंके 
सहयोगसे उसे प्रा करनेके लिये कोई 
सुन्दर रचनात्मक कार्यक्रम देशके सामने 
उपस्थित करेंगा तो उसे. इस कार्यमें 
जनता ओर सरकार दोनोंका ही सहयोग 
प्राप्त होगा । 
-इनकमटेक्स चोर-- 
यह हर्षकी बात हे कि मारत सरकार 
का ध्यान चोर बाजारियों, बेजा मुनाफा 


जोरों ओर अवेध संचय कारियोंको 
` तरफ इतनम 2 क्स चारोंकी तएफःभी 
गया है। अधी हाल ही एक इनकम 


टैक्स जांच कमीशन नियुक्त किया गया 
है। इस कमीशनका कामं होगा इस बात 
की जांच करना कि किस तरह और 
कहां तक बावजूद इनकम टेक्स एक्ट और 


अतिरिक्त मुनाफा कर कानूनके रहते ये , 


' महाराष्ट्रके रुपमें छठवें महादेशकी स्थापना 
_का समय क्या अभी नहीं 


जैसे देशमें इतना न 
हुए मी लोगोंके तो द इतना केसे बढ़ते 
और फेटे जा रहे हैं । चोर या ठगसे 
ऐसे ही बचना सहज नहीं है फिर कानून 
और देशके आला दिमाग जब उनके सहा- 
यक हो जाते हैं तब उनसे भगवान द्दी 
बचाये । ठीक ठीक न्याय करनेमें 
न्यायाल्यको सहायता देने और 
निो'षीकी रक्षा करने के उद व्यसे 
वकीलेंकी परिपाटी आरम्म को गयी थी । 
डिन्तु आज इनकी सहायता ठीक विपरीत 
दिशामें हो रही है। देशमें बढ़ते हुए अना- - 
चार को रोकनेमें सहायक होने के बजाय 
ये वकील उसे बढ़ानेमें किसी से पीछे नहीं 
रहे। हत्या, छटपाट, चोरी,ठगी, जालसाजी, 
बलात्कार, ब्यमिचार, अनाचारको बराबर 
वकीलां की जेबमें शरणमिलीहे । इनकम 
ठेक्सके मामलेमें सरकारको ठगनेमें 
ब्यापारीके प्रयत्न में इनकमटे क्स वकील 
सबसे अधिक सहायक हैं । किन्तु यह दोष 
उनका नहीं!हे वल्कि वर्तमान सामाजिक 
और आथिःक ब्यवस्था का है । जबतक 
यह समाज ब्यवस्था--रहेगी तबतक राष्ट्र 
और.समाज देश और सरकारको कानूनसे 
बचकर ठगने का काम जारी रहेगा। 
इसे इन जांच कमीदानो' की नियुक्ति दारा 
बन्द नहीं किया जा सकता । 
छठवां मह।देहा !! 
भारतमें पाकिस्तानकी स्थापना हुए 
अमी जुम्मे जुम्मे आठ दिनःमी नहीं 
बीते कि मध्य एशियांमें - इस्लामकें नामपर 
छठवें महादेशके गठनकी बातें. उठने लगी 
है। इन बातोंको उठासेवाले हैं कायदे 
आज्ञमके मुखपत्र “डान? के सम्पादक 
साहब । अतः इन बात की उपेक्षा नहीँ, 
की ज्ञा सकती । कराचीमें मिस्रके पत्र- 
कारोंके सम्मानमें आयोजित समामें 
उन्होंने कहा है कि “पाकिस्तानकी स्था- 
पनाके साथ साथ मध्यपूर्वकी सीमा और भी 
पकी ओर घढ़ आयी है। उत्तर अफ्रीका, 
तुर्की, अरब देश समूह, ईरान, अफगा- 
निस्तान एवं पाकिस्तानको मिलाकर प्रथक 


ही आया है! उप- 


नयति बद हैं । यद वन्धन, भौगोलिक 
बन्धनोंसे मी अधिक मजबत है। जनताके 


" समर्थनसे प्रस्तावित छठवें महादेश+) स्था. 
हुपना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये । मिस ' 


[के पत्रकारोंने इसका क्या उत्तर दिया यह 
- तो मालस नहीं हो सका हे । लेकिन उन्होंने 
प्रस्ताव सुन्‌, अवश्य लिया हे । देखें वे 
अपने देश लौटकर, इस सम्बन्धमें क्या 
करते हैं । इस ओर सतकता रखनेकी 
आवश्यता है । आजके संसारमें धर्मक 
नामपर राज्य ओर्‌ देशकी स्थापना और 


उसको अधिक दिनतक चलते रहना - 


असम्भव्‌ ही है। एक खास धर्मकें नामपर 
चळनेवाले राज्यमें दूसरे धमवालोंके साथ 
कैसा ब्यवहार हो सकता हे, पाकिस्तान 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे । 
हिन्दी विहारकी राजभ'।घा-- 
विहार हिन्दी भाषामापी प्रांत हे। 
लेकिन उसने अभीतक हि दीको राजभाषा 
के रूपमें स्वीकार नहीं किया। जबकि 
उसके पड़ोसी युक्तप्रांतने पहले. ही हिन्दी 
को राजमापा और देवनागरीको राजलिपि 
स्वीकार कर लिया । विहार सरकारके 
ऐसे रुखक 5 रण जनतामें काफी हलचल 
पैदा हुई ओर हिभ्दीको राजभाषा माननेके 
लिये प्रदर्शन हुए । अब पता चला है कि 
विहार मन्त्रिमण्डलने हिन्दीको राजभाषा 
और. देवनागरीको राजलिपि स्वीकार 


करनेका निश्चय किया हे । बिहार सरकार : ' 


का यह, निश्चय प्रशंसनीय है । ऐसी 
साधारण बातके लिप बिहारमें प्रदर्रतोंकी 
आवश्यकता पड़ी यही आउचर्यक्री बात 
है। विहार हि'दी भाषाभाषी प्रांत हे, 
लिहाजा वहां कोई हिचकिचाहट क्यो ? 
बधाई योजपेथीजीको- 
हिन्दीक प्रसिद्ध लेखक ओर समा- 
लोचक विद्वान पण्डित नन्द॒ दुलोरे_ बाः 
पेयी सागर विइवविद्यालयकें कला विभागकें 
“डीन? के पद पर डाकर शाब्दे के विरह 
बहुमतसे निर्वाचित हुए हैं । रा 
निर्वाचित होनेसे हमें और हि दी सं 
: प्रसन्नता हुई है और यह स्वामविक ही 
हे । हिन्दी जगतको वाजपेयी जक 
परिचय देनेको आवश्यकता नहीं 
पिछले प्राथ; पच्चीस बषों से. सफल साहित्य 
“लोचक, पत्रकार, अध्यापक और सा) 
निय ताके रूपमें वाजपेयीजीने राष्ट्री 
- सेवाएं की हैं उन्हें देखते हुए|ंडनकी 
और साधनाका जितना सम्मान 
ज्ञाय कम हे ? 3 


युक्त समी राज्य इस्लामके सिद्धा, तेक | 


किया || 


~ >> 


अश्रेजी शासनमें भारत अफगानि- 
तात की समस्या को नहीं सुलझा सका । 
द्यपि अफगानिस्तान सोगोलिक और 
सांस्कृतिक दृष्टिसे मी भारतसे मिनन रहा 
हिर मी भारत और अफाानिस्तानके 
बहुतसे स्वार्थ ऐसे हैं जो अब बुद्विमत्ता- 
पूर्वक सुल्झाए जा सकते. । अ'भ्रजोने 
तो अफानोंको जीतनेकी चेष्टा भी की 
थी, लेकिन उसमें सफछता नहीं मिली। 
हां, इतना अवश्य हुआ कि अमानु जोसे 
स्वतन्त्र विचारके शासक नहीं टिक सके । 
कहावत प्र सद्ध है बिछी दूध पी नहीं सकती 
तो फैलानेसे पीछे क्यों हटे ? यही नीयत 
इन विदेशी शासकोंकी रही । रूसके विरुद्ध 
सीमाबन्दी करनेके लिये तथा पूरे अरब 
जगतपर नियंत्रणकी इच्छासे आश्र जोने 
सदेव यह्‌ प्रचार किया कि अफगानिस्तान 
भारतका ही अङ्क रहा है। इस नीतिके 
प्रमाणमें एक उदाहरण यथेष्ट होगा। सन्‌ 
१६२६ में लेफ्टिनेंट जनरल सर जार्ज 
मेकमन महोदयने “अफगानिस्तान” शीर्षक 
से साढ़े तीन सो प्रष्ठकी एक पुस्तक 
लिखी । भूमिकामें आप लिखते हैं किः-- 

“बास्तवमें प्रागेतिहासिक युगसे अफ- 


गानिस्तान भारतका स्वाभाविक अंग रहा . 


है, हमें यह दृष्टिकोण व्यापक अर्थमें अप- 
नाना चाहिये-बह यह कि यह हिन्दू देश 
रहा है, यहांके निवासी कमा : हिन्दू थे। 
जाति, भूगोल और राजनीतिक दृष्टिसे 
दोतो एक रहे हैं।” यहां तक लिखना 
कोई बड़ा भारी अनैतिहासिक कार्य न 
था. लेकिन आगेकी पंक्तिमें लेखक महो- 
दयक्ा मंतव्य स्पष्ट हो जाता है, आप 
खिस्ते हैं “सन्‌ १८३१ और ३२ की 
अप्र जी नीति इसी आधारपर थी, ओर 
पह ठीक थी ।” अतः अब स्पष्ट हो गया 
ह अंग्रेज माई मारत और अफ- 
नको एक करना चाहते थे । और 
ठीक इसके विपरीत बर्माको मारतसे सदैव 
बैक बतलाया गया । 

जो कुछ भी हो । अ'प्रोजोंकी नीतिमे 


` और बंदूको जैसे 


अफगानिस्तानकीसमस्या 


लेखऋ--भी कृष्णाचाये साहित्य(त्य एम० 


ए० 


अफगातिस्तानके वीर और स्वातनय प्रेमी 
निवासियो'को अपना शत्रू बना द्या । 
उपरसे जो भाव रहा हो, अफगान मीतरसे 
मद एड विश्वास नहीं ;कर सकता, 
जौ ड सत्य है। लेकिन अब मारत 
र अफगा नस्तानके बीचकी बनावटी 

राजनीतिक दीवार हटा दी गई हे, अतः 
अब पुन: दोनों पड़ोसियेंकों समयकी 
गतिके साथ आगे बढ़नेका अबसर मिला 
है। यह सत्य है कि हम दोनोके बीचमें 
भी पाकिस्तान नामक एक अग्रेजी परस्त 
नकली राष्ट्र खड़ा कर दिय। गया हे । पुनः 
यह भी सत्य है कि धोखेकी ट्ट्टी कितने 
द्नि खड़ी रहेगी। इसे स्वयं गिरना 
पड़ेगा । 

(२) आजकी समस्याए' 

आजे भारत ओर अफगानिस्तानके 
बीच कई ऐसी समस्याएं हैं कि जिनकी 
अवहेलन। नहीं :की :जा सकती । उनकी 
अवहेलना करनेसे तो हम दोनोका ही 
अहित होगा । दुर्माग्यसे समस्याएं विकट 
हैं ओर एक दो से अधिक हैं । मूल रूपें 
तीन रुकावरे हैं-आंथ 5, रोजरे- 
{तक ओ! साम।जऊ | 

१--राजनेतिक समस्या-तो यह है 
कि भारत, रुस और अफगांनिस्तानकी 
सीमाए' मिळती हैं। इस समय तो हम 
काइमीर होकर ही अफगानिस्तानसे अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । तो सीमा 
सम्बन्धी समझोतेंके अतिरिक्त हम 
आपसमें किन आधारों पर एकताके में 

सकते हैं ! 
कि आर्थिक पहल. 
पर विचार करना अत्यन्त आवशयक है। 
पाकिस्तानका उदाहरण हमारे आपके 
अफगानिस्तान सम्बन्धमें 
भी हमें ज्ञात है कि वह अति गरीब देश 
है। वहां रेल, तार आदिका ञौ अ । 
जञा मी सोलह 

बरणमें दे। हां. पिस्तोल 


दातान्दीकें वात 


देशकी मेवा, ऊन की आवश्यकता 
रहती है । कोयला और लोहा भी अफगा- 
निस्तानमें है, लेकिन वैज्ञानिक हाथो के 
अमावमें आज तक केवल जूता, सलाई, 


और साबुन आदिके कारखाने ही खळ | 


सके हें । मारत और अफ्गानिस्तानके 
वीच कोई सुदृढ़ आर्थिक आधार निकल 
आये तो दोनों देशों का कल्याण है। 
(३) सामाजिक समस्यो 
भारत ओर पाकिस्तानके बीच सामाः 


जिक समस्याएं मी हैं। उनमें प्रमुख समस्या 


है कवायली क्षेत्रोंका पुनर्निमाण ! भारतके 
४ करोड़ चांदीके टूकड़ोने उनके दिमाग 
खराव कर दिये हैं। शिक्षाका उनमें नाम 
नहीं है, फिर भला वह सभ्यताको क्या 


- समझें । भारत ओर अफगानिस्तानके 


सहयोगसे ही इनको सुशिक्षित ओर स्तरा 
सित समुदाय के रूपमें बदला जा सकता 
है। हम दोनोके सुदृढ़ सम्बन्धके लिये 
यह नितांत आवश्यक है.कि बीचमें बसने 
वाळे इन लोगो को उच्छु खल और शासन 
हीन वाताबरणसे हटाकर सामाजिक ढङ्ग 
से रहना सिखलाया जाय । 
'माजिक्र सम्रस्थाओ में हम ऐस़िया : 
वासियों को एक बात कमी नहीं भूलनी 
चाहिये, वह यह की समस्त ऐशिया ही 
हम लोगो का समाज हे। जब तक हम सब 
व्यापक तत्वको समझे बिना आगे 
बढ़ेंगे तब तक हम लोगो का कल्याण 
नहीं हे । अगर हम सामाजिक समस्याओ 
में भी राजनीतिक चालो का समावेश 
करने लंगे और सहायताके नाम पर 


“डालर नीति? ओर “चाट र नीतिका अचु 


सरण करने लगे तो हम पिछड़े ऐशिया. 


वासियों की स्थिति क्या हो जायगी यह ' 


कल्पना इस योरपके सङ्क्रस्त बादलों को 


देखकर कर सकते हैं । पठानिस्तानकी | 


स्थापना से सीमा सम्बन्धी विवादका आंत 

तो होगा ही साथ ही पठानांको अपनी 

उत्ततिका रास्ता मिलेगा । 
(३) पठानिस्तानकी कल्प ॥ 


पठानिस्तान स ज्ञासे उन्हें राजनी- 


त्रि एकता परापत होगी और उसके आधार 
+ वहु समाजिक ओर आर्थिक सङ्गठन 


आधुनिक शस्त्रादे कर सेगे। वि. 


|| 


इस दृष्टिसे पठानिस्तानकी कल्पना 
' बहुत ही सुन्दर हे। कबायली क्षेत्रों का 
© स्थान उसी स्थितिमें हो सकता है. जबकि 
हम उनमें आत्म विश्वास पैदा करे । 
` आत्म विश्वास की भावना उन्हे पठानि- 
_ स्तान देनेसे मिल सकती हैं । यों क्षुद्र 
` दृष्टिसे देख तो हमको सीमा प्रांतका 
घाटा ही रहेगा। लेकिन व्यापक ष्टि 
यह बतलाती है कि इस. स्वांतत्र्य प्र मी 
` पठान जातिको जिम्मेदारीका बोझ देकर 
अधिक अनुशासन प्रिय बनाया जाय। 
योग्य, अनुशासित, शक्तिशाली ओर एकता 
के सन्न में बंधा. पठानिस्तान, वत मान खट 


| 


अधिक कल्याण प्रद होगा । ओर यह 
` कल्याण भारत ओर अफगानिस्तान 


में बास्तबिकता ने मी रूपरद्ध भरना 
: प्रारम्भ कर दिया है । समाचारोंस तो 
ऐसा ही लगता है कि काबुल्में आजाद 
पठानिस्तान सरकार स्थापित हो गयी है।. 
और यह भी सुना जा रहा है कि काबुल 
सरकार भारत सरकारसे उक्त सरकारको 
मान लेनेकी बात पर जोर द रही हे। 
लेकिन नई सरकारको इस तरह नहीं 
माना जा सकता । यह समस्या तो मता- 

- धिकार ( रेफरेन्डम ) के. आधार पर 
ही सुलझाई जा सकती है । पाकिस्तान 
रज्य कबतक वलपूण शासन करेंगा। 
उसके सम्मुख भी तो समस्य।ए' हैं। बह 


` संकती। वह सीमाप्रांतका अतिरिक्त व्यय 
नहीं दे सकती । तो फिर क्यों न उन्हें 
` स्वतंत्र कर अपना और उनका भला करे । 
पाकिस्तान या कोई भी जनमतकी अव- 
` हवेळना नहीं कर सकता । पठानोंमें स्वत त्र 
होनेकी हार्दिक इच्छा हे तो . उन्हे कोई 
नहीं रोक सकता। ' 
 अग्रेजोकेसमयसेंही अफगानि- 
स्तान मारतके लिये समस्याके रुपमें हो 
है | उससे पहले मुगलॉंके समयमें 


| 


मार करने वाले जन समूहसे कहीं. 


कबीलों की आथिक मांग पूरी नहीं कर 
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किया था, वे सत्र अफगानिस्तानके निवास| 
थे । कहनेका सीधा सा तात्पर्ण है कि उस 
समयसे पूवः अफगानिस्तान ओर सीमा 
प्रांत पर विदेशियांका शासन रहा या 
भारतीयों का ! परस्पर भय या आशङ्का 


की गु'जायश कभी न रही । 

आज भारत नये ुगमें प्रवेशकर 
रहा है । अतः नवीन प्रिस्थितियेंमें 
नवीन जिम्मेदारियां मी बढ़ - गयी हैं। 


सहस्रो वषो की परतन्त्रताका प्रथम -- 


कुफल तो यह था कि हम अपने पड़ोसियों 
को भूल गये या हमने उनसे बुरे सम्बन्ध 
स्थाषित कर लिये । इस तथ्यका उदघाटन 
'प'० जवा;र छाल नेहरूने ऐ शियाई सम्मे- 
_ लनके अवर्सरपर प्रथम सन्देशमें बड़े ही 
काव्यमय ढंगसे किया था । आज सहस्रो. 


` दोनोंकी दृष्टिस शोभनीय हे । इस कल्याण वर्ण की बिछुड़ी हुई परम्पराको जीवन- 


दान देनेके लिये येह आवश्यक है. कि हम 
अफगानिस्तानके सम्बन्धमें अधिकसे 
अधिक ज्ञामें। | Fe 

(७) अफगानिस्तानकी सोमाए' 


अफ़गानिस्तानके उत्तरमें सोवियत 
संघकी प्रजातन्त्र रियासत, पर्चिममें ईरान; 
पूर्वमें काइमीर, काइगर ओर भारतका 
सीमाप्रांत ओर दक्षिणमें बलूचिस्तान है। 
स्पष्ट है कि भारत अफगानिस्तानसे दो 
ओरसे घिरा है और दोनों ओरसे आवा- « 
गमनके रास्ते हैं। सीमाप्रांतसे खेबरके 
दरंसे लेकर इरेंड लाइन ( अफगानिस्तान 
की सीमा) तक अब आने जानेमें सुभीता- 
है। प्लामू यहांको प्रसिद्ध नदी हे जो 
सोवियतकी सीमापर ४०० मीलकी सीमा- 
बंदी करती हे । और छोटी . नदियां मी हैं 
` जो यातायातके साधनमें नहीं आरतो क्‍यों 
कि पहाड़ी देशमें अति तीव्र बहती हे, 
हां विद्युत उत्पादनके कामकी है। 


 - जलवायु | 
हम सब जानते ही हैं कि अफगानि- 


पडतेहें । भारतमें काइमीरही उत्तम उन 


Ee 


चोड़े सु'दर और तन्दुरुस्त होते 
पहाड़ी देशमें उत्प-न होनेके कारण 
शीलता और आत्म बिश्वासको मानो की 
पठानो में बहुत हे । पूर्वी देशो के बहुत से र | 
राष्ट्रेकी तरह पठान भी अतिथि जैक 
ओर सत्कारको परम धर्म समझते हैं। 
पठान असभ्यता कर सकता है, क्रोध | 
आनेपर मार मी सकता हे, लेकिन इते || । 
झूठ, धोखा ओर छल फरेवसे घृणा है। 


हैं 


| 
व्र BB 
सवा 


ब्यापार-भेड़ांका देश 
देश भर में भेड़ चरानेके दृष्य दोछ 


AV 


पेदा करताहे। यों भेड़ अफगान संस्कृति 
का प्रमुख अंगहे, यह वहां का मुख्य 
मांसाहारहे, ओर उसी की पूछ का तेलही 
मम्खन का कार्य करताहे । दूध और दही 
भी भेड़के दूधका ही मिलेगा । क्या ब्यापार 
की दष्टिसे ओर क्या खाद्य पदार्थकी दृष्ट 
से अफगान भेड़ सून्य होकर नहीं रह 
सकता । हमारे जीवनमें जो महत्व गायका 
हे वही उनके जीवनमें भेड़ का, हां भेडमें 
धार्मिक भावना का आरोप वे लोग नहीं 
करते । ऊन उत्पादनका केन्द्र होनेके कारण 
अफगानिस्तान कंबळ गलीचा आदि ऊनी . 
कारीगरी की चीजो' के लिये दूर दूर तक 
प्रसिद्धहे। अतः सै?ड़ो' बपो से युवा ओर - 
वृद्ध अफगान अपने पुराने तरीकों पर एक 
से एक सुन्दर कलाकृतियां प्रस्तुत करतेरहते 
हैं। ये मजबूत और सुन्दर कालीन परिच- 
म में यूरोप के भवनो से लेकर पूरबमें 
बादशाहो के महळो को बहुत दिनोसे 
सुशोभित करते आतेहे । 

मारतमें काबुल के घोड़े मी प्रसिदध 
पठान ओर मुगलदारीसे लेकर आज तक 
भारतीय सेनाओं में काबुली घोड़ों की 


सराहना होती रहीहे । अफयानिस्तानके 
उत्तरो भागमें घोंडों का अच्छा न्यवसाय 
होताहे । हेरा. काबुल, कंधार और लयमा 
में रेशमके कीड़े पाले जातेहर और रेशमी 
कपड़ों का व्यवसाय भी - न्यूनाधिक 


eS at cu? oN 2 a जय 


dl —AS a 9३90 ~~ Pa] 


AA FPN  “+>चआा 7) 


~) 


~> 


~ ls , UPN 


# 8 तब १४ » » 


- नर्तकी आथिक नीतिके आधार 


१. बार करते समय सबसे पहले भार- 
हितको ध्यानमें रखा जायेगा ओर 
त यत अन्य तमाम विषयों ओर 

गा पर इसी बातको प्रधान मानकर 
विचार किया ज्ञायेगा| 

भारतके प्रधान मन्त्री पण्डित जवा- 

ह्ख्ने 

se घण्टेकी यात्रामें अङ्करेजों 

क सम्मिलित व्यवसा यिक सम्मेलन (एसो- 

` इड चोम्बस आफ कामस ) में देश 
। की अथ व्यवस्थासे सम्बन्धित विभिन्‍न 
समस्याओ पर प्रकारा डालते हुए उक्त 
बक्व्यही 'घोषणा की थी । यूरोपियन 
ब्यवस्तायियों और उद्योगपतियेंको उद्देश्य 
करके ही पण्डितजीने साफ-साफ कहा कि 
दारी प्रगतिमें किसी रुकावटको - बर्दाइत 
नहीं किया जा सकता ओर उसे रास्तेसे 
हटना या हटाना ही. पड़ेगा । 


राज्य निघन्त्रण 


देशके उद्योग घंघोंका आज जिस 
तरह निजी स्वाथ के लिये अधा-धुघ 
संचालन हो रहा है उसे देखते हुए जनता 
को सरकारका ध्यान इस निरंकुशताकी 


जो स्थिति उत्पन्न कर दी है उसे अधिक 
काळ तक अनियन्त्रित रखना देशके साथ 
विश्वासघात हे।ता। नेहरू सरकार इसे 

| समझती हे वह धी दि 
झती हे वह धीरे धीरे मौलिक और 
सुस्य-मख्य उद्योग ध'धो को अपने नियं- 
` तरण ओर प्रबन्धमें लेनेकी योजना तैयार 
¦ | रही है, यह संकेत भी उक्त सम्मेलन 
। | ' नेहरुनीने स्पष्ट रूपसे ` दिभ्रा और 
गे कि निज्ञी व्यवसाय वाणिज्य 
मत दायरे तक ही फटने-फूलने 
पी । इन चेताबनियोंके साथ-साथ 
$: ह यूरोपियन अर्थ पक्नियांको इस 


5. गोर कटा-कोशळका. पूण बहि- 


Tl] | 


उस दिन कलकत्तेकी ५ 


ओर जाना स्वाभाविक था । देश और 
विदेशके पूजीपतियोांको स्वार्थ लिप्साने . 


आश्वासन भी दिया .कि विदेशी. 


^" हम नहीं जा रहे किन्तु ऐसी. 


7 स्य काम मया 
श्रम ओर पुजीका संघष रोकना 


सकता जिससे देशकी आदिः 
ड प देशकी आथिक स्वतन्त्रता 
व्यवसायियोंकी ओरसे इस बालका 
दान डालना शुरू हो गया है कि सरकार 
उद्योग धंघो को अपने रास्ते चलने दे 
॥र सरकारी हस्तक्षेप न किया जाये । 
पण्डित नेहरू इस सुझावको -माननेको 
तयार नहीं हैं । वे कहते हैं कि यह अस- 
मव है कि कोई सरकार प'जीपति और 
श्रमिक, किसान और जमींदारके सम्प 
में दिलचस्पी न ले। खासकर जब इन 
दोनों सत्तामदमत्त कोंके कारनामे सबके 
सामने हैं। नेहरू सरकार इन सब 
अभिशापोस मलीमांति अवगत है और 


छू 
(ऊपर) मजदूर संघर्ष से........ ; 
(नीचे) जादूगर माउंट बेटन, सुननेमें आया 
है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक कर देंगे। 


इसीलिये वह देशंको इनके रक्‍तशोषक 


पंजेसे मक्त करनेकी योजना लेकर आगे 


बढ़ना चाहती है । देशके विभाजन ओर 


“उसके फलस्वरूप पंजाब; फ्राण्टियर ओर 


काइमीरमें उत्पन्न भयंकर स्थितिने इस 
दिशाकी प्रगतिमें जबद स्त सशिवः खड़ी 
कर दी है, फिर भी सरकारको ० 
हे कि जन साधारण , और भिका 
सहयोग मिलनेसे शीब्रातिशी्र वह देशक 

काया पलट देनेमें समर्थ होगी । 


- की रस्सी कस रखी है उनको केसे दूर 


` वातां पर विचार करनेके लिये भारत सरू 


गी, प्राकृतिक और मानवी शक्ति ओर 


| आवश्यक | र 


खबर है. कि मि० जिन्ना पाकिस्तान के 
प्रधान स्काउट बनाये गये हैं-- 
बड़ी आवश्यकता उत्पादन बढ़ानेकी हे । 
किन्तु देशकी वतमान आथि क प्रणाली 
ओर उसका संचालन उत्पादन बृद्धिके 
मार्गमें सबसे बड़े रोड़े हें । जिन कारणोंने 
> ° (च (९ + ० 
हमारे उद्योग धधो'की गद न पर फांसी 


किया जाये ओर उत्पादन बढानेके लिये 
किन उपायांसे काम लिया जाये आदि ; 


कारको ओरसे गत सप्ताह दिल्लीमें एक 
उद्योग सम्मेलनका आयोजन किया गया 
था। इस सम्मेलने प्रांता, राज्यों उद्योग 
और व्यवसाय एवं श्रमिकोंके प्रतिनिधि | 
सम्मिलित हुए थे। सरकारके उद्योग _ 
सचिव डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जीन [| 
इसका उद्‌ घाटन करते हुएठीक ही कहा 

कि यह कितने ठुम ग्यको बात है किं 
हमारी जैसी शस्यश्यामला, उर्बर, रत्न 


साधनेंसे सब भांति सम्पन्न देश दयनीय 


घर बना हुभा.है । देश घतः 
ल द सगो ग 


४ 


च एक आवाज जनताकी 
` ` या जनता वेशधारी एजीपतिकी आवाज 


६ 2 


दो. आवाजे' 


इस गोरखघ घेको सुल्झानेके लिये 
सरकारको दो नाव पर पेर रखनेकी 
नीतिको तिठाखलि देनी पढ़ेगी। जो लोग 
देशमें एक तरफ अपार धनराशि ओर 
दूसरी ओर भयंकर गरीबीके लिये जिम्मे 
दार हैं उन एंजीपतियो और उद्योग- 
पतियोंको जब तक सरकार यह कहनेका 
अबसर देती रहेगी कि “सरकारकी 
वस्तुतः दो आवाजे हें” अथीत जब तक 
सरकारमें जनताकें हितोंको रोदकर ५ जी- 
पतियों की समृद्धि चाहनेवाले श्री ष्युः 
खम चेट्टी जैसे व्यक्ति रहेंगे तब तक यह ' 
गोरखध घा मी रहेगा । इसीसे १५ दिस- 
स्वरको भारत सरकारके प्रधान मन्त्री 
` पण्डित जवाहरलांळ नेहर्के व्यवसायियो 
और उद्योगपतियो' को महत्वपूर्ण नेठक 
में स्फटिक तुल्य स्पष्ट और सरल शब्दों 
में यह घोषणा करने पर भी कि सरकार, 
धीरे-धीरे देशकें मौलिक ओर मुख्य- 
मुख्य उद्योगांको राज्यें नियंत्रण ओर 
प्रबन्धमें लानेकी नीति” अपनाने जां रही 
है एव॑ निजी उद्योगके लिये सीमित क्षेत्र 
रह जायेगा” सेठ घनश्याम दास बिड़ला 
को दूसरे दिन दिलीमें उद्योग सम्मेलनमें 
यह कहनेका साहस हुआ कि “सरकारकी 
दो आवाजें” हैं । नेहर्की इस घोषणाकी 
अपेक्षा मारतके उद्योग पतियोंको सर 
पम्सुखम जैसे व्य'्तियोंकी बातोंमें अधिक 
बळ मिलता है ओग स्वभावत: ये सर 
पम्सुखमके हाथ मजबूत और . पण्डितकी 
ताकत कमजोर करनेके लिये घृणितसे 
घुणित षड्यन्त्र कर सकते हैं । सरकारी 
आवाजें दो नहीं है एक है और वह एक 
आवाज पण्डित नेहरूको हे जिस दिन 
बिड़छा, ताता ओर डाळमियां समझ लेंगे 
उसी दिन यह गोरखधंधा या तिलिस्म 
ट देगा कि धनसे लबालब पूण देशमें लोग 
भूखों क्यों मर रहे हैं । 
उत्पादन बढ़ाना चाहिये 


पांसा किधर पड़ता दै, सरकारकी, 
आवाज रहती हे 


ह 


है, इसका फेसळा दुरकी बात है | 


आजकी बात यह है कि इस समय देश 
जिस तङ्गीका शिकार हा रहा है उससे 
बचानेके लिये आवश्यक है. कि तत्काल 
उत्पादन बढ़ाया जाये । गत दृ 
दो उद्योग सम्मेलनमें बोलते हुए मारतके 
प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलालने इसी 
समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि 


-स्थितिका तकाजा है कि इस समय श्रम 


ओर पू'जीका संघ युद्ध विराम संधि 
द्वारा रौका जाये । उत्पादनका हास रॉकना 
आवशयक हो गया है । पण्डित नेहरू कहते 
हैं कि|पिछले कई महीने भारत समी 
तरहके जबद स्त सङ्कटोंसे होकर गुजरा 
है ओर हमें .सामने उपस्थित पर्वताकार 
सम्रस्याओंका सामना करना है। इसके 
विपरीत हम देख रहे हैं कि आथिक 
स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बिगड़ती 
जा रही है हम वितरणकी चर्चा करते 
हैं और ठीक ही करते हैं। इसके महत्व 
को इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु 
वितरणको क्रम आएम्भ करनेके पहले 
.हमारे पास -वितरणके लिये कुछ पर्याप 
हाना मी ते चाहिये । उत्पादन बहुत-सी 
बातों पर निर्भर है और इनमेंसे एक 
अत्यन्त महत्वपूण बात यह है कि उत्पा- 
दानका मनोभाव हममें हाना चाहिये । 
इस.. मनोभावके अभावमें उत्पादनका 
गिरना अनिवाय है। उत्पादन गिरनेके 
बहुत कारण हैं । युद्धके बाद कठिन काम 
जत्य छान्ति आती ही हे। विमाजनसे 


. राजनीतिक उल्ट-फेर, साम्प्रदायिक झगडे 


ऐसे ही ओर भी काएण हैं । किम्तु ओद्यो 
गिक सम्पर्कमें सबसे बड़ी बात, जिसका 
हमें सामना करना है. वह मनोवेज्ञानिक 
पृष्ठ भूमि हे जिससे श्रमिक समझता हे 
कि उसके साथ इनसाफ नहीं किया जा 
रहा है। > 

मालिक समझते हैं कि-उनके. सामने 
खतरे ही खतरे हैं ओर श्रमिक अपनी 
शक्ति भर काम नहीं कर रहा, निर'तर 
हड़तालांकी धमकियां दे रहा है, कामकी 
प्रगतिको मन्द कर रहा हे ओर भी इसी 
तरहकी कितनी ही बातें .हैं। परिणाम- 
स्वरूप पज्ञीपति ओर श्रमिक एक दूसरे 


को पूण अविश्वासते ही नही बि व ] 
शत्रू ताक्रो दृष्टिसे देखते हैं। इस | 
से केसे पार हुआ जाये ९ 

इस सम्बन्धमें पण्डितजीका क 
है कि श्रमिकको ऐसा कोई द र 
करना चाहियेकिराष्ट्रको चोट छो। माहि. 
केंका जहां तक अम्बन्ध हे पिछले यु 
दौरानमें एक वर्गने अच्छा सलक नहीं 


स्थिति 


| 


किया | दरअसल यह कहना चाहिये कि 
इन लेगेंने बेहद ज्यादतियां कीं । ऱ्या 
की कोन कहे इनहें।ने अपनी बात छोडका | 
और किसीकी चि.ता ही महीं बी। 
अभी तक में यह नहीं समझ सका कि 
हिन्दुस्तानमें इतन। जबद स्त टेक्स ह| ' 
हुए भी कतिपय व्यक्तियों अथवा गुदेने 
केसे अतुल धन कमाया। इस तरह 
निज घृणित व्यापार को जो राष्ट्र ओ 
अन्योंको क्षति पहुंचा कर लाश उठाया 
जा रहा है, रोकनेके लिये हमें उचित 
उपायों ओर प्रणालीका अवलम्बन करन 
होगा | यह बात सही है कि हम प्रत्येकको 
देवता नहीं बना सते । लेकिन ऐसे हा 
तो पेदा ही किये जा सकते हैं कि्ो| ज्ञाति 
देवता नहीं हैं वे सहजही रोकड़ बाकी | 
बढ़ा सकें औह अने इस कर्ममें उत 
कठिनाइयां महसूस हों । कहनेका तात | 
यह है कि यदि ये (बड़े आदमी सीधे 
इमानदारी ओर न्यासके मार्ग पर न आग | 
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जे 
कि दूसरे मार्गमें पद पद पर असुविधा | 
उनके सामने खड़ी हों । किप्तु यह स्थर 
अभी आनेमें देर है । तबतक बीचका 
रास्ता निकालना चाहिये | वह रासा १ 
* है कि फिलहाल कुछ दिनो के 
विराम सरिध हो जानी चाहिये । | 


| 


गा! शब्द के उनते ही राजनीतिक 
ia 


र के 6 । भोर वहदुतः वातभी 
वि ; क्योंकि दंगों का राजनीतिक 
फी व दळ हे । इनके धार्मिक या 
होते हैं। परन्तु यहां मेरा 
मान दंगों से 


न से लदा हुआ एक ढांचा 

कि है 
प्राय भरते EE 

| करों राजनीतिक पे प्रधानता स्पष्ट्ही 


मित नहीं रहें। परब में बंगौलके 
कता और नोआखालीं तथा हाका से 
ए | „पश्चिमे सित्धके करांचीतक; उत्तरमें 
| (मोत परदेशसे लेकर दक्षिणमें बम्बर 
हर हैदराबाद तक इनका देश- व्यापी 
प्रभाव रहा । बिहार, यू० पी०, पञ्जाब 
शैर काम्मीरमें भी जो नुशंखताए' हुईं 
इतका वर्णन नहीं किया जा सकता । बंगाल 
, और पञ्षाबमें जिन क्र रताओंका प्रदर्शन 
किया गया उन्हे कोई भी पु.घ, कोई भी 
कशे| जाति और कोई भी देश इस मानव- जीवन 
| के इतिहासमें फिर से दुहरा नहीं सकता-- 
। ककि वे अपनी सीमोए' लांघ चुकी हैं 
र इतनी ही भीषण भी हैं । 


परन्तु क्या देश के स्त्री और पुरुष 
एनी असह्य कडिनाइयां भलते हे . केवळ 
रजनोतिक उदेश्यकी प्रातिके लिये ही ! 
खा इनके विचारोंमें आर्थिक डद्देश्योंका 
हे र नहों होता ? होता हे क्यों 
तक क कारण ही तो हर जगह 
क और युद्धोंढी जड़में वर्त- 

हि एरिश्चित ही हे कि किसी 
व भी कारण हो सकते हैं 
सा कारणोंका एक महत्वपूशा 
| षे ३, २ दो देशों के परस्पर 
| ` "सेड हो जानेहोका तो फल हे । 


फिर स्वाथ और “अर्थ” का घनिष्ट संबंध । 
कोई देश धनो होना चाहता हे । घनी बनने 
के लिये व्यापोरमें बृद्धि होनी आवश्यक है। 
व्यापार" बृद्धिके लिये कच्चे माल और 
बाजार चाहिए । बस, तब कया ! चळे बाजार 
खोजने और छिड़ गया युद्ध-- क्योंकि धनी 
तो सभी होना चाहते हैं। कोई एक ही 
देश घनी होनेके लिग्रे पट्टा थोड़े ही शिखा 
सकता है । अस्तु स्वाथों की प्रतिकूलता 
ओर स्वार्थो के मूलमे आथिक कारण ही 
युके चक्रव्यूइकी रचना करते हैं । 

युद्ध छोटे भी होते हैं भोर बड़े भी। 
देश और देशके बीचमें युद्ध होते हैँ और 
समुदाय तथा समुदायके बीच भी-- जब 
कि कुछ देश एक समुदायमें एकत्रीभूत होते 
हैं और कुछ भन्ब देश दूसरे समुदाय का 
पक्ष लेते हैं और उसकी सहायता करते है। 
परन्तु एक हवी देशके भीतर भी विमिन्न 
समुदायों में परस्पर युद्ध होते हैं जिन्हे 
गृह युद्ध अर्थात “अपने घर यानी देशमें 
लडाई? इस नाम से पुकारते हैं। गृह- युद्धं 


: का दूसरा नाम दंगा भी हो सञ्ता है। 


भारतमें अभी हाळ में जो दंगे इए . ओर 
हो रहे हैं वे मुस्लिम सम्प्रदाय आर हिन्दू 
सम्प्रदायके बीच हैं। हिन्दू सम्प्रदाय के 
भीतर अछूत और सिख सम्मिडित ह। 
भारतके ये दंगे एक छोटे पेमाने पर युद्ध 
कीं प्रतिमूति कदला सकते हैं अस्तु हम 
युद्धकी ही मांति द'गोंके मूलमें भी आधिक 
कारणोंको यानी इन भारतीय उपद्रवोके 
भाथिक आधार को उपस्थित कर सकते है । 
अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव- ज्ञीवन 
को अधिकसे अधिक हखमय॑ बनानेका है । 
अर्थ शास्त्र पर लिखी गयीं पुस्तकोंकें एष्ठ 
के पुष्ठ डन नियमोंके भारसे बोमिल है जो 
उसके उदे स्यको प्राप्िमें सहायक कई . 
हैं। परन्तु अर्थ शास्त्रका कोई भी नियम 
यह नहीं बताता कि दंगे भी 


र | शतके दग-उनका आर्थिक आधार 


लेखक श्री राजेन्द्र प्रसाद पा!डे 


(ऊपर) कलकत्त के प्रगाढ प्रेमसे नेहरूजी 
को भय | (नीच) पूर्वा पाकिस्तानमेंराष्ट्र- 
भाषाके प्रश्‍नपर भयानक प्रतिद्वन्दिता + - 


भांति उत. सञचद्िमे सहायक हो सरते हैं। 
फिर भी यह जानना चाहिये कि किसी एक 
खास सम्प्रदायको छखी और सम्रदधशझ्ञाली 
बनानेकी भावना द॑गोंके मूलमें निहित है । 
और उस सम्प्रदायका ऐसा विचार हो कि 
हम अधिक सखी, समद्विशाली तथा दूसरे 
सम्प्रदाय की भपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बने, 
दगा करा बैठता है। भारतमें सुह्हिम 
सम्प्रदाय, हिन्दू सम्प्रदायसे भलगहोकर 
अपनेको अधिक स्ती और श्रेष्ठ देखना 
चाहता है; और यही है इन भारतीय दंगों 


` का आर्थिक भाधार-- क्योंकि छखी ओर 


प्रसन्न होता ही अर्थ शास्त्रका भन्तिस भोर 


एंक मात्र उद्देश्य है । | हः 
` ` पर प्रश्‍न यह हो सकता है कि मुस्लिम 
सम्प्रदायमें दिन्दू.सम्प्रदायसे भछग होनेको 
भावना और फिर अळग होकर अधिक भे ष्ठ 


दळ और सरद्विधाली बनने की भावना | 
क्यों पैदा हुई ! इसके उत्तर में अनेक कारण क 
प 2) 


= उपस्थित किये जा सकते है; परन्तु हमें तो 
9 तात्पर्य है केवल आधिक कारणों से । 
सुस्लिम सम्प्रदायका अपना यह विश्वास हे 
 किहिन्दू- समाज में हमारा आथिक- 
शोषण हो रहा है! उन्होंने यह भी सोचा 
कि यहाँ हमारे हितों और स्वार्थो की रक्षा 
ठोक ठीक नहीं हो सकती; अ€8, और 
` स्वाथ ओर अथ? का जो अन्योन्याश्रय 
सबंध है उले हम पीछे बते। चुके हें प्रश्‍न 
_ का दूसरा भाग जो अधिश्तर श्रेष्ठ और 
छी बननेकी भावना'से सम्त्रन्यधितहें, वह 
प्रतिस्पद्धीका विषय हे । 

भर फिर अधिक शक्ति इकट्ठा करके हिन्दू 
स/प्रद।य पर आथिक गुछामी लाद देदाभी 
अप्रत्यक्ष ख्यसे उनका एक उद्देशग्रहो सकता 
है चाहे भळे ही वह स्वप्नमें भी कार्यरूप 
में परिणत न किया जा सके तो क्या ? 
_ उन्होंने समका होगा कि मुसलिम साम्भ्र- 
दाय का एक अपना अलग राज्य होगा । 
केवल उनके लिये नोकरियां होंगी । उनके 
अपने व्यापार ओर व्यवप्ताय होंगे । उनके 
निजी बेक होंगे । उनके लिये यातायातके 
अच्छे से.धन रहे गे । उनका अपना उत्पादन 
होगा । उत्पादनके साधन हेंगे। उनका 
वितरण होगा। वे हीउसका उपभोग करे गे । 
भोर रहेंगे उनके अपने ही टेक्स उनकोही 
१ छवित्राभोके भनुसार । उनकी अपनी 
र `. शिक्षा--योजना चलेगी, उनकी अपनी 
F खेती की स्कीम होगी भोर करेगे वे अपने 
स्वास्थ्य का . प्रबन्ध। ये विचचार भले ही 
कार्यान्वित न किये जा सके, परन्तु उनके 
इने-गिने नेताओंके मरितष्क में इनका 
स्थान तो अवश्य ही होगा। और इनका 
अर्थशास्त्र के ज्ञान तथा प्रयोगसे कितना 

संबंध है । र 
 . अन्तर्मे दंगाके परिणाम्‌ पर बिना 
दृष्टिपात किये विषय भधूराही छ्ट 
 जायगा। देश के प्रत्येक भागमें जहां कहीं 
> भी ये उपद्रव हुएईँ वहांको जनताको काफी 
"आर्थिक क्षति उठानी पड़ीहे । परन्तु जिस 
विरोधी सम्प्रायका वहां बोळबाळा रहा 
उसे आर्थिक ळ.भ भी हुभाहे | यह केसे, 
यहां बतानेकी र यकता. नहीं | 
इतना तो अवश्य कहा जासकताहै कि. 
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क्षति उठानी पड़ी है । उन्हें प्रत्येक स्थळ 
पर अपने घर, अपनी जमीन, अपने जानवर: 
अपने रुपये पसे तथा अपने कपडे और 
आभूषणों से भी हाथ धोना एड़ा हैं और 
जो जाने गयीं हे सो अलग । उनकी भा- 
थिंक क्षतिके मुकाबले दूसरे विरोधी 
सम्प्रदाय की और नहीं तो कमसे कम 
आर्थिक क्षति नहीं के बराबरहे । क्योंकि 
प्रायः प्रत्येक स्थान पर हिदू सम्प्रदाय को 
ही आर्थिक-:प्रभुत्व प्राप्त । अतएव, दंगे 
केपरिणोमका भी 'अर्थ' से घनिष्ट सम्प्रन्ध 
है और उनके करणोंके मूलमें तो आथिक 
आधार हैहो। | 
हिन्दू चले जारेगे तो ,, . ? 
एक गेर सरकारी खबर है कि पाकि- 
स्तानकें गवर्नर जेनरलने सीमाप्रांतके गव 
नरको निर्देश दिया हे कि वहांके गेर 
मुसलमान दूसरी जगह नहीं चले जाय, 
इसकी पूरी खबरदारी रखी, जाय। डेरा 
इस्माइल खांकें मुस्लिम लीगियो' एवं कुरंम 
उपत्यकाके निवासियो ने मि० जिननाको 
सूचित किया हे कि हिन्दू ओर . सिखोके 
घरवार छोड़कर चले जानेसे आधिक 
सङ्कट उपस्थित हो जायेगा तथा वाणिज्य- 
व्यवसायका मार्ग पूर्ण . रूपसे बन्द हो 
जायेगाः। अगर सरकार का जान हिन्दुओं 
नहीं रोकेगी तो विद्रोह हो जा सकता है। 
ऐसी सूचना पाकर मि० जिन्नाने सीमा 
प्रांतके गवर्नर कनिङ्गहमको डराइस्माइल्खां 
ओर कुर्रम उपत्यकाका दौरा करनेका 
निर्देश दिया । उपयु क्त निर्देशक अनुसार 


'सर जार्ज कनिङ्गहम उक्त स्थानों पर 
गये ओर उन्होने गैर मुसलमानो से 
अपने घरबार छोड़कर न ज।नेका अनुरोध, 
किया। लेकिन इतना सब होनेपर भी - 


हिन्दू और सिख अब पाकिस्तानमें रहना 
नहीं चाह रहे हैं। कई हिन्दू और सिख 
परिवार अफगानिस्तान चले गये हैं । कुछ 
परिवार शीघ्र ही सीमाप्रांत छोड़नेकी 
प्रतीक्षामें हैं।." 3 


4 


हिन्दू सम्प्रदाय को बहुत अधिक आथिक _ 


अफगानिस्तानकी 
(८ वे प्रष्ठका शेषांश ) 
जातियाँ और भाषाए' 

ˆ अफगानिस्तानमें केवळ अफगान जाति 
र [a he शै 
केलोगही नहीं रहते । हां बहुमत उ उन्हींका ३ 

0... :. ग्य 
वही शासकहूँ । इनके अतिरिक्त वहां और 
भी जातियांहें जिनका संक्षिप्त विवरण झी 
प्रथम लेख का विषय हे । यहां इतना जान 
लेना आवश्यकहे कि अधिकतर संख्या 
पुस्तू बोलने वाळे। की हे । स्कूलोंमे मातृ 
भोषाके रुपमें पुस्त्‌ और फारसी हो पढ! 


. जातीहे, ये दोनों आय भाषाए'हें । अरी 


i 


और तुर्की विदेशी भाषाओं के 
थेकल्पिक- विषयके रूपमें पढ़ाई जातीहै। 
अफगानिरतानमें शिक्षा का प्रसार काबुल 
विश्वविद्यालय स्थापित (१६३२ में) होनेसे 
बहुत हुआ हे । देशमें उदू ओर स्सी 
भाषाओं के पढ़नेके साधन नहींहे, फरभी 
ब्यापारियां के निरंतर आवागमन का 
परिणाम यह हुआहेकि अफगानी इन दोनों 


भाषाओं को समझ लेतेहें, ओर टूटी फटी 


अवस्थामें बोल भी लेतेहें । मारत और 
काबुलके आपसी अध्ययनके लिये यह 
आवश्यकहै कि भारतके कुछ बिद्यार्थी कहां 
की संस्कृति का अध्ययन करने जांय और 
कुछ विद्यार्थी वहां से यहां आवे । 
आजके विश्व की चंचल स्पथितिम 
मारत और अफगानिस्तानकी सुद मेरी 
लोककल्याणका प्रथम सापानह । 


साथ | 
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आनिक समाजक्रा राष्ट्रीय 


आदर्श लोकतन्त्र है । वस्तुतः जिस 
वरकारके पीछे जनताक़ी आस्था नहीं हे 
वह कमी भी स्थायी न हो सकती हे। 
एकमात्र लोकतन्त्र सिद्धान्तांके आधार 
पर गठित सरकार ही देशकी सब 
श्रोणियांकी जनताके हितोंके अनुकूल 
शासन व्यवस्था कर सकती हे । यूरोपमें 
इह्ुलैण्ड, फ्रांस, रूस, तुकी ओर अमे- 
रिकाकी शासन व्यवस्था लोकतन्त्रके 
सिद्वात्तोंके अनुसार चल रहो हे । वहांका 
प्रत्येक आदमी सोचता हे कि सरकारको 
व्यवस्थामें उसका भी आंशिक दायित्व 
है। वहां पुरुषके समान नारीकी भी सब 
तरहकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली गयी 
हे वहां नारीका जीवन केवळ घर-गुदस्थी, 
के दायरे तक ही सीमित नहीं है । यूरोप 
और अमेरिकाको., नारीको सामाजिक 
राष्ट्रीय और आर्थिक कषे त्रोमें अधिकार 
प्रपत हैं । 
यूरोप ओर अमेरिकाकी जनता 
जानती हे कि नारीके न्यायसङ्कत अधि- 
कार स्वीकार न करने पर लोकतन्त्र सफल 
नहीं हो सकता । पुरुषके बगलमें नारी 
अगर जीवनके समी क्षेत्रोंमें कमंशक्तिके 
परिचय देनेका सुयोग प्राप्त करे तमी देश 
कं सर्वा गीन उन्नति सम्मव है। नारीको 
गीन उन्नति न होने पर समाजका 
भविष्य गौरवमय नहीं वन सकता है। | 
एकमात्र शिक्षित माता ही. देशको 


आदरा 0 न्तानों 
“देश सन्तानांका.निमण कर सकती 


€ श्चि र जय ति षि पका ग न्त्रः में री दिलीप सिंह 
पूर्व और पश्चिमक्री दो सुन्दिरी प्रतितिधिपका मिलना धर कुमार 

लेडी पामेला माउण2बेटेनसे बातें करती दिखायी दे रही हैं । कुमारी दिलीप ओसलोमें 
अन्तराष्ट्रीय युवा सम्मेलनमें माएतकरा प्रतितिधित्व करके वापस आयी हैं । इस उपलक्ष्‌ 


में दिल्लीमें आयोजित एक समा 


होता है। दरअसल, जाति और राष्ट्रे ` 


गठसमें पुरुष और नारी उमयका उत्तर- 
दायित्व हल है। नारीको छोड़कर 
आदश समाजका गठन असम्भव है। | 
संसारके प्रत्येक देशमें नारीने क्रमशः 
सामाजिक ओए राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त 
किये हैं । यूरोपकी नारीने साबित किया र 
उपयुक्त सुयोग और सुविधा मिटर 

पर वे समी कष रोम पुरुषके समान काय - 


दक्षता दिखा सकती है । साहित्य संस्कृति, 
कला; बास्तवमें ' 
उन्हाने जो दक्षता दिखायी दै कह. ह 


पशसा योग्य है। दरप भरण दशा 


* पद पुर 
ET 


रोहमें आपने ओसले कानफरेन्सकें अपने संस्मरण बताये 
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मयचयांवकी गवनर: आयती सरोजनी चायु 


ठन्दन सम्मेठनकी असफलताकी अमोरकामें जो प्रातिक्रिया हुईं हँ इ 

ता ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे इसकी प्रतीक्ष मेंही थे | किन्तु युद्ध देहिक 
| वज्र घोष करनेवाले अमोरकेन युद्धवादी शफी सामर्थ्यकी हष्टिसे याद हिटलर 
और बर्मरनीकाही प्रातरूप स्ाठेन और रूसमें दखते हैं तो वे भयंकर शूल कर 
रहे हैं | यादि वे यह समझ लें तो उनके साथ साथ संसार. अब भ” तीसरे का 
की भयंकर /विभीविकासे बचाया जा सकता है | उनकी स्मरण रखना चाहिये 
के संतारमं आज स्ताठिनकेसमान गाक्तग्ाली व्याफै दूसरा नहीं है | बनती 
शातिको कवठ रूसकी द्रॉके और स्वरूपसही नहीं मापा जाना चाहिये । स्ता- 


जोर प्रभावशाली विचारधारा एवं लोकमतक नेता भी हैं जिसने ससारके तमाम 


Aw 


शोतो और पीडितोंको अपनी ओर अष्ट कर रखा हे । उनकी झाकिको 


ठीक ठाक थहानके लिये यह समझना आवश्यक है कि जर्मन सरहदसे लेकर 
प्रज्ञांन्त तक फैले हुए क्ग्ाल रूस साम्राज्यक बाहर भी प्राय प्रत्येक देशमें एक 
ऐता जर्त राजनीतिक दल है जितका सूत्र संचालन स्तालिनके कट्टर सम- 
र्थकॉक हाथोंमें है । कर 

जिस बातरी आशंका थी वह होकर 


रही और चार महान परराष्ट्र मंत्रियोंका 
 छलन्दन सम्मेलन भंग हो गया । यद्यपि 
_ इधर उघरसे यह क्षीण आवाज आती - है 
-) कि अभी दरवाजा बन्द नहीं हुआ। अमे- 
` रिका कह रहा है कि याल्टा, जहां रुजवेल्ट 


रूस ठीक इसके विपरीत कह रहा 
है । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसने मिठ 
कर समझोता नहीं होने दिया। क्ष तिपूर्ति 
सस्वन्थमें पोट सडममें जो समझौता हुआ 
था वह रूसके अनुकूल समझ कर. आज 


लिन... केवळ एक विज्ञाल राज्यक एकछत्र श'सकही नहीं वे एकं अत्यन्त बलशाली . 


__ स्टालिन ओर चर्चिलने मिल कर इस 
` ` संगठनको जन्म दिया था, मर चुका 
3 अब फिर इस सम्मेलनके बेठनेकी आशा 
नहीं है, कमसे कम अमेरिकाकी तरफसे 
' स्सकें साथ सम्मेलन करनेके लिये कोई 
प्रह नहीं दिखाया जायेगा । सवाल य 
| हे कि अब क्या होगा? ये लोग जा 
करेगे ? इसका जबाव बढ़े बढ़े राष्ट्रोंकी 
शस्त्र की दौड़में पाया जा सकता 
` पूंजीवादी देशोंकी अस'ख्य पू'जी 
हास्त्रास्त्रॉमें लग रही हैं, इसका लाम तो 
युद्वारम्म होनेसे ही मिल सकता है । 
रिकन. राजनीतिज्ञ ओर प्रचारक इस 
बजा रहे हैं कि त 
न Es ल्यि.ख्स (दो 


क्ष 


7 


_ कषैतिप्रन करनेका ब्रिटेन 


यदि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस 
माननेको तेयार'न हो आइचय' क्या हे ९ 
अपने अपने जिन स्वाथों की रक्षाके लिये 
उस समय किसी तरह रुसको राजी 
करके समझौता करना आवश्यक समझा 
गया था आज उन्हीं स्ताथोंके लिये 


'ख्सको नाराज किया जा सकता है,क्योंकि 


तब और अबमें अन्तर हो गया है। उस 
समय नाराज करनेमें खतरा था आज 
राजी करनेमें उसले जबर्दस्त खतरा है। 
इस झगड़ेका केन्द्र , 

जो मैत्रीका था अया कि तक 
परराष्ट सचिव मि० बेबिनने साफ साफ 
कहा है कि अर्मनीके चालू उत्पादनसे 

टेन कमी समर्थ न 


व य. ART 


(ऊपर) ये तीन महान्‌ अब किधर्‌कहां 
बढ़े 0 (नीचे) उड़ीसा ओर मध्य प्रदेश 
के देशी नरेशो द्वारा अपने गुरु सर- 
दार पटेलको साष्टांग दण्डवत । 


« नहीं कर सक्ता ओर जब तक्र रूस 


अपनी इस मांगको छोड़नेको तेयार न 
होगा एकता हरगिज नहीं हो सकती । 
ख्स शायद ही अपनी मांग पर झुकनेको 
\ ~ © 

तयार हो, इसीसे उसे अलंग करके 
अमेरिका, फ्रांस ओ ब्रिटेन मिल कर 

Oe - ~" 
जर्मनी ओर यूरोप सम्बन्धी स्वतन्त्र नीति 


` स्थिर करे, यह चर्चा.शुरू हो गयी है । 


्रिटेनके भूतपूर्व परराष्ट्र सचिव और 
पालमेंटमें विरोधी दुलके उपनेता मि० 
एण्टनी ईडेनने कहा हे कि अब.तो पश्चिमी 
यूरोपके - उद्वारके लिये ब्रिटेन और अमे- 
रिकाके एक दूसरेके साथ सम्पूर्ण. मिल 
जुळ कर काम करना चाहिये । मार्शल 
योजनाने वूरोपमें जिस स्थितिकी सृष्टि 
की थी वद अब चरम सीमामें पहुंच गयी 
है । ब्रिटिश सरकारके फर सलाहकार 
- लार्ड बन्सीटट' कहते हैं कि अब ये सम्मे- 
टेन बन्द होने चाहिये । अमेरिकाके भूत 
पूव प्रधान मन्त्री मिश बायनीस एक 


कदम आगे बढ़ कर कहते हैं कि जर्मनी . 


के साथ ४० साला अनाक्रमणांत्मक संधि 
और प्रे पैमानेमें एक सम्मेलन, रूस माग 


( शेष २०वे' प्रष्ठपर ) 


CANTEEN 


| 


| फखू ओर दोत्ती 
गांधीजी कहते हैं. कि एक दोस्तने 
कली एक ऐसी मिसाठ, नी हे 
जिस ॥ तेज दुःखदायी परिस्थितियोंमे भी 
करम नहीं होता और दोस्तीका ऐसा उदा- 
हरण बताया है, जो कड़े-से-कड़े कक्तमें 
भी खरी उतरती है । यह नारायण सिंह 
नामके एक पुराने अफसरकी कहानी हे । 
उन्‍होंने पश्चिमी पं जाबमें अपनी बहुत बड़ी 
मिह्कियत खो दी है। अब वह दिल्ली में 
हैं। उनके पास कुछ मी नहीं बचा है। 
इसलिगरे या तो उन्हें अब भीख मांगनेपर 
ठाचार होना पड़े या मौतका शिकार होना 
पढ़े। बह अपने एक पुराने दोस्तसे मिले; 
जिसे वह अपने साथ दुखी नहीं होने देना 
चाहतेथे क्योंकि अपनेपर आयेहुये दुर्भाग्य 
की उन्हें बिळकुछ परवाह नहीं थी । वह 
सिक्ख अफसर अपने दोस्त और साथी 
अफसर अळीशाहसे मिलकर बेहद खुश 
हुए | अळीशाह मी भपना सब कुछ खो 


*७ "९ हें (>>: ~ 2२ 
वेह हैं। वे फिरकेवाराना पागलपनको' 


बजहसे नहीं, बल्कि किसी और कारणसे 
` | ` बदकिस्मतीके शिकार हुए हैं। वह मी 
| ' नारायण सिंहुकी तरह ही बहादुर हैं, ओर 
दोनोंको एक इसरेकी दोस्तीका . अभिमान 
है। वे दोनों अपनी - पच्चीस साछक्री 
३३६% वाद जत्र मिले, तो इतने खुश हुए 
"की अपने दुर्माग्यफो मूल गये । 
अब असःया री जरूरत नहीं 
एप्राथना-समामें भाषणं देते हुए गांधी 
नि कहा कि मुझ एक ही शख्सकी तरफ 
मिली : हैं, जिनमेंसे एकमे 
ने वाले भाईने कहा है कि उन्होने 
अपनी नोकरी छोड़ दी हे और वे मेरे 
हत काम करना चाहते हैं। दूसरी 
उन्होंने परार्थनामें एक भजन गानेकी 
र इच्छा जाहिर की है | उनकी पहली 
छ बारेमे मुझे. कहना हे कि 
हन सुशो कहना पड़ता है वि 
अपनी नोकरी छोड़कर गळती की 


न] 
ब] 


सू 


ञ्ल 


मानवसे . 


सुप्त मानव जाग 


ॐ 


मार्ग संकट पूण" तेरा, 
मार्ग कंटक पूर्ण तेरा, 
मार्ग में तेरे अधेरा- 
-पर न साहस त्याग। 
सूप्त मानव जाग ॥ 


3 


नर 


प्रलय की काली घटायें, 
'मचलती पथ पर व्यथायें, - दै कि सब व्यवसायी और गेर-व्यवसायी, 


पर न पग पीछे हटाये- 
घधकती हो आग। 
सप्त मानव जाग ॥ 


Es 


क्रांति की चिनगारियों में- 
वीर वर्‌ नर नारिथों में- 
“धनी रंक मिखारियो में- 
राष्ट्र का हो राग । 
. सुप्त मानव जाग ॥ 


आते देश 


न 
2 


न 


दि 


> 


हो रहा अब हू 
ले रहा तम हे बसेरा, 
` सोच क्या कत्तव्य तेरा, 
रक्त से रच फांग। 
सप्त मानव झाप ॥ 


ई 


9 


| र पुकारता है, 


वित नेत्र निरता है 
कौन जीवन वारता है. | 
हृदय मर अनुग । 


सप्त मानव जाग ॥ 


मगर 
को टे टन 


न 


नः 


अब 


र 
भादल 


_ 
सबेरा, 


लित काव्य-शुपण 


ऐसी 
चाह), 


नौ 


९ ५ 
करो करते हुए भी अपने देशकी सेवा | 
कर सकता है। हर रोजी कमाने वाला || | 
शख्स, अगर वह ईमानदारीसे ओर किसी ] 
. मी किस्मकी हिंसा किये बगेर ऐसा करता | 
है, देश सेवा ही करता है । ेखकको यह | 
माझम करना चाहिये कि मेरे पास उनके _ | 
लिए कुछ काम नहीं है। अगर बे कुछ | 
सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारी गो- | 
शालामें अपनी सेवाएं देनी चाहिये [| 
निर्रा श्रतोंके बीच सहयोग . 
इसके बाद निराश्रितोंकी समरय पर 
बोलते हुए गांधीजीने कहा कि -उनमें 
डाक्टर, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक, नसे 
रा हैं । अगर उन्होंने गरीब निरः 
श्रितोंसे अपने आपको अळग कर ल्या, - 
तो वे अपने ऊपर पढ़े हुए एकसे ठुमांग्य 
से कोई सबक नहीं ले पाये गे । मेरी राय 


et 


धनवान और गरीव निराश्रित एक साथ - 
रहें ओर जिस तरह लाहौरके धनवान 
लोगोंने लाहौरको आदश शहर बनाया 5, | 
और जिसे हिन्दुओं और सिक्खोको _ 
लाचार होकर खाली करना पड़ा-उस तरह । 
वह भी आदश शहर बसारों। ये झाइर, | 
दिल्‍ली जेसी घनी आबादी वाले शहरों 
बोझ हलका करेंगे और इनमें रहने वाले 
लोगोंकी तन्दुसुस्ती बढ़ेगी ओर उनकी 
तरक्की होगी । अगर कुरुक्षेत्रकी बड़ी . 
छावनीमें रहने वाले दो छाखसे ऊपर _ 
'निराश्रित बाहरी ओर भीतरी सफ इके. 
मामलेमें आदर्श बन गये, अगर व्यवसायी 
ओर धनवान निराश्रित गरीब निराश्रितों 
के साथ बराबरीके आधारपर रहे, अगर 
उन्होंने तम्बुओंकी इस बस्तीमें अच्छी | 
सड़कें बनाकर सन्तोषकी जिन्दगी बिताई, 
अगर वे सफाईसे लगाकर सारे काम खुद 
करते रहे और दिन मर किसी-न-किसी 
उपयोगी काममें लगे रहे, तो वे सरकारी | 
- बजदपर बोझ नहीं रह जायंगे | ओर उत्त- 
की सादगी .ऑर सहयोगको देखकर « ५ 
शहरोंमें रहने वाळे. लोग सिर्फ उनकी | 
तारीफ करके ही नहीं रह जायंगे, बल्कि . 
उन्हे. अपने जीवनपर शम मालम होगी 
और वे निराश्रितांकी सारी अच्छी बातों 
की नकल करेंगे। तब मौजूद कडू वाह | 


ओर आपसी जलन एक मिनट यु 


हो जायंगी। तब निराश्रित लोग; 
कितनी ही बड़ी तादादमें क्यों न है 
९ के द्रीय और मुकामी सरकारोंके लिए 
२] चिस्ताके विषय नहीं. रह्‌ ज'यंगे । लाखों 
0 . निराश्रितों द्वारा बिताई गई ऐसी आदश 
है, जिन्दगीकी दुःखी दुनिया तारीफ करेगी । 


निराश्रितोंकी बददियनती 
वाइ सुझसे कहा गया हे कि 
i निराश्रित लोग छोटी-मोटी चोरियां भी 
4 करते हैं । में उनसे पूरी ईमानदारी ओर 
Wet खरे बरतावकी आशा रखता हूं । मुझ यह 
| रिपोट दी गई है कि निराश्रितांको जाड़ेसे 
बचनेके लिए जो रजाइयां दी जाती हैं 
उममेंसे कुछ चीर दी जाती हैं, उनकी रूई 
| फेंक दी जाती हे और छींटके कमीज बगेरा 
a बना लिये जाते हैं। मुझे इसी तरहको 
| दूसरी वहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन 
में निराश्रितोंके सारे बुरे कामो का वर्णन 
करके आपका वक्त नहीं बरबाद करना 
चाहता । में आज शामके विषयपर जल्दी 
. हीआनाचाहताहूं। | 
अऊसरोंके बारेमें 
. जब में निराश्रितोंके बारेमें बोल रहा 
र . हूँ, तब कुछ ऐसे दोषोंके वारेमें उनका 
ध्यान खींचना चाहूंगा जो मुझ बताये गये 
हैं । मुझसे यह कहा गया हे कि निराश्रितों 
में आपसमें ही काला बाजार चल रहा है । 
जिन  अफसरोंके जिम्मे निराश्रितोंकी 
देखमालका काम है, वे मी दोषी बताये 
४ -जाते हैं| मुझसे कहा गया हे कि जिन 
अफसरोंके हाथमें छावनियो का इन्तजाम 
है, उन्हें घूस दिये बिना वहां जगह' पाना 


"५. ७०५ eS 


बरताव दोषसे परे नहीं माना जाता। यह 
ठीक है कि समी अफसर दोषी नहीं हो 
| . ` सकते, लेकिन एक पापी सारी नावको डुबो 
देता है । 


-फोज ओर पुलिस 


में एक दूसरी वातकी तरफ आपका 
. ध्यान खींचना चाहता हूं । मुझे [एक छावनी 
की कहानी सुनाई गई, जिसमें' फौजपर 


मुमकिन नहीं है | दूसरी तरफसे भी उनका 


चाहे बे असभ्य बरत.वक्रा इल्जाम लगाया गया 


है । छावनीका सारा जीवन भीतरी और 
बाहरी शुद्धता ब सफाईका नमूना होना 
चाहिये । इसकी रक्षाके लिये दोनों को 
एक-दूसरीसे बढ़कर कोशिश करनी 
[हिये । इसलिए मुझे आशा हे वि जो 
सूचना मुझे दी गई है, वह कानून ओर 
व्यवस्था कें इन रक्षकोंपर आमतोरपर लागू 
नहीं की जा सक्रती-वह एफ अपवाद ही 


_है। फौज ओर पुलिसको सचमुच सबसे 


ooo 
\ 


पहले आजादीकी चसक और उत्साह 
महसूस करना चाहिये । उनके बारेमें लोगों 
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स्नाय विक | 


वेदनाएणी होती है 


और स्नायुवों में तन!व | 
उत्पन्न करती है | 


पशु चर्बी रहित 
होने की गारण्टी 


एजेण्ट.स : स्मि 


` > (र 
को यंह कहनेका मोका न मिले कि उपर 
से लादे हुए भयानक संयम ओर पाव 


न्दियेंमेंही उनसे अच्छा बरताव कराया 


सकता हे हे ! उन्हें अपने सही बरतावसे 
यह साबित कर देना ह कि वे भी दूसरों 
की तरह हन्दुस्तानके योग्य और आदश 
नागरिक हो सकते हैं। अगर ये कानूनके 

क्षक ही कानूनको ठुकरायें गे, तब तो 
राज चलाना भो नामुमकिन हो सकता है 


और अखिल भारत कांप्र स कमेटीके ठर. 


रावोंको ठीक तरहसे अमलमें लाना सबसे 
ज्यादा मुश्किल हो जायगा । 


शीघ्र शान्ति ओर कबष्टछुक्त 
जम्बड्को धीरे धीरे मलनेसे शीघ्र सारा कष्ट दर हो जाता 


| । जस्त्रकमे मिश्रित 


ओपधियुक्त तैल कड़ापन तथा कष्टप्रद तनाव दूर करके सांकु वित स्नायवॉको शीघ्र 

शांति प्रदान करते हैँ तथा परॉको थकावट और दुरंको दूर कर देते हैं । 

र गन विपाक्त ब्रणों, कटे हुए घावों, जळे हुए घाव्रां विप्ले जन्तुओंके काट ठेने 
प, फुन्सियो, सुखी लुनलियों, गहरे घावां, आर, दिपले उत्पन्न चर्म रोगो 
र, अपरस तथा अन्य चम रोगो' को दूर करने में अमूल्य औषध है । 


जम्ब क 


व्यवहार करें 


विश्व विख्यात 
दन्पांत मल्हम 


थ स्ट निस्ट्रीट एण्ड Penns ee क ns ।@० इण्टाळी कल्क! 


| है. 
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भारतके प्रधान मन्त्री नेहरूजी 


भारतीय पार्लमण्ट का पहला 
अधिवेशन गत १२ दिसम्त्ररको 

समाप्त हो गया । इस अधिवेशनकी सबसे 
विशेषता यह है कि इस एक अधिवेशनमें 
जितना व्यवस्था काय हुआ, जितने 
कानून बने पहले की व्यवस्थापिका परि- 
पदके किसी अधिवेशनमें उतना काम नहीं 
हुआ। इसका मुख्य कारण यह हे कि 
लोकप्रिय सरकारको जन प्रतिनिधियोंका 


[ 0 [oS (5 
ण समथनप्राप्त रहनेसे उसे विशेष विरोधका 


सामना नहीं करनापड़ा । इस प्रथम अधि- 
पेशनमें २१ बैठकें हुई जिनमें २३ सर- 
कारी बिल पास हुए, पांच सेलेक कमेटी 
फे सिपुद' किये गये और एक लोकमत 


'भीननेके लिये प्रचारित किया गया । 


*स अधिवेशनकी दूसरी विशेषता यह थी 
कमी-कमी किसी बहुत ही 
दिप और महत्वपूर्ण विषय पर 
वारे समय दश'कमन्च ठसाठस भरा 
भा था। इसबार प्रत्येक नैठकमें दर्शक 
च पर तिल मात्र जगह खाली नहीं देखी 
र शोमे ५८७५ पुरुषों ६४३ महि 
हाः ३३४ विशिष्ट _व्यक्तियंकी 

३ । इनके सिवा सेकद्धे प्रेसि- 


डेण्टकी गेलरीमें जड 
प्रति दिन दस टिकट 
जारी करता था। 


(0 ~ 
पालमेण्टकी कुछ सदस्य संख्या २६१ 


और परराष्ट्र विभाग 
कूटनी तिज्ञोंके लिये 


ha a, NN ओस 
है किन्तु उपस्थितिक्रा ओसत प्रतिदिन 


आधे से अधिक नहीं हुइ । सवीधिक उप- 
स्थिति १७४२० नम्वरको सबसे कम 
१२६ थी ६ दिसम्बरको इसका एक 
कारण तो यह है कि रियासतोंके प्रति- 
निधियोंकी पालमेण्टके मुख्य काय से सीधी 
दिलचस्पी न होनेके कारण वे बहुत कम 
साग लेते थे। दूसरा कारण यह है कि 
कांग्र स पार्टीका यह आदेश निकल गया 
श्र 


` पारदमेण्टके स्पीकर श्री मावलंकरजी 


सरकारके चीफ हिप श्री सत्यनारायण 
सिनहा के साथ श्रीमियर पन्त । 


था कि जो सद्स्य प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं 


फे भी सदस्य हैं वे पालमेण्टमें भाग न लें । 
काय की सुन्दर प्रगतिका श्रेय 
कंग्रेस पाटीको है जिसने बड़ी योग्यता 


ओर उत्तमताके साथ संचालन किया। 


जो संशोधन या प्रस्ताव विबादश्रस समझे 
जाते थे उन पर पहले पाटीमें विचार 
होता था और पार्लमेण्टके सामने वही विषय 

लाये जाते थे जिनकी स्वीकृति मिल जाती. 
थी । पारलमेण्टके गैर कांग्रेसी सदस्य 
सङ्गठित नहीं हैं और मुस्लिम लीगके 
सदस्य साध।रणतया कम प्रमोवशाली थे । 
सङ्गठित विरोधके न होनेसे बहसके समय 
उस सगगमी और उत्तेजनाका साधा- 


_ रणतया अमाव ही रहा लेकिन वर्षा से 


विरोधके अभ्यस्त कांग्रेसी सद्स्य यहद 


डाल ही देते थे । साम्प्रदायिक पाटि येंका 
स्तित्व स्वीकार करनेके पक्षमें पालमेण्ट 
का भाव न होनेके कारण ऐसा समझा 
^ जाता है कि आगामी अधिवेशनमें नेठनेकी 


| व्यतरस्थाप्रांतीय आधार पर की जायेगी । 


किन्तु यह व्यवस्था भी सुन्दर नहीं है 
क्योंकि प्रांतीय आधार परं यह विभाजन 
प्रातीयताको मारतीय पार्लमेण्टमें भी 
-जिलाये रखेगा | एक खतरेसे- बचकर यह 
दूसरा खतरा मोल लेना ठीक नहीं हे । 


रेलवे बजट, साधारण बटकी स्वीकृति 
. उल्लेखनीय हे । साधारण बजटकी एक्‌ 
` मदूकी मी कटौती नहीं हुई । किन्तु अथ 
. सचिव की बजट सम्बन्धी वक्तृताने जन 
हक“ साधारणे सन्तोषकी जगह असन्तोष ही 
पेदा किया । रक्षाके लिये बजटमें की गयी 
व्ययक्रो व्यवस्थाकी जरा भी. तुक्ताचीनी 
नहीं हुई | सदस्य स्वयं इस पक्षमें थे कि 
यदि आवश्यकता समझी जाय तो यह मद 
' बढ़ा दी जाये । पिछली असेम्बलीने- रेल्वे 
“टिकट और माल माड़ामें२५ प्रतिशत वृद्धि 
` करनेसे इनकार कर दिया था किन्तु इस 
- बार उसने माड़ेमें ३२ करोड़ रुपयेकी 
बरद्विकी अनुमति दे दी। 
तीसरी खास विशेषता यह देखी गयी ध 
कि एक भी काम रोक़ो प्रस्ताव पर बहस 
नहीं हुई, प्रस्ताव पर एक भी डिबीजन 
अर्थात्‌ हाथ उठाकर नहीं, हां या नहीं कह 


` „ कर स्वीकृति नहीं मांगी गयी। पहलेकी 


असेम्बळीमें इन बातों द्वारा ही सरकारकी 
* दुर्गत बनायी ज्ञाती थी । 


महत्यपूर्ण घोषणाए' 
पहले देखा जाता था कि इस अधि- 


EE ` वेशनमें सरकारको अविश्वासके प्रस्तावके ` 


अयसे नीति सम्बन्धी घोषणाए' - करनेका 
वक्तव्य देनेका साहस न होता था और 
' काढृके अधिवेशनके लिये इनको रख छोड़ा. 
ज्ञाता था किन्तु नेहरू सरकारने इस तरह 
की घोषणाए' तत्काळ की, उदाहरणार्थ, 
रतकी खाद्य नीतिमें परिवर्तन, हैदर 


राबाद 
यथास्थिति सम पाकि- 


ल. 


_ आ कटे नह भो जन 


इस अधिवेशनमें खास-खास कामेंमें 


. लाड माउण्ट बेटेनकी अनुपस्थितिमें मारत 
के गवर्नर जेनरल राजाजी और नेहरू 


स्तानके साथ आर्थिक समझोतेकी महत्व- 
पूर्ण घोषणाएं इसी अधिवेशनमें की गयीं । 
लेंकिन जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
अथ सचिवकी बजट सम्बन्धी वक्त ता जन- 
हितकी दृष्टिसे धोर निराशाजनक हुई, 
बैसे ही अन्य कई विमागोंके बिलोंमें भी 
3रानी नौकरशाहीकी बू बनी हुई थी। 
हमारी स्वतन्त्र पालेमेण्टकी दृष्टि समाज- 
वादी गणतन्त्रकी ओर है, यह बात पंडित 
नेहस्के वक्तब्योंको बाद दे देनेसे अन्यत्र 
नहीं दिखायी दी । वही पुरानी अथ? | 
व्यवस्था और उसके आधारपर शासन 
व्यवस्था देशको अधिक दिनतक . सन्तुष्ट 
नहीं रख सकती, यह बात केन्द्रीय सर- 
कारके समी मिनिस्टर जितना जल्दी समझ 
ले, अच्छा है) ः 
प्ररनक्ाल 


जनवादी पालमेण्टोंमें प्रइनकाछ गैर- 
सरकारी सदस्योंको दृष्टिसि और सरकार 


२९ 
के कार्यों पर जनसाधारणका ध्योन आक- . 


बित करनेकी दृ्टिसे बड़ा महत्वपूर्ण होल 
है । हमारे मिनिस्टरो'की तत्काळ उत्तर ` 
दनेकी तत्परतासे बहुतसे महत्वपूण' विषयो 
को जानकारी हुई । इसी कालमें यह देश- 
को मालम हुआ कि पाक्रिस्तानसे इारणा. 


थियोंको केसे निकाल 


और उनको बसानेके लिये सा 


रहा है। यह मी मालूम हुआ क्रि . नो 
शीत्र हवाई जहाज बनेंगे, विदेश भारते 


ग्या 


मारतीय सेना इस महीनेतक वापस 
ली जायेगी, चीनीका कण्ट्रोल ह्‌ ह 
तीन सालमें नमक पया गने छमेगा : 
भारत स्वावलम्बी हो जायेगा। यह सर. 
सनी खेज घोषणा मी प्रश्‍नकालमें ही सुनी 
गयी कि ब्रिटिश अफसर द्वारा निकमे 
मात्र लोहा घोषित किये गये ८५ हा 
जहाजो में प्राय: सभी कामके निकले | 
गेर-सरकार प्रस्ताव 
गैर-सरकारी प्रस्तावों में डा फा 
मिसीतारामेयाका राष्ट्रीय सेन्य दुल सहृ- 


ठनका प्रस्ताव बड़ा सामयिक रहा जिसे. 


सरकारने तत्काल मान लिया ! शरणाथी 
समस्या और खाद्य-नीतिपर बहसके लिये 
सरकारने विशेष व्यवस्था की । पालमेण्टके 
अध्यक्ष ्औ मावलङ्करको पूर्वापेक्षा अधिक 
अनुकुछ वातावरणमें काय सभ्वाटनमें 
विशेष कठिनाईका सामना नहीं करना पढ़ा 
और नवीन तथा आकस्मिक विषयों पर 
पक्ष या बिरोधमें रूलिडु (निण य) देनेके 
अप्रिय काय से बिलकुल बचे रहे। देशके 
सर्वप्रिय नेताओं के हाथो में शासनसत् 
रहनेका यह परिणाम है कि स्वल्प समयमें 
एक अधिवेशनमें जितना अधिक शासन 
कार्य हुआ और इस. तरह संमय और 
घन दोनो की बचत हुई । पर देश..अपने 
इन नेताओ से इससे अधिक कुछमी आशा 
रखता हे । अभी हमारी पार्ळमेण्टको जनता 
की पालमेण्टका रूप देना है । हमें विश्वास 
है कि पण्डित नेहरूके नेतृत्वमें हमारी सर 
कार अवकाश पाते ही इस दिशामें द 


गतिसे अभ्नसर होगी और जो अमीर 


इस प्रगतिमें बाधक हैं वे या तो अपना 


रवेय्या बदलेंगे या सरकारके बाहर द्वि | 


देगे। 
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मन्दिर लता-कुश था 
खड़ी थी । चम्पेके फूलं 
मीनी महकसे वातावरणकी प्याली 
र्क री थी । सुदूर नीमको डाळीपर 
गरयियाकी मधुर कुहुक मन प्राणमें रस 
प्रे्ठ रही थी । पास ही खहरांती झीलकी 
बल लहरे बार-बार कगारो को चूम- 
वम अलग हो जाया करती थीं । हरे चम्पे 
के कुलसे कोड बीस हाथ दूरीपर भेरोजी 
बी पक्षी बनी एक डेरी है जिसके आस- 
स कुछ मिष्टीके बर्तन, टेढ़े लकड़ीके 
बट सुडौल ओर बेडोळ पत्थर पडे हैं। 
फ्थरों के पास ही दो बदशक्छ बच्चे खेल 
हे हैं| ऐसे बच्चे जिन्हें इस दुनियामें 
प्यार नहीं, बेबसी ही मिली हे । दिन ढल 
हा है, ढलते सूरजकी ढलती किरणे 
माम बोरों से हरती जा रही हैं। जङ्गल 
की राह, एक दो किसान नेलोंकी डोर 
बे, चिर-परिचित स्वरमें बोलो को उला- 
हने देते अथवा उनके ५ष्ट झारीरो'को थप- 
थप घर जा रहे हैँ । एक भीलकी लड़की 
हेका एक बोझ सिरपर धरे चुपचाप 
ही जा रही है, उसकी गतिमें एक य त्रके 
मडकी विवशता ओर एकरसता है । फटी 
में कसा उसका इयामा यौवन और 
हं जड़ी मोती-सी साफ दो आंखें 
"रे र बरबस दो क्षण अपनी ओर मोह 


द सब देख लेनेके चाद में लताकुःज 

५. जाकर खड़ा हो गया । नन्दा झुर- 
क. कर चस्पेकी महकको मानों पकड़ 
ऐको झुरमुटसे निकालने आतुर 
। दो फू वह तोड़ चुकी है 
भसे वातावरण मुस्करा रहा 


को ही प्रश्‍न - किया, “यह बाग 
सेठका हे और रखवाली में 


गि 


प; 


क 7: -+/+/+े "प्र 


है । दिनमर यहां मज 
दें | शामके बा 
पड़ती हे |! 

“इन चस्पेके फूळांका कया?करोगी ९ 
>> नद सुस्करा पड़ी, > फिर 
टकरा इधर घमने आता हे 3. 
महंगे दाममें मोल लेता हे |! ७. 
. मैंने मनमें विचार किया कि सह 
लड़कसे इसको प्यार हे|गा। कुछ उसके 
हृदयकी थाह पानेकी इच्छासे पूछा द्वार 
“करा सुह सांगे दाम देता है या भावताव 
करता हे ९? | 

वह प्रत्युत्तरमें केवळ मुस्करा पड़ी | 
उसके नयनोंमें अथाह आवेगका माने एक 
सागर लहरा उठा । जैसे मैंने उसके हृदय 
क काम अन्तस्तल्का फलकी कोमलतासे 
छ, दिया हे और जिसकी कोमल अनुभूति 
से यह नंदा पुलकित हो उठी है । 

'तुन्दारा व्याह हो चुका है |? 

हां, व्याह तो होता ही है एक वय- 
स्क आदमीके घरमें बेठ गयी हूं । उसे मेरी 
परवाह नहीं, मेरे कामकी, रोटी ॥. परवाह 
है। में उसे समय पर रोटी देती हूं, काम 
करती हुं । वह खुश रहता है । दिलका 
गुलशन उसका जेसे उसका पत्र बन 
गया है-..देखो वह आया-..और मैंने देखा 
कि एक खांसता-खखारता, तीस चालीस 
वर्षका आदमी भेरोंजीकी डेरीके पास 
आकर बेठ गया | उसकी सांस धमनी सी 
चल रही, थी | 

जरा लकड़ी लाओ न॑! नंदाने 
कहा । शक 

वह आदमी टोकरा उठा, धुमिल सांझ 
के अधियारेमें डूब गया । मुझे लगा कि 
नंदा मेरे बॉतमें रस ले रही है । इसी बीच 
बनियेका छोकरा आ गया । वह. डील 


दूर काम करते 
दे ही रखवाली करनी 


डौळमें मस्त प्राणी था । इस तरफ चहल ` 


तातो कुछ पेसे फॅक चम्पे 
स हह ल्या करता | मुझे देख 
कुछ सकपकां गया। ` 
'कूल लो ।! 
कह कुछ न बोला | वह जा रहा था । 
सेने देखा नंदाकी आंखोंमें आंख क. 
गये है । उसने फिर पुकारा किन्तु डस 
युबकने जैसे सुना ही न हो 


आय! 
२१: किक 
Afr: 


ज उन्न 
ज 


क्या तल्यारसे खोळ सरकता हे । प्रेममें „ 
पट्वारकी धारकी तीक्ष्णता है १ | 
'यही वह युवक है । | 


वह चुप रही औ र 
हिला दिया । ही और अपना सिर उसने 


कितना डरपोक है । तुम्हे देखकर डर 
गया | जव में अपने आदमीकी परवाह 
न कर इसके साथ भागना चाहती हूँ तो 
इसम इतनी भी शक्ति नहीं हे कि मुझे 


- सहारा दे । यह तो कुत्ता है। कोई असली 


भील होता जान पर खोल कर पहाड़ों पर 
मुझे मगा ले जाता। शहरक्रा आंदमी 
वातकी ताकत रखता है.... | 
थे बच्चे तुम्हारे हैं ९ 
उसने एक बार अपने शरीर पर ष्ट 
ड़ायी ओर फिर बोली “नहीं तो | मेरे 
आदमीके हैं। एक औरत इसकी मर 
गयी है। यह रोटीका भूखा है-वेचारा ! 
र वह एक बेबस हंसी हंस पड़ी। 
ऐसी जिसमें जीवनकी प्रतारणा बज 
उठती हैँ | उसकी अवसादमयी वाणीमें 
अब आवेग नहीं, शिथिलता थी | 
` अब तक उसने पांच: फल तोड़ 
लिये थे। वह उन फलोंको अजलीमें 
भर, उनसे खोल रही थी। गाढ़े की ओढ़नी 
में भी उसका स्वस्थ रौबन दमक रहा 
था। मेंने जेबले एक रुपया निकाल 
उसकी ओर फेक ही रहा थाकि एक कुत्ता 
दो ब-जरेकी बड़ी बड़ी रोटियां अपने 
दांतेंमें दाब भेरोंजीकी डेरी परसे भागा | 


. --उसने -कुत्त को देख हाथके फळ फेंक 


दिये और कुत्ते की ओर बेहताशा भागी । 
कुत्ता दूर भांग गया । वह लौट आयी । 
चम्पेके फल धूलमें पड़े मानों सिसक रहे 


-थे । उसका स्वर कांप रहा था । ` मैंने 


फ छोंको जमीन परसे उठा लिया और 
हाथमे थमा एक रुपया उसकी ओर 
फे'कते कहा 'ला।' . 

'नहीं ले जाओ!” 
. और वह दुःखित भेरोंजीकी डेरीकी : 


. ओर जा रही थी। सामेनेसे उसका.आदमी 


आ रहो था। में रुपया ले चला आया 
सम्पेक्रे फ लोके साथ. बंधी कहानी 
को चोबीस घंटे बाद भी नहीं भूल पा 


रहा हूं जब बे ही फल यहां मेरे सामने | 


हि ren... ७ 
र 


अन्तराष्टीय 


उस यूरोपके हितका ध्यान अपने निजी 


क्षति्पति करनेका विरोध किया जा रहा हितसे ऊपर देखा जाता तो अस्त मोले. 


ट्‌ शेषांश 6 (> No Be ओ A, ) व 
छ्‌ ( १४वें प्रष्ठका शेषांश ) ड है, पर बात ऐसी नहीं दै। जमनीका हित टोत्र, माझ | बेविन ओर विदो' किसी ह 
छे या न ले, होना चाहिये ।। इस सम्म- उसके किसी समझीतेपर अवश्य पहुंचे होते) ) 
सम्मेलनमें जानी और आस्ट्रियके साथ यदि इनको अमीष्ट होता तो ये < _ `` 
संधिपत्र तैयार किया जाये । एडोकरणकी योजनाका बिरोध न करते. ` | 
ही >> ९० oo ~ { 
ह ले सप्रझ- शर आए अनिर्चितकालतक उसे खण्डलण्ड मम ५ + ५. 
घन और अणुमके बछपर गबो स्मत्त डळ (रखनेका प्रतिपादन न करते। + a म) ह 
अमेरिका आज युद्धकी मपा बोल रा हतला नहीं है जो हल (तारी हिक विश्वा सेत्र | * 
है । वह यह समझ सकनेमें असमर्थ है कि क्षतिएचिका सः यात. >. को! | | कर 
रूसको उपेक्षाका क्या भयङ्कर परिणाम - नहीं किया जा सकता। बहरहाल वास्त | ग 
हो सकता है। मद बढ़े-बढ़े ज्ञानीकी आंखों चिक्रता यह हे कि चार परराष्ट्र सम्मेलन | एजेन्सी | 
तती की दृष्ट घु घळी कर देता है। अमेरिक. हो गया और यदि जिनकेदितकी | कप 
NE ~ आज आमिजात्य मदको शिकार हो रहा 5 हे ८ शै लेक नी व 
का $ उस ही दृष्टिमें एशियाई बर्बर. और दुहाई दी जाती रही हे उस जर्मनी और + लेकर ou श्ये या 
ख खार लाते हैं। एशियायियोंको वह "या 
सांस्कृतिक दृष्टिसे हेय ओर घृणित सम- र नध 
झता हे । रूसका एक हिस्सा यूरोपमें होते दार्फत 7फाफुल स्क पीडित प 
कि, हुए मी अमेरिका उप्ते एशियाई ही मानता 5, , री द्राण इक / क्रा 
म है क्यो कि वह समझता है कि ऐसा करके क्य आपा हो क ४ | मुनि 
ग जातीय विद पके सहारे रूस विरोधको (QS > | ए 
स प्रचण्ड बनानेमें काफी सफलता मिल 62 El ऐकती 
भ सकती है । यः स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष है कि स्स ग्रह 
ड अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसकी गुटबन्दी किस 
वूर्धीय और पश्चिमी संसारो के सम्पकों में नते 
खिंचा4्रकी स्थिति उत्पन्न करेगी । दुभा ग्य श 
की बात तो यह है कि जिस जर्मनीको इस | नर्म 
मतभेदका केन्द्रबिन्दु बनाया गया है उसके | उसे 
सामने इस स्थितिने घोर निराशा पदा कर | ल्त 


दी हे । इस मतमेदसे और जर्मनीके हित मूल्य ३ 


द = 9 री वळ 
से कोइ सम्पक नहीं है | दिखाया यह जा » कानपुर और 
है नाना तजी नसे | रूप बिलास कम्पनी + कानपुर _|* 
र 
र 
ष्की 
£ ` ग्या 
(र पुरी तरह पकने से पहले नारियल तोड़ लिए जाते हैं । अतः i 
उन्हे खोलने से रस गिर कर व्यर्थ जाता हे । डेसीकेटेडू गौर 
कोकोनट की प्रणाली में पकने से पहले नारियल तोडे नहीं जातें । न्य 
इससे सारा रसं ओर पोषक तत्व उसमें जम जाते हैं । | पे | 
नहि 


जुस्खों, धमूदों गौर व्यापारियों ॒ 


माम के दिव्ररण के Re 


पिए; 


एक महीनेकी बीमारीके 


नियांकी पति व रर 
9 वर डेढ़ सालका बेटा, साढ़ तीन 
अ और उत्तीस साळकी मुनियां 
गे || तळी याग निस्सहाय छोड़कर 


कढ 5 ' नाज झुनियाकी साढ़े तीन 
धा बिटिया राती भी मोटरसे कुचल 
शि अपने पितासे भेंट करने चली गयी 
इसकी मा सिर्फ दो वृन्द आंसू गिरा 
डु क मालिककी कमाई 
धी वह उठ चुकी थी उसीके ` दवादारू, 
, इक और क्रिया-कम में । 


छ ० 

आम मुनियाके घरमें एक दाना 
3३५ | अलका नहीं था, भीख अका मांगी 
« | तथी, छन्ना उसके नस-नसमें समायी थी, 
एलुछाचारी जो न , ' 
कराये. वह थोड़ी । 
तिया, गेटेको लेकर 
भीख मांगने निकल 
पी ओर एक पथ-तरुकी 
रहे ढौठ गयी । 
कलु लाजके कारण 
“ | नतो दयनीय दर्द भरे 
> | शब्द ही निकले और 
| न भीख ही मिली । मिली 
| अपे अपने योवनकी बदो- 
खत इक्के-तांगेवालेंकी 
आवाजकशी, कटाक्ष 

और कामातुर] दृष्टि । 

कल | कर रातको खाली हाथ 


€, 


SNS ८ 


झो नड 0/२ $ 


पाले, उसी क्षण दूसरा विचार और नेत्रोसे अश्रू, बहने लगे। उसने नेटे ¬ 

उठता वह्‌ क्र शी देह हर र में 

पक सग अपनी गगन देह हर को पुचकार कर गोदीमें उठाया और, 
"मार आत्मर्लानिसे बह जड अपने दुःधहीन स्तन उसके मु हमें देकर 


कर राख हो जाती। फिर दूसरा भाव 
उठता कि क्यों न वह अपना दूसरा घर- 
बोर कर छे। कल्लू तांगे बळा रोज 
कहता मी है और उस दिन उसने कितनी 
खुशामद्‌ भी की थी) किन्तु इसके लिये 
भी उसका दिल गवाही न देता | यही सब 
सोचते-सोचते मुनियांको अपनी विवशता 
पर रुलाई आने ला जाती | 


9 0 0 
दूसरे दिन मुनिया उठो और उठते 
ही भूखसे बिछुखते नेटेको डांटने ढगी। 
न डी 
परन्तु बघे भी कहीं माने आज तक। 
वह ओर चिछा-चिछाकर मिट्टीमें लोटने 


yt“ c+ ' नो. 


धर हीट आयी ओर निराहारही सो गयी । लगा । मुनिया खीझ उटी--“मरता भी 


चा ही दिनमें मुनिया दुनिया देख 

>) | उसके लिये अब दुनियामें शेष रह 
शा धापीनेको आंसू और खानेको 
प | वह निराहार डेटेका मुह देखती 

|. की मातृ-हृदय फटने लग जाता । 
षा i विचार उसके मस्तिष्कमें घुमने 
न केभी वह आत्महत्या - करनेकी 
फर. रेह क्षण बेटेका मुह 

| य कर हिम्मत हार जाती । कमी वह 
Ai येच रती कि वह सी क्यों नहीं अपना 
को अपना और नेटेका पेट 


* नहीं छोकरा । बदनसीब.. खत पीढी 
है मेरा खून | खन भी तो नस खि 
अब क्या हंडी च सेगा!....... ह 
तड़ातड़ वह गेट की थप्पड > भर 


जमाने लगी और जितना ही वह 5 हि 
खता उतना ही वह उसे और प 


[। 
पा्ाणहृद्या बन चुकी थी वह १ 
पीट-पाटकर जब मुनिया का 

` तो सिर थामकर नेठ गयी । क 
क्रोध उसे ही जला-जहा कर सतार ज्र 


हृदयमें नेटेके प्रति 


_पहुंचो तो 'मां-..मा, , , मां, 


- झोली फैलाने, , र 
यी. आ प्रसाद मांगने | पहुंची बह 
` अपनी गलीसे बाजार, जहां १ 


उसे सुखका अनुभव कराने लगी और 
थपकियां दे दे कर सुलाने लगी । 
मुनिया सब दुख झेल सकती है, सव 
विपत्तियां ठेल सकती * है किन्तु अपनी 
आंखाके सम्मुख अपने लाळक्रो भूखसे 
तड़प-तड़प कर मरते नहीं देख सकती । 
युनियांने देखा नेटा सो गया है। वह अ 
तत्काल तड़प कर उठी ओर उसके कदम 
बढ़ने छो ट्रेनक्री पटरी की ओर। व्ह 
पटरी पर लेट गयी । दूरसे धड्घड़ाती हुई 
ट्रेन दौड़ी आ रही थी । जब ट्रेन करीब 
... मुनियां 
'को आमास हुआ उसका नेटा मांके बगैर 
विलख रहा है। केवळ एक मिनटका 
अन्तर रहा वह पटरी 
परसे हटी ओर ट्रेन घड- 
धड़ाती हुई निकल गयी | 
मुनियांका रोयां - रोयां 
भयसे कांप उठा | वह 
पसीने से तरबतर . हो 
गयी और एल्टे पांव 
लौट पड़ी। 
मुनिया हांफते-हांफते 
घर पहुंची और बेटेको 
कसकरं हृदयसे चिपटा 
. लिया । .“मांड बुक लवी 
है ४, बेटेकी तोतली 
प वाणीमें मुनियां अपने 


एए एमी, को भूल गयी ओ 


मातृद्ृदयमें वात्सल्य प्रेम छा गया, और 
उसकी आंखें मर आयीं । 

. ` त्याग दिया सुनियांने ` म | 
करनेका इरादा । कूद पड़ी वह : 
संभ्राममें । ठान ली उसने निर्लज्जा बनकर - 
भीख मांगनेकी, सायङ्कालकोः ज स ब 

बेटेको लेकर मौख : , अपनी 
के दर-दरकी ठोकरे खाने . 


किसी सी. 
की कमी नथी, चांदीके सिक्कॉसे 


होली खेंली जा रही थी । अपर 
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झा रहा था । रङ्गविरङ्गी साड़ियोमें 
लिपटी स्त्रियां जनसमूहको अपनी ओर 
आकर्षित कर रही थीं । इक्के-तांगे और 
साइकिलोंका तांता बंधा था । बड़े लोगों 
की मोटरें धू ल उड़ती हुई छोटे छोगोंके 
नाकमें थीं । 
स पिळ पड़ी इस रेलेमें 
इक्के-तांगेवाले उसे कोसते जा रहे थे 
--बचना माई, ए मिखमंगी एक तरफ 
हट कहां चळ रही बीच रास्तेमें अ धीकी 
मरती हे,.... । 

'मरती! हे की डांटने झुनियांकी सुप्त 
स्मृतिको पुनः जाप्रत कर दिया। उसकी 
आंखोंमें अपनी बेटीका मोटरसे कुचळनेका 
दृश्य धूम गया | वह इसी सोचमें थी कि 


बह गिर पड़ी । उसके हाथ--पांव छिल 
गये और उसमेंसे खून बहने लगा। चारों 
तरफसे भीड़ जमा हो गयी ओर उसीके 
- ऊपर गाल्यां पड़ने टगी--'बीच सड्कमें 
चलती है मानो इसीके बापने बनाया है, 
चळनेका कायदा नहीं जानती, ठीक हुआ 
त द्रा था, मरेगी नहीं तो ओर क्या 
गा 
र मुनियां उठी और धूल झाडइती हुई 
आगे बढ़ गयी दायें-वाये जिस तरफ 
उसकी दृष्टि जाती वह चकाचोंध हो जाती 
ओर विस्मित हो कह उठती, “केसे भाग्य- 


वान हैं ये रुपये वाले” 
बाजारमें करीनेसे सजी. रङ्क“विरङ्गी 


आकर्षित वस्तुओंको देखकर झुनियांका 
बेटा पग-पगपर मचलने लगा । यह दे, वह 
दे, वह हठ करता । जब कोई व्यक्ति कुछ : 
खरीदता तो झुनियां उसे टुकुर-टुकुर 
देखने लगती ओर अपना आंचल फेला 
देती । आंचलमें पैसा-वेसा तो कुछ पड़ता 
नहीं, पर झिड़कियां जरूर पड़ती और वह 
आगे बढ़ जाती । 

' चलते चलते झुनियां एक हल्वाई'की 
दुकानसे गुजरी, वह वहांसे भाग निकलना 
. चाहती थी किन्तु मिठाइयोंकी सुगन्धने 
उसका मन हर लिया । मिठाइयोंके थालके 
थाल सजे थे। मिठाइयोंको देखकर उसकी | 
टपकने लगी;और बच्चा भी।मचळने 

'मां मिताइ , मां मिताइ' |” 


| समूह समुद्रकी लहरोंकी भांति उमड़ा चला * 


एक साइकिळसे उसकी टक्कर हो गयी और 


CAM fee rE. 


` बढ़ न सकी मुनिया दुकानसे आगे | 
वेडियां.पड़ गयी उसके पावेमें। क्षुधार्त 
मडक उठी | नीयतकी चाबी खुळ गयी। 
भरोसा न रहा स्वयं अपनेपर । उथट- 
पुथळ मच गयीहृदयमें । दबे पांव पहुंची 


कानकीनिकटा  . ~ ...र्‍र्‍ 
ह (मां मिताइ) मां मिताइ” बेटा 


मुनियांकी गोदमें मचटने लगा। बह सोच 
मनें पड गयी-“मिठाई । मिठाइ ॥ कहांसे 
दू' मिठाई' । पल्लेमें कोड़ी नहीं। फिर ! 
चोरी करू ? नही-नहीं, चोरी करना पाप 
है, म्हापाप। चोर नरकमें जाता है। इहां 
उसे यमदूत आरीसे चीरते हैं। में ऐसा 
काम नहीं करूंगी। तो फिर मिठाइ । 
` में हलवाई से बिनती करू गी । अपने 
छालके लिये मिन्नत करूंगी | गिड़गि- 
डाऊ गी । वह जरूर एक टुकड़ा फेंक ही 
देगा । इतने थाल भरे पढ़े हैं ? वह जरूर 
देगा | जरूर देगा । , , , 
मुनियां मचलते बेटेको लेकर हलवाई 
के सामने खड़ी हो गयी ओर देखने लगी 
आशा भरी मुद्रासे उन माग्यवान व्यक्तियों 
को जो ठन्‌से रुपया निकाल कर फेंकते 
ओर एक थेली दबाकर चलते बनते । 
प्राहकोंकी- भीड़ छटी । हलवाईकी 
दृष्टि मुनिया पर पडी और चट वांकी 
नजर मार कर पूछा, “क्यों री, क्या खड़ी 
हे ? क्या चाहती हे?” व 
हल्वाईके हाव-माव को देखकर 
मुनियांकी लजासे पलकें झुक गयी और 
वह लौटने लगी | पर जब बेटा लौटने दे। 
वह उसकी धोती पकड़ कर धरती में 
लोटने लगा। यह देख हलवाई हसने 
` लगा--“जब वच्चेको खिला नहीं सकती 
है तो बच्चा.पेदा करनेमें क्या मजा मिलता 


है! फिर अपनी मरी जवानी लेकर . 


गलियोंमें भीख मांगती फिरती है---ले, 
बच्चेको मत रुला ।” इतना कहकर हल- 
वाईने एक जलेवी मुनियांको दे दी। 
मुनिग्रांने शरमाते हुए जलेबी थाम 
छी, आधी खुद खायी और आधी वेटेको 
दी, बेटा तो शान्त हो गया परन्तु उसकी 
क्षुधाग्न और मड़क लठी । वह जळेवीका 
टुकड़ा निगल कर पासके बम्बेमें गयी 


A WEE, 


और पेट भर पानी पी।र दूस 


की हुकानमें जाकर खड़ी हो गयी सना 
उसको छज्जा-हया सब मिटा दी थी | इफ |; 
हलवाईसे मिन्नत की “ज्यादा उ | 
सी मिठाई, सिफ एक मरही च | 
> जरया 3 RR 
वच्च के लिये, रवा है, भगवान र 
करेगा! इतना वह सव॒ एक सांसमें 
गयी, और उसका चेहरा आसक्त S 
गया | कम वी क 
वाण छा Be त... 
“टके ! कहां से आये मेरे पास मे. » | ' 
“पासमें टके नहीं ! खायेगी बरफ़ी। ४ 
चल दूर हट, भाग यहां से ।” ३ 
सुनियां झिड़की खाकर, वेटेको गो | / 
उठाकर तीसरे हलवाई की दुकानमें फुंच | >. 
गयी। उसकी आंखोंमें. हल्वाईकी दुकान वाः 
की एक एक थाल नाच रही थी। नाकमें गर 
मिठाइयोंकी सुगन्ध बस रही थी। साथही. | ए, 
साथ सोचती भी जा रही थी,”-- में य 
इस चालाकीसे मिठाई पार करू'गी :कि त 
हैढवाईको पता भी न चलेगा । यू सबोंकी ' सः 
आंखें बचा कर--अगर किसीने मुझे | ब; 
देख लिया, में पकड़ गयी-बह सिहर भे 
उठी । नहीं नहीं, में क्यों पकड़ी जाऊ गी। हि 


में सब इतनी सफाईसे करूंगी कि किसी ळ्‌ 
को माझम भी न होगा ।-यदि-खेर जो | ३ 
कुछ होगा देखा जायगा । यह चोरी थोड़ी 
हुई । में भूखसे व्याकुळ हो रही हूं, मेरा 


लाळ भूखसे तड़प रहा हे,-? भास 

मुनियां हलवाईकी आंख बचाते हुए | पे 
दुकानके एक कोनेमें दुवक कर खड़ीही | हप 
गयी, उसके हाथ ही के सामने ल्क । तत्र 
थाळ भरा रखा था राहो SE 

अवसर अच्छा था। हलवाई श्राह!" | ह| 
से मोल तोल करनेमें व्यस्त था। हाथ ही 
आगे बढ़ने लगे । आंखें चारों तरफ भर 


लगी । कान चोकन्ने हो गये, हृदय धड” रीः 


कने लगा; तात्पय यह कि मुनियाकी एक | आए 
न 0 

एक इन्द्रियां अपना अपना काय हि गए । | पक 

योग्यता और तत्परताके साथ करने टॅगी! था 


मुनियांके हाथमे एक लइ आया ही 

था कि एक प्राहककी नजर उसपर ५ 
गयो और उसने हरूवाईकोःबतला दिय! || 
( शेष २४ वे परृष्ठपर ) 
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पारे देशका अन्न सङ्कट एक दोघ- 
हृ ज्ञीवी (chronic) ब 
ते बहुत परिचित हो गये हैं । बड्ठाळ 
pe एक ऐतिहासिक दुघटना थी । 
की संयुक्त प्रदेशका अन्नसङ्कट कमी- 
गया हि कि मनुष्य भी 
र्हा है । आज 


दमी इतना बढ़ र 
तियो पर गुजर करता 
भी हमारे देशका अच्नसङ्कट इतना बड़ा 
ऐकि हम स्वस्थ खराक नहीं पाते | 
आखिर यह सब क्या 0 माना, इस दुभिक्ष 
के ज्ञगयिता पू'जीपति भी रहे हूं जिन्होंने 
बदीकें सिकोके आगे मानव प्राणोंके 
गेठ भी खत्तियोंमें मरा अन्न नहीं बोचा, 
ए केवळ वे ही तो कारण नहीं हैं । हमारे 
हमे प्रतिवष' बढ़ते हुए पचास लाख 
हता और हमारी बढ़नेवाली उत्पत्ति ही 
इसक्रा मूड कारण रही हे । प्‌ जीपतियोंकी 
अल्-एकत्रण. प्रथा (प्र००/त४8) तो 
भवैधानिक करार दी जा. सकती है, पर 
अन उत्पादनमें बृद्धि करना एक समस्या 
रह जाती है जो वस्तुतः उतना आसान 
ना हम सोचनेके आदी हो 


' आज हम अपना माथा ऊंचा करके 
भोसमानके सितारों को ओर देखना 
धाह है, कों कि हम स्वतन्त्र हो गये 
$ पर सचमुच केवळ राजनीतिक स्व- 
पताका कोई सी मूल्य नहीं, अगर 
म दूसरे देशोके आथिक गुलाम बने 
। हम परोपजीवी होकर बहुत दिन 
हों जी सकते । दूसरे देशोंसे . मंगाये 
भसे बहुत दिनों तक अपनी उदूरपूत्ति 
ग कर सकते | अन्त:राष्ट्रीय व्यापार 

| एना आदान प्रदान पर ही टिक 
| च है आज हम रुपष्उत: ऐसी अव- 
{प हमारा आयात हमारे 
| र ` हो।.हम अपने देशका 
ना भहु हे Cndustrialisation). ° 
ष्ण म ` ७, पर उसको मशीनोंके 
® "ससपेश्षी हे। हम अपने 


अगोको वचानेके लिये कपड़ा चाहते हे 
पर उसके लिये हम दूसरा मुह ताकते 
हैं ओर जीवनकी सबसे अनिवार्य आव- 
श्यकता अन्तके लिये भी हम आस्ट्रेलिया 


र अमेरिकासे आनेवाले जहाजोंका ` 


रास्ता देखते हैं । सचमुच ऐसी परिस्थिति 
मं अन्तराष्ट्रीय व्यापार हमारा साथ बहुत 
इर तक नहीं :देगा। आर फिर विदेशी 
सामानका भरोसा ही कितना | रोज 
बदलने वाली राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी 
दशामें कोई भी सङ्कट उपस्थित कर सकती 
हैं । इससे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
हमें स्वय' ही करनी चाहिये | 
स्वर्णं - साहाय्य श्रेष्ठ साहाय्य 
(self help is the best help). है । 
ओर जहां तक खाद्य सामग्रीका प्रश्न है, 
सारत जोसे खेतिहर देशके लिये यह 
सर्वथा सम्भव भी है कि हम अपनी 
आवइ्यकताए' स्वयं पूरी कर ले । 

पर यह सब हम करे तो केसे करे ? 
हम देखें कि अच्छी फल किन-किन 
चीजों पर निर्भर रहती हे, ओर वैसे ही 
सुधार करनेसे लाम होगा। 

मामूली तौरपर हम देखते हैं कि अच्छी 

उपजके लिए ये प्रमुख साधन हैं - . 

१, अच्छी जमीन 

२, सिंचाइ की सुविधा 

३, अच्छी खादकी सुविधा 

४, अच्छे बीजकी प्राप्ति कर 

५ खेती 'करनेके सही तरीकांको 
जानकारी | र 

अच्छी जमीन खोतीकरी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है। अच्छी भूमिसे हमारा 
तत्प्र चिकनी या रङ्गीन जमीनसे नहीं 


है । खेतीके लिए वही भूमि अच्छी है जिसमें 


अधिकसे अधिक अन्न उग सर्क | पि 
हजारों वर्षों से हम अपनी इसी जमीनपर 


खती करते आये दै सें उगती हैं 


धीरे-धीरे मूमिकी उत्पादक शक्ति कम होती 
जाती है । पर कुछ घैतिहरोके उपाय कप 
कुछ प्रक्ृतिका प्रसाद भूमिकी की 
अक्षुण्ण रहती हे। आज कल तो वैज्ञानिक. 


rk कक 
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पाये | इससे हमारी भूमिकी उपज बढ़ेगी 
साथ ही सरकार नीचे लिखी बातोंमें 
उनकी सहायता, करे-- 

१, सिंचाइ के साधनोंमें बढ़ती । 

२, नइ भूमिकी जुताइई। | 

३, भूमिक चकबन्दी | 

सिचाइ के साधनो में कुआं सबसे 
सस्ता और ( मैदानी भागों में) आसान 
तरीका हे। भारतके खेतों का बहुत बड़ा 
भाग कुओ से सीचा ज्ञाता है। पर कुछ | 
किसान केसा भी कुआं नहीं बनवा सकते 
और कुछ जो बनवा सकते हैं वे अधिक 
से अधिक कच्चे कुए जिनकी जिन्दगी 
तीन-चार बरसातसे ज्यादा नहीं होती । 
साथ ही, किसानो के खोत गवड प्रथा 
(manorial system) जैसे तितर-बितर 
हैं| हरएक फेले हुए खेतमें कुआं बनवाना 
तो सर्वथा असम्मव है । सरकार. बड़ा उप- 
कार करे अगर पक्के कुए बनवा दे, 
(ध्राम-सुधार संस्थाने इस ओर कुछ काम 
किया है, पर आवश्यकताको देखते हुए 
नगण्य) जिससे आसपासके किसान अपने 
खेत सींचे ओर छोटी-छोटी किइतों में कुशे 
बनवानेका व्यय अपने-अपने हिस्से के 
अनुसार चुकता करदें । 

सरकार नहरों की संख्या बढ़ानेका 
(जहां जहां बन सकती हैं ओर बन सकती 
है, विशेषत: मेदानी भागमें) प्रयत्न करे । 
इनका लाम हम भूल तो नहीं सकते। 


पज्ञाबकी केनाळ कालोनी bn colony) 
इसका उदाहरण है । पर किसानोंका सइ 


योग सवथा अनिवार्य है । चीनकें किसानों 
का सहयोग प्रशंसनीय है। वहां राजाझा 
है कि प्रत्येक १० या १५ एकड़ भूमिमें एक 
तालाब होना चाहिये-इससे वे किसान | 
पानी मी पाते हैं और मछली मी । भारत- 
में मी ऐसा ही नियम कुओं ( मुख्यतः 
मैदानोंमें ) ओर तालाबों (मुख्यतः पथरीली 


` भूमिमे) के लिये बना दिया जाये तो लाम 


होगा--पर पहिले व्ययके ` 
बहा मदद करनी पड़ेगी। | 
सिचाईसे केवळ उपज ही नहीं बढ़ती ह 
एक फसवले खोतोंमें 
आसातीसे उगांयी जाती हें | 
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दौ फसलें भी | 


सिचाईके ऐसी ही आवश्यक खाद भी 
है। खादकी आवश्यकता धरतीका उपजाऊ 
*पन बढ़ानेके लिये होती है। आजकल 
वैज्ञानिक ढड़की खादें इजाद की गयी 
हैं, जेसे चिलीका शोरा और 
अन्य ( फटि लोइजर ) उत्पादक पर 
हमारा असाग्य है कि हमारे किसान 
अपढ हैं और वे इन खादो का प्रयोग 
समुचित रूपसे नहीं कर सकते हैं । कभी 
कमी वे अधिक खाद डाल देते हैं. जिससे 
पोदे पनपते ही जल जाते हैं। ऐसे प्रयोग 


हो कि सरकारकी ओरसे कुछ ऐसे निरी- 
क्षक रहें जो ऐसी खादोंके प्रयोगकी 
विधियां बताते रहें । 
मेरे विचारसे अपढ़ किसान मण्डली 
` के लिये पुरानी खादें ही अमी अच्छी हैं। 
भ रतीय किसान अपने ,जानवरोंके गोवर 
का प्रयोग करते हैं--गोबर की खाद 
वस्तुतः बहुत ताकतवर होती है पर उसको 
तेयार करने का मौ ढंड़ होता&हे । देहातों 
में हम देखते हैं कि गोबरके ढेर लगे 
- रहते हैं-- यह सही तरीका नहीं है। गोबर 
की खाद गांवसे हटकर गट्ठोंमें बनानी 
चाहिये जिससे उसमें सूरजकी रोशनी 
प्रविष्ट हो -सकें ओर :उसके लामदायक 
तत्व (प्रोपरटीज) नष्ट न हो सकें। हरी 
पत्तियों, सरपत ओर पनीली घासकी खाद 
भी बड़ी अच्छी होती है। पिछले कुछ 
दिनों से सरकारने कम्पोस्ट फॅक्टरी खोली 
हैं जिनमें खाद्य बनानेक्रा "प्रयत्न किया 
| गया हे, पर इनकी संख्या बहुत कम है । 
॥ सच पूछिये, इनकी आवश्यकता हर कस्वे, 
हर गांवमें हे । 
बीजका मी अपना महत्व है। कम- 
जोर बौजकी फसळ बड़ी कमजोर होती 
-हे। अच्छे बीजके खेत हरे-मरे हंसते 
` रहते हैं । हमारेद्रकिसान इससे |[अनमिज्ञ 
तो नहीं, पर उनकी दुशाही ऐसी है कि 
बे यातो अच्छा बीज खरीद ही नहीं 
. सकते या अगर खरीद सकते हैं तो "उसे 
. रद्दी !किस्मेके 
नहीं सकते। :. 


उनका अन्न तैयांर होता है वे उसे बेच 


से हानि ही अधिक होती है। अच्छा यह - 


बीजमें पिलनेसे बचा * 


देते जिससे वह अपने कर्जका कुछ भाग 
अदा कर सकें। अतएव अकसर उनके 
पास इतना बचताही नहीं कि अपने व्यय 
के अतिरिक्त अगली फसलके बीजके लिये 
भी बचा सकें । बीज बोनेके समय 
फिर कर्ज लेते हैं ओर जसा भी बीज 
मिलता. है, लेकर 46 अपने खे तो में बो 


देता है ।- 

इसके अलावा, बीजकी उत्तमता 
नष्ट होनेका दूसरा कारण भूमिका बहु- 
विभाजन है । छोटे-छोटे खेत आपसमें 
मिळे रहते और बीज बोने या फसल 
कारनेमें. बीज अकसर दूसरे खोतो में आ 
मिटते हैं । अगर आसपासकी चकमें एक 
ही प्रकारका बीज बोया जाये तो यह 
दूर हो सकता है । पर इसके लिये.गांवकी 
प॑चायतकी आबश्यकता होगी, क्योंकि 
वही ऐसी जगह है जहां एक चकमें एक 
विशेष प्रकारकें बीजका निर्णय हो 
सकता है । 

लाइनदार जोत और अ, य्‌ साधनमीं 
उपज बढ़ानेमें सहायक होते हैं । दूर-दूर 
कतारो'में बोये खे तो में मूंगफली, गन्ना 
ओर मकई अच्छी होती हे। 

पर चकबन्ड्री आसान प्रश्‍न तो नहीं 
है। कुछ किसान अपने खेतॉंको छोड़ना 
ही नहीं चाहेंगे | उनके खेतांकी घरसे 
अपनी-अपनी दूरियां हैं, अच्छी बुरी 
किस्मे हैं ओर पुरते जुड़े हुए अपने- 
अपने मोह हैं। अतः बिता सरकारके 
हस्तक्ष पके है चक्रवन्दी असम्मव है यद्यपि 
अनिवाय हैं। । 


दकियानूसी हल्का प्रप्रोग,भी हानि- . 


कर है।पर हर एक किसानके अधमरे 
कमजोर बल मेस्टन हल खींच भी तो 
नहीं सकते। ऐसी द॒शामें यह अच्छा 
हो अगर गहंरा३ तक जोतनेवाले हलोंका 
प्रयोग जहां तक सम्भव हो बरसातमें अव- 
ऱ्य किया जाये । उन. दिनों जमीन 
गीली रहती हे ओर कम खिचावमें ही 
जोती जा सकती हे । 


इनके अतिरिक्त चकबन्दी, अपनी 


रुचि ओर शांति र मी अपना महत्व 


चक बन्दीकी कमी 

< जज की म्मा भारतका उभौ 
रहा है । चकबन्द ख तो में एक ही रे ग्य 
सब खंतोंकी दिन और रातमे देर 


'कर सकता हे | उसे इधर उधर से 


ख्‌ तसे उस खेत ओर उस खतन * 
खतमें दौड़ना नहीं पड़ता हे । ड] र्से 
बन्द खेतोंसे एक: मनोेज्ञानिक च 
ओर आहाद भी मिलता है जिससे 
. है लतां ट्‌ जिस से >, 
रुचि बढ़ती A त सो 
` कुदूम्ी और आधिक झाडे अ 
शांति भंगके कारण होते हैं । आवि 
झगड़ेकी जड़ ही नष्ट हो सकती है 
कोओपरेटि-सोस!यटी खोडी जाये जे 
घन, औजार ओर बीज कम-से-का 
ब्याज पर दै सकें और शीघरही द सञ्च | 
कर । प्राम पञ्चायत आपसी झगडे तय 
करनेकें बड़े अच्छे ओर सस्ते स्थान ै। 
हम जब. इतनी समस्याये' सुन्व 
ws ~ > a २५) 
सकेंगे--जिनमें समय और शक्ति छोगी- 
इतनी कठिनाइयां .दूर कर सकेंगे-त्त 
हमारा देश/अन्नके लिये, स्वयं-समा 
(self sufficient) होगा आर तमी हमा॥ 
लक्ष्य पूरा होगा । 
सुखिनः सर्वं सन्तु 
सव सन्तु निरामयाः 
सवे भद्राणि पश्यन्तु 
मा--कश्चित्‌ ठुःस्वमान यात्‌ । 
fr फथफ पक क्प्य्व्प्स््िखि्च्य्य््च्च्प्प्ि्च्पप्प्य्प्प्प्स्स्त्र 
(२२ वे प्रष्ठका शेषांश) 
देखो, देखो, . इसने तुम्हारा लड्डू चु 
लिया, मुनिया यह सुन स्तम्मित रह गम, 
उसके हाथका लड्डू हाथ ही में र गा 
हळ्वाईने चोर चोर का शोर मचाया | 
थोड़ी देरमें एक अच्छी खासी मीड़ अ 
हो गयी और हो-हछा मचने ल्या) र 
गुल-गपाड़ा देखकर एक पुलिस कर्ष 
भी आ पहुंचा और मुनियांकों हवा 
ले जाकर बन्द कर दिया | निय 
आज दो दिनक्रो भूखी द 
सरकार की तरफसे हवाला | 
मिला । तत्पर्चात अर्धरात्रिमें दौ ३ 
कांसटेविळस उसकी कोठडीमें धूसे व 
वह मनियांके जीवनकी प्रथम >) 
थी जों उसने पर पुरुषके साथ 
केवल एक लट के कारण, और 
हवालातसे रिह। कर दी गयी ।, 
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अंधेरेके बीच 


लेखक--श्रो रोजेन्द्र सकतेना .. 


पू हिमे सूर्यकी किरणें अन्तिम 

दोना लुटाकर बिदा होने लगीं । 
वार! < लोक __ 
वारी धरतीका रक्त आलोक छुप्त हो गया 
ओर झ्यामळ छाया संध्याके आगमनको 
चना लिये वृक्षोंसे उलझकर प्रथ्वीपर 
उतरने लगी । रीताने खिड़कोके बाहर 
देखा, उस गळीकी सव दूने बन्द होने 
ह्गी थीं । केवल एक पानवाळे+ी दुकान 
पर ध्‌./धली-सी लालटेन प्रकाशके स्थान 
पर ध आं अधिक उगल रही थी । लाल- 
>नका क्षीण आलोक बढ़ते हुए अ धेरेके 
घ 'धलकेमें अन्धकारको चीरनेका निष्फल 
प्रयास कर रहा था, ठीक उसी प्रकार 


जैसे कि इन दिनों शहरोंमें शांति-कमे- ` 


[a 


टियां होनेके बावजूद हिन्दू-सुस्लिम दंगे 
नहीं रुकते । 
रीताने खिड़की बन्द कर दी ओर 
आगेके कमरेमें, जिसे आप डाइङ्ग-रूम 
या बेठक कह सकते हैं--आ खड़ी हुई । 
तीन बरसकी लड़की अनीता या अन्नो 
ज्वरमें अब मी जळ रही थी। पतिका 
अबतक पता न .था यद्यपि आफिससे 
लोटनेकां समय कमीका हो चुका था। 
रीताने एक बार अल्नोंका माथा छुआ 
और फिर उसे चादरसे मळी प्रकार ढक 
दिया। रीतके स्पर्शलि अन्नोकी डबती- 
सी चेतना फिर लौट आयी । धीरेसे आंखें 
खोलकर वह बोली 'मां 5 5» औरं आगेकी 
बात उसके गळे हीमें रह गयी । रीताने 
अन्दाज कर लिया कि अन्नो जरूर प्यासी 
ओर पानी ही मांग रही होगी। रीताने 
पेस्मचसे पानीके कुछ ब'द उसके हलकके 
नीचे उतार दिये । फिर एक टक उसका 
नेहरा देखने छगी। तीन दिनके ज्वरने 
अनीताको अत्यन्त दुबळ कर दिया था। 


ले मुखपर एक अजीव-सी उदासी 
आ गयी थी। 


सतीशने डार खट-खटाया । रीताने 
उठकर किव ड़ खोळ दिये | पतिने फाइलें 
नमे रखी हुई मेजपर पटक दीं और 
पुछा--“केसी हे अन्नो १” “अभी ज्वर 
नहीं उतरा, बेहोश-सी पड़ी हे?--बोली 
रीता। 
आज दवा बदली हे, कदाचित रातमें 
उतर जाये--कहता हुआ सतीश कपडे 


` बदळकर हाथ-मु ह धोने चल दिया। रीता 


अन्नोके सिरहाने बैठी रद्दी यह अन्नो 
कभी ठीक नहीं रहती । जव देखो ज्वर, 
खांसी कुछ न कुछ बना ही रहता हे । मन 
ही मन कु झलाने लागी रीता । क्या परे- 
शानी है, क्या इसीका नाम जीवन है। 
चिन्ताये' हैं ओर रीता है, जोसे सतीश 
और अन्नोके साथ-साथ वे भी उस परि- 
वारकी संगिनी बन गयी है। कब मिटे गी 


यह चिन्तायें ? कहीं अन्त है इनका, , , १ 


एक सांस लेकर रीताने दीवारपर 
दृष्टि डाली । सुमाष बोसका एक चित्र 
शीरेमें जड़ा हुआ झूल रहा था । उसके 
इद -गिर्द' रीताकी बनाई हुई कपड़ेकी 
कतरनो की रङ्गीन माला लिपटी हुद्द थी। 
सुमाष बोसके चित्रसे कुछ हटकर रीता 
और सतीशका ग्रुप फोटो था, जिसे सतीश 
ने विवाहकें अवसरपर खिंचवाया था। 


फोटोमें रीता और सतीश सटकर ढैठे 


रीता धीमे-धीमे मुस्करा रही हि थी 
ओह सर दांत होठों से बाहर झ॑ 
हुए यह्‌ दिखा रहे शे कि वह फूला नहीं 
समा रहा है। किन्तु रोता अउुपत करती 
है कि वह फोटोवाली मुसकान और हंसी 


उनके बैवाहिक जीवनमें स्थायी नहीं रह - 


सकी है । जीवनमें सर्वत्र विषाद ही विषाद 


I हे 
बिखरा हुआ दैत बाली तसबीर 


सतीशने डेढ़ साल अत्यन्त ह 


खरीदा था जबकि आजाद दिव ल 


केप्टन सहगल शाहनवाज और दिछन ||| 
लालकिलेसे रिहा हुए थे, और उस लरी 
में राजधानीमें दिवाली मनायी गयी थी. 

और जुळ्स निकला था । उस दिन रीता 


का हृदय जोशसे भर गया था। ओर तीन- | sl | 


चार दिनमें ही उसने अन्नोको जयहिन्द! 
करना सिखा दिया था | अन्नो अब मो 
अभिवादनके लिये उच्च स्वरसे 'जयहिन्द! 


- कहती है और रीताको सन्तोष होता हे। | 


सुभाष बोसकी तसवीरसे हटकर रीता 
की दृष्टि फिर अन्नोकी ओर लौट आयी 
अन्नो अब मौ वेसुध पड़ी थी | राताने 
उसक। शरोर टटोला तो देखा, वह पसीने || 
में मीग रही थी | रीताने 'टवेल' से पसीना _ || 
पोंछना शुरू किया कि अगुलीमें कुछ ळा | 
गया । रोताने हाथ खींच लिया। फ़िर | 


देखा अन्नोकी फ्राकमें लगे हुए पिनने 


उसकी अंगुली छेद दी थी, जिसके द्वारा । 
छोटासा तिरंगा झंडा टका हुआ था। | 
रोताने ज्ञंडा निकाल कर अलग रख दिया। 
ओर रीता जानती है, यदि अन्नो सचेत 
होती तो कमी इस प्रकार अपनी फ्राकसे | 
उसे प्रथक न होने देती। और सचमुच | 


- अरनो पंद्रह अगस्तसे आजतक उसे प्रति- 


दिन फ्राकमें लगाये रहती हे । 

ओर इस पंद्रह अग॒स्तको जब देश 
स्वतंत्र हुआ था, रीताने इश्ररसे यही 
प्राथना की थी कि वह देशसे गरीबी ओर 
कंगाली दूरं कर दे । चिन्ताओ का सिळ- * 
सिड समाप्त होकर जीवनमें फिर 
ताजगी ओर उत्साह समा जाये, किन्तु 
यह न हो सका। पञ्जाबमें भर्थकर | 
अत्याचार हुए । मानवता फिर एक बार 
क्रन्दन कर उठी । बद्भालके पश्चात पजाब ' 


“ने सी रक्त-स्नान कियां। ओर पजाबसे 


उठी हुई लपटें राजधानीकी ओर बढ़ी। | 
दिने भी ल्हू-लुहान दिन देखे । अत्य क| 
सड़कें, रातका भयानक सन्नाटा, घण्टां _ 
गोल्यिंके चंलनेकी आवाज, आहें और || 
धुआं । करफ्यू आड र ओर परेशानियां। छ| 

रीताको नहीं माझम कि कमरेमें | 
आकर सतीश खड़ा हो गया। | 

; दूसरे दिन अनीताका ज्वर उतरा। || 
रीताकी जैसे एक कहुते बड़ी बाधा दूर | 


हुई । डाकर गुप्ताकी दुवाका बिछ सतीश 
ने अमी अमी चुकाया था । चार दिनकी 


खर्च रीताको बहुत अखरा । और फिर 
उसका सारा रोष अन्नो पर उमड़ आया । 
अनीता एक महीने मी तो स्वस्थ नहीं 
रहती । पर अन्नोका इसमें क्या दोष 
है 0, , रीता सोचती है। स्वयं रीताका 
स्वास्थ्य गिर रहा है, ओर सतीश--सारे 
दिन आफिसमें परिश्रम करनेके पश्चात. 
` घर मी काम करना पड़ता है । फिर खाने 
की भी उचित व्यवस्था नहीं है। घी के 
स्थान पर 'डालडा'। दूध तो शुद्ध मिल 
ही नहीं सकता । दूधवाला डाशेसे अधिक 
तो पानी मिलाकर लाता है। वह भी भाव 
` चढ़ाकर । यदि कुछ कहा जाये तो दूसरे 
`. ही दिनसे आना बन्द कर देगा। दूध, 
तरकारी, सब ही कुछ तो मंहगा हे। 
आखिर यह मंहगाई कब दूर होगी ? रीता 


गृहस्थी चला रही है, बस | . 
धूप काफी चढ़ चुकी थी । सतीश 
कमरेमें सिर झुकाये आफिसका काम प्रा 
कर रहा था । बरामदेमें अन्नो पड़ोसके 
कपूर बाबके चार वष के लड़के यतीनके 
साथ खेल रही थी। रीताने चायका 
प्याला लाकर सतीशके सामने रख दिया । 
फिर अन्नोको पुकारा । अनीता नेमनसे 
आयी । कई दिनेंके पश्चात्‌ उसे यतीनके 
साथ खोलनेका अवसर मिला था । यतीन 
. ने कुछ समय अन्नोके लोटनेकी प्रतीक्षा 
की और फिर अपने घर चढा गया। 
यतीनको देखकर रीताको जैसे कुछ स्म- 
रण हो आया और वह बोली--“कपूर 
बाबसे बात हुईं ९” यह कपूर बाब कण्ट्र 
कर हैं, ओर यह मकान जिसमें सतीश 
रहता है, उन्हींका है । कपूर बाबने अब 
एक के चार मकान कर लिये हैं। चारों 
किराये पर उठाकर स्वयं एक छोटेसे 
. -फ्ळेटमें रहते हैं। सतीश वाले 


__ भकानका किराया वे बढ़ाना चाहते 


हैं, क्योंकि कुछ 'रिफ्यूजी? उन्हे दु 
राया तक देनेको तय्यार हैं । रीताने 
सतीश सीके विषयमें पूछा था । सतोशने 


कर मानने वाळे आदमी नहीं हे फाइट ह 


` दुबाके छ-सात रुपयेके करीब हुए थे! यह 


जैसे-तेसे महीना काट पाती है। बह्‌ . 


क क २ 


और बढ़ा हुआ किराया अगली पहली 
तारीख से ही देना पड़ेगा । 

अन्नो कुछ देर रसोई घरकी खिड़की 
के पास खड़ी रही ओर फिर थकेसे कदम 
रखती हुई बरामदेमें चली गयी । यतीन 
वहां न था। रीताने रसोई बनाना शुरू 
किया। रीताने लकड़ियोंकी राख झाड़कर 
फक मारी । लक्रड़ियोंसे लौ निकली और 
फिर धु आ बनकर उड़ गयी | फु'क मारते 
मारते रीता ही आंखोंमें आंसू मर आये । 
घुंएंकी तीत्र कड़बाहट सांसके साथ 
पेटमें उतरने छगी। कुछ देर यही क्रम 
रहा ओर फिर लकड़ियां अझ्‌ से जल 
गयीं । रीताने रोटियां सेक डालीं । फिर 
सतीशकी थाळी परोस दी | अनीता को 
पुकारा, उत्तर न मिला । रीताने बरामदेमें 
जाकर देखा, फर्श पर अ नो न जाने कब 
सो गयी थी। रोताने अन्नोके जगाना 
चाहा कि वह चोक पड़ी । अन्नोको ज्वर 
हो गया था | एक धक्का लगा रीता को । 


अन्नोको उसने कमरेमें लिटा दि. 7। 
अन्नोका ज्वर दो दिन नहीं उतरा । 


तीसरे दिन भी वह ज्वरमें जल रही थी । 
रीता उसे गोदमें लिये बेठी थी । अन्नोकी 
बिखरी ओर रुखी ल्टोको वह सम्भा 
रही थी । सतीश दवा लेकर लोट आय! । 
अन्नो दवा पीनेप्ते इनकार कर रही थी। 
रीताने पुचकार कर कहा-'दवा पी छे 
बेटी, बड़ी रानी है फिर खिलौने मंगाऊगी 
अपनी बेटीके लिये |? “और मिठाई मा” 
अन्नोने अपनी रुचि बताई । “हां मिठाई 
मो” बोली रीता “कल दिवाली है, बहुतसे 
दिये जळायेंगे, पूजा होगी।” मिठाई, 
खिलोने और पूजाकी मधुर कल्पना में 
डबती हुई अन्नोने दवा पी ली। अन्नो 
चारपाईपर लेट गयी | सामने कपूर साहब 
की फ्लेटमें ऊपर रेलिंगपर मजदूर वार्निश 
कर रहे थे। कमरेमें रेडियोपर कोई 
फिल्मी रेकार्ड बज रहा था और उसकी 
मधुर आवृत्तियां रीता साफ-साफ सुन रही 


` थीं। रातके जागरणसे रीता अनमनी सी 


झपकियां ले रही थी। 
६ व्य रीता न मिठाई ही 
मगा सकी न खिलेने ही | अन्नोके टाय 


मोच्या भी 


सामने कपूर साहवके यहां 


(9. 20५ सुबह से की 
चहल-पहल थी । बच्चे शोर मचा {३ 


और सारे नोकर व्यस्त थे | आज हा 
को ही चेर्‌ साहब दिवाळीकी सशी पे 
मित्रों ऑर कुछ ऊंचे अफसरोंको पाही + 
रहे थे । रीताक्री बगल वाले फ्लेटमें कंट्रोल 
विभागका कोई इन्स्पेक्टर रहता था। 
सुबहसे उसंके ५ यहां दिवाळी आ गयो 
सजनीका रेकाड भ्रामोफोनपर कई" बार 
बज चुका था । शाम होते होते अःनो को 
तबीयत अधिक खराव हो गयी | अनीता 
पसीनेमें तर हो रही थी । ज्वर और तेज 
हो गया था। अ नो रह रहकर धीमे स्वर 
में कराह रही थी । रीताने उसके शरीरको 
ट्टोछा ओर फिर शांकित दष्टिसे व्यग्र 
पतिकी ओर देखकर बोली--“डाक्टर को 
दिखा दीजिये । अन्नोकी हालत ठीक नही 
मालम_ होती ।” सतीश चला गया | 

कपूर साहबके फ्लेटके सामने कई' 
मोटर शोर मचाती हुई रक गयीं। रंग- 
बिरंगे लट्टू जळ उठ । कुछ समय बाद 
सतीश लॉट आया । अकेला ही । धक्‌ से 
हो गयी रीता की छाती । 

“डाक्टर गुप्ताने तो आनेसे इन्कार 
कर दिया और कुरेशी कहीं चले गये हैं ।” 
निराश सा बोला सतीश। “तो अव क्या 
होगा !” रीताने एक दीर्ग निश्वास छोड़ा। 
“आज दिवालीका .दिन हे, एक दिया तो 
जला दीजिये, ओर देखिये यह अन्नो को 


*५*९*« 


आवाज ९” रीता सिसक्रने लगी | पतिने 


देखा ओर दो चम्मच पानी अन्नोके गळे 


में डाळ दिया Hh गलेक्री घर 


घराहट चौगुनी बढ़ गयी। फिर एक: 


अस्फुट सी आवाज निकलकर अत्य 
समा गयी | 
सामने कपूर साहबके यहां लदमी-पूजन 


हो रहा था । रुपयेके ढेर पर घीके दिये जर्ण 
रहे थे। सतीश देखता रहा-- उसी समय 
डाक्टर गुप्ता की चमचमाती कार. कप 
साहवके फ्लेटके सामने रुकी और वे उतर 


« कर तेजीसे ऊपर चढ़ गये । इसी समय ह 


क्रन्दन कर उठी । सामने प्रकाशपुँ नकि 


गोष २८ वे पष्ठपर | 


समूह उमड़ रहा था और रीता अंधकारतों हि. 


Pi कै 
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लेखक- श्री पन्नालाल महता 
सीरतका यदि कोई सबसे अच्छा 
सांस्कृतिक प्रांत होनेका दावा कर सकता 
० ° ~ रे Rg 

है तो वह बज्ञाल ह हे । संस्कृति ही क्यों 
साहित्य और राजनीतिमें मी अपने भाव 
को उसी ऊंचाईमें रखनेका साहस एक 


[eS हक 6 
मात्र वज्ञालने ही किया है । बढ़ाल्को स्वर्ण 


भूमि करार देनेमें ओर बनानेमें बङ्गाल 
का बच्चा बच्चा अपनी आहुति देनेमें कभी 
पीछे नहीं रहा । सशस्त्र क्रांतिकी तेयासी 
और उसकी रूपरेखा तेया! करनेमें 
बङ्गालने अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी हे 

फांसीकें तरते पर चढ़नमें बङ्लालका कदम 
बराबर आगे रहा है । रवि,शरत बंकिम जैसे 
युगान्तकारी साहित्यिक बङ्कालमें ही पैदा 

हुए हैँं। आशुतोष मुखर्जी जैसे जीवट 

वाले महापुरुषों ग बज्ञालनेदी जन्म दिया 

है और सुभाष वोसकी तरह जान पर 
खेलनेवाले सेनानी बड़ालकी मिट्टीमें ही 
पदा हुए हैं। रन्न गर्भा भारतके दामनसे 
मिला हुआ बंगाल अपनी मिट्टीको सोना 
कहनेका हक रखता है ओर उसका यह्‌ 


दमदम एयरो 
हक अपनी जगह सही मी है । अपनी 
मातृभूमिको अगर कोई स्तरण भूमि कहता 
हे तो क्या बुरा करता है । 
भारतवष पर पड्नेवाली सूर्यकी 


किरणे' प्रथम प्रथम बढ़ालकी जमीन चम 


कर ही आगे बढुनेका साहस करती हैं। 
र बड्ठाळको अपने आपसे लिपटा देख 
कर हम कमी कभी उसके आचरणसे 
चौंक उठते हैं, विश्ठुब्धसे हो जाते हैं और 
अगर हमारी बुद्धि जवाब न दे दे तो 
हम पागल भी हो जा सकते हैं । हरिपुरा 
कांग्र सके बादसे बड़ालका इतिहास हमारे 
लिये बड़ा मर्मान्तक संध्मरंण रखता है। 
बङ्गालमें हमारे देशके चोटीके नेता बुरी 
तरह परेशान किये गये | उन पर जूते 


ड) में भारतके प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू सलामी ले रहे हैं। 


फेके गये--गालियां दी गयी और न जाने 
क्या रिया गया। विक्ष ब्ध सुमाषने सारे 
वङ्गाउको पागल बना दिया । बच्जाहने 
इस राजनीतिक हळचलमें अपने गोरवको 
अस्त होता हुआ समझा । बोसके इस्तीफे 
को उसने अपनी “मू'छ? का सवाल 
मान लिया । क्या राजनीतिमें इसके लिये 
कोई स्थान है १ 


बङ्कालका अकाल संसारके अकालके 
इतिहासमें बेजोड़ है। मां ने अपने बच्चेको 
इसलिये बेच दिया कि उसके पेटको दो 
रोटी मिली । मानवताका इतना बड़ा पतन 
इसी प्रांतमें हुआ और इसो प्रांतके महा- 
मानवो का इसमें हाथ रहा। पेंताल्सि 
लाख निरपराध व्यक्तियों की हत्याका टीका 
लगा कर इस प्रांतके महापुरुषों ने अकाल 
के कारण पर जो कुछ भी “प्रकाश डाला 
वह युक्ति संगत नहीं था । इस स्वणः 
भूमिको कीचड़में गिरते देख विज्ञ लोगोने 
सोचा था अब कमलके. रूपमें यह॑ भारत 
के आंगनमें फिर खिलेगा | पतनके बाद 
उत्थातकी ही बारी आती हे न। लेकिन ' 
यह नहीं हो सका । बङ्काल सम्मल नहीं | 
सका या यो दहे कि उसे सम्मालने 
के लिये किसीने अपनी बलिष्ट भुजाओं 
को इसके सामने नहीं फलाया ।' सन, 
तेताळीसका नाजुक जमाना उसे कीचड़में , 
पटक कर आगे बढ़ गया। इस धींगा- 
धींगीमें पड़कर अस्तव्यस्त हो ज्ञानेवाळे 


क नव 


प्राणी शांतिकी,जी भर कर दो चार, सास 
खींच मी नहीं पाये थे कि इसके माग्या- 
` कांशमें पुच्छल तारा प्रकट हुआ। लीगी 
९ मिनिस्ट्री जातिगत आबादीके नाम पर 
लोगो को परेशान करने रूग़ी। व्यवसायी 
समाजके प्राण पते की:तरह कांप उठ । 
लीगी अत्याचारके नाटकका यह पहला 
हृद्य था। धोय आखिर कब तक साथ 
` दे । लीगी मिनिस्ट्रो अपने इन कारनामों 
के कारण बदनाम हुई और दफा उ की 
तलवार इस प्रांतकी गरदन पर झल उठी | 
देशके नेता. जेळसे बाहर आये तव तिरानवे 
का फन्दा बड़ालकी गरंदनसे छटा । सुहरा- 

' ददी साहब प्रांतके प्रधान मन्त्री बने ओर 
, फिर वही लीगी नाटक खेला जाने लगा | 
ह” पाकिस्तानी लड़ाईकी दुन्दुमी १६ 
अगस्त १६४६ को वज्ञालमें बज उठी और 
कलकत्ता युद्ध क्षेत्र वन गया | उसके बाद 
इस ख्वण भूमि पर जो कुछ भी हुआ बह 
कहा नहीं जा सकता । लेखनीको इतनी 
पतिता बनाया मी तो नहीं जा सकता है । 
सारा भारत एक बार पागल हो उठा-- 


स्वण भूमिके. भी दो ट्‌ कड़े कर दिये गये । 
बङ्कालका श्रेष्ठ व्यवसायिक और व्या- 
पारिक हिस्सा .पाकिस्तानके पाकेटमें पहुंच 
३ गया । अब परिचमी ब॑गालके रुपमें 
१ बच रहा है। वह बङ्गाल ही है किन्तु--। 

यह नया बङ्गाल इतनी परेशानियों के 
बाद अपने लुप्त होने वाले गौरवकी रक्षा 
कर सकेगा या नहीं,नहीं कहा जा सकता । 
इस विक्ष॒ब्ध बढ़ालकी आत्माकी शांतिके 
. लिये जिस जुस्खेकी जरूएत है बह 
ज्ञान बझ कर इसे नहीं दिया. जा 
रहा है । जातीयता ओर प्रांतीयताके नाम 
पर अपना उल्छ सीधा करनेके लिये 
कुछ लोग इसे गलत नेतृत्व दे- रहे हैं 
ओर उनके नेतृत्वका फल मविष्यके गर्भें 
.डा2 विधान चन्द्र रायक्रो युक्त प्रांत 
गवर्नर बननेसे रोका गया है। भाषा 
; आधार पर प्रांतोंका पुनग ठन करनेका 

[सन पा आने पर भी बच्जालके 


RN, 


दो हिस्सोंमें वंटा और फलस्वरूप इस . 


[उके नये 
करनेसे. बाज नही | 


पूव वङ्कालके प्रधानमन्त्री 
ख्वाजा नजीमुद्दीन 


“लड़के लगें पाकिस्तान” का एक 
नारा अभी समाप्त मी नहीं हुआ कि 


, दूसरा नारा लाना शुरू हो गया है । इस 
समय जबकि सारे मारतक्री एकता इस 


महामारतके बाद इस्पातकी तरह मजबूत 
होनी चाहिये, बाल की भीतकी तरह 
कमजोर की जा रही है | हम यह भूले 
जा रहे हैं कि कुछ ही दिनो पहले हम 
भाई भाईकी तरह एक दूसरेके मानापानको 
अपना मान कर अपनी कमंवीरताका 
परिचय दे चुके हैं | इस प्रमाणके बाद 
भी यदि अविश्वासका प्रश्‍न पैदा किया 


जा रहा है तो यह हमारा सबसे बड़ा ` 


दुर्माग्य है। जान बूझ करके यदि हम 
दुर्माग्यको आमन्त्रत करते हैं तो फिर 
उसके लिये किसे दोष दिया जाय । 
इतिहास हमारे सामने है । जाती- 
यताके आधार पर गठित हिटलरका सबं. 
अष्ठ जमन राष्ट्र अपने पापके बोझसे 


खुद इबा जारहा दै।आज तो उसकी ' नश ७ | 8 


अहूती जातीयता भी खतरेमें पड़ गयी है । 
चार हिस्सों में बंटा जमनी चार तरहकी 
शिक्षा पा रहा है ओर यह शिक्षा उसे तब 
वक आएसमें छड़ाती रहेगी जब तक उस 

ANS SNS ग 


पुरुष जन्म नहीं लेता। जातीयताके 


शका). 


पर गठित का आज कहां जा 
पहुंचा यह सर्वेविदित है । घरमें पाक. 
तान और सीमा परकाइमीर उसके ल्ि 
बढ़े मंहगे पड़ रहे हैं । अगर इसी आधार 
र इस नये ब्ञालका गठन किया जा 
रहा है तो यह गरत काम किया जा. रहा 
है । यह नया वङ्काब सब कुछ होते हुए 
मी --न्ुस्तान ही हे हाथ शरीरका ही 
एक अविभाज्य अङ्ग कहलायेगा उसकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती। 
यदि कोई इस कथनको मेर प्रमाणित 
करना चाहेगा तो वह अपने रारीरके साथ 
अन्याय करेगा । 

हम नहीं जानते भविष्य हमें कहां 
खीचे लिये जा रहा हे। फिर भी हमें 
अपने प्रति सजग और सच ष्ट: रहना 
चाहिय । 


(२६ वे प्रष्ठका झोषश ) 
बीच अन्नोको छातीते चिपक्राये रो रही 
थी । मृत्युका शोक छाया ओर अन्नो 
जोवनदोप बुझ गया । , , , 
ओर यह जो कपूर साहबके यहां मोटरों- 


मॅ लोग आये हैं, उनकी परम्पराने ही सतीश, 


रीता ओर अन्नो जेसे कितनेही व्यक्तियोकै 
इख ओर चेनका अपहरण किया है.... और 
दीणवली पर्ब पर एला हुआ यह उज्ज्वल 
प्रकाश रीता, सतीश और अन्नोके अध- 
कारमय् जीवनको आलोकित करनेमें असमः 


- है, क्यों ? यह आप उन्‍्हींसे पूछिये... 
ES SORTS SS 
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रगु आप जडवादी क्यों न कहें, 
में तो प्रथ्वीका प्रेमी हूं, में जिस प्रथ्वी 
पर रात दिन चलता हूं उसीको दण्डवत 
नमस्कार करता हूं । यह साधारण शिष्टा- 
चार हे, यह आचार शास्त्रकी मांग है, 
यह आत्मिक - शास्त्रका उत्तम साधन है । 
में प्रथ्यीको उतना ही शुद्ध ओर पवित्र 
तथा महान साझता हूं, जितना कि _छोग 
ईश्वरको, या ब्रह्मको शुद्ध ओर पवित्र 
तथा महान समझते हैं । कारण यह है कि 
प्रथ्वीका कोई ऐसा कोना नहीं जिसे कि 
मनुष्य जातिकी पद धूलने पवित्र न किया 
हो । प्रथ्वीका प्रत्येक परमाणु मनुष्य 
जातिके पूर्व जोके जीवन-इतिहाससे पण 
है । यह मनुष्य आत्माके पारससे आत्म- 
वान हो गया है, आज सारी प्रथ्वी ही 
मनुष्य जाति सामूहिक आत्मा बन 
गयी हे, इसलिये प्रथ्वीका सम्मान मनु- 
ष्य जातिका सम्मान है, मनुष्यके अजेय 
आदश उत्साहका सत्कार है। इसलिये 
आप पृथ्वी पर सम्मछ कर पग धरिये 
क्यो कि पृथ्वी पूर्व जो की घु है। 
थि मनष्यमें खड़े होनेका दुगु ण 


उत्पन्न न होता तो वह अपने पूजनीय 
देशको भावहीन आकाशामें-न.ढ' दृता, न 
निराकार 'ब्रह्ममें हीःढ' ढृता, परन्तु भाव 
पूण और आकार-युक्त प्रथ्वीपर ढ' ढ़ता। 
खड़े होनेकी दुघ बनासे मनुष्य घमंडी हो 
गया । उसकी दृष्टि प्रथ्वी-वृत्तिके स्थान 
पर आकाश-बृत्तिकी हो गयी । वह जिस 
पृथ्वी पर खड़ा था उसीको भूछ गया । 
उसकी उन्नतिशीळ बुद्धिके लिये यह 
दुघ टना श्राप बन गयी । आकाइ-वृतति 
रख कर उसने अपने पूज्य देवके सस्व- 
न्धमें आकाशमें दिचारों की दोड़ लगायी, 
परन्तु आकाश भावहीन हे इसलिये 
उसकी बुद्धिकी दोड़-ध पका परिणाम 
व्यर्थ प्रमाणित हुआ। उसके सिद्धांतका 
अध्ययन कीजिये । क्या विचार विरोधोंका 
समूह है ? उसने ईश्वरको हर स्थान पर 
उपस्थित बताया है परतु उसके पानेके 
लिये सारा जीवन भी यथेष्ट नहीं । प्रत्येक 
व्यक्तिको आत्माको ब्रह्मका अश बताया 
है। परन्तु इसकी अनुभूति असाधारण 
मलुष्योंकें लिये भी असाधारण आदर्श 
बताया है। पुनः ईश्वरको एक ही घड़ीमें 
सगुणी और निगुणी बताया है और 
निराकार शक्तो स्वरूपोंका सृष्टि क्ता 
बताया है। ज। सत्र कुछ हो क और 
ब्रह्म है ती जीवमें यह मायाका पर्दा कसे 
पड़ गया ? इस व्यथ खोज मनुष्यने 
अपनी समस्त बुद्धि लगा दी है। विचार 
बिमिन्तताको, अपने विचारोंका दास्या 
स्पद खोखलापन दैखनेकें बजाय वास्त 


। नियम बताया है। व अमेरिकन अत रम्या दवी 


मनुष्यको भाषा समझ सकते 
सिद्धान्त पर हंसते न थकते | 


मनुष्य, यदि प्रथ्वी पर दृष्टि रखता | 
तो उसे पृथ्वी पर ही सब विरोधहीन) | 
ईश्वरीय गुण मिटते | ईश्वरका अथर || 
सृष्टि रचना हे.। आकाश कोई रचना नहीं | 
करता । पथ्वीकी रचना देखिये, सब जीवा, | 
फलों तथा फ्छोंको देखिये । मला इससे || 
अधिक सूजनका दृश्य कहीं हो सकता हे! | 
यह रचना नाटक हर घड़ी हो रहा है, | 
प्रत्येक स्थान पर हो रहा हे, और | 


के. “मळी 
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>. हिलयाएओ। ` सेन्दर्यका चिन्तन करता है। प्रकृतिके 
`| ` वाहूय तथा आंतरिक ख्पो में जो सौन्दर्य 
सन्निहित अथवा प्रस्फुटित है, उसीके 
सहारे काव्य अपमा वितान तानता है । 
कान्यका यह अनुसन्धान सहज, सरल, 
विभिन्‍न तथा उपदेशात्मक होता है । 
यदि हम सूक्ष्म रूपसे देखे तो हमें 
! होगा कि वह वस्तु जिसे हम ज्योति 
क नयत सम्बोधित करते हैं 
केवल सूर्य-रश्मि द्वारा वायु कणोंसे 


विकीण' संज्ञाका नाम है; उसी प्रकार ए अ | € न 
सौन्दर्य मी कुछ पार्थिव-पदाथों कें सम- क्सांईऽ बट श्‌ ठ] ! 


न्वय-स्वरूप एक अनुभूतिका नाम है जो 


केवल आत्मिक-रूपसे अनुमव-गम्य होती | 
है। हमारी कल्पना जो हमारी आत्माकी ~ ह, पका 
सहेली है उसे हमारे मानस-पटल पर ts र 
व्यक्त करती है जिसके बारा हमें सौन्दर्य EE सब गा क क [लिय 
अनुभूति सहज-ख्पमें होती रहती हे । व?) 
म्बना नहीं वरन उसमें वही अमर तत्व 
हैं जो किसी भी प्राकृतिक अथवा भोगो- 
लिक नियमो में होते हैं । जब कभी किसी 
विशेष पार्थिव-अवयवोंक! साम अस्य प्रस्तुत 
होगा, सौन्दर्य की प्राण-प्रतिष्ठा अवश्य 
होगी | सौन्द्य और काव्यका चोली- 
दामनका सम्बन्ध है । 
काव्यका बीजारोपण तभी होता हे. 
जब वाहय प्रक्रतिका कोई दृश्य, अथवा 
इतिहासकी कोई घटना, अथवा कोई 


मानवी अनुभव अथवा आध्यात्मिक सत्य, 
हमारे मनको गहरे रूपमें प्रभावित कर 


हमारी कल्पना तथा परि-कल्पना (फेन्सी) Sere i | 
' को उत्त जित करता है। इसी उत्तेजना ॥॥ | Ti) £ FEN 

के कारण हमारे मनोमावोंमें उमंगकी र -_. | | ही न [ र 
लहरियां उठने लगती हैं ओर काव्य-चित्र से प्या 
बनने लाते हैं। मनोमाव, उमंगकी कू'ची 
हारा कोव्यका इन्द्र-धनुष अनुरसित करता 
हे) अंग्रेजी माषाके महान कवि वर्ड स- 
वर्थका कथन है कि प्रमावपूण-मनोमाव्रो 
के स्वच्छन्द बहुल प्रवाहमें काव्य निहित 
है और उनकी एकान्त पुनरावृतिमें ही 
७ इसका मूल-स्रोत-हे । उनका यह भी 


| छ का. कार ट्रक और बसों के लिये. 


| कदाचित्‌ मातवसं सम्बन्धित ऐसा कोई 
| अनुभव, मनोभाव अथवा सत्य नहीँ जो Local Agents : Messrs, F.&C, OSLER Ltd. 
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भारत अपना हो गया। हम स्वतन्त्र हो गये | परन्त इसका अर्थ यह 
४) उके ठः पे श्य वथ पा य उ >> al इ 

नह (क हमारा उदर्य सवथा पण हुआ । बिस उद्देशक पतिक हि 

मारतक्गी आवस्यकता थी वह उद्देश्य तो अभी 


ये हमें स्वतंत्र 
रोष है । देशकी आर्विक- 


अवस्थाको उन्नत करक देशवासियॉके जविन-स्तरकी वृद्धि करन। हमारा प्रधान 
उहरेय थ और अव स्ततंत्र भारत वननेसे हमें वह पुर्वा बिल गयी है निसकी 
तहायतास हम उक्त उद्देश्यकी पूर्ति कर सकेंगे । हमें पूर्ण विर गल है कि राष्ट्रीय 
सरकारक स्थापित हानस दरक! आश्रेक-नकशा अवश्य बदलेगा | 


यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है 
कि आर्थिक-उत्नतिके लिये जिन प्रमुख 
वध्तुओंकी आबश्यकता हे वे सब भारतमें 
विद्यमान हैं। देश विशाल है। देशमें 
आर्थिक-उस्नतिके साधन महान हैं और 
उन साधनोंका :प्रयोग करनेके लिये भी 
मनुष्य बळ भी संसारके अन्य देशों से 
कहीं अधिक हे । देशको बड़े पेमानेपर 
उद्योगी बनानेके लिये प्रत्येक सुविधा अधिक 
| मातरामें पायी जाती हे । परन्तु आवश्य+ता 
केवळ इस बात की है कि घरेल  उद्योग- 
धन्धोंका पुनर्निर्माण हो । 
सारत एक कृषिप्रधान देश हे । लग- 
भग ७० प्रतिशत लोग खोती करके जीवि- 
कोपार्जन करते हैं-अतः यह आवश्यक 
ह्‌ कि इतनी बड़ी आबादीके जीवन-स्तर 
को उन्नत बनानेके लिये घरेलू, उद्योग-शंधों 
फिरसे जीवित किया जाय । भारतके 
रधान मंत्री .पं० जवाहरलाल नेहरूने मी 
अपनी 'तेहरू-यो जना'में घरेल-उद्योग-धंधों 
देशी एक आवश्यकता 'समझकर 
अधिक स्थान दिया है। भारत जेसे देशके 
› जहां ७ लाखसे अधिक गांव ही हैं 
र जहांके अधिकांश लोग या तो मूखे 
३ हैं या नंगे कृषक हैं, ऐसे उद्योगो 
आवश्यकता है जो कमसे कम एजी 


तथा कमसे क्रम मशीनके प्रयोगसे चलाये 
जा सकें यह बात निविवाद सत्य है कि 
जब तक तीन-चोथाई भारत-निवासी जो 
केवल कृषि पर ही निर्भर हैं, ऋषिसे हटा 
कर अथवा क्ृषि-घंशेके साथ साथ अन्य 
घांधो' पर न छगाये जांय तब तक भारत 


का भाग्य नहीं सुधर सकता । हमारी 
समस्या केवळ उपज-बृ द्धकी ही नहीं है 
वरन्‌ उस उपजके वितरण की मी हे। 
जब तक हम देशके प्रत्ये 5 व्यक्तिक्रो काम 
बांटकर उसकी रोटीका प्रबन्ध नहीं करते 
तब तक हमारी आथिक समस्यो हळ नहीं 
हो सकती । कुछ थोडेसे पंजीपति या गिने 
हुए बड़े पेमानेकें कारखाने भारत संघकी 
३० करोड़की आबादीको पूरा प्रा काम 
नहीं दे सकते। अतः घरेल उद्योग घन्धो 
को शीघ्रसे शीघ्र संगठित करना होगा। 
इसलिये हमारे राष्ट्र-निर्माणमें उद्योग- 
धन्धो का अधिक महत्व है। देशको 
भलाईके लिये राष्ट्रकी किसी हर योजनामें 
चर्खा-तथा अन्य धन्थो को हमें अवश्य 


ध्यान देना होगा । 


गिरिराज प्रसाद रत \३.३।७१ ९४ | 


कार्य कलामें सहायक 

आर्थिक दृष्टिकोणके अतिरिक्त घोळ. 
उद्योग धन्धोंमें एकं महानताका स्वरुप 
निहित हे । ऐसे धन्छे मनुष्यको केवल 
मशीन तथा ओजारोंकी गुलामी से सुक्त | 
ही नहीं करते वरन्‌ उसकी कार्य कला 
की वृद्धिमें मी सहायक होते हैं । इन धंधों 
के पुननिर्माणके साथ साथ हमारी मानः 
वता, सभ्यता तथा कलाका पुनर्जन्म 
होगा । देशकी स्थिति बदल जायेगी और 
छोगेंको अपने नये नये कायो में दिलचस्पी 
होगी । गांवोंमें एक नया जीवन) होगा 
ओर कंगाली तथा दुर्मिक्ष इस समृद्रशाली 
कहलाते वाले भारतको छोड़ देंगे। . 
इन कारखानांको अनेक विपत्तियोंका 
सामना करना पड़ा है परन्तु फिर भो. 
जीवित रह सके हें। सरकार ऐसे 


कारखानोंको खतम नहीं कर सकती और | 
न करना चाहिये । बड़े पेमानेक्रे कारखानों |, 
तथा घरेलू उद्योग धधोंमें सहयोगक़ी | 
आवश्यकता है । बड़े कारखानों; जिनसे ||| 
उपज तथा कलामें वृद्धि हो रही है ओर || 
जिनके कारण किसी जाति; समाजया [| 
लोगो को कोई अडचन नहीं हौ. अव्य || 
स्थिर रह सकते हैं--मारत सरकारको | 
इस प्रकारके कारखा को सहायता - देसी + 
चाहिये । सम्सव है घरेल उद्योग धधो को | 
सङ्गठित करनेके लिये भारत सरकारकों 
आरम्ममें कुछ अड़चनोंका सामना करना _ 
पडे । परन्तु ये अडुचनें सरकारके प्रबंधो 
द्वारा आसानीसे दूर हो सकेंगी। उचित 
मात्रामें कच्चा माळ बिना पेदा किये किसी ._ 
मी प्रकारका धंधा सुचारु खूपसे नहीं 


| चलाया जा सकता । इस समय 


करना है जिससे धंधों का काम आसानी 
से चल सके । अच्छे प्रकारका कचा माल 
घरेछ ध'धो को तमी मिल सकता ह. अव 
बडे बढ़े कारखाने और मिलें छोटे छोटे 
घ धसे कम्पटीशनक्री नीतिको छोड़ दे 
और घरेल.घ'घोंके काम करने वालोंको 
भी अच्छा कच्चा माल दिया जाये। 
खोजका कोम 
दूसरी अडचन यह है कि घरेछ.थ धों 
पर काम करने वालोंकें औजार यातो 
पुराने हैं या टदे फूटे हैं जिनसे अच्छा 
पक्का माल तैयार नहीं हो सकता। सर- 
कारके इस कमीको दूर करनेके ल्यि 
मशीनें तथा ओजारोंकी खोज करनी 
चाहिये । विदेशी सरकारने अपने सवार्थे 
कारण अब तक इस क्षेत्रमें कोई सहयोग 
नहीं दिया । परन्तु अब राष्ट्रीय सरकार 
को चाहिये कि प्रान्तीय सरकारांके साथ 
साथ एक 'खोज विभाग” खोले जिसके 
मशीनें और ओजारांकी खोज की 
जाये । “अखिल मारतवर्षीय ग्रामोद्योग 
समिति द्वारा निश्चित किये गये ओजारों 
का प्रयोग होना चाहिये । अगर उचत 
बैज्ञानिक-अनुसन्धान होते रहे तथा 
तत्‌विषयक शिक्षाको प्रबन्ध मी हो तो 


शीघ्र ही हल हो सकती हे । 

उद्योग ध'धो को चलानेके लिये अर्थ 
सामग्रीको प्राप्त करना भी एक समस्या हो 
सकती है । यद्यपि घरेलू घधो में. आधिक 


भारतके गरीब क्पकों की ओर देखनेस 
| थोड़ी आवश्यकता भी अधिक जान पड़ती 
` है | गरीव ग्रामीण जनता सस्ते और अच्छे 
पक्क माल्के खरीदननेमें सर्वथा असमर्थ 
| होती है । इसके अतिरिक्त पक्क माळका 
ठीक ओर उचित मूल्य पर बेचना मी 
एक समस्या है । इन समस्याओके 
सुल्झानेके लिये :भारत सरकारको इस 
आशयका एक विभाग खोलना होगा जो 


धन्धेपके। अथे सामग्री देगा ओर पक्के 


“$ 


4 522 


“ST 


उद्योगो के मशीन व ओजारोंकी समस्या 


पूःजीकी आवश्यक्ता नहीं हेती फिर भी . 


खरीद कर उचित मूल्यपर' 


सूळ करके परा 
करनेवालेंकें 


> पेदा बचा हुआ ल 9 न्ख 
अड्चन अच्छे किस्मका कचा माल पदा व ती रहेगी। आशा है स्वस सारत 


~ 


सरकार इस [११ 


तिमें परिवर्तन करना 
करनेके लिये रेखे नीतिमे परिवत 
हागा। रेलका किराया घटना होगा और 
रियायत देनी होगी जिससे घरेलू धगध । 


बेचा ज्ञा सकें | कर नीतिमें मी प्रारवतन 
करना होगा । इस प्रकारकी अ्छुविधाए 
तमी दूर हो सकती हैं जबकि स्वतन्त्र 
भारत सरकार इस काय में जनताको पूरा 
पूरां सहयोग दे । सरकारकेा संरक्षण 
नीतिका पालन करना होगा, समय आन 
पर रियायत भी देनी पड़ेगी जिससे 
विदेशी कम्पीटशन दारा धनध नष्ट न हा 
जायं । सरकारके चाहिये कि इन धन्धो 
तथा उनकी पैदाकी हुई वस्तुओका 
प्रदर्शन कराये और विज्ञापन करे जिससे 
देशमें इन घन्धेकें प्रति लोगोंका विश्वास 
बढ़े । प्रद नियों तथा धन्धेकी पेदा की 
गयी वस्तुओ के संग्रहालय स्थान स्थान 
पर बना कर सरकांर इन धन्ध]का बहुत 
ऊंचा उठा सकेगी । प्रत्येक जिलेकी इस 
विषयमें पूरी खोज करनी चाहिये कि किस 
प्रकारका घन्धा अमुक जिलेमें चलाया 
जा सकता है ओर उसके ल्यि आवश्यक 
स्‌. विधाएं वहां मिल सकती हैं या नहीं । 
इन सब प्रकारको सरकारकी सहायता 
तथा जनताके सहयोगसे भारत देश एक 
बार फिर नया राष्ट्र निम ण करके अपने 
चिरवांछित देशकी पूत्तिमें सफल हो 
सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


~ 
शाखाद--चार रास्ता; अहमदाबाद ११ 
वमह होसी स्क्वायर कलकत्ता, न या बाजार; 
० उ पर यड पदयपमापपाआाममम__ 


प्रशंसनोय रक्त परिष्क,रक दृषित 
रक्तसे उत्पन्न होनेवाळी सभी 
बीमारियोंकी अचूक दवा तथ, 


टानिक । सूजन, बात, 
गठिया चर्म गेग, दुर्ब- 
लता घाव,फोड़ा फ सी? 
गांठोंऊी सजन जो [ 
रक्तकी केमी या दृषित ||: 
रक्तते उत्पन्न चन || 
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समझ आने पर भी (वलास में आलक्ति 
रखने : सोंमें नः लता आ गई हो जितकें 
लिये सरश्रष्ड ओषधि खानेके लिये विचार 
में न हो। उनके 'लग्ने उत्तम से उत्तम दवा 
केवल मारि स द्वारा प्रयोगिता यह मलहम 
दै । कारण कि इसके एकमात्र प्रयोग करने 
* नसं मजबूत वसर्त अवश्य हो जाती 
हुँ। युवक, अधेड और बुद्ध सबको होइल 
फायदा पहुंचता है। एक शीशोका मूल्य ५) 
वो० पो० खच अळग । 


डल” 


eS लय आता नाक चक.” 
क 


ह क “काव्य को मलसखोत” 


हक डा० एल० पी० खत्री, विद विद्यार य, प्रयाग 


MERINO ७००, १, ०० 
° Ak, नम ई ‘> 


गढुय ओर प्रक्रतिमें देवी सर्म 

| मानव-आत्मा प्रक्ृतिके वातावरणमें 
अठ्खे लियां करती फिरती हॅ और अपने 
हविअनुदल द्श्योंको चुन चकर न 
हैंडोहा बनाती हैं। इस हि डोले झुल 
कर कमी वह हवस्य तथा हष, रोदन 


हथा करुणा तथा शांत रसके बातावरणमें 


| जरती तिराती रहती है। यह आत्मा 
| कमी पक्षियोंके गु्जनको झांत-चित्त हो 


„ ेठिन ही 


सर करनेकी 


हुती हैः कमी जल-प्रपातों और निझ'रों- 
के किनारे बैठ उनका सन्देश समझनेकी 
बेटा करती है ओर कभी झंझांके 
आवेगसे क्षब्ध हो उठती है । मानव-आत्मा 
तथा प्रकृतिक प्रेमालिंगनमें काब्यका 
पूर-छोत है । 
काव्य, मानव-आत्मा तथा प्रक्ृतिकी 
रंगरलियोंका प्रदर्शन मात्र हे । वह प्रकृतिके 
सत-रंगे इन्द्रधनुषकी प्रत्यांचाके समान 
है जिसको मानव-आत्मा पूरी शक्तिसे 
खींच खींच कर अनुभव-रूपी वाण मारती 
है ओर एक अज्ञात लक्ष्यकी ओर एकटक 
देखती रहती हे। अपने अक्षय तूणीरसे 
मानव-आत्मा आदिकाळसे अबतक इसी 
अज्ञात लक्ष्यका भेदन करनेमें प्रयल्न-शील 
है । कदाचित्‌ उसका प्रयत्न अब तक 
सफळ नहीं हुआ हे और शायद न भी 
हो। यदि रक्ष्य-मेद सफल हो गया तो 
१९ दिवस काव्यको निष्प्राण कर देगा; 
ससी असफलतामेंही काव्यका अम- 
स्वहे| 
संसारके श्रेष्ठ काव्यके अध्ययनसे 
रै ज्ञात होता है कि उसमें सदेव किसी 
१ क लक्ष्यको ओर संकेत रहता 
परिभाषा अथवा नाम-करण 
ही नहीं वरन्‌ असभ्मव है । श्रेष्ठ 
"प सतत इसी संकेतको यथा सम्मन 
चेष्टा करता है; इसी 


चेष्टामें वह आदिकाल्से अब तक संलम् 
हैं । इसी अनवरत संलानतामे काव्यकी 
pelt हदय ग्राहिता तथा उसका 
"रव &। यह कान्य लक्ष्य इस जगतके 
पर & वहाँ मनुष्यकी पार्थिव दृष्टि नहीं 
पहुंच पाती है परन्तु काव्य अनेकों रूपों 
तथा अनेक उपकरणों द्वारा उसको सम- 
झने तथा उसको अनुमव-गम्य बनानेकी 
चेष्टा किया करता है। कभी वह उप- 
मेयोंका सहारा लेता है; कभी बह भाषाका 


` सहारा लेता है और कमी वह कहपनाकी 


शरण ले प्रकृति-प्रांगनमें उसका प्रतीक 
ढ ढ़ता फिरता हे । उसकी दशा उस छोटे 
खोये हुए बालकके समान हे जिसकी 
माताका साथ छूट गया हो ओर वह 
पूछने पर केवळ एक ही शब्द मांका 
उच्चारण करता हे । कमी वह किसी एक 
ओर जाता है और कमी दूसरी ओर प्राण- 
पणसे अपने-माताका रूपरङ्ग वण न करने 
की चंष्टामें थक कर केवल 'मां! शब्दका 
ही उच्चारण कर पाता हे । इसी संकेत 
तथा लक्ष्य-भेदमें काव्यकी साथकता हे । 

वास्तवमें काव्यका मुख्य ध्येय मनु- 
ष्य ओर प्रकृतिके सम्बन्धको समझना 
तथा उसको सरलसे सरळ रुपसे व्यक्त 
करना है। मानव-आत्मा तथा प्रक्ृतिकी 
आत्माकी 'मित्ति-स्वरूप जो शक्ति अज्ञात 
खूपसे कार्य करती रहती है और जो 
दोनोंका अनुशासन करती रहती है, 
काव्य उसीके दिग्दर्शन करानेमें संलन 
रहता है | श्रेष्ठ काव्यकें इस गुणको 
संसारके सर्वश्रेष्ठ कलाकारोंने सराहा 
हे । जिस शक्तिके स्पष्टी करणमें काव्यकी 
महानता है उसे हम ईश्वरके नामसे सम्वो- 


धित कर सकते हैं । 
उपरोक्त विश्लेषणके फलस्वरूप हम 
काव्यकें तीन प्रमुख तत्वोंका समावेश 


` कान्य मनुध्यका गुणानुवाद करता हे तो 


देखते हैं | ये प्रमुख तत्व है; मनुष्य पति 
तथा ईरचर । श्रेष्ठ अथवा महान काव्यों 
में, इरवर-रूपी तीसरा तत्व, किसी न 
किसी रुपमें सर्निविष्ठित रहता हे । कमी 
~ व्य स्पष्टतया उस शक्तिके सन्मुख 
विनत हो उसकी पूजा तथा अर्चना करता 
र कमी वह मनुष्य तथा प्रकृतिके 
अन्तस्तठोंमें उसकी छाया ढ 'ढता फिरता 
है । काब्य, अपने इस ईश्वरीय अनुसन्धान 
में दशन तथा वेदांतका सहारा भ्रण 
करता है । वह कल्पनाकी सहायतासे, इन 
तीनों तत्वों में सहजरूपसे संचरण करता 
है और स्वान्तः सुखाय कमी एक, कमी 
दूसरे और कमी तीसरेको केवळ एक ही 
शब्द एक हो वाक्यांश अथवा एक ही 
पंक्तिमें व्यक्त कर देता हे । इसी कारणसे 
कोई भी काव्य, प्रकृति, मनुष्य और 
इशवरसे प्रथक नहीं रह सकता हे । यदि: 


उसमें कहीं न कहीं प्रकृति तथा ईदवरकी 
भावना भी अव्यक्त रूपमें रहती हे । 
प्रकृति, वास्तत्रमें हमारी रसेन्द्रियों 
द्वारा वाह य संसारकी अनुभूति मात्र है। 
मनुष्यके सामने जो प्रक्ृतिका साम्राज्य 
फेला हुआ है, वह उसे प्रहण करना 
चाहता है। अपनी सम्पूर्ण-शक्ति लगाकर 
वह इस वाहू.य साम्राज्यको अपनेमें समा 
लेना चाहता है ओर मनुष्यकी रसेन्द्रियां 
तथा ज्ञानेन्द्रयां उसकी सहायता करती 
रहती हैं । अपनी घ्राण-शक्तिसे वह प्रकृति 
के सौरम-पूण' पुष्पांका पराग तथा उनके 
सौरभका अनुभव करता है; अपनी त्वचा 
से वह प्रकृतिके कोमळ तथा चिकने, 
खुरदुरे तथा विषमे स्थलोंको ढ ढ़ता 
रहता है; अपनी जिहासे वह मधुर तथा 
अम्ल तथा कट्‌, पदाथों का रस लेता है; 
अपनी श्रवण शक्ति द्वारा वह प्रकृतिका 
कोमल कलरव तथा कर्कश नांद सुनता 
हे और अपने मस्तिष्क तथा हृदूयसे _ 
सम्पूरण-प्रक्रतिके जीवोन्माद तथा उसके 
रहस्यको समझनेका प्रयास किया करता 
हे । दर्शनशास्त्र, प्रकृतिकी चेतनता, वेदांत; _ 
प्रकृतिके भाण तथा काव्य प्रक्ृतिके 


- असी 
चोंध करने वाली रचना मिस्नताको 
देखिये-- प्रत्येक पौधा एक इंसरेसे भिन्न 
है और प्रत्येक पौधे की अनगिनत किसमें 
हें । रचना रहित प्रथ्वी मला यह आश्चर्य 
जनक रचनात्मक नाटक केसे रच सकती 
हे ? इसके अतिरिक्त मनुष्यकी जननी मी 
तो प्रथ्वी है। इस जननीने शताब्दियोंके 
अथक संग्राम, दुःख और त्यागके पश्चात 
मनुष्यको जन्म दिया है। जब मनुष्यने 
विज्ञान-ृष्टि धारण करके प्रथ्वीको ढ ढा 
तो उसको अनुभव हुआ कि किस प्रकार 
प्रथ्वीने अपने असफल बच्चोंकी अपने 
जिगरके साथ चिपका कर उनके अस्ति- 

` त्वकी रक्षा को है। ओर अपनी सन्ततिके 
पालनके हेतु उनकी आवश्यकताओंके 
अनुसार अपने आपको आहार वनाती 
रही है व बना रही है। इससे अधिक 
रचनाकार और पालनहार ईश्वरका और 
क्या साक्षात प्रमाण हो सकता हे ? हां 
इश्वर हर जगह ओर हर स्थान पर वर्त- 
मान है परन्तु उसके ढः ढनेके लिये सारी 
आयुकी आवश्यकता नहीं, क्षण भरको 
दृष्टि ही यथेष्ट हे । मनुष्य यदि प्रथ्वीको 
देखो तो उसे अपने इंश्ररका अनुभव हो 
जाये । व्रह्म जिसका कि मनुष्य . अश है, 
वह प्रथ्दी ही है । मनुष्य प्रथ्वीके गर्भसे 
ही उत्पन्न हुआ हे। व्ह प्रथ्वी ही हे 
कि जिसके साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध 

स्थापित करता है, क्यों कि उसीके साथ 
उमे ल्य होना है । 
जडवाद, जड़ पदाथों के साथ मोहका 
नाम है, पूजाका नाम नहीं | धनका लोभी, 
धनका मोही है, धनका पुजारी नहीं। 
पूजा और मोहमें बुनयादी अस्तर हे | 
मोहमें स्वार्थ भावना है, मोह विषय का 
दुरुपयोग है । पूजा में अहं और लोम- 
त्याग हे । पूजा विषयका पवित्र प्रेम है। 
मोही सदा ही मोहक वस्तुकी मांगे करता 
रहता है, पुजारी सदा ही अपने आपको 
और अपने छामोंको अपण करता रहता 
आदर व सम्मान नहीं, पूजामें। पूजनीयके 


मित रूपोमें हो रहा है। इनकी चका- 


` लिये आदर और सम्मान होता हे । मोहं 


मोहकी वस्तु अपना अङ्ग व 
पूजनीय अपने से अळा तथां ङ चा स्थान 
रखता है । आज विज्ञानने खड होने कें 
आपसे हमें कुछ न कुछ मुक्ति दी है। 
हमारी दृष्टि आकाशको ओरसे पर 
मी फेरी है । इसी को ही यथाथ वादु का 
वृति कहते हैं । परन्तु विज्ञानने पृथ्वी की 
पूजा नहीं सिखायी उसे मोहका साधन 
बनाया है । विज्ञान मनुष्यमें प्रथ्वीके प्रति 
उस वर्वर सिपाहीकी दृष्टि उत्पन्न करनेमें 
सहायक हुआ है, जो सिपाही बनने पर 
अपनी मां को कहता था कि “मां अब में 
तुझे चाबुक से मारा करूंगा | पृथ्वीने 


विज्ञानवादियोंपर तरस खाकर उन्हें अपनी: 


गुप्त सचाइयोंका ज्ञान दे दिया परन्तु 


हैदराबाद आंदालनके नेता स्वामी रामानन्द 
तीथ दिल्टीमें डा० केसकके साथ । 


मनुष्यनें विज्ञान शक्ति पाकर, प्रथ्वी माता, 
मातृभूमिके प्रति कठोर दुर्व्यवहार किया । 
उसके खजानोंका अपने ढामके लिप 
लोमके,कारण बेतहाशा दुर्व्यवहार किया । 
कट्टयों का तो विचार यह है कि 
प्रथ्वी की उपजाऊ शक्तिके दुरुपयोग 
के कारण उसकी असीमित एत्पत्तिकी 
शक्ति कम होती जा रही हे । यह मोह का 
चिन्ह है यह दुरुपयोग ही जड़वाद हे । 


यह पूजा नहीं । प्रथ्वी-पूजा,प्रथ्वीकी रचना 


शक्तिका सम्मान है, इसके मातृ-रुपके 


प्रति श्रद्धा है। यही वूजा आत्मिक पूजा हे, 


आदर्श पूजा है। 
यह आदर्शवादी लोग अपने ' रर 
र श्रह्मक॑ पूज्य स्थान भी, ऐ पृथ्वी, तेरी 


पध 


: स्थूलदर्शी हे । इसलिये उसने तुझकों भ | 


घूल्से बनाते हँ । तेरी निन्दा करके 
कृतघ्न लोग अपने महा इत 
आदशॉ को पू तिके लिये तुझे सेवा शर 
हैं तेरे बिना मन्दिर शिवालय और त | 22 
स्थान व ताज महलकी वास्तविकता hy 
कहां हे ? तेरे उत्पन्न किए रंगोंके र ) 
कला और साहित्य क्या वासति 
रखते हैं ? मनुष्यकी सब इच्छाओंके प्रकाश शी 
का साधन तू है । प्रकाशके बिना चा 
शक्तिका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिये 
ही मनुष्यके अस्तित्वकी दाता है तेरी ह 
पूजा न हो तो और किसकी हो ९ 
मनुष्यने चांद तथा सितारोंको आर 
की वस्तु समझा हे। कवियोंने आपने 
इैशवरीय सगीतोंके लिये इन्हींमें अपनी 
प्रेरणाका स्रोत पाया है और इन्हें आकाश 
की प्रेम-क्रीड़ा-बताया है महाराजाओं तथा , 
मजदूरोंने, शाहजादों तथ! किसानोंने, इनमें | गिक 
अपने भाग्य ब दुर्भाग्यको देखा है। परलु 
इन्हें क्या पता कि वे अज्ञात रुपसे, हे 
प्रथ्वी, तुझको ही यह श्रद्धांजलि चढ़ा रहे 
हैं । शताब्दियों पश्चात मनुष्यको विज्ञान 
द्वारा यह अनुभव हुआ कि चांद ओर 
सितारे मी तेरे ही समरुपी हैं केवल इनकी 
असीमित सुन्दरता तेरी सुन्दरताका सुदूर 
निर्शदन है । मनुष्यका दुर्भाग्य यह है कि 
उसकी . सराहना-दृष्टि सूक्ष्मदर्शी नही, | 


कर चांद ओर सितारोंकी असीमित 
सुन्दरतामें तलीनता और भावुकता दिखायी 


है। परन्तु मन की इस मग्नता तथा भाधुरफ 
नृत्यकी, हे प्रथ्वी, तू ही अधिकारिणी है 

यदि किसीको तेरी महानताकों श॑ 
रुपमें देखना हे तो हिमालयकी उतु 
चोटियोंको देखे, इन महाबळी अजेय त 
को देखकर कौन सा मलुष्य हृदय दे जो 
चुपचाप ही तेरे सम्मुख जाकी अवस्था ० | 
में समाधिस्थ न हो जा सकें ! और रा 
आंखे खुळनेपर जो घुटनों के वह ५ 
कर तेरा चुम्बन न लेता हो ! 


~_ © ज 

5 मनोरंजक बात 

( एकमिने पत्रकार ) 
शूटिंगकें समय “शाट लेनेमें जब 
ता कलाकारका सूड' अनुकूळ नहीं होता 
रि ही क, क्रको बड़ी परेशानी होती हे । 

तो निद श 9 में उन्‍हें द 

) परिस्थिति ठीक करनेमें उन्हें तरह तरहके 
प ङो का व्यवहार करना पड़ता हे । एक- 
है बरार जब स्वर्गीय कछाकर सहगलका एक 
चित्रों घबराया हुआ 'शाट' लेना था तो 
इसी तरहकी दिक्कत हुई । सहगल साहब 
अपनी मस्तीमें थे ओर निदेशक साहवकी 
हत्या ठीक नहीं! से तंग थी । घण्टो 
माय निकल गया, पर नतीजा कुछ नहीं 
निकला । लाचारीमें एक युक्ति निकली । 
ऐेट पर ही सहगल साहबका फोन आया 
कि उनकी पत्नी सीढ़ी परसे गिर कर सख्त 
र हो गयी है। फोन सुना और उन्होंने 
न | िंशकसे कहा--'जल्दी कीजिये, मेरे घर 
[र |प दुर्घटना हो गयी है? । निर्देशकने 
की ।कहा-संवाद बोलिये । 'शाट' बिल्कुल 
दूर |रीक ठीक आया । सहगल साहवको बधाई 
कि |भौर चाय मिली पर वे विचारे घर भागने 
ह गो तेयार थे। मुरिकळ्से कुछ देर ठहरे तो 
[6 है कहा गया कि यह फोन जो अभी 
मत |भापने सुना हे यह सी एक अभिनय था, 
यी (बवे प्रकृतिस्थ हुए । 
वुई ॐ ऋ ऋ# 
। | _ फिल्मोमें सफल और स्वच्छन्द 
र र लिये भारतीय अभिनेता मोती- 
| स है--जिसका दावा है कि 
तं हिं हिल स लिये कोई अनुकूल संवाद 
र ` अकता प्रत्येक हऱ्यमें निर्दे- 
फेरे या किये बिना वह 
क देता है। एक बार एक 
र छपरे जोर, डे कहा कि आपके कपडे 
क ति प ₹-धुसरित होने चाहिये । 


ही Eo फट गये और वह 

न तट इरतयार हो 

|i ने बड़ा मजा 

A कदने .] हर्य था। निदे- 
कया 


ओर आपने बाजाप्ा 


ताळावमें कूइनेकी तेयारी की। कपड़े 
संभाले और अन्तिम आज्ञाकी प्रतीक्षा 
करने लगे । कमरे वालो को आड'र मिला 
“टाट? ओर मोती साहब पूरी तेयारीसे 
कूद पड़े । लेकिन ताळाबमें मुशिकलसे एक 
हाथ पाती था। पूरी चोट लगी और आप 
झुझ छा उठे । निर्देशकने स्थिति पर 
प्रकाश डाला तो आप बोले-मुझे क्या पता 
कि यह नकली तालाब हे 0 
# 8 . ॐ 

फिल्म देखते समय जब दर्शकों में 
रसानुभूति होती है तो लोगो पर पूरा 
प्रभाव पड़ता है और दृश्य गत स्थितिके 
साथ वे हंसने या रोने तक ल्मा जाते हैं। 
किन्तु कमी कमी इसका विचित्र प्रभाव भी 
पड़ता है । एक बार किसी सिनेमा हाउसमें 
धांगा वतरण? चित्र चळ रहा था । धार्मिक 
चित्र होनेकी वजह देहातकें मी बहुत 
दर्शक उसे देखने आये और देख कर 
खुशी अनुभव करने छगे। जब गंगाकी 
धाराके प्रदर्शनका स्थल आया तो कुछ 
धोती संभाले कुसी पर खड़े होने ळगे। 
पीछेके लोगो'को आश्‍चर्य हुआ कि यह 
क्या बात है. और उन्होंने इछा--ऐसा 
क्यों कर रहे हो ! तो इन लोगोंने 
जवाब दिया--देखते नहीं- गंगाजी बढ़ी 
चली आरही हैं ? खड़े नहीं होनेसे कपड 
नहीं भींग जाये गे ? बहुत समझो 
क देहातियों की समझमें आयो 


ड[० क्षीटनीस में,जयश्ची 


जिन,लोगोंने स्टूडियो नहीं देखा है 
उन्हें उसे ओर झूटिङ्ग देखनेक्री उत्कटह 
अमिरापरा रहती है। एक तरहका कौतृहल 
उनके! दिमागमें चकर काटता है। एक 
सिने पत्रकारने एक बार अपने पांच-सात 
मित्रोंको आमंत्रित किया, एक स्ट डियोंमें 


- और उन्हें 'सेट' पर बेठा' दिया । कार्य 


गुरू हुआ-प्रकाश फेला-साउण्ड) वालेने 
स्वीकृति दी और लगातार तीन चार 
“शाट? लेलिये गये । कामसे फसंत पाकर 
जब पत्रकार महोदयने मित्रोसे पूछा कि 
सबकुड देख लिया न? तो मित्राण 
बोले-देखा तो, लेकिन 'झटिङ्ग' कब 
होगी ? पत्रकारने 'समझाया यही “शूटिङ? 
है और यही काम यहां पर होता है। 
अमर कलाकार सहगल अपनी लोकः 
प्रियता और हाजिर जवाबीके लिये अपना 
अलग स्थान रखते थे । अपने अभिनय- 
कालमें तमाम प्रमुख निर्माताओं के यहां 
कार्य किया और उनके सम्पकमें आये । - 
अपनेको श्रेष्ठ बताना फिल्म क्षेत्रमें उसी 
तरह आवश्यक है, जिस तरह पानमें जर्दा 
और श्री सहगलको मी इनलोगो से निप- 
टना ही पड़ता । एक बार एक निर्माताने 
कहा--क्यों सहगल सा३ब, में तो श्रेष्ठ 


निर्माता हूँ आपने छटते ही कहा - श्रेष्ठ 


क्यों? सवश्रेष्ठ कहिये सवश्रेष्ठ। 


5] ब्ल हक स ड 
जे 


छमवना छरया 


अभिनेत्रियोंका आकर्षण एवं उसकी 
कल्पना फिल्म संसारके लिये एक विचित्र 
चीज है, जिसका अक्सर लेग अतिरंजित 
चित्र अपने मस्तिष्क्रमें बना लेते हैं । रंगे पूते 
मेक-अप किये हुए चेहरे ओर केमरोंकी 
सफाईमें गळत धारणा स्वाभाविक भी है । 
अभिनेप्री काननदेवीके लिये इसी तरहकी 
कल्पना करने वाळे एक मित्रने स्ट डियोके 
एक कर्मचारीसे प्राथना की कि जोसे हो 
एक बार काननदेवीको दिखाईये । जब 
कमचारीने बताया कि वह उनके सामने ही 
बेटी है तो आप जोसे आसमान परसे 
जमीन पर आगये। बोले--क्या यही 
काननदेवी हैं ? मेने ता कुछ ओर समझा 
था । कर्मचारी चाय पीनेके लिये बाहर 
निकल गया । 


रज क: । करे: 
बम्बईके फिल्म क्षेत्रमें विमिन्न घोखा 
विचित्र और 


निर्देशक या गीतकार बन कर किसी 
प्रसिद्ध व्यक्तिके बदले-अपरिचित आदमी 
को ठगना ओर किसी तरह रुपया 
बनाना । इसी तरह एक बार निर्देशक 
सन्ताषी सज्जन बन कर एक किसी सेठ 
की गद्दीमें पधारे । अपने चित्रोंकी तारीफ 
की कुछ लोगोंकी शिकायत ओर घण्टों 


फिल्म क्षेत्रकी आले।चनाके बाद सिफ ५) 


रुपयेकी मांगकी । लोगोंने समझा--संभव 


है, सन्तोषजी बाजार निकले हैं-कुछ जरु- 
रत पड़ गयी । रुपये देनेको तैयार थे कि 
एक सन्ताषीजीके मित्र पहुंचे। परिचयमें 
उन्हें इनका परिचय दिया गया तो वे चौके 
ओर उन्दोंने कहा कि में अमी अमी 
सन्तोषीजीको नीचे छोड़ कर आ रहा हूं । 
फिर ता नकली सन्तोपीजीकी हुलिया न 


(१३ वे प्रष्ठका शेष ) 


हैः 


हज 
श्र 
ज — 


की तुलनामें रूसक नारी समाजने 


उ'्नति की है। रूसमें नारी. और i 
के अधिकार समौ क्ष त्रोंमे समान पृ 


स्वीकार किये गये हे। सम्मबत द 


उनकी उन्नतिका अन्यतम कारण) 
रूसमें पुरुषक्रो तरह नारी सी सोचती 


कि देशकी शासन व्यवस्थाके सःन अ 
उसका सी आंशिक दायित्व है । | 
क्राश्तिके पूव ख्ससें स्वेच्छा 
जारशाहीमें नारीको किसी तरहकी सा निधि 
धीनता नहीं थी । वे वेवळ विलास-बास् (९ हैंगे- 
की सामग्री समझी जाती थीं। देशों {गावि 
अन्याय और नोकरशाहीका बोट्बाद् भित 
था । लेकिन रूसमें क्रान्तिके बाद ज्ञे | वातोंक 
पंचायती शासन व्यवस्था “प्रचलित ह! है 
उसमें नारीको पर्णाझपेण उसके अधिका |. ' 
प्राप्त हुए । रूसी नारीने प्रमाणित किया! कीः 
कि वह किसी सी क्ष त्रमें पुरुषसे का 
नहीं हे । गत रूस-जमंन महायुद्धमें स्प मती 
नारीने जिस गौरवमय इतिहासकी रका लेग 
की है वह सभी देशोंकी नारियोंकें झि I 
अनुकरणीय हे । टी 

हमारे देशमें सी आज समी नारी | विशेष 
शिक्षा ओर उन्नति की बातें सोच रे करते ° 


हैं। समाज और राष्ट्रके गठनमें नारी कर दि 
योग सहायताकी एकान्त आवश्यक ताप ; 


है, आज यह सभी अनुमव कर. रहें हे जां 
इधर भारतीय नारीने भी विश्व समि क्रि 
अपनी प्रतिभाका चमत्कार दिखाया (पक । 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित 4 पिबच 


श्रीमती सरोजिनी नाय प्रमुख नेतरि विभ 
भारतीय नारी समाजका उज्ज्वेळ "४ [या थ 


स्थापित किया हे । कणी 
उपयुक्त सुयोग और शिक्षा प्राप्त क 


१ | कागज 
पर भारतीय नारी भी एक दिन री 


ती भाता 
अयास्य देशांकी नारियांकी मात. अप आ 
योग्यता दिखा सकेगी इसमें सबद ञ्‌ 


है। दो सौ वर्षों की लम्बी अवि है ही वि 


भारत स्वाधीन हुआ है। आशा तह 
सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी गे का 
साथ साथ भारतीय नारी सामार्जिक मिच्छी 


हु 


राष्ट्रीय क्षत्रोंमें अपना अधिकार | गाता. 
करेगी | हमारे विचारस दूसरे त द ९ 
कायों की मांति यह मी र की 


तीय महायुद्धकी सबसे महान्‌ 


विधि क्या है! निश्चित है कि आप 
` हो-एटम बम? किन्तु "एटम बम! का 
आविष्कार उतना कठिन कार्य न था 
जितना कि इस आविष्कारके सम्वन्धको 
गो वातोंको गुप्त रखना | ' र 
एटम बम? को गोपनीय रखने के 
लि एक दल तेयार किया गया। 
'दिक्रीप्स' इसका नाम पड़ा। गुप्त खूपसे 
। |स दलमें सैकड़ों युवक ओर युवतियां 
भर्ती किये गये । अधिकतर इसमें व 
होग लिये गये जो कानून विमागमें या 
गुप्चर विभागमें कार्य करते थे । 
फ्रीप्स' और अन्य कार्यकर्ता एक 
पग विशेष सांकेतिक साषाका प्रयोग किया 
र॑ करते थे जिसमें मी समय २ पर परिवर्तन 
री कर दिया जाता था | दलके गुप्तचर उन 
की तमाम ठेकेदारों और कम्पनियोंके नोकरों 
को जांचते रहते थे जो इस “अनुसन्धान 
ये किसी प्रकार भी संबन्थित थे बम 
९ पक विमानों और धुरी राष्ट्रके गुप्तचरों 
अ ऐेबचनेके लिये “अनुसन्धान! कई भागों 
र पं विमक्त कर .कई शहरोंमें बांट दिया 
गया था। 
क| 'अनुसन्धान? से सम्वन्धित किसी 
रण ।कागजञ पत्रके गुम होते ही तहलका. मच 
गाता था चाहे सप्ताह ढगे या महीना 
कागञ मिळना ही चाहिये । प्रत्येक रात्रि 
की बिसरे हुए कागजात इकट्ठे कर दिये 
ति थे । कहीं कोई रद्दी कागज भी न 
की जाता था । मेजोंकी हर दराज को 
छी तरह जांचकर ताला लगा दिया 
जता था। कमी २ प्रेसीडेंट रूञवेल्ट को 
हित रिपोट' मेज दी जाती थी किन्तु 


र रते 


फार 


र 


एर यक जट 


| डर त संसारका “रहस्य” केसे रह सका ! 


बम 


ओर अपने सामने ही पढ़वा कर वापस 
ले आते थे। 

एक बार कुछ काय कताओंपर अणु 
का प्रभाव पडा जिन्हो ने अपने डाक्टरों 
से राय लेली । 'क्रॉप्स'के सदस्योंने प्रत्येक 
डाक्टरके यहां जाकर उनसे गोपनीयता 
की शपथ खिळवायी । 

पूरे अनुसन्धान’ में छः लाख व्यं- 
क्तियोंने काय॑ किया और प्रत्येकने 'गोए= 
नीयताके शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये । 
४ वर्षमें २००० कानूनी व्यक्ति पकड़े गये । 

वेज्ञानिको की समस्या सबसे अधिक 


गम्भीर थी । अगर जर्मन जान पाते कि 


अमेरिकाके उच्च (वैज्ञानिक कहां हैं तो 
उन्हें परिणाम निकाळनेमें देर न लगती 
इसलिये प्रत्येक वेज्ञानिकके नाम बदल दिये 
गये ओर उनके साथ अङ्ग रक्षक रहने 
लगे । यह लोग सावधान रहा करते थे 


.किन्तु एक वेज्ञानिकने एक भाषणके सिल- 


{ 


सिलेमें कुछ रहस्य खोल दिया, तथा दूसरे 

तो आवश्यक कागजातेंसे मरा हुआ 
एक सूटकेस ट्रेनके डब्बेमें छोड़ दिया, 
छः शुप्रचरोंने सारी रात अथक परिश्रम, 
कर उसे ज्यों का त्यां खोज :निकाला । 
वैज्ञानिकां का मी विश्वास न किया जाता 
था । इनके पीछे मी गुप्तचर ळगा दिये 
जाते थे । 

"एटम बम? के रहस्योंका पता ल्याने 
की चेष्टामें तमाम “गुप्तचर? पकड़ लिये 
गये । नाजियोंने इस रहस्यके उद्घाटनके 
लिये आकाश पताल एक कर दिया किन्तु 
वे असफल रहे। 

अमेरिकामें अब भी 'स्टोनिक इनर्जी 
कमीइान' के कार्यालयकें रद्दी कागज जळा 
दिये जाते हैं 'क्रीप्सः अब भो सुंस्तेद 
है | संसारका हर राष्ट्र "एटम बम? को 
बन।नेकी विधि मालम क़रनेके लिये सचेऽ 
है किन्तु अमेरिका भी इस रहस्य को 
विछीकी तरह दबोचे हुये हैं । 


दिल्लीमें शरणार्थी . महिलायें तांगा 
चला कर जीविका निवाह 'कर रही हैं। 
उनकी रायमें मिक्षाटनसे यह पेझा अधिक 
मान्य है.। 


Lo 
S 


न्रिटिश राजकुमारी एलिजावेथको विवाहोपटक्षमें शाही परिवार्के सदस्योंसे _ 


प्राप 


9 
< 


. कलकत्त में पंडित नेहख्का स्वागत 
करनेके लिये दस लाख जनताकी विशाल 
भीड़ इकट्ठी हुई । पं० नेहस्ने मी स्वीकार 
किया कि इतनी बड़ी भीड़ उन्हो ने जीवन 
में प्रथम बार देखी । ४०० पुरुष, महिलाये 
और बच्चे मीड़में कुचळे गये। 


ल कराची मुरिलप्र लीग कौसिलकी 

र बेठकमें मि० जिन्नाने इ'गलिशमें भाषण 
किया जिसका सरदार अब्हुर रवनिइतरने 

A अनुवाद किया । 

| मि० जिन्ना पाकिस्तानकें प्रधान 

स्वयं सेवक बनाये गये हैं । 


३४. 


93 ES कौंसि > 
ढाका यूनिव स टीकी कोंसिलने विश्व- 
विद्यालय को रमजान और ईदके उपल्क्षमें 
३५ दिन तक बन्द रखनेका निश्चय किया 


हा 


f {दष्णीमें भयङ्कर ठ ड पड़ रही है लोग 

जो ठिठुरे जा रहे हैं। विशव द्य महात्मा गांधी 

| पर इसका कोई असर नहीं पड़ता उनकी 

ल॑गोटी ओर चादर उनके लिये काफी है । 

जत्र दिल्ली वाले ऊनी कम्ब्रलों ओर रजा- 

इयो में घुसे रहते हैं, वाप प्रात: ४ बज्ञेसे NR 6 

कार्य में व्यस्त हो जाते हैं-धन्य हो बापू! . पदाथ विज्ञानपर इस वर्ष नोवुल पुरस्कार प्राप्त करनेवाले ब्रिटिश वैज्ञानिक 


नः रः भः सर एडवड एप्लीटन 
पाकिस्तान आगामी १ अप्र छ १६४८ स्तानसे छोटा लिये जाय गे । शिकागो विइवविच 
6 ओर सिक जलाया | x i शिकागो विश्वविद्यालय के वाइस 
भारतीय सिक्के और नोट क्रमशः पाकि- कोडाइकनालकी आकजर्वेटरीसे पुच्छ-] चांसळर राबट दचिसके अनुसार दो 
* पाक- लार तारा दिखायी पड़ा । एटम बम अगर एक साथ गिरा दिये जायं 
५: तो सारा अमेरिका बसने योग्य न रह 
जाय । तथा इन बमो पर पहले गिराये 
गये बमो से हजारगुना कम खर्च बठ गा। 
बनारसके जिन छात्रों को पोस्ट प्रे जु” 
येटकी परीक्षामें सफल होने पर डिंग्रियां 
मिली हैं उनमें एक छात्र रिक्शा चलाता 
था । गरीब हे।नेके कारण मेट्रिकूेशनकें 
बादुकी पढ़ाई जारी रखनेमें अपनेके अस- 
0 
मथ पाकर उसने रातको रिक्शा चलाना 
प्रारम्म किया और ६ साळ तक नित्य 
वभ रुपये कमाकर उससे पढ़ायी जारी 
रखी । ' 


रः 4 र्न 
मास्कामें १२५ पाउ'डका एक :तखूज 


भारतमें इससे मी {बड़े तरवूज 5 


र 


पाहता हूं कि 

मैं पापकी सची दये 

7 कोई तकलीफ न हो , लेकिन एक 
शीशी हेद्रल कृपया दयार रखें ” 


"मेरी स्री स्वस्थ है. जशायाल 
खर्च भोर फंफ़र हैं क्यों पहुँ॥* 


*हावटर नै हेद्रल की सिफारिश का 
3 Eh pet 
“ग्रापकी पत्नी मजे में हे, भै बहुत खुश || ने वाले शैग, दर्द श्लौर शार से ८ 
है कि रमणा से बचने के लिए दाई के पास | | पन थौषध को हगेशा पाख रखेंगे » 
एक शीशी डैहल आपमे रख उष्टा धा” 


सभी चमरोगो के लिये 
लिटिल्स ओरि५०:छ बाम का 
एक इह्पाइन 


५ वरर आ , ग्रापको धन्यवाद] 
भविष्य गे हम ग्रपने घर मे केल कळी. 4 " 
पैयार ररवेगे '* 

र 


| भारतीय नारी मात्र ळो मैरा यह परामर्श हैकि घे अपने 
मामूली उपचार के लिए डेल घर निर्भर करें। यह विष से 
सर्वथा रहित एवं प्रतिक्रिया हीन है- बच्चा भी इस्तेमाल कर 


सकता है। जया श्राप प्रपत्रे शइ में 8 हमेशा भैयार रखने 
की सीरब मानेंगे |® 


TRADE MARK 
इन्टिसैप्टिक Fe न 


। हु आप बच्चों स्वस्थ और प्रसवचित >. 
एटळान्त्त इस्ट लि०, चेतला रोड, कलत्तत्ता। . सम दा री व है| | 
न | दाव त मिलता डे डे क. 
पर द Pe 
एस के.बन)लि-कलक 


न)ति'कलकत्ती | 


br + रु 
OCHOA IORI । 


प्रमेशकन 
पाडेल पिस्दील 


जमे द भ्येरित्यो अरणे धा 
न्य दशमेश घ्याच खीर से डर छट धे १ 
हसी डार भौर खु ख्यार झानवर भाग छड़े होंगे ) | 
मूल्य मे ५५४ ६॥) ने० ६६६६ ७) ०७७७७ चा) है | 
४ देन तिरि दाउ का मूर ४), उमरे ठी पेटी ५), सेख छे हौशी) 
>) इया ्रठिंग कम्पनी, दर्शनएुरवा, झाचएुर | 


हमेशा घनशुन्क्कारी लेष्ड 


ब्यबहार कोजिये 


i ६१ 
रियो से 


जीलेट से हजामत बनाते हैं। 
जब एक व्याक्ति का व्यवसाय उसे भ्रनेक व्यक्तियों के छम में 
है तो स्वच्छ और श्रच्छी तरह हजामत बनाया हुआ चेहरा आतकी 


हो जाता हे । यही कारण है कि लाखों प्रभावशाली ब्यक्ति सं 
संसारं के 
सवाम हजामत बनाने के साधन भिलेट का प्रयोग करते है॥ 


छमाङमें दो चार यू'द डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद मी ताजी सुगन्घि मिळेगी । 
एकत्रित फूछोंका खार सुविधाजनक 
रू NS 5 ह, . | शीहियमिं आपको लिजमा 
ee हः. की हुति कड़ी नह 
Blue Gillette Blade ~ ° मीठी और आनी हैं। आज दी हर 
कट जीकेट ब्लेस * . | शोशी ल्वरोदिये और फिर तो आय 
र ब्ल्यू SC ब्लेड्स ही पसन्द करेंगे । नगूनेकी शीश्शीडे 
` भाल ही एक ऐकेट ले लीजिये / कख ~ | छिये दो. आनेका पोस्ठेज भेजकर 


] = ३॥ दवाइयां प्रति डाम >) `>) आताहै । 


| हरएक बोमारियों की दवाइयां मय संगूत छकदीका वकस भोर चिकित्सा किताबके साथे 
| १४ मूल्य ४); ६), ७), १०), १२); १४॥) 

१२, १४, ३०, ४८, ६०, ५४ और ११४ मूल्य a ol, 

मर २०) दृपया डाक खर्च भक । प्रज्ञपदा? ` चौधरी. -एण्डं कम्पनी 


९८ नम्बर छाव स्ट्रीट, नेताजी छभाप रोड, कलकत्ता! -' 


Rd 


ee 


nn 


. जह के शोकोनों को प्रिय प्राण बस्तुए' Sy |. 
भारत ब्रान्ड के अमूल्य रल (ह:ह: हे 
(९) ग नाभी किमाम (२) भारत मन्ड अदा लालशर' अर है 
(३) कुमकुम (४) कोहिनूर (९) टेमको कणाचा जि. के झार | 


शरत श्रृतुमें पानके साथ खाने की विचित्र चोजं। सूची पत्र मुफ्त मंगाइये । 
ब्रांच :-- 
(१) राजा कटरा, कलकत्ता 
(२) १५७ छाइव स्ट्रीट कलकत्ता जगन्नाथ रामजी रज | ढास 
(३) चावड़ी बाजार, दिल्ली ४६, अपर चितपुर रोड, 
(४) पुरानी गोदाम, गया ` कलकत्ता 
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सब जगह मिलता है। 


| डाबर (डा-एस-के-बर्गन) लि. कंतकत 


ee Te -ऋ&&&७. | 
) का) श्र न } 
HM 


यह 


है. न 

ग १ हमेशा i 

i पूर्ण स्वस्थ. .| 

0 | >. 

४ दोष्तिमान हि 

र , ओर आकर्षक हैं । ६ 

र Nis 


हत साधारण, छरक्षित भौर सरल तरीके 
~ ¢ 
स आप पूण स्वस्थ, शक्तिशाली, दीपि- 


'प्रशांसनोय रक्त परिष्क रक पित 


रक्तते उत्पन्न होनेवाढी सामी , | मान ओर आकर्पक बने रहेंगे। यह शुद्ध EY 
«वीमारियोंकी अचूक दवा तथ बानैस्पतिक रेचक टानिक, वाइछ बीन्स, नियमित... व्यवहार करनेसे 


टानिक । सूजन, बात, उस आन्तरिक स्वास्थ्यको सन्दर बनाता है, जो नियमित परिष्कार, 
गठिया चर्मगेग, दब- € शद रक्त प्रवाह ओर पाचन क्रियाकी उत्तम 
लता घाव,फोड़ा फंसी ७) | 
गांठोंकी सजन जो |£: 
रक्तकी कमी या दूषित 472: 


। = 
रक्तपते उत्पन्न | | B ळक > ० हः 
| F| BILE BEANS | 


होती है। (४ 522 
यम 080 AWRITABALL KASAVA स्‌ समध [नयामत सेवन कांजए 


हासे प्राप्त द्वोता है । 


हमेशा याद रखें-आपकी खोयी हुई शक्तिको पुनः प्राप्त करने, 


स्वास्थ्यको एन्दूर ओर कान्तिमय बनाये रखनेके न 
भावश्यक है र लिए बाइल ब 


शजेण्ट्स :--स्मिथ स्टेनिस््रोर एण्ड बुं० छि०, पका ज वकता कलकत्ता । 
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सला ४५... ० ; जप ८ ७७७७.७७ संख्या--४५ 


RR ा ा ५ ७ य्य 3, उ94१, 


दो चतुदेशपदियां 
(१) 
आये गये न जाने कितने मुसकाते मधुमाते पल 
दूर खड़ा में रहा देखता निश्चल, निःछले, अमल, अपल 
मेंने देखा विव-व्याळी को सुघा-पान करते विधु से 
मत्त-मधुप को कुञ्ज कली में मु दते। मिलते मुद मधु से 
मेंने जाना है कानो तक की विकसित लाली है क्या 
मृदुल चांदनी की कोमळ उज्ज्वल निर्मल “जाली है क्या 
सुधा श्रात्र की सिइरन से हें रिक्त न मेरे श्रवण- युगल 
आंखो' का आकाश अरुण हो गया, रहा जो कमी धवल | 
हे मधु, हे माधव, वसंत के दूत, अरे मोली राधा 
सच कहना --क्या मेने तुमको दिया कमी कोई बाधा | » 
बेठा हूं पथ रोक इसीसें, हंसो न, चुप है लाचारी 
कौन जानता इस पथ से कब जायगा अम्बर-चारी 
कमी चन्द्रिका आ जायेगी मेरी आंखें धोने को 
तुहिन कणो की मुक्ताओं से मेरी सेज सजोने को। 
(२) 


युग बोते पर मिले, न फिर भी अ तुम्हारी दृष्टि उठी 
सरल तुम्हारे चरणों पर यह गठरर! खुलकर आज छुटी 
मुझे देखकर मधुर प्बालों पर न स्वर्ण-ठेखा छाई। - अडी 
और न ब्रीड़ा [मार अवतता वे मोह ही झुक पायीं 
कुशल करो ने उस कपोल-वाली पर लटके कुंतल को-- 
छोड दिया; पर मौन यहां, किसने समझा हे इस छल को 
अलको' में है वही कुटिल्ता, मोंहो' में वह ही बळ है 
अब मी द्वामासा निखरा विखरा यह किसका संबळ 
मैंने अबतक जान त पाया था यह उर इतना भूखा 
अरे भूल से समझ ल्या था इसको तो र 
आज तुम्हें यह देख मोह-सा विकल व्यथित हो उमड़ 
तुमपर कुछ अधिकार जताने ज्ञाने सक > 
पागल ! वैमव के मतवाले, 
अभाव की 


सुनते हैं वे कब. 


gt 


कदा 
FI SS Etc 


केसे भलाका आर चळू 


[गंगो प्रसाद्‌ 'श्रीनास्तब नलिन?] 


क छह्दरोंका आधार लिये, केसे कूछोंकी ओर चल. 


१ 
धप छांह सी खेळ रही हैं, 
बिरह मिलनको यह घड्या । 
तोड़ न पाता थक थक द्वारा, 
केली प्रीति, निदुर कड्या । 
मेंने कितने जळके सागर 
नयनों से ळे :ले डाले ! 
धो न सका नन्हेंसे उरके 
कसक रहे हैं .जो छाले 
हितनो]बार हं पा रोया में, हुदराया इतिद्वास पुराना ! 
कित्ती वार बुत! परकों,ने 'मधु-स्वप्नोंका ताना बाना! 
मधु ऋतु के मंद भकोरो में ` 
में कूम चुका, डरता हुँ -अब, 
अपने उरमें “गार .छिये केसे कूछोंकी भोर चलू ! | 
में लहृरोका अघ गार छिपे केसे कूरोंको ओर चल ! 
(२) र 
मैंने सोने के दिन : देखे 
देखी. हैं चांदी को राते! 
मेंने उस चंचळ दामिनि से 
भी :को है हंस हृस कर बातें:! 
बस उस अतीत के चित्रों पर 
विस्मरति के परदे भी डाले ! 
- पर भूल न पाया वह छवि में... 
न ओ) भूछ नपाया मधु प्याले ! क 
त याद न कर बातो बातें, वहळ मंन होने लगता हैं ! 
-सो भाशामें फिर वह, बिइवास संजोने छता ! 
जो सपने टूट चुके अपने 
__ उनहो धूलें उडती होंगी ! 
अन्तरमें प्यार लिये केसे धूछोंकी भोरे चलू. ! 


रोका आधार किपर केसे कूडोंकी ओर चलू ! 


iy र 


(३) 
अब इस जीवन में हृन्ह कठिन 
आगे पीछे दुमे चळता है। 
करवट ले ले कर जीवन में 
संघर्षण का युग पळता है | 
गिरिकी ऊची चोटी पर भी 
क्षमता पावों में चढ़ने की! 
सांसोंसे चीर तिमिर घन को 
क्षमता मुझमें पथ गढ़ने की ! 
में अपने इस वीहड्‌ मगमें, गिरि गह्ववर क्या पहिचानू' ! 


यह मधुमय गलियां रंग भी, सीवे साधे पथ क्या जानू ! 


मे एख वेभव से दुर दूर 

बाधाएं ही अपनाता हूँ 
में काँटों का शगार लिये केसे फूलों की ओर चलू ! 
में रहरोंका आधार छिपे केसे कूलोंकी ओर चलू! 

४ 

जग टोक न मुझको चलने दे 

मेरे पथ पर दश्राम कहां 

वह वृक्ष घने छाया वाळे 

अहै नन्दन बन छखधास कहां ! 

इस बहने वाळी सरिता का 

रुक एक बहने का काम नहीं ! 

चल पड़ा न सकती गति मेरी 

है छबह नहीं है शाम नहीं! 
यह सावन धन यह सधु डपबन, सब मुझको बहकाने आते! 
यह रूप-छरा मादक यौवन, सब मुझको लळचाने आते! 

` क्षण भरका वह एखमय जीवन | 

क्षण भरका मादक सपना हैं! 
में सत्य लिये, संसार लिये, केसे भूलोंकी ओर चछ ! | 
में छहरों का आधार लिये, केसे कूलों की ओर चल! 


अका SNS 


हे 


हित बस जिनके मन माही । 
तिन कृष्ट जग दुर्लभ कुछ नाहीं ॥ 


हमारे राष्ट्रपात 

विश्वविख्यात स्वामी विवेकानन्दकी 
अमेरिकन शिष्या भगिनी निवेदिताने 
काेजके छात्र राजेन्द्र प्रसादको देखकर 
कहा था कि “राजेनद्र प्रसाद भारतके मा ) 
नेता हैं! जिस सीधेसादै, भोलेमाले दुर्बल 
शरीर, केवळ कुता धोती पहननेवाले 
कालेजके छात्रकें प्रति ऐसे उद्गार प्रकट 
किये गये थे, वही व्यक्ति आज हमारा 
रति और भारतीय विधान परिषदका 


Dt 
अध्यक्ष हे । है के 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसादकी आजकी भी 


वेश-भूषा, रहन सहनमें कोई अन्तर नहीं 
आया है, उनकी लम्बी लम्बी बेतरतीब 
मूछं आज भी शरीरके प्रति लापरवाही 
सूचित करती हैं । दमेसे जज र अपने 
शरीएकी उनको चिन्ता नहीं रहती, यदि 
चिन्ता रहती ६ तो केवल देशकी, समाज- 
की ओर राष्ट्रकी । जब जब कांग्रेसकी 
नाव मंझधारमें पड़ी हे और उसे पार 
लानेके लिये सुदक्ष कण धारकी आवश्य- 
कता पड़ी हे, समस्त राष्ट्रकी दृष्टि और 
ाषट्र-पिताकी दृष्टि राजेन्द्र बाबकी ओर 
गयी है)ओर उन्होंने अविलम्ब इस महान्‌ 

बिना किसी आपत्तिके बिना 
अपने कन्धोंपर रखा हैं । ऐसे हैं हमारे 


रजेन बाब और ऐसा प्रगाढ़ है उनका 
प्रेम । 


< 


१9 वृष पूरे कर चुके हैं । 


३. परत सरकारके वक 
पु चे रके. अर्थ, सचिव श्री 


गत सप्ताह २६. नवम्बर- 
पालमेण्टमें १५ अगस्त ४७ 
१.३९ मार्च" ४८ तकका जो 


वे दीघा यु - 


इस लिये 

उसमें रक्षाके लिये 8२ 
पयेकी व्यवस्था की 
स्थिति देखते हुए 
२ हमे निराशा इस 
बातसे हुई है कि अथ' सचिवने बजट 
तयार करते समय देशके जनसाधारणके 
सुखदुखोंका उतना (याळ नहीं रखा 
जितना जनताकी सरकार अथ सचिवसे 
आशा की जाती है। हम इसे जनताका 
बजट तो कहही नहीं सकते हमार यह 
स्पष्ट मत हे कि इस बारका बजट देशके 


कोटि भारतीयों के ल्यि. आइवासनके र 
उसमें शब्द मी नहीं दे सके हमारे अथ सचिव . 


दो 


'सर'नहीं नहीं श्री-पण्म्मुखम चट्टी । पिछले 
बजटमें मुनाफा करके छपमें पूजी 
पर चोट करनेका जो प्रयास. किया 
गया था उस चोटसे सालाना बज्ञटके 
समय बचानेका आइवासन देते हुए 
माल्दारोंसे श्री पम्मुखमने कहा है. 
कि “भारतके आर्थिक ढ़ांचेका _ अन्तिम 
रूप जो भी हो अमी वपो तक प्राइवेट इण्ड- 
स्ट्रोकी .आवश्यकता और गुजाइश है ।” 
तव प्राइवेट उद्योग धन्धो के. समर्थक इस. 
0 चिवसे 
अथ सचिवसे यह आशा केसे की जा सकती 
है कि वह अपने वज्टमें इसी प्राइवेट 


शोषक वरको सन्तु रखनेकाध्यानरखकर इणे उलते कोटि-कोटि अद्धविभु- 


तेयार किया गया है। देशके पू'जीपतियों 
और उद्योगपतियोंको सरकारके साथ 
रखने और उनको यह भासित करनेके 
ल्यि कि यह तुम्हारी सरकारका बजट है 
जितना ध्यान श्री षण्म्मुखम चेट्टीने रखा है 
अच्छा होता कि उससे अधिक नहीं तो 
कमसे कम उतना ही वे इस बातका भी 


ध्यान रखते कि जनताकी सरकारका प्रथम - 


कर्तव्य है जनताकी आवश्यकताओं,अमावों 
और कष्टोंको दृष्टित रखकर बजट 
तेयार करना । ध्यान तो रखाही नहीं गया 
सर्वथा उपेक्षा की गयी हेक्‍्यो कि जनताका 
ध्यान रखनेका अथे होता, पजीपतियो 
और पेसेवालोंकी लम्बी जेबो का कतर” 
योत करना, जो हमारे अर्थ सचिवको 
मंजूर नहीं था । यद्यपि देशमें शान्ति और 
व्यवस्था बनाये रखनेकें लिये उन्हेंने 
समाजके समी वगो से सहयोगकी अपील 
की है, जो उचित मी है, किन्तु शान्ति 
“और व्यवस्था बनाये रखने, घरेल. झगड़ो 

से, चाहे साम्प्रदायिक हो या इंजी बनाम 
श्रम हा, दूर रहने ओर देशका उत्पादन 
बढ़ानेमें सहयोगकी अपील तो उन्हाने 
दोनो'से की है किन्तु आशाका सब्म स 
दिखाया है उन लोगोंको ही. वस्तुतः * 
व्यवहारतः राष्ट्रकी सम्पूण pe 
जिनकी बन्द ुट्टीकें भीतर हैं। त्र दि 
और ६ष्दका. जीवन बितानेवाले 


| 


क्षित और अद्ध नग्न बने हुए नरनारियो के 
कष्ट मय जीवनका ध्यान रखेगा ? 


= ° 

दास्ताना वातचाल 
गत सप्ताह राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय 
महत्वके वातांछापोंकी दृष्टिसे पूर्वमें दिल्ली 
ओर परिचममें लन्दूनकी ओर स सारकी 
आखें लगी रहीं। इन दो राजधानियोंमे 
विमिन्न देशों के राजनेताओं के बीचमें 
जो सम्मेलन हुए या हो रहे हैं उन पर 
स॑सारकी शांतिका भविष्य निर्भर हे, 
देख कर “इन वातीलापो के परिणामो की 
ओर संसारका टकटकी «लगाये रहना 
स्वाभाविक ही है। लन्दनमें चार राष्ट्र 
ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांसके पर- 
राष्ट्र सचिवांके बीचमें यूरोपके भविध्यके 
सम्बन्धमें विचार विनिमय हो रहा हे। 
किन्तु इस वार्तालापकी स्थिति युद्ध 
समाप्तिके: बाद जेसी थी आजतक 
मौलिक सिंद्धान्तोंका जहां तक प्रश्न हे, 
उसमें कोई प्रगति तो ६३ ही नहीं,निड्चित 
छूपसे वह पर्वापेक्षा कहीं अधिक बिगड़ 
गयी है। जिस वातावरणमें आज ये 
चार परराष्ट्र सचिव फिर टन्दनमें मिल 
रहे हैं यदि मोलिक प्रश्नों पर किसी 


अन्तिम समझौते पर पहुंच जाये तो यह 
एक चमत्कार ही समझा जायेगा । 


चीत बहुत ही दोस्ताना ढड्ठसे हो रही ह 


mnt pile ars 


और हमें यह मी बताया गया दे कि जिस 
बात पर इन परराष्ट्र सचिवोंके सहायक 
तीन महीने तक बातचीत करके किली 
फैसले पर नहीं पहुंच सके उस पर ये 
महान चार तीन घण्टेमें एकमत हो 
गये, अर्थात अंब यह झगड़ा नहीं रहा 
कि सम्मेलनमें किंस विषय पर किस 
क्रमसे बिचार आरम्म हो। दोस्ताना 
बातचीत अमीतक इतनाही कर सकी है । 

सुदूर ठन्दनके इस दोस्ताना बात- 
चीतके दृश्यको वहीं असमाप्त छोड़ दिल्ली 
आने पर काहमीरके प्रश्‍न पर, मारत और 
पाकिस्तानकी वर्तमान समस्याओ पर 
षू एशियाई देशों की समस्याओं पर, 
हैदराबाद राज्यके साथ समझोतेके प्रश्‍न 
पर मारत, पाकिस्तान ओर इण्डोनेशियाके 
राजनेता दोस्ताना बातचीतमें स लान 
दिखायी देते हैं। महात्मा गांधी इस 
दोस्ताना बातवीतके सम्बत्धमें एक 
' प्राथना समामें कहते हैं कि “में गव- 
नर . जेनरझ्से मिलने गया था, वहीं 


पर ल्याकतअली साहब भी मिले जो 
गवर्नमेण्ट हाउसमें ठरे हुए हैं । 
वहीं मुझे यह माछ्म हुआ कि गवर्नर 
जेनरल दोनो डोमिनियनो के प्राइम- 
मिनिस्टर, सरदार पटेल और पाकिस्तानके 
अर्थ सचिव मि० गुलामअहमदकी आपस- 
में बातें हुई हैं ओर ये लोग जिन नतीजों 
पर पहुंचे हैं उनसे आशा कोजातीहैकिसंघर्षसे 
छिन्न-भिन्न हमारे देशमें शान्ति कायम 
होगी । सो आदमियो के लिये फटकी जगह 
मेळ कायम करना कदापि असंभव नहीं हे) 
गांधीजी तो ऐसा हमेशा ही समझते रहेहें;पर 
सवाल यह हे कि दिछीफे शांत बातावरण- 
में हुईं बातचीतके तापमानमें लाहौर या 
कराची पहुंचते पहुंचते फिर कोई नया 
आढ़ाव उतार हो गया तो ? 
काइमीरके सम्बन्धमें यह कहा जाता है 
आर कहनेवाला सूत्र विश्वसनीय . बतलाया 
जाता है कि दिष्ठीमें काइमीरके सवालके 
0 3 अजय साय बातचीत बहुत ऊंचे पेमानेफाः 
हो री है । इस वातीलापमे प्रत्यक्ष भांग 
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जवाहर छाल नेहरू, मि» लियाकत अली 

हवां और सदीर पटेल ले रहे हें । काश्मीर 
के प्रधान मंत्री महाजन और “काश्मीर 
सरकारे प्रधान शेख अब्दुह्डा भी इसी 
सिलसिलेमें दिछी पहुंचे । कहा जाता हे 
कि यह्‌ त्रिकोणीय बाताछाप--जो दोनो 
डोमिनियनों और काइमीर राज्यके भविष्य 
की दृष्टिसे बहुत महत्व रखता है। बड़े 
दोस्ताना ढंगसे आगे बढ़ रहा दै।” 
पाकिस्तान द्वारा संचालित काइमीर नाटक 
का परिणाम देखकर इस समय ओर वह 
मी दिलीमें काइमीर--वातालाप गेर दोस्ताना 
हो मी केसे सकता है ? उसके लि न तो 
यह अनुकूल समय है न उपयुक्त स्थान। 

इसी सिलसिलेमें गुरुनानकके जन्म 
दिवसके उपलक्षमें सिक्ख सेवक दल द्वारा 
आयोजित समारोहमें पंडित जवाहरलाल 
नेहरूने जो कहा हे उसकी उपेक्षा नहीं कही 
जा सकती । आप कहते हैं कि “भारत 
और पाकिस्तानके मतभेद वल प्रयोगसे 
“नहीं -मिटाये जा सकते ।” इस बातसे कोइ 
इनकार नहीं. करता कि हिंसा झगड़े 
अन्त नहीं कर सक्ती, किन्तु हम बा* 
अदब पंडितजीसे यह कहना चाहते हैं कि 
“यह तो नहीं है कि इस तथ्यको हमें सम- 
झानेकी आवश्यकता नहीं है. किन्तु हमसे 
ज्यादा ओर कहीं ज्यादा पाकिस्तानको 
यह तथ्य समझानेकी आवश्यकता हे । पर 
मोजूदा हालतमें पाकिस्तानको यह तथ्य 
एक ही ब्यक्ति समझा सकता हे और वह 
हे कायदे आजम जिन्ना। हम न चाहते 
हुए मी यह कहे बिना नहीं रह सकते 
कि शायद जिन्ना पाकिस्तानको कमसे कम 
इस समय तो यह तथ्य नहीं समझाना 
चाहते ओर मारतके प्रधान मन्त्रीको इस 
तथ्यक्री मी अबहेलना नहीं करनी चाहिये। 
गैर कांग्रेसी मिनिस्टर 

सारत सरकारफे गेर कांग्रेसी मिनि- 
Jo a 
रह ये मिनिस्टर अब असे- 
ड परकी बेठकॉरमे शामिल हो सकेंगे 
पार्टके धनिःट सम्म रहेंगे । [इस प्रसंग 


स 
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में यह्‌ बैधानिक प्रश्‍न उठता 
गेर कांग्रेसी मिनिस्टर क्याये 
पार्टियोंसे सम्बन्ध बिच्छेद काहे अपनी | 
पार्टीमें शामिळ हुए हैं। यह बा से 
महत्व पूर्ण प्रश्‍न हे । इस सम्बन्ध * 
आशा करते हें कि कांग्रेस पाइ भ 
पीके लीडर स्थितिपर प्रकाश डाह 
ङ्प करेंगे । यह बात किसीसे छिपी ५ र 
हे कि अधिकांश गेरकांग्रेसी मिनि 
प्रतिगामी, साम्प्रदायिक और नि 
स्वाथो का प्रतिनिधित्व करने वाले दह 
सदस्य दै । कांग्रेसका आरा सबके हि 
सदासे उन्सुक्त रहने पर भी अमी इस 
दिन तक उससे दूर भागने वाले, एस 
बिरोध करने वाले सुविधा वादियों और 
शोषक वंके प्रतिनिधियोंका आज, १५ 
अगस्तके बाद, कांग्रेस प्रम फसफसा 
उठा है। इनका यह कांग्रेस प्रम कितना 
धातक हे, यह बत्तानेकी आवश्यकता नहीं 
है । इतने दिनोंसे प्राल्तोंका और अब 
केन्द्रका शासन भार प्रहण कर .चुकनेके 
बादभी कांग्रेसी सरकारें आज तक देशे 
फैले हुए अनाचार और समाज वरोधी 
अपराधोंको रोक सकनेमें असमथ हो रही 
हैं इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि 
कांश्र स संगठनके भातर एवं उसके द्वार 
संचालित सरकारी और गैर सरकारी | है यह 
प्रतिष्ठारोके अधिकारके स्थानोंपर अधि. 
कांश वे लोग ही बेठ हुए हैं जिनके आपने 
र दल गत स्वार्थ जनताके स्वाथो पै 
सर्वथा भिन्न हैं । प्रतिगामी तत्वों 
कांश्र सपर अधिपत्य जमानेका प्रयास.ईस 
सम्य प्रचण्ड बेगसे चळरहा है। हमार 
ख्याल है कि कांग्र स पार्लमेण्टरी पार्ट 
गैर कांग्रेसी मिनिस्टरोंको समिलित हो 
देना कांग्र सकें मीतर बढ़ते हुए प्रतिति 
बादृको प्रश्रय देना है । यह ऐसा 
प्रन है जिस पर साधारण का, 
जनको गम्मीरता पूर्वक विचार वण 
आवश्यकता हे । 
मौतकी सजा-”  . 
शेख अब्दुछाने काइमीरकें 
बागडोर अपने हाथमें लेकर 
आक्रमण करने वाले आततायी ' 
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| सधि महत्व दिया जा रहा हे । स युक्त 
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¡और सफलता के साथ सामना राष्ट्र संघमें अमी उस नपा | 
जिस ८९ न्न ; किस्तानका देशॉमें र 
त न 
in अ बत संकर जमावकी ! 
कितने ए जे बाहरी आततायियोसे तो कुछ ह नहीं उपरी सतहके पीछे. अधिकार नहीं ह हैं पर नाग 
5 आदमी दें । उ र उछ नहीं ह, देखनेकी उत्कण्डा पैदा हो सीढो प्त हैं। आशा दै क्रि 
वास लेनेका अवकाश मिलते ही भीतरी रही हो तो अस्वाभाविक नहीं हे । a नकी सरकार, इस अन्यायको दूर 
आततावियोपर उनकी दृष्टि पड़ना स्वामा- अन्य देशों में भारताय-- वळ el दक्षिण ल 
ङ रण क 


क ही है । उन्होने कड़ेसे कडे शब्दोंमें इन 
आततायियोंकी चेतावनी दे दी है कि “चोर 
बाजारी शाहोंके खिलाफ सख्तसे सख्त 

कार्यवाही को जायेगी, यहां तक कि 
इस तरहकें अपराधियोंको मौतकी सज्ञा 
नेमे मी पशोपेश नहीं किया जायेगा। 
“क्राश्मीरके इन चोर बाजारियोंको याद 
रखना चाहिये कि यदि वे अपनी इन 
समाजघाती हरंकतोंसे बाज न आयेंगे तो 
एक दिन शेख अब्दुछाके सु हसे निकले हुए 
शब्द गलेकी फांस बने दिखाये दे गे । 
अफगान सेना-- 

अफगानिस्तान ओर पाकिस्तानके 


« आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं है यह तो 


इसे स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघमें पाक - 


स्तानके प्रपेशका प्रश्न उठने पर अफगानि- 
स्तानने विरोध किया था । यद्यपि बादमें 
यह विरोध वापस ले लिया गया किन्तु 
पाकिस्तानको काबुळ किस दृष्टिसे देखता 
है यह इस कार्यसे स्पष्ट हो गया है। अपनी 
'सरूद पर एक ऐसे नये राज्यकी,जों सह- 
धमी होनेके कारण सहज ही उसके घरेलू. 
मामे दृस्तन्दाज्ञी करनेकी नियतसे 
धमक नाम पर अफगानियोंके बीचमें 
असन्तोष पेदा कर अपना प्रभाव बढ़ा 
सता है और यह प्रभाव विस्तार कमी 
र्य विस्तारका रूप ग्रहण कर सकता 
९ यदि अफगानिस्तान सहज मावसे न 
Mo हो तो कोई आइचर्य नहीं 
पका महत्वाकांक्षासे मुस्लिम इति- 
र Fe मुसलमानी शासकोमें 
प. की सदा. सृष्टि की है। 
र परम्परा ओर जातीय 
उ इष्टिमें रख कर पाकिस्तानकी 
अफगान सेनाके जमाव को 
भकाशित सम्वाद को साधारणसे 


... भारतका वेदेशिक विभाग जबसे 
पंडित जवाहरलाल नेहरुकेतत्वावधानमें 
आया है, ब्रिटिश डोमिनियनो' उपनिवेशों 

गीर अधिकृत देशोंमें रहने वाले भारतीयों 
की स्थिति तबसे सुधरी हे,अवऱ्यही दक्षिण 
अफूका इसका अपवाद है । पाकिस्तानमें 
रहने वाले भारतीयोंकी स्थिति क्या होगी, 

अभी तक यह मी अनिश्चित ही है। भारत 
के विभाजनके बाद अमीतक ऐसी स्थिति 
ही नहीं आयी कि इस तरहके प्रश्नोका 
स्पष्टीकरण हो । .आस्ट्रेल्यामें ४५०० 
भारतीय है । जो स्थायीरूपसे वहां बस गये 
हैँ उनको कामनवेल्थका पूर्ण माताधिकार 
प्राप्त है ब्रिटेन, कनाडा ओर न्यूजीलैण्डमें 
भी ऐसी ही स्थिति है । यहांके भारतीय 
नागरिकके पूर्ण अधिकार भोग करते हैं । 
अवश्य ही आस्ट्रेलियाके कुछ राज्यांमें 
विधवा पेन्शन एक, परिवार सहायता 
-एक्ट देहाती श्रमिक निवास एक्ट 
जेसे कुछ कानूनों की सुविधाओंसे भारतीय 
अमी तक व चित है और इस मामलेमें 
हमारे हाई कमिइनरने पर्चिम -आस्ट्रे- 
लियाके प्रधान मन्त्रीसे वार्तालाप किया 
हे। फलस्वरूप पश्चिम आस्ट्रेल्थाने 
मारतीयोंको इन असुविधाओ से मुक्त कर 
देनेका निश्चय किया है। कनाडामें मी 
जो कुछ असुविधाए रह गयी दै उनके 
शीघ्रही मिट जानेकी आशा है। स सारके 
किसी भागमें किसी राज्यमें स्थायी ले 
बस गये नागरिकको, वह किसी वर्ग 


'ज्ञाति या देशका क्यों न हो, राज्यके 

स रक्षण और अधिकारोंसे बंचित रखा 

-जाना आजके जमाने; हा be 
संगठन 

विव पा प्रमाण है कि न 

राज्य अभी तक पूर्ण सभ्य a 

और सुस स्कृत रो हुआ । यह बड़े 


परितापका विषय है कि पे 


वाध्य न करेगी । 


फ्रांसी राजनीति-- 

फे च म्युनिसिपल निर्वाचनमें डिगाल 
दलकी जबदंस्त जीतका फ्रांसकी राज- 
नीतिपर प्रमाव पड़ रहा है, ओर प्रतिक्रिया 
के हाथ मजबूत हो रहे हैं । उक्त म्यूनि- 
सिपल चुनाबके बांद सोशलिस्ट सरकार 
एक महीना भी नहीं टिक सकी । रेमेडियर 
सरकार चुनावके बाद पालमेण्टका 
विश्वास जिस अह्पमतसे प्राप्त करनेमें 
समर्थ हुई उसीसे स्पष्ट हो गया था कि 
फ्रांसके दक्षिण पंथीदुलोंको सन्न्तुष्ट रखने 
के लिये सरकारसे कम्यूनिस्टोंको अलग 
रखना ही प्रर्याप्त नहीं है । यही कारण है 
कि मोशिये ब्लम॑ जिनको प्रजातन्त्रके 
अध्यक्ष मोशिये आरियलने रमेडियर्के 
स्थानपर नयी सरकार बनानेको आमंत्रित 
किया था, पाल मेण्टका विश्वास नहीं प्राप्त 
कर सकें। मो० ब्ल पुराने सोशलिस्ट 
लीडर हैं ओर उनका व्यक्तित्व इस प्रकार 
का प्रभावशाली है कि वे मजबत सरकार 
का संचालन कर सकते हैं, किन्तु दक्षिण 
पंथी दल नहीं चाहते कि सरकार सोश- 
लिस्टोंके प्रभावमें रहे | एम० आर० पी० 
रेडिकल और सोशलिस्ट तीनों पार्टियोंके 
नेता मो० ब्लूलको सरकारका नेता बनाना 
चाहते थे किन्तु रेडिकल पाटोंके सदस्य 
इसके विरुद्ध थे ओर यह स्पष्ट कर दिया 
कि यदि सोशलिस्ट प्रधान सरकार बनी तो 
शेडिकळ उसका समथन नहीं करेगे। 
अन्ततोगत्वा पोपुलर रिपव्लिकत शुमेनने 
नयी सरकारका संगठन किया जिसमें 
सोशलिस्ट, रेडिकळ और पोपुलर रिप- 
व्लिकन दक प्रतिनिधित्व हे । ब्लमके 
चुनावपर की गयी आपत्तिसे यह स्पषट है 


कि इस सरकारका जीवन तमी तक सुति- 


श्वित है जबतक यह दक्षिण अर्थात प्रति- 


"ता 
SIC 


` द्याकी ओर झुकती रहेगी। फांसको 
आज गम्मीरता खक इस प्रइ्नका उत्तर 
देना हे कि वह प्रगतिकें पथसे फिर घूम 
पडेगा या तमाम प्रगतिशील दुळ मिलकर 
उते प्रतिक्रियाके विकट च शुलमें फिर जाने 
से बचायेंगे। | 
बु-दे ?खण्डरो चेतावनी _ 
इधर बुन्देछखण्डकी कड रियासतों से 
जो समाचार आये हैं वे यह बताते हैं कि 
इन रियासतो के शासक अमीतक पुरानी 
दु नियांके जीव बने हुए हैं जहां राजा भीकी 
मर्जी ही कांनूनका काम कंरती थी ओर 
इस ढीलका नाजायज फायदा उठाकर 
'रियासतकें कर्मचारी गरीब प्रजापर मन- 
मानी घरजानी करते थे । उस दिन 
ललितपुर (झांसी) में युक्त प्रांतके स्वास्थ्य 
सचिव श्री आत्माराम खेरने बुन्देटखण्ड 
के इन निरंकुश नरेशो को सामयिक 
चेतावनी दो हे और बताया हे कि नील- 
गिरि जतागढ़से इनको सबक लेना 
चाहिये । जनताकी इच्छाओं को रोंदनेके 
दिन चले गये, काश | आज ये निरंकुश 
नरेश इस तथ्यको समझ पाते । वे यह नहों 
समझ पाते इसीसे माननीय श्री ख रने 
उनको समझाया है कि तुम्हारी क्या गति 
होगी । रियासतोंमें होते हुए दमनको युक्त- 
प्रातकी सरार चु चाप्‌ देखती कहीं 


रह सकती | उसे इन नरेशो के कान उमे- 
को वाध्य होना पड़ेगा। श्री खेरने 


उनको यह मा बता दिया है कि राजसत्ता 
को बचाये रखनेका अब एक ही अन्तिम 
अवसर है । वेधानिक  शास+की 
स्थिति' स्वीकार करके तथा रियासतमें 
« उत्तरदायी शासन कायम करके अब मी 
ये राजो चाहें तो अपना अस्तित्व बनाये 


रख सकते हैं अन्यथा जनताके विद्रोहकी 
आंधीमें पड़कर न जाने कहां ये बिलीन हो 


जायंगे । हम आशा करते ल- 
खण्डके ही नहीं समी ते कि Ee 
तालुकदार इस नसीहतको गांठ बांध ळे, 
इसीमें उनका हित है । 
गेम यर | औ समाज वादी-- 
समाजवादी दटके प्रधान मंत्री श्री जय 
` प्रकाश नारायनने पलाकी एक सार्व ज़निक 


oN `; क: किन्वा 


क्स स्स्स त स्व ई व 
समामे भाषण करते हुए संकेत किया क 
निकट मविष्यमें कांग्र ससे समाजवादिया 


पथक हो जानेकी सम्मावना हे । अतीतमें 

देश स्वातंत्र्य-संप्राममें लिस था इसा 

कांग्रेसके झण्डेके नीचे समी देक 

युक्त मोर्चा' की आवश्यकता थी अब 

स्वतंत्रता-प्राप्तिक साथ साथ वह आवश्य- 

कता पूरी हो गयी। आज देशको यह 
दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि 
समाजवाद और गान्धीवाद अलग अलग 
सिद्धांत हैँ । यह गलतफहमी फेलानेका एक 
मात्र कारण भावी चुनावमें जनताका सम- 
शन प्राप्त करना है । वर्तमान (प्रान्तीय मंत्रे 
मण्डलोंको जनताके सामने खडे होनेका 
विश्वास नहीं हे क्योंकि उन्होंने न देशमें 
पूःजी पतियोंके प्रभाव हटानेके लिये कदम 
उठाया है और न जनताकी मांगे ही पूरी 
कौ है। समाज वादी देशमें समाज वादी 
शासन ब्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं 
इसलिये प्रत्येक व्यक्तिका कत्तव्य है कि 
वह समाजवादी दलका समर्थन .करे और 
उसे शक्ति शाली बनामे। अन्तमें जय- 
प्रकाश बावूने अपने भाषणमें कहा है कि 
“एक दलीय, सरकारको ताना शाहीकी 
ओर जानेसे रोकनेके लिये 'समाज वादी 
विरोधी मोर्चा आवश्यकता है। “जय- 
प्रकाश बाब देशका माने हुए समझदार नेता 
है । उन्हें यह देखना चाहिये कि देशमें भांति 
भांतिकी समस्यएं उपस्थित: हैं जिनका 
अविलम्ब समाधान होनेकी आवश्यकता है। 
देश स्वतंत्र हुए अमी जुम्मे जुम्मे आठ दिन 
मी नहीं हुए हैं कि. प्रांतीय और केन्द्रीय 
सरकारोंके सामने समस्याओंके पहाड़ खडे 
हो गये हैं। ऐसे वृक्तमें तो कांग्रेस और 


कांश्र सी सरकारोंको सभी दलो को संयुक्त 
खूपसे सहयोग देना चाहिये, जिससे देझमें 
शान्ति-सुरक्षा कायम हो । अगर इस वक्त 
समाजवादी कांग्र ससे अलग होगे तो 
कांग्रेस तो कमजोरी होगी ही समाजवादी 
दळमीकमजोरहोगाक्यों किवेसमाजवादोजो 
कांश्र सके साथ काम करना चाहते हैं ऐसी 
स्थिति आनेपर अपने दलसे प्रथक हो 
जायेंगे। हम तो यह समझते हैं कि 


कांग्र ससे अलग होनेका. निश्चय करके वे 
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स्वयं उस तानाशाहीको वळ शाली 


मोका देंगे जिसका अन्त वे चाहते होनेका | 


अ हैं कि इस दिशामें कदम र 
पहले समाजवादी इन सब चती I 
रता पूर्वक विचार करके क. हे 
फेसले पर पहुंचेंगे । कः 
दोरे काइमोरकी ल लकार 
काइभीरके प्रधान मन्त्री होरे काइमीर 
शेख अन्दुछाने मि० जिन्नात्रो 

देते हुए कहा है कि काइमीर भारतीय झर 
में अपनी आथिक आवश्यकताओके कारा 
शामिल हुआ हे। जहां (तक आथिक 
सम्बन्धोंका प्रश्‍न हे काइमीरका माय 


टशितशशिशिशशशिशिशिशशाशिशिशिशिशशशिशणण nn 


सारतके जुटा हुआ हे । हम भारतीय संक्षों | 


पण्डित नेहरू, महात्मा गांधी और भार 
सरकारको प्रसन्न करनेके लिये शामिठ 
नहीं हुआ हे । बल्कि गरीबी और विनाश 
से अपना रक्षा करनेकें लिये शामिल 
हुआ हे। पाकिस्तान काइमीरमें जनमत 
प्रहण करनेके लिये होहहा मचा रहा है। 
में मि० जिन्ताक्रो चुनोती देता हूं कि बे 
मत ग्रहण करें लेकिन मत प्रहण जनता 
ही होना चाहिये, अभिजात वर्गके लोगोंका 
नहीं । साथ ही निष्पक्ष जनमत ग्रहण करने 
के लिये अनुकूल वातावरण होना चाहिये। 
हम झगड़े और उपद्रवो के बीचमें जो पार्कि- 
स्तानी सरकारके कारण हो रहे हैं, जनमत 
प्रहणके पक्षमें नहीं हे । हमारी पहली रात 
शांति स्थापित करना और राज्यसे 
आक्रमणकारियो'को हटानेकी है । में 
'कारमीरियो की इच्छाओं» जानता है| 
काइमीर प्रगतिशील राज्य हैं. और 
प्रगतिशील देशके साथ रहेगा। काश्मीर 
साम्प्रदायिकके लिये स्थान नहीं । धर्म खत 
में हैं--चिछाकर काइमीरके हिन्द, ग 
युसलमान किसीको भी धोखा नहीं दिं 
ज्ञा सकता है । काइमीर पर होनेवाले अ 


मणका संगठन पाकिस्तान सरकारने 8 


किया है । काइमीरकी जनता अपनी अर्लि' 
सांस तक आजादीके लिये लड़ 


संकल्प है। ” हम शेरे कारमीरकी * | 


चुनौतीका स्वागत करते हैं । 


i 


राष्ट्रपाते डाक्टर राजेन्द्रप्रसा 


| Not as the ल comes, क्षेत्रों बे ले० ' त्रा अ.न 
| १ They the true hearted come; त्रम ख्यातिसे 
ith ‘the roll of the stirring ~ दूर भागते र ग यांने 
Not with 8 rol 0 e ह ण्डित मण्डलीमें भी be त डालमि मुझसे बहुत प्रयत्न किया कि 
And the trumpet that Bs of साहित्यके आ देत आर में अनुग्रह बाब॒को बेठा दू । पर ऐसा केसे 
7०।०। म, वस्ति चोः मा हे इर भी हो सकता था? मैंने साफ कह दिया, हृ 
खरेखमें ३ र्‌ रहे नि । उत्तको हमारे रि सद्वांन्तके खिलाफ हे |” 
त “जिनका हृदय सत्यसे ओत प्रोत हे, देखरेखमें इतिहास परिषद एवं हिन्दी रान्न i 
ॐ तकर द्रा जो सर्वाङ्गीण Ly ` 
ण एवं ख्याति की बिजय बैज्यन्ती फहराते सेवाए की है, उसकी महत्ता अतीक paps स्पष्ट हो जाती है। पू'जी- 
क हुए नहीं आते हैं |” तीसरी बार निर्वाचित नहीं की जा सकती | कांग्रेस -सवो लर मित i सकता है, एर 
र हमारे राष्ट्रपति और और विधान परिषद समितिके दस सवो'ब नेताओं उनका क प्रति भी नहीं इटा सकता | 
मं के अध्यझ डा० राजेन्द्र प्रसाद इसी कोटि से समकक्ष महान स्थान है। तमी तो न र न रही है। | 
| के महामानवोंमें हैं । राजेन्द्र बाबू ख्याति "८ काठमे राष्ट्रकी नौकाकी पतवार और नेताओं से क न कर | 
र की चरम सीमापर हैं, वे आज बिजयी पिरसनीय नाविकके हाथोंमें सौपी गयी है. का सम्पक रहा हल 
श | राष्ट्रके प्रथम जन नायक हैं। उनके सिर कि उन्हें समी बोका बड़ासे बढ़ा उनका ख्याल है कि राजनीतिक या धार्मिक ||| 
ठ पर पराधीन भारतके कांटोंका ताज नहीं, समाजवादी जह जानता हे कि जनहितको विश्वास मित्रताके मार्गके बाधक नहीं हो | 
त बहिक स्वाधीन भारतका सर्वोत्तम मुकुट रो पीछे रखकर राजेन्द्र बाबू डालमिया- सकता । वर्तमान परिस्थितिमें बढ़कर | 
| जगमगा रहा है। फिर भी वे फेलेसिया <. रजेन 
वे हेमन्स [के शब्दोंको आावशः और शब्दशः *' ॐ यजु एप स्च (० 9 6 जु 
॥| चरिताथ करते हैं। वे सागरसे गम्भीर, ">: सन्नी > क 
का जलदसे सुखद ओर दिन-मणिको भांति 20% अत रु ; | 
ने प्रकाशमान हैं, उनका पाण्डित्य अगाध है, छ iG | 
| हैं, उनकी सचाई शांकासे परे है, उनकी IP 
i सादगी और सरलता अनुकरणीय है उनकी /7 ह 2D श 7८” 
त | बेधानिक सूझ-बझ अद्वितीय है। उनकी 
देशभक्ति प्रांजळ हे, उनका नेतृत्व विकास बिड़ला तथा कोई हो झुककर समझोता निष्पक्ष सिद्धान्त प्रिय, क्तन्यपरायण, 
i, की ओर समाजको अग्रसर करता है, नहीं कर सकते। ` समी वर्गों एवं सम्प्रदायों का विश्वासपात्र 
| रवे गांधीके परछो हुए विश्वासपात्र अपनी आत्मकथामे उन्होंने स्फट लिखा हे कांग्रेसकी सवोच्च समितिको दूसरा व्यक्ति 
| सहायक सेनानी हैं । उनकी त्याग तपस्या कि “जब में कांग्रेसमें आया तो ६५ हजार, शायद ही मिलता । र 
र जन-साधारणके हितके लिये सर्वस्व रुपये जमीदारीपर कर्ज हो गये थे, उसे जीवनी 
समर्पण की उनकी उत्कट अमिलापाने सेठ घनश्यामदास बिडूला और 00 2 ला बज न्स ॥ 
ते नामपक्ष वाल्ेंका भी उन्हें विश्वासपात्र बता चुकाया। बह कर्जा अमी तक हमलोग जिलेके जीरदेई धन हह हि | 
; दिया है] कोई मी व्यक्ति चाहे वह बाम- पूर्ण'तया तो नहीं छोटा सके हैं, पर प्रयत्न स्वर EE १८८४ कायस्थ परि- 
पन्थी ४ दो दे भी दिया बारमें हुआ था । ये आरम्मसे ही प्रतिः ॥ || | 
गा थी हो अथवा दक्षिण : पन्थी हो, देशरत्न होता रहा है और बहुत कुछ हिर वभ xh 
ne उन्होंने लिखा है. माशाली एक तेत्र बुद्विके छात्र रहे हैं ||| 
i $ सिद्धान्तोसे मतेक्य न होते हुए भी गाया है। दूसरी जगह उन्होंने लिखा छपरामें अभी सी || 
डालमियांजी समये-समयपर कांग्रेस ओर राजपूत स्कूल । अभी भी ; 
र उनकी सचाई निस्प्रहता, और स्वार्भदीनता कि डालमियांजी क । जब चुनाव उनकी हस्तलिपियां सुरक्षित रखी हैं । 
का नहीं 'क सहायता 
तड (क अका नही कर सकता । डा० कुष्ण को आधि का अचुप्रह नारायणसिंह इतनी सुन्दर हस्तलिपि ऐसी अदभुत 
74 छ 7 लिखा हे उनका हृदय कें समय क लिये खड़ा किया और मेथा बिरले छात्रोमें पायी जातो है। कहां 
गरीबोंके ल्यि रक्तके आंसु रोता है, पर वे को असेस्बलीके - 


समाजवादी नहीं हैं। जिस तरह राजनीतिक 


विरोधमें डालमियां स्वर्ग * खड़े हुए, तब 


तो यहां तक जाता है कि उनकी विद्य | । | 


। ` विद्यालयकी परीक्षा सम्बन्धी प्रइनोत्तरी 
नी ' ज्ञांचनेके लिये इंगलेण्ड गयी थी और 
पा ` उस पर परीक्षकने लिखा था Examinee 
‘is better than Examiner (यानी 
परीक्षार्थी परीक्षकसे श्र ष्ठ है) हो सकता 
है कि स्वगीय पण्डित मोतीलाल नेहरूके 
पेरिसमें कपड़े घुलाने जैसी हा यह बात 
भी हो किन्तु आज मी सेकड़ों यह किम्व- 
द॒न्ती कहते सुने जाते हैं। जो भी हो ये 
अब्वल दजो के मेधावी छात्र थे। उन्हाने 
वकालतको अपना पेशा चुना और उससे 
इनकी आय मी बहुत अच्छी होने लंगी 
धी। 


करते रहते ओर कांग्रे सके जीवन-मरंण- 
सं घर्षमें शामिल न हुए होते तो आज 
इनकी गणना देशके सर्वोच्च राजनीतिक 
नेताओं के बजाय सर्वोच्च वकोलो में होती। 
क्ांश्र स क्षेत्रके अधिकांश राजनेता विठा- 
यतसे वैरिस्टरीकी सनद लेकर आये थे 


| ओर स्वय' गांधीजी भी इसके अपवाद. , 


| Riss Fi i | है। पर राजेन्द्रबाव्‌ अध्ययनके लिये 
बिलायत गये तक नहीं, हां भ्रमणके लिये 
` बादसें एक वार. अवश्य गये । ऐसा 


_ होते हुए मी राजोन्द्रबाबूका कानूनी पांडित्य 


ी ०233 म ERR RES 
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सम्भव था कि यदि ये वकालत ही. 


अगाध माना जाता है। सन १६१७ में 
गांधीजी चम्पारण आये । यहां निलहे 
साहबो का अत्याचार चरम पराकाष्ठाको 
पहुंच चुका था । चम्पारणकें किसानों ने 
गांधीजीसे अपनी दुख कहानी लखनऊमें 
जाकर सुनायी थो। राजेन्ट्रबानू यहींसे 
गांधीजीके सम्पर्कमें आये ओर कुछ दिन 
बाद वकालत छोड़ कर गांधीजीके सत्या- 
ग्रह और असहयोग आंदोळनमें शामिल 
हो गये। फिर तो आश्रममें हाईकोट के 
इस महान वकीलसे गांधीने जूठे बर्तन 
मी घुल्वाये । राजेन्द्रबाब ने हंसते हुए 
उत्तर दिया कि यह मेरा सौभाग्य है। यह 
उनकी विनयशीलता थी । देशरन्न जितने 
अच्छे विद्वान हैं, उतने श्रेष्ठ वक्ता नहीं 
इसके दो कारण हैं, एक तो वे दमेसे 
लाचार रहते हैं, दूसरे थोड़े संकोची भी 
हैं। पर उनमें संगठनकी अपूव समता 
है। बिहार प्रान्त उनके सङ्गठनका नमूना 
है । हारों विरोध और बदनामी होते 
हुए भी बिहारका कांग्र स सङ्गठन 
काफी तगड़ा है, एवं उसमें रत्ती भर 
मी विश खलेंता ओर शिथिलता नहीं 
आयी है । सन १६३४ में बिहार भूकम्पसे 


तबाह हो गया । राजेन्द्रबाब ने रात दिन 


एक कर भूकम्प पीड़ितोंकी सेवा की। 
यह निविबाद कहा जा सकता है कि कर्म- 
ठतामें नेताओं में उनका स्थान सबसे 
आगे ही रहेगा । वे जोसे वस्त्र और वेश 
भूषासे छापरवाह रहते हैं, वेसे मोजनसे 
भी । वैसे तो उनका भोजन बहुत सादा 
पर आम उन्हें बहुत प्रिय हे। केले भी 
उन्हें अधिक चाहिये। 

आज तीसरी बार वे कांग्र सके समा- 
पति हुए हैं । एक बार तो जब नेताजीसुभाष 
बोसने त्याग पत्र दिया था । वह भी एक 
सड्रूटका समय था। उस समय नेताजी 
जैसे उग्र विचारों बाळे राष्ट्र नवयुवकोंके . 
बढ़े अप्रगणी व्यक्तिके बाद यह समझा 
गया कि राजेन्द्रबाबुही देशको इस सङ्कट 
से पार ले जा सकते हैं । आज्ञ तो एक 


गांधीवादी ओर दक्षिण पन्थी राष्ट्रपति _ 


कृपछानी के बाद उन्हें यह भार दिया गया 
है। कृपलानी असमर्थ रहे, असंतुष्ट रहे, 
पर राजेन्द्र बाबू कठिनाइयों पर बिजय 
पानेमें समर्थं होंगे। 

निस देह कृपलानी ओर राजेन्द्रबाब एक 
ही अखाड़ेके खेळाडी ओर एकही उस्ताद 
के शागिद हें । ` दोनोंही गांधीवादी पाठ- 
शालाके छात्र हू किन्तु रासेन्द्रबाव्‌ . दूसरे 
धातुकें बन हें । इनकी विनर्यशीरता 
सहिष्णुता और सत्यप्रियता इनकी सफलता 
की कुंजी है। समाजवादी न होते हुए भी 
राजे-दरबाबने. कृपलानी, पटेल-शंकरराव 
देवकी तरह कभी समाजवादकी मंत्सना 
नहीं की ओर न; उनके लिये कभी 
कोई ऐसी रस्सी ही दीं कि वे. स्वयं 
गलेमें फांसी लगा लें । 

पहली बार भारतीय विधान परिषद. 

ने स्वाधीन भारतकी विधान. परिषद 
का प्रथम अध्यक्ष राजेन्द्रबावको निर्वा- 
चित कर उनकी योग्यताका सम्मान किया | 
आज वे विधान परिषद्‌ ओर राष्ट्रीय म 
समा दोनोंके अध्यक्ष हैं । म॑त्रि-मण्ड 
खाद्य-मंत्रीकी हैस्यतसे उन्होंने 
कुशलता चतुराई और दूरदशिताकी वह. 
छत देशको एक मीषण सम्मावित डुक 
बचा लिया । । पाठ 
ऐसे कमठ पुरुषक्री ६४ बीं वर्गा 
मनाते हुए हम कामना करते हैं किं * 
तायु हो । 


MRR स्थ 
AIT 


की | 


हि दुस्तान ओर पाकिस्तान इन दो 
खण्डोंमें भारत बंट गया। इसके पश्चात्‌ 
हमें आशा थी कि कोई विशेष. दुर्घटनाए 
न घटित होंगी अर्थात जिस विषदृक्षको 
मुस्लिम लीगने बोया और सींचा और 
जिसे पनपनेका अवसर कांग्रेसने दिया 
तथा जिसे अभ्रज सरकारने भरपूर 
फलने ओर फळने दिया, वह स्वतः - शाने: 
झनैः मुरझा जायगा । लेकिन हुआ इसके 
बिलकुल विपरीत ।, पाकिस्तान- प्राप्तिके 
पश्चात दानवी कुकृत्यरूपी झूलोंने मुस्लिम 
लीगी विप-इक्षसे छूट छूटकर सम्पूण 
वातावरणको विषाक्त कर लिया । एक 
शब्दमें, मानवता प्रचण्ड अग्निकाण्ड, 
बाल हत्याए, स्त्री अपहरण, छू टपाट, 
अकारण आक्रमणसे पश्चिमी पंजाबने 
सम्पूर्ण देशको हिला दिया । परिणामतः 
उसकी प्रतिक्रियाएं हुई | वे अत्यंत 
भीषण ओर उम्र हो सकती थीं। कितु 
धन्य हें महात्मा गांधी ओर भारत सर- 
कार, जिन्होंने मानव-संस्कृतिके महान 
आदर्शके द्वारा उत्त जित जनताको रोक 
रक्खा । एक बार पुनः देवी शक्ति दानवी 
शक्ति द्वारा पराजित प्रतीत हुई | प्रत्यक्ष 
ही कलकत्ता, नोआखाली ओर पजांबके 
हत्याकाण्डो के बल पर खड़ी हुई पाकि- 
स्तान सरकारने लाखो निर्दीष हिन्दू 
ओर सिखों हो मार, काट और डांटकर 
जिन्नाकी उस मांगको मूर्तिमान कर दिया, 
जिन्होंने धर्मानुसार आबादीके परिवर्तन 
की बात उडायी थी । मळे ही परिवर्तनकी 
बातको उस समय असम्भव समझा गया 
६) परन्तु आज तो वह सम्भव हो 

गयी । 

` ऊपर ओर-भातर ओर 

'स्थानांतरके . प्रलयकारी दृ्यको 


केहो आज कोन नहीं देखता 0 त्यक्त व्य 


सि, ध्वत और खण्डित जन समह 
अपने घरोंको छोड़कर व्यप्र, व्याकुछ 


ररणार्थियोकी समस्या 


ओर बेचन हैं। किसके लिये ? रक्षा- 
स्थानांके लिये, अपने भावी जीवनके लिये । 
फलतः यह हमारी विकटतम समस्या है| 
भारतीय स्वतन्त्रताके शैशव काहमें यह 
विषाक्त ? अथ स्पष्ट हे--नेहरू साव- 
धान ? मारत सावधान |! मदोन्‍्मत्त 
नेका सर्वेसर्वा राज्य विस्तार 


उड़कर देंगे हिंदुस्तान? यह सदा उसके 
कानो में मोहक मत्र डाल चुकी हे । फलतः 
योजनावद्ध राज्य विस्तारके उसके पड. 
यतर विद्य चुके हैं । हिदुस्तानके मुस्लिम 
लीगी मुसलमान चाहे कितना मी कहें, 
उनके षड़य त्रमें पूग रूपसे डब चुके हैं । 
“ऊपर और, भीतर और” यह मूह 
उन्हें दे दिया गया है। चोधरी खलीकु- 
ज्जमान और जबलपुरी मालाना बरहानुल 
हकके ऊपरी वतन ओर छिपे इरादो में 
सम्यङ्‌ चेतावनी मौजूद है | क्यों न हो, 
ये भी तो ठहरे छोटे मोटे जिन्ना । अपने 
आकासे ये कम क्यों निकले ? इन्हें भी 
तो अपने अपने स्थानोमें 'सुल्तनी 
चाहिये ।' इस प्रकार हिन्दुस्तानको और 
विखण्डित करनेके लिये इनकी साजिदों 


- पूरी थीं ओर के आज मी हैं । इनसे 


इन्हें परावृत्त करना मानों बवल और 
ढाकके फालोंमें सुगन्ध ढ़ ढ़ना ह) 

पुन! स स्थापनका प्रदून 

निस्सन्देह जहां संसारका सर्वे- 
त्कृष्ट पुरुष मी श्री जिल्नाके मस्तिष्कको 
न फेर स, वहां हमारे कांग्रेस मंत्रियों 
एवं अत्य कमियोंकी सामध्य ही क्या! 
फिर व्यर्थमें वे धारा समाओ तथा नवींन 
समाओ कें आयोजनोंमें नाटक क्यों 
करे 0 मालूम होता हहे कि उनका और 
झन मरा मस्तिष्क वास्तविक सत्य आरं 
न्यायकी परवाह न कर केबल न्याय केसे 


दिले, इसीमें विश्वास कर बेटी दे । परु 


देगी ? कहीं ऐसा.न हो कि हमारे पुनः 


| ढ्ढ्गे । 


आजकी परिवर्तित स्थितिमें ऐसे विश्वास | 
पर काय करते रहना सम्पूर्ण | 

जीवनको मट्ीमें झो'कना ह । | 
होगा, क्या यह राजनीतिक बुद्धिमत्ता + 
ह्‌ ?' उत्तर इतना स्पष्ट हे कि इस पर | 
लिखना व्यर्थ हे । काइमीरका अकारण || 
आक्रमण, झुसलमांनो का होदराबादी प्रवाह, | । 
जफरुडाका वेदेरिंक मिथ्या-प्रचार, द्या: 
कत अलीकी 'सन्निपातिक बकवास? | | 
पाकिस्तानी रेडियोका अन्ग प्रलाप, | 
'डान'के मिथ्यारोप, अब्दुल कयूमका | j 
इसळमानी राज्यो'को इस्लामी उत्तेजन | 
और अपने देशके अदर युक्त प्रांतीय | 
धारा समामें मुस्लिम लगी सद्स्यके ब्रारा | 
देशके और टुकड़े करनेवाली धमकी, ये | 
सारी ऐसी घटनाएं हैं, जो स देहके ल्यि || 
स्थान नहीं छोड़ती । इनसे अधोको | 
आंखो में भी रोशनी आना. सम्मच हे । | 
निस्स देह पाकिस्तानका पड़ोसी राज्य | 
हमारे देशके वक्षस्थल पर अइ जमाये | 
हुए हैं। ऐसी दृशामें हमारी स रक्षणकी || 
योजनाओं का सक्ष्य क्या होगा ? यह | 
मतिम त प्रश्‍न हैं। पजाबसे आये हुए || 
शरणार्थी पूछ सकते हैं. कि जिस देशमें 
देशद्रोही प चमांगियोंके अड्डोमें अस्त्रो 
ओर शस्त्रोंका संयोजन, संग्रह तथा 
स चालन यथाविधि चल्ता. हो, बांकी 
सरकार हमें दीर्णकालिक स रक्षण “केसे 


संस्थापनका सारा काय एक अल्पकाइ्भे ' 
ही चोपट हो जाय। फलतः हमें शरण 
देनेवाले कहीं स्वय ही शरंणार्थी न बन 

जाय । ये प्रश्‍न अवास्तविक नहीं, ओर 

न हैं ये निराशावादके प्रतीक । वे सम्यक, ||| 
समीचीन, सीधे और सच्चे हैं। अतः || 
इसी सत्य पृष्ठभूमिमें हम शरणा्थियोफे | 


पुनः--स स्थापनकी समस्याका हल | 


क, X 


कुछ सुझाव 

यह बताने री ` आवश्यकती नदी 

राजनैतिक जीत और आथिक 

एक बहुत बडे अ शमे एक दूसरके 

थत्राची हें । इस प्रकार हमारी समश 
क़ सपप्याओका हल राजने तक 
रिऽक्रएमें निहित है| वदी उनकी वास्त- 
| चिक नींव हे.। आजका विषाक्त वातावरण; 
जिसका किंचित दर्शन ऊपर दिया गया 
हे. पाकिस्तानी बकबृत्तिका पूर्ण रूपेण 
निशाना है। इसे विफड बमानेकें लिए 
सबंध राजनीति चाहिए। नहीं तो राष्ट्रो 
। नतिकी सम्पूण औद्योगिक तथा समा- 
जिक योजनाएं एवं समाजवादी राजगठन 
की आकांक्षाएं-ये समी एक मरकर गे 
में पड़ जा्रंगी । इसलिए इस सव किन्तु 
 कट॒-विश्लेषणके लिए क्षमा मांगते हुए हम 
| चाहेंगे कि भारतका वक्षस्थळ पंचमांगी 
`) देशद्रोहियो से परा साफ हो। इसके लिए 
|| हम निम्त-लिखित सुझाव देनेका भी 


साहस करेगे 
हर. (हो देशकी छोटी ओर बड़ी समी 
प्रकारकी सुस्लिम-लीगी संस्थाओ के पदा- 
धिक्रारियो को तुरंत पाकिस्तान चले जाने 
' को कहा जाय.) यह कायं पूर्ण तेज, वेग 
` और बलके साथ होना चाहिए। इनको 
! रखकर नयी मुसलमानी संस्थाओं की 
| जींव डालना मयंकर भूल हे । एक शब्दमें 
_ अनिवार्य रुपेण इन्द यहांसे हटा देना 
 चाहिए। आदर्शकी आडमें इन्हें रखना 
अत्यन्त खतरनाक होगा । कारण कि 
'वस्तुस्थिति' है, वह 


ळीगी मुसलमान हैं, वे रह सकते हें । 
लेकिन किसी मी हाल्तमें उनपर कमसे 
ग ५ वर्ष तक विश्वास .न किया जाय, 
लिये सरकार पूर्ण सतक रहे। पुळ- 
के मुसलमान सेनिको कौ कुघाती 
त्रत तथा अलीगढ़ मुस्लिम युनिवास टी 


ज fi 


शासते न दिया जाय। हमें विशेष प्रयोजन नहीं । हमारा 
सलमान हों वि मिस 


तो स्पष्ट 
सम्प्रदाय 


“लहे फरहिं न बेत, जद ग जो विरोषकी पुच्छळ लछगा-लगा कर उन्हें थामे 
सहिं जलद इस युक्तिमें यदि कोई मान रखना मानो कायरता, कातरता और 
पूर्ण अर्थ है तो हमें मुस्लिमलीगी मुसल- अराष्ट्रीयताका पोषण करन। हे । इसलिये 
मानेके वर्तनमें आज मरपर मिल हुम चाहते हैं कि ऐसे देशद्रोहियों का पूरण 
चुका है। ट उन्मूलन तीखा होते हुए भी हमें प्रिय 

इस प्रकार रास्ता स्पस्ट है। कदाचित होना चाहिये। कर्तव्यके साथ “कड़वा! 


ओए “मीठा? ऐसे कोई विशेषता नहीं होती । 


उ लोगोंको रुष्ट कर बेठे। 
RI NSF OOOO 


IARC 


आजादी का दीपक मेरा 


लहरों में जलता जाये 


विन्ध्याचल प्रसाद्‌ .गुप्त-- 
आजादीका दीपक मेरा; लहरीमें जलता जाये 
नव उमंग से जीबन तरु पर, नवल राग पंछी गाये 
सदियों का अभिशाप आज वरदान रूपमें आया हे 
सदियो' का अपमान आज अभिमान रूपमें आया हे 
'तिमिर अङ्कसे विश्व मंच पर, पहला कदम:वढ़ाया है 
हमने अपने वलिद्दानोंसे ऐसा अवसर छाया छै 
` पथ झूछों पर कमी हमारा कदम. नहीं रुकने पाये 
आजादी का दीपक मेरा, उर में बल भरता जाये 
देख रहा हूं झोपड़ं पर, दुख की हे चादर काली 
देख रहा हूं पीड़ित जन की, खाली हे जीवन प्याली 
देख रहा हूं मृत्यु दूतिका, "नाच रही देकर. ताली 
देख रहा हूं नयन गगन में, शोणित को छायी लाली 
जग उपवन का, मानव मनका, अंधकार हटता जाये 
आजादी का दीपक मेरा, जगमग जग करता जाये 
हम न किसी के जीवन पथ पर, कांटे हैं धरने. वाले 
हम न किसीके सुख की रोटी, बल से हैं. हरने वाले 
वलिवेंदी पर, हम मानवता के रक्षक, मरने वाले 
आंधी या तूफान प्रलय से, 4.भी नहीं डरने वाळे 
सावधान हम हैं यह दीपक, कमी नहीं ` बुझने पाये 
"od 
लेकिन हमें ऐसे बिचार-शिथिल लोगो से oe चाहती है 
बहस करना नहीं है। और न उन. लोगोंसे कि शरणाथियो 5१ मनोव्यथा हलकी हो, 
कुछ कहना ही है, जो आदुर्शकी आइ उनकी मानस अवस्थाओं की भावी आहां" 
लेकर राष्ट्रीयताके झेठे मश्चपर बेठकर  काए' पोर नोवे 
कोसनेका साहस- करते हैं। राजनीति अर न म म 
उन्‍हें स्वयं क्षमा न, देगी और वातावरण हममें ओर उनमें सम्बद्ध हो! 
Dn a यर रन क्षमा जिससे कि उनके संस्थापन की नीव 
रेगी आनेवाली सन्तान। अतः उनकी : : . - ` ` ` i 
आंखों का आवरण निकले या न निकले, . सु बने, तो उसे हमारे सुझावों को शु 
Es ? लंब कार्यान्वित करना चाहिये । 
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रहा है 
या पर किये गये हें। यह निश्चय 
॥ गया है कि मुसलमान एक तरफ 


आज हमलोगअपने सुल्कके लिये बनायी 
गयी एक नयी दु नेयामें हैं। पिछली वार 
जब हम लोग नेनीतालमें मिळे थे, उस 
समयसे अब तक बहुत बदलाव, बहुत गहरे 
बदलाव, हो चुके हैं जिससे अब हमरा 
मुब्क बहुत बधो के लिये, शायद सदियोंके 
लिये, वह नहीं रहा, जो वह कुछ महीने 
पहले था । त्रिटिश गत्रनमेंटने तो, हमारी जो 
स्वराज्यकी लड़ाई थी कुछ उसके कारण 
और कुछ दुनियांमें जो शक्तियां इस समय 
काम कर रही हैं उनके कारण, हिन्दुस्तान 
से अपनेको हटा लिया है । सम्राट,-एमपरर, 
अब हमारे देशका कोई नहीं रहा । लेकिन 


जाते जाते भी त्रिटिश गवनमेंटने, अपने 
दो सौ बषो के हिन्दुस्तानमें अपने शोषण 
की इतिश्री ऐसे कामसे की जो इतिहासमें 
अद्वितीय हे । उन्होंने अपने शोषणका 
अन्त एक गहरी राजनीतिक चाल कहूं या 
मूखता कहूं, दो में से एकसे क्रिया है। 


ओर हिन्दुस्तानको काट कर उसको एक 


ऐसी आगमें डाळ दिया है, जो अमो सुलग 


रही है, ओर जिसके कारण मजहबी जोश 
` का प्रभाव इतना अधिक व्यापक हो गया 
है कि हमारे देशवासी आपसमें एक दूसरे 
के नारामें लगे हैं । जो हालत हिन्दुस्तानमें 
चार पांच महीनोंमें मजहबी नफरतने पदा 
को है उसका वयान मेरे शब्दोंकी शक्तिके 


बाहर हे । 


स्वतंत्रता एक सूरतमें हमारे- पास 
आयी, लेकिन जिस भयानक खरूपमें वह 
आयी वह तो हमारे लिये दुखदायी है। जो 


हालत आज है उसपर आपको अच्छी तरह 
हे (oS के Vi AO बनमेंट ` 
सोचना है । हिन्दुस्तातमें ब्रिटिश ग 


की पुरानी नीति थी कि मजहबके आधार 
पर हिन्दू सुसलमानोंको छड़ाया जाय, उस 


नीतिका नतीजा आज हमें देखना पड़ 
। हिन्दुस्तानके टुकड़े मजहबी 


र हिन्दू दूसरी तरफ जारों । इसला- 


स्पीकर यू० पी ० 
मका तरीका ओर तहजीब एक तरफ हो 

र हिन संस्कृति दूसरी तरफ हो। 
दिन्दुस्तानके[दो ट्‌ कडे करनेका यही आधार 
हे और कोई इसरा राजनीतिक सिद्धान्त 
इस बटवारे का नहीं हे । 

हमारा स्वप्न टूर गया 

, साज सुल्कको गवनमेंट हमारे हाथमें 
ह्‌ है साथ ही हमारे सामने नयी सूरत है उसमें 
हमें क्या करना है इस. सवाल पर नये ढंग 
से हमें सोचना है। आपका यह;मुल्क इस 
समय मुसीबतों ओर खतरोंसे घिरा है। 
रोज हम देख रहे हें । कल रातमें ही हमारे 
नेता पंडित जवाहरलाल नेहरूने कुछ खत- 
रोंका जिक्र किया है। में ब्योरोमें नहीं 
जाऊंगा। इतना ही निवेदन करता हूं कि 
इस खतरे पर आप गहरी दूष्टिसे विचार 
करें | हम कांग्रेसी जिस स्वप्नक्रो देखा 
करते थे, वह तो टूट गय़ा। फिर कब 
आयेगा कोई नहीं कह सकता । हमारा 
सुपन। था हिन्दू मुसलमानोंको एक 
करनेका । हम, एक होकर रहेंगे, हम दोनों 
घुल मिल जायेंगे, अपने अपने मजहब 
रखते हुए मी हमारी संस्कृति एक होगी, 
हम मिल कर इस देशको स्वतंत्र करेंगे 
ओर उसको रक्षा करेंगे, यह हमारा स्वप्न 
था। वह तो बहुत दूर चला गया । कभी 
वह स्वप्न पूरा होगा हम नहीं जानते । में 
तो उन लोगोंमें से हूं जो दुनियांमें एक 
गवर्नमेंट देखना चाहते हैं । इस देश 
और पाकिस्तानको मिलानेकी र मेरे 
हृदयमें है। साथ ही में तो चाहता हूँ कि 


- दुनियां मरकी एक : गवर्नमेंट हो । लेकिन 


जो परिस्थिति है उसे सामने रखकर 
हमें अभी काम करना है। हमारी जो बनी 
हुइ बात थी, जो हमारा हिन्दुस्तान एक था 
जहां हिन्दू मुसलमान बहुत करीब आ रहे 
हम समझ रहे थे कि हम मिलकर _ 
गवनंमेंट मजहबी नफ- 


जनताको शक्ति बढ़ाओ . 


माननीय पुरुषोत्तमदास टण्डन, 


अपेम्बली 


सब खतम कर. दिया । अब हमें नई सूरतों 
में रहना है और असल्यितसे मागना नहीं 
है। में स्वप्न देखने वाला हूँ, लेकिन साथ 
ही साथ वास्तविकतासे में भागा नहीं 


करता । चन्द महीनों की बात र 
षदमें एक विल पर बोलते ल ह 


एक फारसीके रोरमें जाहिर हुआ था । मैने 
यह कहा था किः 
. काफिरे इरकम मुसलमानी मरा दरक़ार नेरतः 
हर रगे मन तार गइता हाजते जु स्वार नेस्तः . 
“ में इश्‍कका काफिर हूं मुसलमानी मुझे . 
नहीं चाहिये । ” मेंने अपने. मुसलमान 
माइयोंसे अर्ज किया था कि में आपसे 
इसीकी उम्मीद करता हूं ओर : हिन्दुओ से 
मी मेंने कहा था जैसा के शेरमें कहा गया 
है “ मेरी तो एक एक रग तनी हुई है, 
प्रमके कारण तनी है और मुझे ज्‌ न्नारकी, 
जनेऊकी आवश्यकता भो नहीं है। 7 यड्‌ 
तवियते में देखना चोहता थां लेकिन जिन्द- 
गीका वह स्वप्न अब हट गया । वास्तदि- 
कता सामने है। वास्तविकतासे हम मुह 
नहीं मोड़ सकते । में आपको. सलाह देता 
हूं के आजके जो नये खतरे हैं उनको आप 


: गहरे दिलसे देखें, आंखमें पट्टी न बांधे । 


उनका मर्दानगीके साथ सामना करें । मर्दा 
गीसे, लेकिन अक्लके साथ । जानवरपनको 
देशमें रोकना है। बहादुरी और वीरताके 
साथ समी खतरो का मुक बला करना हे । 
में आशा करता हूं कि हमारी केन्दीय 
गवर्नमेंट और हमारी सूबेकी गवनंभेंट भेज 
बृतीसे कर करेंगी । क शक्ति नहीं हे 

| कष्ट ओर नाश है, लेकिन गवनंमेंटक्री . 
क र नागदा शक्ति है। 


हमारी केन्द्रीय गवन॑मेंट और हमारे सूबेकी | 


गवर्नमेंट जनताकी राक्तिक्रो बढ़ानेकी इस 


समय कोशिश करें, यह मेरी प्राथनाहे| ` ||| | 


२ रडनजीने ३ नवम्ब(को यू० पी० | 


असेम्बलीके नये अधिवेशनमें सदस्यो'का ||| 


स्वाधत करते हुए यह वक्तृता दी थी। ||| 


सं० विट 


Rr 


"रत्ना स r 


` (वड प्रेग साहिबसे तो “हरिजन कें 
|| पढनेवाळे वाकिफ होगे ही। वह शान्ति- 
॥। (िकेतनमें रहे थे और कई बरस हुए) मेरे 
| साथ साबरमतीमें भी थे । वह मुझे 
ह उत हैं : 

में बहुत जानता नहीं हूँ, इस ल्यि 
हिचकिचाता हूं। फिर भी आपको एक 


हम हिन्दुस्तानके आजके जातीय लड़ाई- 
, झगड़ो को उस बिचारसे देखें, तो शायद 
हमें छोगों का नैतिक दोष कुछ कम नजर 
आयगा और आगेके लिये हमें आशा ओर 
बल भी मिलेगा। हे 
“मेरी रायमें बहुत मुमकिन है कि यह 
हि सा जातीय नफरत और अविश्वासको 
उतना नहीं बताती जितना कि जनताकें 


संदियो से गुजरनेवाले जुल्मके कारण उसके 
दिल्में दबा पड़ाथा। यह जुल्म केवल 
विदेशी राज्यके ही कारण न था। इसमे 
बिदेशी आधुनिक समाजी, आर्थिक और 
माली तरींके भी शामिल थे, जो उन पुराने 
धामिक तरीको से बिल्कुल उलटे थे जो कि 
ह जनताके स्वमावका एक अंग बन गये थे । 
४... बिदेशी तरीको से मेरा मतत्व है अंध्रेजी 
^ जमीन्दारी-प्रथा, अधिक ब्याजखोरी, मारी 

' कर या महसूल जो वस्तुके रूपमें नहीं बल्कि 

._ नकदोमें लिये जाते हैं, : ओर दूसरी दस्तं- 


हर दाजियां, जो उन्होने गांव बालोंके उस. ठे 
जीवनमें की जिसे सब जातियां सदियो से 


बिताती चली आ रही थीं। . 

.. “मनोविज्ञान हमें बताता हे कि बचपन 
की सख्त नाकामियां व्यक्तिके जीवनमें देर 
तक्र दबी पड़ी रहती हैं, चाहे उनका कारण 
न भी: रहा हो | बादमें वह एुल्माती हुई 
आग कमी भी कोई उत्त जन मिलनेपर 
सड़क उठती है। ओर, वह गुस्सा हि साके 
हमें बेगुनाहों पर आ पड़ता है। झहूदि- 
यो पर धूरोपमें जो जुल्म हुए हैं उतकी और 


E 5 > 


<वचार मैजनेका साहस करता हूं। अगर . 


गुस्सेको, जो उसकी पीड़ा और उसपर . 


दूसरे कई हि सक कामों की जड़ इस तरह 
हम समझ सकते हैं। में मानता हूँ कि 
हिन्दुस्तानमें जुदागाना चुनावने इस लडाई 
झगड़ेका रास्ता जरूए पदा किया, लेकिन 
में यक्रीन करता हूं कि जो पुराना कारण 
मेने अपको बताया है, वही उस युस्सेका 
सबसे बड़ा कारण है जो इस भयानक 
शक्तिसे आज फाट पड़ा है। ऐसा माननेसे 
हम समझ सकेंगे कि सब मुल्को के इतिहा- 


समें जब कमी राजकी बागडोर एक हाथसे 


दूसरे हाथमें गयी दे, तब क्यों हमेशा थोड़ी 
बहुत खन-खराबी हुई दै! जनता किसी- 
न- किसी जुल्मका शिकार तो होती ही है, 
जिसके कारण उसके दिलमें गुस्सा भरा 
होता है। जब ताकत हाथ बदलती है, या 
कोई स्वार्थी नेता इसका नाजायज फायदा 
उठाता हैं, तो वह गुस्सा भड़क उठता है । 
“अगर मेरा बिचार ठीक है, तो यह 
माझम होता हे कि हिन्दुस्तानकी जातीय 
नफरत और अविश्वासकी बुनियाद उतनी 


(> 


गहरी नहीं हे, जितनी आज दिखायी देती 


है। इसके मानी यह भी हैं कि जब आप. 


अपने लोगों को उनके पुराने जीवनके तरी- 
को पर फिर ला सकेंगे ओर सबसे ज्यादा, 
जोर धर्म ओर छोटी संस्थाओ---यानी 
प्राम-पंचायत ओए इकट्ट कुटुम्ब -पर देगें 
तो लोगो की शक्ति हिसासे फिरकर इन 
कामो में टग जायगी । अगर खादीका काम 
शरणाथियो में किया जाय तो उनकी शक्ति 
ऐसे ही अच्छे रास्ते लग जायगी । इस रास्ते 
बहुनेमें मुझे आशा नजर आती है । 

“अगर ऐसा लगे कि में बहुत बनता 
हूं, तो आशा हे, गुस्ताखी सुआफ फर- 
माये गे। मेंने 
है कि बाहरका एक मामूली आदमी, सिप 
इसल्यि कि वह बाहर है, शायद आशाकी 
झलक देख पाये, जिसे लडाईकी धूळ और 
बदृहुवासीमें देखना इतना आसान नहीं । 
हर हाढतमें मुझे आपसे ओर हिन्दुस्तान 


हमने अहिंसाको नहीं समभा 


इस उम्मीदसे यह खत लिखा: . 


I, 


महात्म गांधी 

से प्यार है ।” 

बहुतसे मनोवेज्ञानिको ने मुझे य 

विद्या सीखनेक्रो कहा हे । लेकिन समय र 
होनेकी बजहसे मुझे दुःख है कि में ऐसा 
कर नहीं पाया । प्रग साहबका खत मेरी 
समस्या हल नहीं करता ओर नहीं मेरे 
दिलमें मनोविज्ञान. जाननेका ` जबरदस्त 
उत्साह पेदा करता है। उनकी दृलीलसे 
मेरा मन साफ नहीं, उलटा घु'घला होता 
है । “मविष्यके लिये आशा” तो मेंने तमी 
खोई नहीं ओर न खोनेवाला हूँ । क्योंकि 
बह्‌ तो मेरे अहि'साके अमर विइवासमे है 
ही । हां, मेरे साथ यह बात जरूर हुई है 
कि में पहचान गयाहूँ कि गालिवन अहिंसा 
चलानेकी मेरी कलामें कोई चुक्र्स है। 
हकीकतमें अग्रेजी राजफे खिलाफ तीस 
सालकी अहिसक लड़ाईमें हमने अहिंसा 
को समझा नहीं। इसलिये जो शांति 
जनताने बहुत सत्रसे उस लड़ाईके दो रानमें 
रखी, वह भीतरकी नही, ऊपरकी ही थी। 
जिस समय अंग्रेजी राज गया, उसके 
दिलका गुस्सा बाहर निकला । यह्‌ कुद 
रती था कि वह गुस्सा जातीय लड़ाईमें 


' फट पड़े, क्यो कि उस गुस्सेको सिर्फ 


अग्र जी बन्दूक्रो ने दबा कर रखा-था। 
यह टीका मेरी रायमें बिल्कुछ, दुरुस्त 
ओर मानने योग्य है। इसमें किसी 
उम्मीदके टूटनेकी कोई गु'जाइश नहीं । 
मेरीं अहिसा चलानेकी कला नाकाम रही) 
तो क्या ? उससे अहिं सामें विश्वास थोडे 
उठ सकता हे? उलटे, यह जानकर कि 
मेरे तरीकेमें कोई लुक्स हो सकता है 
मेरा विश्वास संभवत: और मी मर्द 


हो जाता है। , ; 


श, कन्हेर Nt 
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मारतवप एक कृषि प्रधान देश हो 
जहां लगमग ७० प्रतिशत मनुष्य केवल 
. खेती पर ही अपना जीवन निर्वाह करते 
हैं। ऐसे देशके लिये साधारणतः अन्नकी 
बोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । परतु 
हम इसके विपरीत टक्षण देख रहे हैं। 
सन्‌ १६३६ में भी यह देश २० लाख 
टन के करीब चावल बर्मा और मलाया 
से मंगाता था । लड़ाईके काळमें अन्तक्ी 
समस्या कठिन ही होती गयी और सन 
१६४२ के उपरांत उसने भयङ्कर रूप धारण 
कर ल्या । सन्‌ १६४३ में बज्लाल और 
दक्षिणी भारतमें घोर अक्राळ पड़ा जिसमें 
२० ४० लाख आदमी भर गये। इस 
दुर्भिक्षकी जांच करनेके लिये केन्द्र 
सरकारने एक कमीशन (फेमिन कमीशन) 
क्त किया जिसकी रिपोट' बहुत महत्व 
श ह । उसी वर्ष एक अन्तराष्ट्रीय 
सम्मन हाटर्परङ्गा अमरीकामें हुआ 
की रिपोट से ज्ञात हुआ कि एशिया 
वासियों मेंसे तीन चोथाईको पेट भर 
ही मिळता हो ओर इसमें 
[न - 
ष दशा सबसे अधिक 8 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता हो कि 
हमारी अवस्था ऐसी क्यो ९ इसके कई 
भरण हैं। एक तो पिछले पचास व्षो'में 


हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गयी हो कितु 
खेतीमें उसी अनुपातसे वृद्धि नहीं हुई हो । 
१६३०ओ १६४०के बीचमें हमारी सल्या 
१५ प्रतिशत बढ़ी हो परतु अन्नकी 
उपज ४ प्रतिशत कम हो गयी ह । दूसरे 
हमारी खेती पुराने ढङ्क पर होती हो। 
उसमें विज्ञानकी सहायता अभी तक नहीं 
टी गयी हो जिल्से उपजमें कोई वृद्धि 
नहीं हुई । उदाहरणार्थ हमारे यहां प्रति 
एकड़ १५ टन गन्ना पदा होता हे. परतु 
जञावामें, जहां वज्ञानिक कलोंका प्रयोग 
होता है, एक एकड़में ५० टन, गन्ना 
मिलता है । इसी प्रकार चावल, गेहूँ और 
कपास की उः मी ओर देशों की बनि- 
स्पत हमारे यहां बहुत कम है। हमको 
अपनी कृषिमें सुधार कपना है। यदि 
किसानको पानी, खाद और अच्छा ज 
मिले तो हमारी पैदावार डाकर बन्स के 
कयनानुसार सुगमतासे सवागुनी हो 
ज्ञाय १। कांग्रेस सरकार जमींदारीको 
नष्ट कर रही है। अच्छा तो है, परन्तु 
जमींदारीका अन्त होनेसे ही हमारी कठि- 
है । हमको अपनी 
नाई दू( नहीं हो सकती है । और 
जमीनकी चवली करनी चाहिये और 


उ उब 


इसका परिणाम;यह होगा किहहमें किसान _* 
और मजदूरो मेंसे लाखो' मनुष्यो के ल्थि 
ओर धधे ढूढ़ने पड़ेमे। बिना ।उद्योग- 
घंघो के हमारी कृषि १ उन्नित नहीं हो 
सकती । दोनो ही एक दूसरेपर निर्भर हैं। 
देशके विभाजनके परचःत हिन्दुस्थान 
की अन्न समस्या और भी जटिल हो ग्यी 
है । इस साल ऐसा अनुमान किया जातः 
था कि भारतवष को ४०-५० लाख टन 
अन्त बाहरसे म॑गाना पड़ेगा । परन्तु इस 
विमाजनसे पर्चिमीय पंजाब ओर सिंध, 
जहां अन्न आवश्यकतासे अधिक पेदा 
होता था, पाकिस्तानमें चले गये हैं ओए 
यह सुना जाता है कि पाकिस्तान इस वर्ष 
हमें अन्न देनेमें असमर्थ हे क्योकि 
एक तो वहां वर्षा कम हुई हे, दूसरे आपस 


'की लड़ाईकें कारण काफो अनाज नष्ट हो 


गया है और तीसरे उन्हें हीय बझ्ञालको 


. अन्न भेजना हे । 


हमारे यहां नहरें बहुत कम हैं और 
केवल २०-२२ प्रतिशत भूमिकी सिंचाई 
नहरों दारा होती हे । जब तक इम नहरें 
नहीं बनवाये गे या बिजालीके दारा कओ से | 
किसानको पानी नहीं दे सकेंगे हमारी 


उपज नहीं बढ़ सकती । यदि हम पानोकी ` ||| 
समस्या हल कर लेते हैं तो बहुत सी उसर |$ 


र 
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है जिससे हमको लाखो मन अनाज मिल 
जायगा | पर्चिमीय पंजाबसे हिन्दू. और 
सिख जो अच्छी खेती करते थे भागकर 
यहां आ रहे दैं। यदि हमारी सरकार 
पानी, खाद और मशीनका प्रबन्ध कर 
सके तो इनं भागे हु्टुंमाझय़ो से सहकारी 
खेती (को-ओपरेटिब फारमिङ्ग) मली- 
भांति करा सकती हे । इससे उनको मी 
वृत्ति मिल जायगी और देशकी अन्न 
समस्या मी कुआ श तक।हल हो जायगी 

किन्तु इस आयोजनमें समय लगेगा । 
हमें तोश्भूखका भेड़िया अमी सता रहा 


: है ।१खादय-मन्त्री डाक्टर राजोन्द्रपरसादके 


` आषणसे {नो उन्होंने २३? सितम्बरको 
दिल्लीमें दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि 


` हमारी परिस्थिति दिन प्रति दिन बिग- 


डती [ही जा रही है । यह स्थिति 
बहुत मयावनी है । डा० राजेन्द्र- 


' प्रसादस्य आस्ट्रेलिया: जञानेकी; सोच 


रहे हैं और ख्ससे मी इस सम्बन्धमें 
कट्िनता एक कारणसे और 


यन्त्रों दारा खेती का एक दद्य 

बढ़ गयी है। वह है हमारे अफसरों और 
व्यापारियोंकी बेईमानी ओर बदनीयती । 
जिधर देखिये उधर ही “ब्लेक माकेट? का 
बाजार गरम हे। यह बिना सरकारी 
कर्मचारियोंकी सगयताके कदापि नहीं 
हो सकता। सरकारको चाहिये कि ऐसे 
कर्मचारियों ओर व्यापारियोंको [कड़ा 
दण्ड दे । | 

लगभग दस वप (१६२६-३६ ) तंक 
खाद्य पदाथो का मूल्य बहुत कम रहा । 
परन्तु गत ५-६ वषो में किसानको. बहुत 
अच्छे दाम मिले हैं। सरकारको इाहरोंके 
लिये अनाज इकट्ठा करनेमें बड़ी कठिनाई 
पड़ रही है। अन्नदो [प्रकार इ कट्टा हो 
सकता हे। यातो सरकार कुल अन्न 
पर अपना अधिकार कर ले और आव- 
रयकतानुसार सारी जन स ख्याका प्रबन्ध 
करे। परन्तु यह कोई साधारण काम 
नहीं हे । दूसरा उपाय यह है कि. सस्कार 


> ऐसे आर्थिक प्रलोभन दै जिससे किसान 
“अपना अन्न निकालनेमें सकुचाये' नहीं । 


जैसे सरकारःकूर ओर मकान बनानेके 
लिये इटा, चुना, सीमेण्ट, -लोहा' सस्ते 
दामों पर दे। कपड़ा, नमक,” मिट्टीका 
तेल और कृषिके यन्त्र मी “कण्ट्रोल रेट' 
पर देनेका प्रबन्ध करे । स युक्त प्रान्तमें 
ऐसा किया गया हैं ओर सरकारको बहुत 


- सफलता भी मिली है । 


इस समय छेशके अन्दर विमिरत 
प्रकारकी उथलपुथल मची हुई है। प्रत्येक 
मनुष्यका यह्‌ कत्त व्य है कि वह सरकार 
को इस समय सहायता दे। यंदे ऐसे 
समयमें प्रजाको खाना न मिला तो . हमारी 
सामाजिक व्यवस्था बड़ा भयङ्कर ह 
धारण कर लेगी । इसका मार हम सबै 
ऊपर ह । हर एक प्रांत ऑर 


. राज्यको प्रयत्न करना चाहिये कि ६ 


कमसे कम अपने उफ्मोगके लिये 
अपने यहाँ पेदा कर से! नहीं 


कई वषो तक अन्नकी स्थिति. सुधरती 


- दिखायी नहीँ. ती ls 


land 
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दक यूका तैयार हो रही है 
१ या 


चत्ता 


बिव-ब्यापी ब्रितीय महायुद्धका सबसे 
बडा आविष्कार परमाणु (आटम) बम हे । 
पि जापान पराजयके मार्गपर निरन्तर 
अग्रसर हो रहा था, किन्छु उसके इतने 
शीघ्र घुटने टेक देनेका कारण इसी मारा- 
त्मक बमका व्यबहार हे | :इन बमोंका 
निर्माण अमेरिकामें हुआ था, किन्तु इसमें 
अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भी सहयोग दिया था, 
अतः इसका पूग रहस्य अमेरिकाको तथा 
आंशिक खूपसे ब्रिटेनको भी ज्ञात है। 
अमेरिकाके एके मात्र इस रहस्यके 
ज्ञाता :होनेकें कारण अन्य राळ 
उद्मिन होना स्वाभाविक ही है, अतः 
यह प्रश्‍न सांयुक्त राष्ट्र सांघके सम्मुख 
उपस्थित हुआ कि या तो अन्त- 


राष्ट्रीय नीति बनाकर परमाणु बमका व्यव- 


हार बित कर दिया जाय अथवा इसका 
रहस्य समी राष्ट्रोंको [बता दिया जाय, 
जिससे किसीकी जापान जैसी दुर्दशा न 
हो। उक्त सांघकी एक विशेष समिति इस 
सम्बन्धमें विचार कर रही हे । 
सांसारको अन्य राष्ट्र भी परमाणु 
बम तेयार करनेके सम्बन्धमें अनेक परी- 
क्षण कर रहे हैं और कुछको . इस काय में 
सफलता भी मिली है। अमी उस दिन 
रुसके पर-राष्ट्र-अचिव मोशिये भोलोटोव 
ने अपने एक भाषणसे समस्त यूरोपीय 
तो राजधानियोंमें सनसनी फेला दी । 
री ने कहा-- “अमेरिकाके प्रसारवादी 
क्षेत्रो में एक बिचित्र भ्रम उत्पन्न हो गया 
। उन्हें अपनी आंतरिक शक्तिपर तो 
नहीं है, वे केवल ५रमाणु-बमकें 


'इशयका ही मरोसा करते हैं, यद्यपि काफी 


दिन हुए जब यह रहस्य रहस्य नहीं 
रह गया। 


अमेरिकाले पांच वर्ष पोछे 


, इसके पश्चात ही पेरिसके एक पप्रें 
हि प्रकाशित हुआ कि छसने १५ जलको .: 


रूसनेपरमाणुबमकारहस्यजा 


साइवेरियाके एक दूरस्थ मागमें अपने सर्न 
सम परमाणु बमका परीक्षण किया । उस 
समय २८० विशेषज्ञ तथा कारी कर्म 
चारी वहां उ ह थे, जो भाग, च 
FE है] अत्यन्त 

गुप्त रिपोट मार्शीछ स्टालिनके सम्मुख 
उपस्थित करेंगे । यह भी ज्ञात हुआ है कि 
रुसी इसके निप्रीणकी चेष्टा कर रहे हैं, 
यद्यपि वे अपने इस प्रयत्ने अमेरिकासे 
अमी पांच वर्ष पीछे हैं । 

कहा जाता है कि परमाणु बम संवंधी 
परीक्षण 'आटम प्राड'में किये गये किन्तु 
लोगों का विशवास है कि रुसियो ने इसका 
कारखाना कहीं यूराल्क्रे पृ में निर्मित 
किया है, जिसमें अमी कुछ य'त्रो की कमी 
है । रूसियोंने परमाणु-सम्बन्धी सिद्धांतत्रा 
पता पा लिया है, किन्तु विशाल परिमाणमें 
बमो के निमाणका सिद्धांत अभी तक 
अज्ञात है। 


इस रहस्योद्वाटनकी बात सुनकर 
तो ब्रिटेनमें शंका प्रकट की गयी पर अमे- 
रिकामें इसे हंसंकर उड़ा दिया गया। 
लन्दनके यूनिवर्सिटी काळेजके प्रोफेसर 
एच० एस० डब्ल्यू मासेने-जो .पर- 
माणु सम्बन्धी वेज्ञानिकोंकी परिषदके 
अध्यक्ष तथा दिसम्बर सन्‌ १६४३ से 
लेकर अक्तूबर सन्‌ १६४५ तक ब्रिटिश 
वैज्ञानिकोंका जो दल परमाणु सम्बन्धी 
अन्वेषणके निमित्त अमेरिका गया था 
उसके एक प्रसुख सदस्य है 

विषयमें ण सन्देह है। यह. 

ठे पाहि लद है कि हिरोशिमाकाण्डके 
अणुतत्व 
नहीं 


श्र अ | ४: ११ 
किया जा सकता ।” अमेरिकाके वैज्ञानिकों 
ने--जिन्‍्होंने प्रथम परमाणु-बमके निर्माण 
में सहायता की थी--इस समाचारका उप- 
हास किया । उन्होंने कहा कि इस समा- 
चारमें मौलिक वैज्ञानिक असड्भतियां हैं। 

प्रोम'णिकत! एर अविव्वास 

यह भी कहा जाता हे कि इस समा- 
चाएका सूत्र ही प्रामाणिक नहीं है। यह 
पेरिसके एक समाचार पत्रमें प्रकाशित 
हुआ था ओर उसके मास्को स्थित संवाद 
दाताने इसे प्रगसे प्रेषित किया और 
बताया कि “मास्कोसे प्राप्त समाचारके 
आधार पर” निर्भर है। लन्दनके एक 
पय वेक्षकने यहां तक्र कहा कि “जब 
रुसो अधिकारियोंने इस रहस्यको प्रकट 
होने दिया, तो अवश्य ही इसके सी कुछ 
विशेष कारण हैं। और कारण दो ही 
हो सकते हैं । एक तो यह कि यह समा- 
चार संत्य है और इस तरह इस समाचार 
द्वारा रुसियोंको अणु बमके मयसे निरिचन्त 


कर दिया गया । दूसरा यह हो सकता है 


कि इसके असत्य होते हुए मी २५ नव- 
म्बरको होने वाळी पर-राष्ट्र मन्त्रियोकी 
कानफरेन्सके पर्व प्रचार-मूल्यकी दृष्टिसे 
इसे फेलाया गया हे । स्वमावतः इस समा- 
चारके प्रकाशनके साथ साथ मोशिये 
मोलोटोवके माषणसे सनसनी फेल गयी । 
मनो (जक कहानी 

रूसने परमाणु बमका रहस्य ज्ञात 
कर लिया है अथवा नहीं इस सम्बन्धमें 
लन्दूनका पत्र “न्यूज रिव्यू? एक मनो- 
र'जक कहानीका उल्लेख करता है। 

सोवियटके वैज्ञानिक परमाणु-विष्यके 
अनुसन्धानमें निरन्तर अभ्रसर हो रहे हैं। 
जमनीसे एक संवादः प्राप्त हुआ है कि 
जर्मनी ओर जोकोस्लाव्याकी. सीमा परध | 
स्थित अककी यूरोनियमकी खानमें ० | 
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संयुक्त राष्ट्र संघमें: ब्रिटिश प्रतिनिधि हेकर 
जमन खनिक्र छत गिए जानेके कारण 
निहत हो गये । 


रूस इस बातको स्वीकांर करनेसे . 


इनकार करता हे कि जञञकोस्लोवा- 
किया अथवा अपर सेलेशियाकी थूरोनि- 
यमकी खानोमें काम करनेके लिये मजदूर 
मतीं किये जा रहे हैं । परमाणु तत्व सम्ब 
न्धी अनुसन्धानोंमें रूसियोंने जर्मनीके 
खनिज सम्बधी रसायन शास्त्रियोंसे 
कुछ आवश्यक बातें ज्ञा की हैं । अमेरिका 
अधिक्रत जम॑नीमें यह पता चला हो 
कि युद्धकी समाप्तिकाल्में परमाणु बम 
उत्पादन करनेके निकट तो जर्मनी नहीं 
पहुंचा था, किन्तु ञमंनीके प्रसिद्ध रसा- 
यनिक ओटोहानने सर्व प्रथम सन्‌ १६३६ 
में यूरोनियमके परमाणुओंका विश्लेषण 
किया था । स्ट्रेस वग की रसायनकी एक 
'प्रयोगशालामें कुछ ऐसे कागज पत्र प्रप 
fi ss । ज्ञात होता ह कि जर्मन 
द परमाणु म काम आने 


बाळे यूरेतियमको साधारण पूरेनियमसे 


Ed 


मंकनील विश्व समस्यापर बोळ रहे हैं । 


पृथक करनेकी चेष्टा की थी, वे उसकी 
प्रतिक्रियाकी श्रृंखला स्थापित फानेमें 
तो सफळ नहीं हुए, किन्तु उन्हें परमाणु 
सम्बंधी अनुसत्धानमें कई उपयोगी बातें 
ज्ञात हुई । यद्यपि अमेरिका तथा रूस 
द्वारा जपन अधिकृत क्षेत्रो के वैज्ञानिकों 
में परस्पर अधिक सम्पर्क नहीं हं कि तु 
यह सत्य हे कि जर्मन जितना जानते 
थे, रूसी उतना जान चुके हैं। 
सन १६३२ के रसायन सम्बन्धी 
नोबछ पुरस्कारके विजेता डा० वरर 
हेसनवाने विगत फरवरीमें यह कहा 
था कि रूस किसी भी परमाणु विशेषज्ञ 
जर्मन वज्ञानिकक्ो जो रूसमें जाकर काम 
करनेके लिये तैयार हो ६ हजार छत्र 
'प्रति मास देनेके लिये प्रस्तुत हैं । 
सन१६४५३०के दिसम्बर मासमें ही बड़े 
वड़े कारखानेंके प्रधान एम० कागानोबिच 
से स्टालिनने कहा था फि दो बषों के भीतर 


ही परमाणु बमका विकास पूर्ण रूपसे होना 


चाहिये। एसै केवल दोही व्यक्ति 
कायको पूण कर सकते हैं। सि 


रसायनिक अत्राहम फेडोरोविच 
विख्यात वैज्ञानिक डा० पीटर कफ 
नवम्बर सन १६४५ ३० में द 
शिया? ने प्रकाइय घोषणा की थी, (क 
केपिटजा, माउण्ट अलागोजाकी प्रयोग- 
झाळामें 'कास्मिक-रेज' विषयक परीक्षण 
हो रहे हें । यदि यह मान लिया जाय 
कि उनका प्रयोग वहीं तक सीमित रहा 
तो भी इससे यह सिद्ध हो ही जाता है कि 
वे परमाणु विश्लेषण सम्बन्धी परीक्षणे 
दृत्त-चित्त थे। लण्डनडरीके मानव- 
विज्ञान तथा शारीर शास्त्र विज्ञानके प्रधान 
डा० राफेल अरटेटो उत्तरी यूरोपके एक 
मित्रका पत्र उद्धत करते हुए कहते हैं 
कि “मुज्ञे यह ज्ञात हुआ है कि सने 
सन १६४५ ई० में परमाणु बम तेयार 
किया था ।” इस पन्रमें बतलाया गया हे, 


कि केपिटजा तथा उनके सहयो गियोंने 
इस वष के १८ दिसम्बरको स्टालिनके 
यह सूचना दी कि उन्होंने टेनिसकी एक 
बड़े गे दके आकारका परमाणु-बम तयार 
कर लिया है। 
युद्ध छिड़े गा 

अमेरिकाके प्रेसिडे ण्ट हेरी टर मेनको 
इस बात पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु 
१५ मार्च सन १६४६ को सोविय2 विज्ञान 
परिषद॒के अध्यक्ष सग वासिलोवने के 
कि वैज्ञानिक प चवर्षीय नवीन योजन 
परमाणु सम्बन्धी विकास परही अधिक 
ध्यान दिया जायेगा । बिकनीके परमाणु 
बम सम्बन्धी परीक्षणके ख्सी परिदर्शक 
सोमायों अलेक्जेण्डोवने उसी वर्ष १४ 
अगस्तको सानफ्रांसिस्कोमें घोषित किया! 
“रूस परमाणु बम सम्बन्धी परीक्षणकी 
आशा निकट मविष्यमें करता है | ञे 
. कितनेही उत्तरदायी अमेरिकन 
शिकागो विइव-विद्याक्यके परमि 
प्रोफेसर हेराल्ड पुरे यह साफ साफ दै 
हैं कि रूसके पर्याप्त मात्रामें परमाणु 
तैयार कर लेते ही उसके औ अमे 
के मध्य युद्ध छिड़ जायेगा । 
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समाजमें बहुविवाह ^ हे 
SH बा ; वंशमें राजा दशरथ रामके पिता - 
र SJ. < गरि भी महापरूष न वन सके किः 
| श्रीमती रात्रा देरी गोयनका एस० एछ० त राम अवशय महापुरुष हुए । कई र 
|| द्वे बहु विवाह प्रचलित हो जानेके खिलाफ विद्रोह कर उठती हं। तिर वाळे:कृणाको हम महापरुष मानते हैं। 
| 


अनेक कारण हैं। खासकर पुरुषों के लिये 
१ यह प्रथा प्रचलित ह्‌ और यह इस 
हवय अमी तक चलती रह सकी ह कि 
स्त्रयो कीं सामाजिक अवस्था बहुत हीन 
टी हौ । उनकें व्यक्तित्वका महत्व 
अधिक नहीं । Fe 

कुछ लोग कहा करते हैँ कि बहु 
विवाह करना स्वाभाविक है । इसे रोकना 
अस्व्राभाविक है। इसका उदाहरण वे 
पु पक्षियों से दे दिया करते हैं। मनुष्य 
आखिर मानवसे पशु-कयो' होना चाहता 
है। वाल्तवमें एंक पत्नी रहते हुए एक 
पत्नी ओर ले आना ओर पहली पत्नी पर 
मनमाने अत्याचार करना यह मानवसे 
फु ही नहीं बनना है उससे भी नीच 
कोटिमें जाना है । पशुओंमें मानवके-समान 
न कोई संस्कृति है न सभ्यता है और 
न उतनी स्मरण शक्ति ही हे । वे केवळ 
अपने साथ चरने वाले ओर रहने वाले 
पशुओंको ही पहिचान सकते हैं, परवश 


(रहते हैं.। सबसे बड़ी बात तो यह हे कि 


उनमें विवाह प्रथा ही नहीं हे । मनुष्य तो 
विवाह करता हे एक दूसरेके प्रति ईमान- 


' दार रहनेकी प्रतिज्ञा करता हे । इसकी 


संततिका उसके साथ नैतिक उत्तरदायित्व 
है। पत्नीके दिल्में पतिके प्रति मभत्वकी 
गहरी भावना रहती है | वह उसे अपने 
जीवन मरणका साथी तथा पूज्य समझती 

। उसके सम्पूण हृदय पर पतिका एक 
थ्न राज्य रहता हे । ऐसी हालतमें पत्नी 
भ यह आशा करना स्वाभाविक है कि 


' सके पतिके हृदयमें भी उसके प्रति 


त च्य हो जितना उसके मनमें 

पतिके ल्यि.हे । वह पतिके दिल 
किसी दूसरेका प्रभुत्व नहीं सहन 
चाहती । यह स्त्रीका दोष नहीं यह 
का भाव है । ईब प्रदत्त कोमल- 
त्तियां जिनके विकाससे मनुष्य 


मे 
पेने उठता हे इस द्विपल्ली विवाहके 


एक कविने कहा है 
(¢ पे 

नना भीतर आव तू, 
लेऊ । ना मैं देख और 
देऊ |? जो 
सोमा तक प्रेम करती है वह केसे उस 
पतिको अपनेसे छीन लिया जाना सहन 
कर सकती हे. उसके हृदयमें पतिके 
उज्वल प्रे मका जो प्रकाश रहता हे उस 
हृदयको अन्धकारमय बता लेता केसे 
सहन कर सकती है। कितु मारतमें ऐसी 
भग्नहृदया लाखों स्त्रियां हैं। शरीर उनका 
साबित दिखायी देता है किन्तु हृदय शत 
शत हिद्वोंते क्षत रहता है । 


नेन झांपि तोहि 
को ना तोहि देखन 


य वा पनी उदाहरण 
दिखाई नहीं देता जहां ह पत्नीको दूसरा 
पति हो ओर ऐसी हालतमें . उसका 'पति 
उसे चाहता हो । द्रोपदी एक . अपवाद है । 


| रोके भी नारी 
जो पांच पतियोंकें होने पर 
शिरोमणि गिनी गयी हे । किन्तु 
भारतवर्ष में ऐसा कोई पत 
नहीं देता जिसने दो. रा 


सत्य हरिश्‍कतर महापुर्प बने लोकि 


स्त्री अपने पतिको अन्तिम , 


वह किसी एक कृष्णका सच्चा स्वरूप 
नहीं है रूपक लिये हुए हैं महा मारतमें 
राधा तक का नाम नहीं हे और न कृष्ण 
अनेक पन्नियोंके साथ हैं। 
आधिक स्थत | 
भीष्म पितामहे पिता शान्तनु महा- 
पुरुष नहीं बन सके कितु मोष्म पितामह 
-महापुरुष बन गये । जिस प्रक्रार सती 
साध्वी स्त्री बननेके लिये एक पतित्रत्न 
होनेके साथ ही अनेक उच्च गुणोंकी भी 
आवश्य+ता रहती है उसी प्रकार महा- 
पुरुष बननेके लिये एक पत्नीत्रत और 
सेवा त्याग संयम आदि अनेक उदात्तगुणों 
का हीना पुरुषमें मी आवश्यक है । मनु - 
ष्यका स्वभाव हे कि वह [उ नतिकी ओर 
बढ़ना चाहता है और उसके ल्यि अनेक 
कष्ट सहन करता हे। इस उन्नतिकी 
सीमा उस अनंत परमेश्वर तक पहुंचने 
में है। इस ऊंचाई तक पहुंचनेके लिये 
मनुष्यको कितने सप्रयकी आवश्यकता 
है यह आप जानते हैं और इसी ऊंचाई 
पर पहुंचनेके लिये धम श्रःथो में. स्त्रियों 
से बचनेके लिये प्राचीन समयके अनेक 
सिद्धांतोने स्त्रीको अनेक दोषोंकी खान 
बतलाया हु । ये स्त्रियोंको दोषी ठहराने 
वाले विद्वान स्वाथों से जंचते हैं । अपनी 


वृत्तियों पर बिजय न पानेके कारण दूसरों 
को बरा बतलाना न्यायसंगत नहीं लगता। 


आज मी कुछ पुरुष ऐसा कहा करते हैं 
कि स्त्री अपने निजी स्वार्थके लिये ही 
तो सपल्नी बन जातो है । पत्नी वाले पुरुष 
से वह शादी क्यों करती है। जब एकं 
स्त्री ही स्त्रीके दुखको नहीं समझती तब 
पुरुष क्यों समझे ? उसमें उसका क्या दोष | 
कहनेके लिये यह तर्क बिल्कुल ठीक | 
दिखता है न्तु इसका कारण मुझे स्त्रियों 
की आर्थिक स्थिति तथा स्वयं व मा सकने 
की अयोग्यता ही दिखती है। अपवाद 
ऐसे सब जगह है। ऐसे उदाहरण शायद 


ल 


किसीकी सपल्नी बनी हों। जैसे जेसे 
स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हें स्वाव- 
लंबी होती जा रही है। उच्चवर्गमें बहुविवाह 
प्रथा कम होती जा रही हे । अतः 
बहुविवाह प्रथाका दोष स्त्रियों पर्‌ स्वमाव 
जन्य नहीं है, परिस्थिति वश है। और 
पुरुषो में यह दोष प्रमादवश है। यह दोष 
समाजकी सर्वा गोण उन्नतिमें बाधक है । 
न इससे शारीरिक उम्नति हो सकती ह 

और न आर्थिक तथा आध्यात्मिक ही। 


बन्द कर देनेमें ही समाजका कल्याण है। 
अमेरिकामें स्त्रयां पुरुषोंसे अधिक ह 
इस लिये वहां बिबाह परिवर्तन जल्दी होते 
रहते हैं । इसी लिये तलाक प्रथा तेजीसे 
चलती रहती हे। फिर भी वहां पर एक 
पुरुषके पास कानूनन दो स्त्रियां एक साथ 
“नही रहसकती। - .#.#.. 
¥रतमें (ख्यां पुरुषोंस कम 
हिन्दुस्तानमें स्त्रियां पुरुषासे कम 
है। १६४१ की, जनगणनाके अनुसार 
- मारतमें ३८ करोड़ आबादीमें १८॥ 
` करोड़ स्त्रियां हैं ओर २० करोड़ पुरुष 


पञ्जाब और युक्त प्रान्तमें पुरुषोंसे कम 
हैं ओर मध्य प्रांत तथा बरासमें स्त्रियां 
पुरुषोंके बराबर हैं । जब एक पुरुष दो. 
दो तीन तीन स्त्रियां कर लेता है तो 
बहुतसे पुरुपोंको कुंवारा ही रह जाना 
पड़ता हे। बहुविवाह करनेवालों पर 
इन कु वारोंके बिलसे निकला हुआ एक 
' अमिदाप ओर भी बढ़ जाता हे) इस 
लिये कल्याण इसीमें है कि एक पुरुपके 
एकही स्त्री रहे । 
बहुविवाहके सम्बन्धमें हिन्दू और 
मुस्लिम स्त्रियां एक्र साथ होंगी। मुस्लिम 
बहनेने बतलाया है कि उनके धमंग्रन्थो में 
ऐसा नहीं लिखा है कि दो दो चार चार 
fe ep i खयां है । 
हमेशा समयकें अनुसार बनती बिगड़ती 
रहती है | धर्म तो उसीको कहा जा सकताहे 
| कमी मी खण्डित न हो । सच बोलना 


ऐसा कुप्रथाकी कानून द्वारा झीघ्रातिशीघ्र` 


` है। मद्रास बङ्गालमें स्त्रयां ज्यादा हैं तो 


ब चय दे ल ह 
जुळ लिखी हो घम, दुखियों और बीमारोंकी सेवा . 
ही कहीं मिले जहां स्त्री पढ़ी हो अ ड > और यह सभी व हिंमें 
न © होकर भी करना धमं है 3 
ओर आर्थिक स्थिति अच्छी हो अचल हे। इ गलेण्ड अमेरिका, हंस 


आदि देशॉमें मी द्विभार्यात्व पर प्रतिबन्ध 
है। वह सभी जातियोंके लिये है। ३ ग- 
लेण्डमें अश्रेजोंके लिये एक कायदा हो 
और हि.दू--सुसलमानोंके लिये दुसरा 
कायदा बना हो ऐसी बात नहीं है । वहांके 
सारे नागरिकोंके लिये एकही कानून है। 
अपहरण पा रोक 

भिन मिन प्रांतोमें हम भी यदि 
ऐसे बिल समी जातियोंके लिये बना दै. 
तो दूसरी भो कई बुराइयों जैसे खियोंका 
अपहरण आदि दूर हो जाये । अपहुरणके 
विरोधमें तो आज्ञ मी बिल बना हुआ है 
कि-तु उसमें खुशीसे इच्छा पूर्वक किया 
हुआ अपहरण कानूनकें भीतर नहीं आता 
और अपहरण की हुई स्त्रियां जानती हैं 
कि उसके पतिके या माता पिताके घरमेंपुनः 
उन्हें आश्रय मिलना कठिन है। अतः 
वे बेचारी बिना इच्छा भी अपहर्ताके साथ 
अपनी खुशी जाहिर कर देती हैं। हमें 
ऐसा कायदा बना देना चाहिये कि किसी 
पुरुषकी या स्त्री की अथवा अभिमावक्र 
की कितनी ही खुशी क्यों न हो जबतक 
किसी पुरुषके पास पत्नी हे ओर किसी 
स्त्रीके पास पति हैं वे किसी दूसरे स्त्री 
पुरुषको पत्नयापतिके रूपमें लाकर नहीं 
रख सकते । इस प्रकार पहिलेसे अधिक 
सुविधा हो सकती है। मेरी रायमें 
इस बात पर भी जनमत लिया जाना 
चाहिये। ईसाई, पारसी, मुस्लिम कोई 
भी स्त्री क्यों न हो कभी मो वह अपने 
पर दूसरी स्त्री लाया जाना पसन्द नहीं 
करती यह्‌ मानव स्वमाव हे । लेकिन 


` वेचारियोंको जबद स्ती यह सब अत्या- 


चार सहन करना पड़ता हे और यह एक 
प्रकारसे उनकी आत्महत्या ही हे । इसे हम 
क्र रतम हिसा हैं। ए 

गोली रे देना “हो है प्न न 
किसीके हृदयको कुचलते रहनेसे । कांग्रेस 
की नीति तथा गांधीजीके सिद्धान्तोंके 
अनुसार तो स्त्रियोंका बराबरीका हक 


मान्य ही किया गया है। अतः कमसे 


कम इस वेवाहिक कार्य में तो | 
५रुष दोनों को ही समानता तत्व, 
जानी चाहिये । पुरुषका अधिकत री 
के क्षेत्र रस्‌ 
तो घरके वाहरके कषत्रम बीतता हे | इसे 
लिये मनोर जनके अनेक साधन रह है 
रसियाका अपमान है 

हिन्दू धर्ममें तो विबाहके समय पति 
पत्नी शपथ लेते हैं एक दूसरेके प्रति झा. 
नदार रहने, दूसरे पुरुष या दूसरी सती 
मां बहन समझने और पिता भाई समझने 
की । किन्तु पुरुष अग्निके समक्ष की हु 
इस प्रतिज्ञा, इस थपथको भूल जाते हैं। 
कुछ माई कहते हैं कि इसके लिये कानून- 
की जरूरत ही क्या है। 

जैसे-जैसे देश धनी होगा शिक्षित 
होगा वेसे-वेसे छोगोंकी नेतिक उन्नति 
होगी ओर खस आदि देशोंकी तरह धीरे 
धीरे यह प्रथा मी बन्द हो जायगी। 
अनेक प्रकारके सुधारके बिल लाये जाने 
की भी जरुरत नहीं हे जैसे हरिजन मंदिर 
प्रवेश ओर गुंडा एक आदि। लोग 
शिक्षित होकर !अपने आप समझ-जायगे 
तथा बुरी बातों बुरे कमों को त्याग दे गें। 
ऐसे बिलोंकी अभी जरूरत नहीं है यह 
कहना तो अच्छे कामको रोकना है। अमी 
तक हमारे सामने देशी आजादी लेनेका 
महान कार्य था अब देश आजाद हो गया 


है। देशकी शांति बनाये रखनेके साथ ही | 


साथ उसका सामाजिक सुधार करना 
नैतिक उन्नति करना हमारे सामने. प्रम 
कार्यः है । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
शिक्षित वर्गमें ओर उच्चवणों में तो आज 
भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक पती 
के जीवित रहते दूसरा विवाह करते हों। 
स्त्रियां अब पुरुषों की चल संपति 
के रूपमे नहीं रहना चाहती । जैसे ४ 


पुरुष टखपति कहलानेका शोक रखती र | 
' उसी तरह चार स्त्रियो का पति वर्ह, 
भी वह अपनेको माग्यमान सम 


कयीत... 
यह तो स्त्रियो'का सरासर अपमान - 
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ठाहरसे पच्चीस मील दूर, सधन 


बन प्रांतमे एक छोटो-सी ` पहाड़ी नदी 
बहती है । नदीकी धारा बनके जिस स्थान 
पर अर्ध गोलाकार स्वरूप धारण क्राके ढाल 
पर उतरती है वहीं एक कच्चे पत्थरों का 
मन्दिर बता है। आस पासके गांध 
बाहे लोगोंक्रा कथन हे कि, इस 
मन्दिरको किसी चतरा साईने बनवाया 
शा । वह ऋ*णका परम भक्त था और 


इस स्थान पर वह निरन्तर, चालीस वर्ण 


रहनेके पश्चात यह मदिर यहां बनाकर 
सदाके लिये इस स्थानसे चला गया तो 
उसका कोइ पता नही चला। आस पास 
अङ्के अन्तर में बसने वाळे लोगोंका 
कथन है कि अर्ध रान्निमें :मदिंरकें पूरब 
की ओरसे. चतरा साई की आवाज 
स्‌ नाई पड़ती है “जय काली जय जय 
महा काली! और यह वाणी इस जङ़लके 


` वातावरण को एक रहस्य ओर एक भक्ति 


सेइूरित कर देतो हे । लकड़ीकें गटर ले 
भाकर शहर बेचने वाले भील जब आंधी 
पानीमें यहां ठहर जाते हैं तो कुछ क्षण 
यहां केवळ विश्रामं तो कर लेते हे, कितु 
रातके समय यहां कदापि नही  ठह्रते। 
अद्ध रात्रिके ,का2 अश्चलफो चींपती 
हुई जय काली? जय जय महा काली? की. 
वाणीको स नते स्‌ नते दूर दूर अपनी 
शोपड़ियोमें बसने वाली ' जङ्गली जातिके 
भोल इस वाणीसे अभ्यस्त हो गये हैं। 

अङ्के बीचों बीच हो कर में.चला 
जा रहा था। अ'धियारी छाने लगी थी । 
३क शून्यता थी 

| का. कलत्र. एके अनन्त 
आासोको श्ून्यतामें डूबने लगा था । सघन 
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जरी A 


वृक्षों के अतराल्में निर्मित झो पहियो में 
जलने वाले दीप दू.से बढ़े मठे प्रतीत होते 
ओर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे 
किसीकी मान आशाओ के दीप टिमटिमा 
रहे हैं। अन्धे रा बढ़ता जा रहा था। में 
मंदिएको देखकर कुछ देर सहमकर बोला, 
“यहीं क्यों न ठहरा जाय दीनानाथ, अपने 
पास सामान हे, खेमे तान दो ॥ 
आर दीनानाथने सब सामान चबतरे 
पर रखत्रा दिया | एक भील जो सामान 
उठाये हमारे पीछे आ रहा था, हमें मंदिर 
के पास ठहरते देखकर बोला/यहां न उत- 
रिये । यह चतरासा ईका मन्दिर हे । आधी 
रातको यहां 'जयकृष्ण' सुनाई पड़ता हे !' 
“पागठ हो .! हम यहीं ठहरे गे । में 
आणामकु्सी पर चब तरे पर लॅट गया। . 
मंदिरके पास दीप जला दिये गये | नौकर 
खेमे गाड़ने लगे । जगह साफ होने लगी 
थका होनेके कारण मेरी आंखे झप गई । 
क कः क | नै \ 
“साहब |! * | 


। ५ | 
{ क| आह की ४ | 
| ॥॥, . 
A 


उठिये | खाना तैयार है ! दीनानाथ 
बोळा । मैं आंखें महता उठ नैठा । खेमे 
गड चके थे । मेरे लिये दो कमरे बना दिये 
गये थे मैंने हाथ सुह. धोकर चारो 
ओर जंगलमें दृष्टि डाळी । निरन्तर 


'अंगडो में घप्रते रहचेके कारण मेरी दृष्टि 


कि आस पास 


दीनानाथ मेरे 
ड है। जंगलों '' 


ने पहिचान ल्या 

अंकर. ज्ञानवर नहीं 
[YS 

साथ दस. वपो से कामं करता 


रे प 
म अपने साथ रखता ई । खाता 


sa 


‘oa र 
i ण) ग 


' में सोनेका प्रयत्न करने लगा । मुझे रह ` 
. थी। में देर तक्र एक पत्रिका पढ़ता 


, खेमेमें सव लोग सो चुके थे मेंने बन्दूक, 


“फिर सुस्करा कर मेरे पास आकर वह 


'काली, जय जय महाकालीका गीत गाया | 


` „ बाबा ! में आपपर कोसे विश्वासकरू 
र जाता ह. तो में दीनानाथ... 


हने पहुचात, मैने दीनानाथको कही | 


भा | | 


| 0 | 
Mh र धर 


le 


कि बंदूक भरकर बह मेरे शयनकक्षमें रखदे 
और में खटिया पर जाकर पड़ गया । इस 
समय मेरी घड़ी ग्यारह बजा रही थी। 
अयाएी रात सांय सांय कर रही थी। 


रह कर उस `मीलकी बात याद आ रही | 
रहा। रातके साढ बारह वज चुके थे । 


क दील उठाया और मंदिरके प्रबकी ओर 
जानेळ्गा सामनेसे एक बढ़ा आ रहा था। 
उसके हाथमें पूजाक़ी थाळी थी । उसकी 
लम्बी दाढ़ी सन-सी सवेत थी और उसका 
मुख रोबीलाथा शरीर पर एक पीत शाल. | 
डाले हुआथा | उसकी आंखो में भपार तेज . 

दिखायी दे रहा था। ऐसा लगता था कि 
मेरे सम्मुख वन-देव आ रहा हे । में सहम 
गया और वह सी सुनने देख कुछ रुक गया 


बोला, 'ब्राह्मण हो ९? 
हां महाराज ।' 


इतनी रात यहां केसे आये ९? 
में जंगलों का अफसर इ'। रात हो... | 
जानेक्रे कारण यहीं डेरा डाल दिया है  _। 
“आओ ! ओर मुज्ञे अपने साथ || 
मंदिर में ले गया उसने पजाकी। जय. 


और मेरां हाथ पकड़कर बह मुझे प्रबकी | 
ओर ले जाने छगा। 


TT SI 


में जड़ली जातिके बच्चो पढ़ रहे थे। मेरा 
हदय गदगद हो गया। 
> हे ह 5 मेंने 

“आप धन्य हैं [बाबा ।' मेंने कहा । 

हमें 'नींवका' पत्थर , बनना है। अपने 
समाज और देशके निर्माण के लिये अन 
वरत कार्य करना है। यही हमारा 
धर्म है ! 

x x x 
में खेमे पर आकर सो गया । स्‌ बद 


दीनानाथ कह रहा था साहब ! जय महा ` 


काली स्‌ नाई पड़ रहा था ? 
मेने हसकर कहा, “नहीं ९! 


अल व्‌ 
खोटो बुध बर समस्त मुगन्धियों ब .सम्‌।ट है। इसडो 
शगाते ही घयापक हृदय मस्ती छी लहरों में खो आायगा। 
जिघर से याप निकलेंगे, इसकी घुर्गय पाकर शबं छी बसें 
'आप पर केन्द्रित. हो जायँगी । रूमाल में लगाने से इसकी झुराबू 
महीनों यहीं बाटी । यह सुगंध लगा इर श्राप जिससे मिलेंगे 
चह याप है बहुत प्रभावित हो डायका । 
La शी रक दर्जन खा (श) राड खर्च १ 
"एड साथ एड एन शोशी 4्यपे दर ₹४ ओवी. च ढे 
अटमी का सेट कम्य लेट हौ. एक समार आंगठी एक 
काक... ओ पह चोदणा देवल एकर है तरैश्य से दी घा रहै है।) 
पताक इहिया दूडिंग कम्पनी, कानपूर 


दैत्सी सफल, एच सूलसूरत शौख बव.रंच इशय ये धुफ़त . 


अधिकांश व्यक्ति ऐसे दिखते 
है चाहे वे नाई को छ: आने 
तक प्रति सप्ताह देते हों । 
इतने मे उनकी तीन हजामत 
बनती हैं, इख प्रकार सात 
दिनों में से चार दिल उनकी. 


ee 
रहता द्दे ॥ 
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पर 

थदि आप “ सेविन ओ? ( 
क्लॉक?” ब्लेड स स्वयं ही क 
प्रलिदिन हजामत बनावे ता ऱ 
, आप इस प्रकार सुव्यवस्थित टे 
ही नहीं दिखेंगे; कितु पैस र्‌ 
की भी बखत करेगे, क्या कि f 
बकर आने का पेकेर दफ्तों वृ 
खळेना । र 
“सेविन ओ क्लॉक” ब्लेड उत्तम इस्पात से तीन स्तरों के बनाये र 
जाते हैं। बे बाजार में अत्यंत तेज और विश्वसनीय ब्लेड हैं। म 
नित्य. स्वयं हजामत बनाइये पा 

# / १. शि 
oclock । 
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र SLOTTED BLADES _~ Ee 
| क्लाक ब्लेउस | 

सेविन ओ क्लाक'ब्लेडस्‌ प 
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राष्ट्रीयताकी बढ़ती हुई लहर तथा 


आन्दोलनको रोकनेके लिये ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवादियो ने प्रथक-निर्वाचन प्रणाली द्वारा 
सन १६०८-8 में हमारे देशवासियों के 
बीचमें फूट.डालनेकी कूटनीति के बिप-वृक्ष 
का बीजारोपण किया” डस समय ब्रिटिश 
टोरियो ने कहा कि “आज सारतीय राज- 
नीतिमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया 


गया है। अब आशा है ४ करोड़ मुसलमान. 


(उस समयकी जन संख्या ) “राजद्रोही' 
कांप्र समें न सम्मिलित हो सके गे ।” भारत 
में ब्रिटिश राज्यकी हिलती हुई नींवको 
टेक छगानेके लिये मुसलमानो को विशेष 


स्पसे मिलाया गया । उन्हे विशेषाधिकार | 


दिये गये ओर बड़े सुन्दर ढंगसे इस विष 
षको सींचा पाला-पोसा गया । परिणाम- 
- स्वरूप मि० जिन्नाने “हिन्दू-मुसलमान दो 
राष्ट्र! का नारा बुलन्द किया और इनके 


| पतृय तथा प्रोत्साहनमें मुस्लिम लीगने 


राष्ट्रीयताके युगमें भी धार्मिक आधार पर 


RT स्तान या अलग बसनेकी मांग की । मि० 


जिस्ताकी लमी लम्बी विचार विरूद्ध बातें 
था दीले बढ़ती ही गयीं । यहां तक कि 
छ १६७६ ६० के अतिम सप्माहमें 


अपने आपको भारतीय भी नहीं 


आज पाकिस्तानके गवर्नर 
के र. विधान सभाके सभापति और 
१% सवे सर्वा भी । 


न १५ अगस्तको देश स्वतंत्र हुआ, 


जं हि होकर? हमारी भौगोलिक, ऐति- 


| रथ और र सांस्कृतिक एकतोका खंडन 
. ` `अल्मानोको एक अलग राज्य 


लेख क--गोपालच द्र 


पाकिस्तान किधर 


बनानेका अवसर मिला, चाहे यह सब कुछ 
डा० सिन्हाके शब्दोमें मि० जिल्नाकी 
कुशल” राजनीतिज्ञताके कारण हुआ हो 
या अ श्र ज-मुसलिम षडयंत्रके कारण हमारे 
नेताओं को विमाजन स्वीकार करना पडा 
हो, यह आज प्रश्‍न नहीं। मावी इतिहास 
लेखकों को निष्पक्ष रुपसे विचार करके 
इस सम्बन्धेंमें निर्णय देना होगा। आजतो 
साधारण. नागरिककी रायमें मि०जिरनाको 
अपनी अद्वितीय्‌ ब्रिटिश सेवाओ के उपहार 
स्वरूप यह भेंट प्राप्त हुई है। 
अराजकता का रांज्य-- 
पाकिस्तान बननेके पूर्व ही पूर्वी बंगाल, 
सीमा प्रांत ओर पंजाबमें मुसलिम नेशनल 
गार्डा द्वारा लट, खसोट, बलात धम परि- 
बर्तान अपहरण, व्यभिचारं और भीषण 


रक्त-पात प्रारम्भ हो चुका था। पाकि- 


स्तान बननेसे इस नीतिको ओर मी प्रो 
त्साहन मिला, खुले आम कल्ले आम प्रार- 
म्म ह आ, हजारो की तादादमें हिन्दू और 
सिख मोतके घाट उतारे गये, 'देवियो का 
सतीत्व लटा गया, युवतियां उड़ायी गयीं 


` और सेकड़ो के ध्र्म-परिवर्तन किये गये, 


प्राकिस्तानके शासक सहातुभति पूर्ण चुप 
साशे रहे, उनके लिये we कुछ 
हुआ वह तो पछ पंजाब और प 
युक्त प्रांतमें ह आ। विमाजनके समय क्यि 
ह ए वादे और स्वीकृत नियम कागज पर 


ही रहे । उनके भंग या अवहेलना करनेमें 
पाकिस्तानने अपना 


समझा, ऐसी 


सुग धी एम्‌० ए० (इति)एम०९०(राज) 


? 


एक भो हिन्दू या सिख न रह सके । 
उनका नामोनिशान न रहे। अरबोंकी 
सम्पत्ति नष्ट होते हुए वहांके शासकीने 
देखा और इस गुण्डागिरीके विरुद्ध 
अपनी असमथंता प्रकट को । शरणाश्रियों 
को पूण तोरसे तलाशी ली गयी और. 
उन्हें मारतमें -किसी प्रकारकी सम्पत्ति 
नहीं लाने दी गयी | फिर आज यह तीन 
माहका राष्ट्र सभ्य राज्य कहलानेका दाबा 
किस विरते पर कर सकता हे ? अह्प- 
संख्यकोंकी रक्षाके किये हुए वादे केत्रल 
दुनियाके सुनानेको थे । जो हरिजन वहां 
रहेंगे उन्हे चांद-तारेके बिल्ले लगाने 
होंगे । यह सब मि० मण्डलके म॑त्री होते 
हुए हो रहा हे। धन्य हे अल्पसंख्यकोंके 
अधिकारोंकी रक्षाका सिद्धांत । 
पा करतान भोर देशी राज्य 
यदे आजमने अपनी अवसरवा- 
दिताके सिद्धांतके अनुसार औद्योगिक . 
निकटताके आधार पर भारत या पाकि- . 
स्तानमें देशी -राज्योंके सम्मिलित होने | 
सिद्धांतों स्वीकार किया था, लेकिन | 
साथ हो साथ उन्होंने यह भी कषा कि 
“प्रत्येक देशी राजा या नवाब १५ अगस्त 
के बाद स्वतंत्र रह सकता हे |? यह 
सब जिन्नाने अपनी भावी 'विस्तार-नोति 


' को दृष्टिमें रखते हुए किया । पाकिस्तानी 


पांचवे दस्तेके लिये भोपाल, जूतागढ़े 
और हेदराबाद-जैसे राज्य चुने गये। 


भौगोलिक... निकटता न होते हुए मो 


“राजा दारा निर्णय” के सिद्धांतकें असु | 
सार जनागढ़को पाकिस्तानमें सम्मिलित. 


ह त २४ i न 
जिया गया और काइमौरके मारतीय 
` संघमें सम्मिलित होनेके विचार पर पाक्रि- 
| . स्तान .दवारा कहा गया कि काइमोरको 
|. जन-मतके आधार पर किसी मी “डोमौ- 
नियन” में सम्मिलित होता चाहिये। 
इससे काम न सरता हुआ देखकर 
` पाकिस्तान सरकारने अत्य 
, राज्याँक्री नीतिके अनुसार आंतरिक 
शांति. तथा राज्य. निवासियोंके खतरेमें 
|, ` होनेकी आवाज उठायी ओर सरास्त्र 
` सिपाहियों को आःमणकारियों के सपमे 
भेजकर काइमीएपर धावा बोल दिया। 
धयथा-स्थिति सम्झोता” और अन्तर्राष्ट्रीय 
नैतिकता संबं .द्दीके. टोकरेमें डाल दिये 
गये । यदि काश्मीर भारतीय सघमें सम्मि- 
लित न होता तो इसकी स्वतन्त्रता दो 
| f { ' चार घण्टोमें ही पाकिस्तान दोरा प्रोत्सा- 
` हित आक्रमणकारियो के हाथों गुरामीमें 
परिवर्तित हो जाती, यह बात काइमीसमें 
गिरफ्तार किये हुए आक्रमणकारियो के 
बय नो से स्पष्टतया सिद्ध होती है। उनके 
इरादे तो काइमीरकें बाद दिल्लीपर कब्जा _ 
'करनेके थ्रे। 'शेरे-कारमीर? रोख अब्दुल्ला 
“का कथन है कि “पाकिस्तानकी आर्थिक : 
iS कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। पाकिस्तान जाने- 
| 'बाळे हवाई जहाज तथा रेल्माड़ीके डिब्बरं- 
काइमीरपर आक्रमण करवाकर मि० छ वला में पारि i 
| 9 2. ° की 'तलाशीमें पाकिस्तानको भारतीय 
जिन्नाने जनताका ध्यान बंटवा दिया हे 7. __. नं 
त्रिपुरामे + पौ संघकी .ओर दूषित मनोवृत्ति पता 
. त्रिपुरामें मी काइमीरका अनुकरण हता हे ।. देशके नेता se 
$ करके प्रयत्न जारी हैं । इसकी पूर्वी सीमा दख SR रहे हैं त व 
| पर सरास्त्र पुलिस अत्थो के एकत्रित होने का 
की घूचना प्राप्त हुई है। आसाम ओर ' निमाई जा सकती है। केस प्रकार 
ह is i इस्‌ त NF पाकिस्तान. SR 
22 ल्ति pn a 28 बृहत इस्लामी | राज्यें पोषकोंने 
: i यह आवश्यकः के मताची एकताका लः 
नहीं है कि वें उत्तरदायी शासन, कायम : मारतके सुलमनोंको एक ख॒ डन 
` करें। पाकिस्तानी शासनकीतरह वे भी मध्य-' 


आ नम नर 

है, स्वत त्रताके स्वप्न देखनेवाले निजाम 
का ध्यान सरदार पटेलने जूनागढ़की ओर 
आकवित किया है। 

बाहध गोति-- 

~ पाकिस्तानका विदेशो से कूटनीतिज्ञ की 
नियुक्ति बारा जैसा सम्पक र होना चाहिये 
हुआ नहीं । लेकिन जहाँ कही म सम्बन्ध 
-स्थादित हुआ है वहांके 'राजदूतेंने भारत-. 
के विरुद्धही विष-बमन किया हे।' मुहम्मद 
जफ्रुला और इस्पहानीके भाषण उदाहरण 
के लिये प्रस्तुत किये जा सकते ह । कहने-. 
के लिये तो कहा जाता है कि हम मारतके 
साथ शांतिसे रहना चाहते हैं, लेकिन 
सिद्धान्त और व्यंवहारमें जमीन आसमान 
का फक नजर आता हे । मि० जिन्वा 
बृहत इस्लामिक राज्यके समर्थक हैं 
अतः फिलस्तीनका विमोजन नहीं चाहते 
इस्लामके नाम पर मुस्लिम राज्यांसे.सहा- 
यताकी अपील कर रहे हैं। भारतके 
साथ उनकी नीति दिखाऊ मेत्री४ी है। 
इधर राज्य तथा. जनतां मुस्लिमः लीग 
जैसी साम्प्रदायिक स स्थाको भङ्ग कंरने- 
की मांग कर रही हे तो ये महाशय कराची. 
से सुसळमानो रो भारत . सरकारके विरुद्ध 


सिस्ट 


“आज ४॥ करोड़ मुसलमान अपनेही घर- 
बारमें विदेशी समझे जाने लो हैं। इतना 


,. सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। फांसके 


` राज्यं ओर उसके तरीके अत्याचार और 


किया । दो राष्ट्रके सिद्धान्तके कारण: 


- ही नहीं,अ श्र ज-मुस्लिम षडयत्रके 'कारण - 
सो शस्त्रादि निके हैं उनसे: तो इनको. 
oe “गिनती पांचवे दस्तेमें हो चुकी.हे ।, मारत. || 
ममिश . से पाकिस्तान जानेवाळे गरीब मुसळमानों- . 


को वहां हिकारतकी दृष्टिसे देखा झन | 
> जाता है वि जाता 
दै) कहा जाता दे कि कळ मेले हो 
वहां भंगियोंका काम लिया गया है। बरे 
बढ़े जांगीरदार और नवाबोंको उच्च ए | 
मिले हैं । जो न पा सके उन्होंने छीगसे-... | 
पद-त्याग करके स॑ तोष किया, महंमदाबाद 
के महाराज कुमारने असंतुष्ट होकर ही. 
तो इस्तीफा दिया । भारतके झुसलमानों- 
को अब विदित हुआ हे कि दो राष्ट्र 
सिद्धांतने उनको कितनी हानि पहुंचायी है। 
सिंधी ओर पजाबी झुसलमानोंमें पद 
और अधिकारके लिये झगडे हो रहे हैं। ` 
प्रांतीय सावना बड़ी तेजीसे प्रगति कर 
रही है । 
मध्यकाली। फासिस्द राज्य 
विभाजनके पूव सिंध ओर प'जाबके 
बढ़े वड़े कारखाने हिन्दू. ओर सिखोंके 
पास थे । आज उनके वहांसे चले आनेके 
कारण पाकिस्तानमें आर्थिक सङ्कट पेदा 
हो गया है । मुसलमानोंने नाजायज 
तरीकोंसे हिन्दू. ओर सिखोंकी करोड़ोंकी 


Te elses] 


` लुई चोदहवे की तरह मि० जिन्नाही 
पाकिस्तान हैं । जो वे कहते हैं वही कानून 
है, वही सिद्धांत हे). मि० जिन्ना राष्ट्री 
यताके युगमें धर्मके आधार पर राज्य 
निर्माण कर रहे हैं । देखें यह फासिस्टः 
बाढी नया. राज्य केसे टिक सकता है। 
अभी तो वह मध्यकालीन बबेरतासे परिः 
पूण दिखायी दे रहा है । आचाय कृपः 
लानीका कथन है कि पाकिस्तानकी संस्कृति 
इस्लामी हे उसका ध्येय एक वहत इस्लामी 


5 TPA roel टर 


, आत कवोदी हें । 
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द्वितीय महांयुद्वमें जर्मनी और इटली 
की परांजयकें बाद॒मध्यपू्वमें श्रिटेनके 
केवळ दो ही प्रति ढी रह गये हैं-- 


, और अमेरिका। युद्वकालमें लस ओर 


अमेरिका ब्रिटेनके मित्र थे ओर तीनोंका 
समवेत प्रयत्न धुरी-राष्ट्रोंको मध्यपूवसे 
पराभूत करनेमें संळान. था, किन्तु तीनी 
को परस्पर अपने साथियों पर विश्वास 
नहीं था। यही कारण है कि मध्यपूर्वके 
णफ्षेत्रोमें जर्मनी ओर इटळीकी पराजयके 
पश्चात मी ब्रिटेनने अरब राष्ट्रोंको अपने 
फक्षमें रखनेके प्रयन्नांको शिथिल नहीं 
किया । इस दिशामें ब्रिटेनका मूल उद्देश्य 


समी अरब राष्ट्रोका एक सयुक्त संघ 


बनानेका था। युद्वकालमें अरबोंकी मन- 
स्थितिमें बड़ा परिवर्तन आ गया था। 
कुछ अरव धुरी राष्ट्रोंकी राजनीतिक 


. विचारधाराको अपनाने लगे थे, कुछ 
| सोवियट प्रचारित कम्यूनिज्मकी ओर 


आकर हो रहे थे ओर कुछ अमरीकी 
एजीकी रिइवतें खाकर व्यावसायिक 
दारा सम्पत्तिशाळी बननेका स्वप्न 

देव रहे थे। धुरी.राष्ट्र और विशेष कर 
नी यहूदियोंका शत्र था । फिलस्तीनमें 


बाहरे यहूदियोंने आकर अरबोंसे शत्र ता 


ले ली थी और सारा अरबी जगत 
विरोधी बन गया.था । अत 
अखोका जर्मनीके प्रति सहिष्णु. और 

स्वाभाविक था । दूसरे 


। i रने अपने देशकी सारी प्रसप्त शक्तिको 
bi भो जाप्रत और एकाश्न करके अपने 


अभिव्यक्त कर. दिखाया था । 


क 


= 


विचारधारा अभी तक साम त- | 


वादके शोय ओर रोमांसमें रंगो हुई है 
अतः जमनोकी शक्तिके सापने अपनी श्रद्धा 
अपित करना एक मनोवैज्ञानिक सत्य 
है। जर्मनोकी हारसे अरबोंको. विचार- 
धारा जहां एक ओर ब्रिटेनकी ओरसे 
उदासीन हो गयी, वहां ख्स और अमे 
रिकाके प्रति उसमें अनुरक्ति और गहरी 
हो गयी । यही कारण है कि खसी प्रचा- 
रकोंको वहां सहानुभूतिमय क्षेत्र भिल गया 
ओर अमरीकी पूंजीवादकी रिश्ते 
वहांके शासकों ओर जमींदारोंको सम्मो 
हित कर रही हैं। 
अरबी राष्ट्रोकी ओर अंतराष्ट्रीय 
शाक्तियोंके लक्ष्य पिछली दो. सदियोंसे हैं 
ओर इस लिये नहीं है कि यहां तेल 
सम्पत्तिकी प्रचुरता हे, इसके अलावा 
ओर भी सेनिक ओर व्यावसायिक कारणों 
है। आरब राष्ट्रोंकी मोगोलिक परि- 
स्थिति स्पृहणीय है । यूरोप ओर एशियाके 
छोर इन राष्ट्रोंकी अवस्थिति परही मिलते 
है, अतः ये एशियामें प्रवेश करनेके लिये 
रोपके प्रवेश द्वार हैं । तीन महादीपोंके 
यातायात पूर्वी अरब शी भूमि परही अपना 
केंद्र बिंदु बनाते हैं । कच्चे माहकें प्राचुय 
की दृष्टिसे इस भूमि पर अमीतंक यूरोप- 


को पूरे व्या- ' | 
की व्यावसायिक जातियों बाव लतके लिंग लाही तोर एर 


` बड़ा मूल्य चुकाया हे 


पारिक शोषणका अबसर नहीं मिला द 
अतः यह एक निर्विवाद सत्य SE 
मक्र कच्चे मे उपान 
की दृष्टिसे ओर भी अधिक महत्व प्राप्त 
कर लेंगे । औद्योगिक देशोंसे 
मालकी खपतके लिये हअ 
अच्छा बाजार हे 


. सांस्कृतिक स्रोत हे । संसारके तमाम 


` प्रभुत्व रहेगा/उसको तमाम मुस्लिम जगत 


. अवसर मिल. जायेगा और व्यावसायिक 


- निंदा भी अपने ऊपर ओढ़नी 


~सतनलाल जोशी. एम० ए० 


अलावा इनका ओर विशेष कर पूर्वी अरब || 
का एक ऐसा राजनीतिक महत्व है जिसको. | 
हस्तगत करनेसे उपयु क्त सारे लाम 
अतिरिक्त अनेक राजनीतिक लामोंकी 
प्राप्ति मी सम्भव हो जाती हे। पूर्वी 
अरव मुस्लिम जगतका धामिक और 


मुसलमान अपनी श्रद्धा यहां चढते हैं 
और यहांसे ही.अपने सांस्कृतिक बिकास | 
के लिये आवश्यक उपकरण ले जाते हैं। 
अतः जिस राष्ट्रके हाथोंमें पूर्वी अरबका ' 


को स्वेच्छानुसार ' संचालित करनेका ` । 


दृष्टिसे ही नहीं वरन सैनिक और राज- | 
नीतिक व्यूह रचनाके क्षेत्रमें मी उसे मनो: 
वांछित सफलता मिलेगी त्रिटेन । अमेरिका 
ओर ख्सकी मध्यपूर्व सम्बधी वेदेशिक 
नीतिका सबसे पहला, लक्ष्य इस क्षेत्रको : 
ही अपने प्मुत्वमें रखना हे। अतरा- 
ष्रीय रांजनीतिकी शतरंज पर आज 
जो' चालें चली जा रहो हे उनकी प्रगति | | 
पर मध्य. 'छके नियजणका सवाल «आई 
स्पष्ट ह । "०५७ का 
अल्पमतको रक्षा . | 
अङ्गरेजोंने अरबोंके साथ मेत्री-माव | 


ओर जिसके 
उन्हें इवेत जातियोंके एक बड़े अं 


१७... , झय-हिन्द ॥ 
९०९) ₹० पुरस्कारकी घोषणा 


इस नबयुगके शुमांगमनके अवसर पर 
में अपने सहृदय प्राहकगण एगं गुणके 
मर्य्यादासे परएर्ण देशवासियोंके प्रति 
आंतरिक धन्यवाद्‌ एवं कृतज्ञता प्रगट कर 


रहा है । आपको निश्चित रूपते यह मठी भांति मालम है कि कि! तरहसे प्रबळ वित्न 
बाघाओ को पार कर मेरा प्रसिद्र रजिस्टड नं० ६६७ आशचर्य्य मलहम २५ वषसे 
सू. ज्यादा समयसे प्राहक ससुरायकी सेवा करता हुआ आ रहा है | आइचर्य्य मःहमते 
हे खिकित्सा संसारमें एक युगान्तर पेदा हो गया है। आज तक इसके जैसा अनेक रोगोंमें 
| फायदा पहुँचाने बाला और किसी मी औषधिका आविष्कार नहीं हुआ है। 
इस दवाका विक्रय और प्रचार देखकर बहुतप्ते नकल-नवीस लोग बड्टत तरहके 
@ शिस्न भिनत दवाओं को उसे अलो आइचर्य पलहम कहकर बाजारमें चलाने केलिये 
fy बष्ठा करते हैं। लेकिन इस दवाका मुक्राबिश। नहीं कर सकते । वे लोग अशिक्षित 
i छोगो को धोखा देते हैं। यह बड़ा हो दुखका विषय है कि मुझे ऐसी खबर मिल रही है 
कि बहुत सी जगहों में बहुतसे उत्तरदायी ज्ञा नहीन दुकानदार थोड़ा सा अधिक कमीशन 
* के लालचमें बहुत तरहक नकडी मलहमको आइचर्य्य मलहम ऋहकर चलाते हैं । किर्सः 
किसी जागहमे तो मेरे नाम्रा नकडी लेबुल चिपक्राकर सादा शीशी तथा मेरे 
नामका छपा हुआ शीशीको एकत्रित कर उसमें नकली मलहम भर कर अज्ञानी भोले 
माळे देशवासियों को ठगते हैं । ये लोग देश > शत्र हैं। आप लोगोंको मालम है कि 
इते तरहके उडी ट्कानदारो'के विरुद्ध ४२० धाराके अनुसार मुक़दम। चडाया गया तथा 
बत णेसा खच का प्रत्येक बार इन छोगों को कठिनते कठे! दण्ड दिय' गया | 
प्रत्येक बार हमने अपने देशवासियों के निकट आवेदन किया कि वे आगे मुझे इस 
` ` सम्बन्वमें सहायता करें तथा उन्हें सहायता तुसार पुरस्कार मी दिया गया है । 

. इसलिये फिर एक बार हम आपसे ओर निवेदन करते हैं कि नये काः नके 
अनुसार जहां कहीं मो नकली आइचर्य्य मलहमको बिक्रो करते देखे' उस आदमोको 
बिना बिलम्ब ही निकटके थानेमें ४२० धाराके अनुसार नाम ठिकाना लिखा रे और 
तारीख और उस जालो डिब्याको मेरे पास भेज द॑ तथा को (र 

र द तथा उस दिनको तारीखं मो 
लिखें। आप अपना नाम और ठिका मी लिखें । में स्वाधीन सरकारसे निवेद 
करता ह कि ऐसा कान बने जिसते इस तरहकी नकली दवाओंका म कल हो 
गाय तथा इस तरहका कान.न बने जिपने प्रत्ये घानासे ऐसा केत चाल हो ज्ञाय। 
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विख्यात भाइचर्ग्य मडके अकि रक, कमता हन 
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वेदना ति ब्ला 


यदि इसके ३ दिन छेपळे 
लड्से आराम न हों वो को 
जो चाहें -)॥ का टिकट ब्रेन 
लिखा लें । पूल्य २॥) &० र्ते 


सफेद बाल काला 
इस तेळसे बालोंका पकना रुफकर 
और पका बाळ काला पदा होकर यारे 
६० वर्ष तक काछा न रहे तो दुगना 
सूल्य वापिस की शत लिखा लें यह तेह 
सिरके दढ ब सिरमें चक्कर. आना आदि 
को आराम कर आंखको रोशनी को 


` बढ़ाता है । एकाध बाळ पका हो तो 


२॥) आधा पका हो तो ३॥) और कुछ 
पका हो वो ५) का तेल मगवा ढें। 
श्रीइन्दिरा फार्मसी पो० बेगूसराय, मु गेर 
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आलोचना 


7हप लेखिका, मध्य प्रान्तकी सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय कार्यकर्ती और कवियित्रीके १७ 
क्वेषेज इस सं ्रहमें हें । हिन्दीमें अब 
विस्तृत जीवनियोंकें बदलेमें, छोटे-छोटे 
बल्ोज-अप' और 'स्नेप्स लिखनेकी पा 
ती चळ पड़ी है। महादेवी वर्मा, प्रकाश- 
बन्ध गुप्त और रामदृक्ष वेनीपुरीने ऐसे 


ुन्दर रेखाचित्र लिखे हैं । हालहीमें विशाल 


आरतमें ५० बनारसीदास चतुर्वेदीका लेख 
हिन्दी साहित्य' में रेखाचित्र' छपा हे 
जिसमें वे अपनी पीढ़ीके लेखकों के ही 
नाम गिना गये हैं। आगे बढ़ कर अन्य 
कई नवीन ओर उत्कृष्ट कोटिके रेखा- 
चित्रकार मी तो हिन्दीमें आ रहे हैं 
रेखाचित्रकारके लिये दो गुणो की 
बहुत आवश्यकता होती है। एक. तो 
व्यापक मानवीय सहानुभूति । उसके बिना 
रेखाचित्रो में वविध्य नहीं आयेगा । प॑त 
ओर महादेवीने जो रेखाचित्र ले खनकी 
प्रथा हिन्दीमें चलायी, उसमें धरके नोकर 
चाकर, राह चलते मिखारी, तांगेवाले 
पानवाळे, इत्यादि उत्पीडित या दलित 


| कोटिक व्यक्तियोंके प्रति लेखककी(जो कि 


दया धर्म करने इतना अमीर या उच्च 
मध्यवर्गीय होताही हे) करुणा, सह- 
वेदना आदिका चित्रण होता है । मेरे. मतसे 
मह एक प्रकारका सूक्ष्म अह -पोषण मात्र 
९। जहां दयाधम होता है, वहां एक प्रकार 
क अभिमान उसमें मिश्रित है, यानी क्रि 
के बछ-ऊपरवाले वर्गके हैं, और ये 
वच, हरिजन, दरिद्र निचले -कुचले 
| अतः न दिया पेसा या भीख, 

था स्केचही उनपर लिख दिया । गांधी- 
गोरी मानवतावादसे उत्पंन्न ऐसे अनुग्रह 
नावाल स्केच बहुत “लिखे जा 


पके 


(कू । अब 
हैं ९ कि केबल २ यकता इस बातकी मी 


समवेदना या. उससे उत्पन्न 


| "सना नहीं, निम्न यानी शोषित 


प्रकोशन जवाहरगंज, जवल 
“विसरे मोती' और 'उत्मादिनी' की 


0 
वग के मनुजोचित अधिकारोंका भी प्रवट 
समर्थन हो । पानवाला पीताम्बर गरीब 
न होता तो क्या कुछ बन जाता, इसका 


स्वप्न देखना घुर नहीं, या अतीतके चल 
चित्रो का विस्तृत र'गपः 


परन्तु यह सब बोद्धिक सहानुभूति आजके 

स, यथाथ , कलदार बजाकर वह खरा 
या नहीं यह पग-पग पर देखनेवाठे 
युगमें काफी नहीं। कुछ और चाहिये । 
सुभद्राकुमारी चोहानके स्केचो में वैसी 


ha 
> 
९ 


मानवतावादी सहानुभूतिका स्वर तो, है ही-- 
> 


जबल्पुरसे आजमगढ़ डयोटे दर्जेके 
जनाने डिब्बेमें जाते हुए उन्हे 'बिआहा! 
वाळ रामप्यारी मिळे जाती हे और 
वे सोचने लगती .हैं--“क्या इसे सदी 
न ल्मा रही होगी ? मेरी बच्ची 
साथ होती तो उसका कोई कपड़ा इसे 
पहननेको दे देती। अब इसे दू भी तो 
क्या दू १ मेरे शरीर परका ब्लाउज और 
शाळ मुझे काटनेसी लगी । ( प्र १११) 
ओर फिर वे अपने बिछानेकी चादर उसे 
दे देती हैँ । खुशीकी बात इतनी ही है कि 
सुमद्राजीके सहातुमूतिके केन्द्र समी प्रकार 
और समी वर्गो के हैं,राष्ट्रीय वृत्तिका तांगे- 
वाला, दगेमें हिन्दू बच्चों को बचानेवाला 


हींगबाला खान (जो कि प॑० हजारी- 


प्रसादजी डिवेदीकें अनुसार यास्क और 
पाणिनीका. ब॑शज है) जेलकी सुभागी 
जैसी साथिने, फौजकी गोल्यिंका 
शिकार का गुलाबसि ह, मांगरोरी 
गते बगैरह वंगेरद । व्य 
क गुण जो रेखाचित्र लेख 
आवश्यक है, वह है. यथार्थवादी वण न- 
शैलीके साथ साथ संयम । - थोढ़ेमें बहुत 
'कुछ कहना, दो चार रेखाओ में ही हा. प्री 
लाइकने लाने जैसी कहा है| मदा 
स्केचेज महादेवीजीके स्केचकी अपेक्षा छोट - 


रिती र गपट उत्तर राम- - 
तक सांतिनिहारना कम सुखद नहीं-- 
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हैं, उनमें. पन्त महादेवी वाली दाश निक 
कड््यात्म बिखरन नहीं हे। वे स्केच 
लिखते समय एक स्केच लेखकक्री मांति 
प्रामाणिकतासे सत्य दर्शन कराती चलती 
है, अपने कविको/ उमरने नहीं देती। 
इसी कारण रामवृक्ष वेनीपुरीजी जैसी 
नाट यात्मक और काफी डोश और उदगार 
चिन्हों से मरे भावुकतापूर्ण' गद्य काव्य 
जैसे लिखते चलते हैं, सुमद्राजी उस 
पृरानी -पद्मसि ह शर्मा या उन्हींकेसे श्री 
“राम रामकि शेली दोषकी शिकार नहीं 
होती। यह लेखन सयमका गुण विदेशी 
लेखकों में कमालका पाया जाता है। 
एमिल लुडविगके प्रतिमा और चरित्र! 
संभ्रहमें या एशिस मेनिनके (इप्रेशन्स' 
में या आंद्रे मो्वाके व्यक्ति-चित्रो में चेख 
व आदि रूसियो की बात छोड़ दे यह 
गुण पाया जाता है। शायद शारत्रीय 
लेखक कुछ अधिक बृथा-माबुक ( सेंटि- 
मेंटल ) होते ही हैं। सुभद्राजीके स्केच 
जहां इस गुणको नहीं निवाहते वहां वे 
स्केच न रह कर छोटी कहानीकी कोटिमें 
जा पडते हैं, यथा गोरी, मङ्गा, कल्याण 
प्रोफेसर मित्रा आदि । 

भाषामें ऋजुता ओर प्रवाह है। वैसे 
मेरा मत है कि स्त्रियां-परिहासमें कहे तो 
अधिक बातूनी होनेके ,कारण-अधिक 
अच्छी कहानी-लेखिकाए' या वार्ता-निवे- 
दिकाए' हो सकती हैं। प्रमाण दूर नहीं 
है, मराठीमें कुसुमावती बाई देश पांड, 
मुक्ताबाई ठेले, वलताई खरे, मालतीबाई 
दांडेकर, तथा विभावरी शिरूरकर ओर 
इ्यामा उपनामो से लिखनेवाली दो अज्ञात 
नाम लेखिकाओ'ने इस दिशामें बहुत 
सफल कार्य किया है । गुजरातीमें लीला- | 
वती झुन्शीके रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं और 


बनमाला पारीखने'बर'की सुन्दर कहानी | 


जैसी जीवनी लिखी दै, और हिन्द 


|| पा 
. तरती देवी, महादेवी वमा, अपामित्रा 
' निर्मला मित्रा, चन्द्रकिण सोनरिक्सा, 
होमवती देवी, रुमित्राहुमारी सिनहा 
“आदि कहानी-ल खिकाओं की एक गोरब- 
झाली परम्परा बनती जा रही हे। सुमद्रा 
जीके ये “सीधे सादे चित्र? यथानाम सादगी 
` और सरलतासे ओतप्रोत हे, य्पि कदी 

कहीं सादगी इतनी ज्यादा हो गयी है कि 


REN i 
` रूपा, होंगवाला, तांगेवाला, शुळाब 
. सिंह, विआहा, सुमागी, ढुराचारीमें 
, राष्ट्रीय तथा जनतन्त्रात्मक वृत्तिके दृश न 
, होते हंत इसी प्रामाणिक राष्ट्रीयताके 
,कारण ठोखिकाने जबलपुरके मेहतरेंकी 
हड़तालके समय वह सात्विक क्रोधत मरा 


- .्याय मांगनेका पत्र लिखा था । उत्तरो- 


'घुछ मिलकर और मध्यवर्गका के चुल 
छोड़ कर ठिखेंगी ऐसी अपेक्षा: हे । 
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मध्यपूवका रङ्गमंच 
"(२५ वें प्रष्टका शेषांब) 

'रेजोंकी ही संशयात्मक मनोवृत्तिक्री देन 

है । एक ओर(अङ्करेज अरबोंका पक्ष लेते 
हैं एवं दूसरी ओर यहंद्ियोंके संरक्षक 
| अमेरिके संकेतों. पर नाचते हें । अमे- 
|. रिकाने अपने इस सं३ल्पकी घोषणा कर 
| | ' ' वीदे कि वह दुस ठाख'यहृद्योंको बाहर 
| 
| 


से:लाकर फिलस्तीनमें बसायेगा । ब्रिटेन: 


“ने अमी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीँ की 
` है । स्पष्टी+रणमें वह अपना कल्याण भी 


' उसकी त्रिगाहमें हे उसके अनुसार वह 


चित्रके लिये आवश्यक रंग फीके पड़ ` 


उतर सुमद्राजी जनजीबनसे अधिकाधिक ' 


| दही समझता है, क्योंकि जो उदय 


आगे कदम बढ़ा रहा है। ब्रिटेन अरबों. 
` के प्रति जो. पक्षपात दिखला रहा है 


यह नहीं 
यहदियोंका स्वत त्र राज्य' स्थापित नहीं 


हो । राजनीतिमें वर्तमान सम्बंधों/ पर 


अधिक आशायें [नहीं बांधी जातौ हैँ- , 


अविष्यके ऊपर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता 
है। अङ्रेजोंको मध्यमे अपने मविष्य 
की विशेष चिन्ता है। यदि मविष्यमें 
अरब लोग अङ्गरेजोके विरोधी बन जाये 
तो मध्यमे त्रिटिश हिंतोंको बड़ा आघात 
पहुंचे और उनकी सुरक्षाको आशा ही 
न रहे। यहुदियोंको सहायताकी यहां 
ब्रिटेनको अपेक्षा हैं। अल्पमतके हितों 
और अधिकारोंकी रक्षा करनेके बहाने. 
को सम्भव बनानेके लिये ब्रिटेन आखिरमें 
यहूदिर्यीको वहां बसायेगा अमेरिकाने 
यह दियोंको समर्थन दिया है और अरबों 
के विरोधके बावजूद भी उन्हें फिलस्तीन 
में बसानेका संकल्प किया है. उसके भीतर 
यही नीति काम कर रही है। अमेरिका 
को ख्सके अरब-/वेशंका अत्यन्त भय 
है और किसी भी कीमत पर वह आज 


' अरबोंके राष्ट्र पर पड़ी रूसी छायाको 


पराभूत करना चाहता है। अमेरिका 7 


` डर अकारण नहीं है। रूसके प्रचारकों, 


में ऐसे ही मुसलमानोंका प्राधा य॒ रहता 
है। अतः यह्‌ निश्चित है कि गोरोंकी 
अपेक्षा इन प्रचारकोंकी बातोंका अरबों 


* के हृदय पर अधिक असर पड़ेगां। अमे- 


रिःने अस्बोको इसी मानसिक प्रवृत्ति 


'को नियंत्रित करनेकी योजना बनायी है । 
"फिलस्तीनकी समस्याकी सारी रूपरेखा 
इस योजनाका. ही भूत रूप है। 


शाकिति-६ तुलने 
' ब्रिटेनका साम्राज्य लड़खड़ा' रहा हे। 
आर्थिक ढांचा ऐसा जीण -शीण' हो चुका 
ह क्रि इस समय अमरीकी कर्ज पर ही 


OT -#. 


` बनाये रखनेके लिये उसने त्र की ल्क 


_ हैं। राजाओं और जमींदारोंको रिश्वत 


र रहे हैं । 


के उत्तराधिकारीको समर्थन दिया ह मेज 
ट्रांस जाड नमें फेजलके बड़े म | 
अब्दुछाको एकत त्र शासक बनाकर a 
दिया हौ । फैजल और अमीर के 
दोनों हाशिमो वंशसे हैं। | अबु 
रूस ओर हा 
सोवियट सूस ओर अमेरिका 
कार्य प्रणाल्यां ब्रिटेनसे भिन्न हैं। ग. 
से पूर्व अमेरिकाके हृदयमें साम्राज्य जा 
पनकी प्रेरणा जाश्रत नहीं हुई थी अतः 
उसका स्वार्थ तेल्में ही केंद्रित था। किंतु 
युद्धके बाद उसने अ तरा ष्ट्रीय राजनीति 
में अपनी परम्परागत तटस्थताको तिलं 
जलि दे दी ओर परे ओजके साथ राज 
नीतिक ओर आर्थिक शोषणार्थ प्रतियो 
गिता करने पर कटिबद्ध हो गया मध्य 
पूर्वकी राजनीतिमें जो आज त्रिकोणात्मक 
संघष) स्पष्ट नजर आ रहा हो उसे 
अमेरिकाके साम्राज्य स्थापनको हो. मह 
त्वाकांक्षा सबसे बड़ी उल्झनें. डाल रही 


देकर अरबके कच्चे मालको. अपने उप 
योगमें लानां अमरीकी नीतिका प्रधान 
अवलम्बन रहा हो । सविष्यमें. चाहे वह 
ब्रिटेनकी भांति कूटनीतिको. काय वित 
करे कितु पेर जमानेके लिये आज उसने 
उसी माग को अपनाया हे । 

सोवियट छस. माग दूसरा हे! 
जनताक्री मनोवैज्ञानिक कमजोरियोंको 
आइवासन देकर वर्तमान परिस्थितिके । 
प्रति उसे असहिष्णु ओर असंतुष्ट बताना | 
उसकी अपनी कार्य-पद्धतिं हे । अख 
में हद दर्जे की गरीबी हो । उनका मंविध 
अ'घकारप्रस्त हे । आर्थिक सांधन 
विकसित +रनेके लिये उसके पास हात 
और वैज्ञानिक पराक्रमका अभाव दो 
ऐसी परिस्थितिमें असंतोषके अ र 
'पुनपनेके' लिये उवैरा भूमि मिल 
हो । सोबियट खूसका लक्ष्य ईसं निब्ह 
अंग पर ही हे । उसके प्रयत्न हा 
नहीं हुए हैं, किंतु आज घटनाओं 8. 
नाजुक विंदु पर पहुंच गयी |. . 
स्वार्थ प्रत्यक्षमें ट रा पके लि आगो | 
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गगन, लाला और छन्तू -नन्हा-सा 
मतीजा ओर उसके नन्ने-मुन्ने-से दो 
चाचा | 

कमी हंसी, कमी खेल और कमी 
खेल-खेल में, निरोल!--बालगोपालकी 
बाल्य-सुंलम लीलाओ'से परिवार यशोदा 
का आंगन बना रहता । परिवार में और- 
और बालक भी । परन्तु, उनकी अवस्था 
अमी ` चाचा-मतीजावाली गुटमें आने 
योग्य नहीं । हां, बेबी अब. तनिक-मनिक 
ताक-झाक करने लग गयी हे । 

ढेर रात-रात तक उधम मचानेपर 
गगनकी माता जब गगनको होवाके नाम 
डराने लगती, तो गगन तुरत तनकर 
खड़ा हो जाता--“चल, दिखातो सही, 
कहां है होवा ...0 खोपड़ी तोड़ दूँगा, 
खोपडी I 

मतलब यह कि, गगनको होवाकाडर 


. इरा नहीं सकता । मगर, मास्टर जी जोसे 


होवा लकड्दादे हो', कि मास्टरजीके नाम 
ही, गगन सारी चिलंबिली भूल 
जाता | हां, लाला ओर छन्नू जत्र पाठ- 
लेमे वापस आते ओर रसोईके चोकठ 
पर बकर पाठऱालेकी कहानियां कहने 
) गगन ज्यो-ज्यो' व्यायाम, आंख 


मिचोनी, गेंद चोर--इत्यादि खेल-तमाशों 


को चर्चा सुनता, हिम्मत बांधने लग जाता 
त तो वह कलसे _ पाठशाले जरूर 
„म टग जायेगा । आधी आधी रात तक 
वे चारपाइपर,, अपने पिताजीके बाजूमें 
पडपड, पिताको, समझाया करता कि 

उसके चाचाके स्कूलमें केसे-केसे खोल 
तमाशे हुआ करते हैं। कहता--८८बाबूजी ! 


| भ्‌ चाचाका तो लड्को में बड़ा नाम 


फि, छुआ, छतुआ तो आंख 


न भें | 
मिचोनीमें चोर बनने और चोर पकड़ने 
दोनो में ही उस्ताद है, उस्ताद !--और 
बाबूजी, चालाक भी बहुत हे, छन्नू चाचा | 
परीक्षोमें मोल्वी-'सर” का चुना हुआ 
सवाल आया--“पीपलके पत्ते की तसवीर 
वनाओ !”--अबतो, बाबजी । तमाम 
लड़के सोचमें पड़ गये कि सवाल तो भारी 
है, अब किया जाये तो क्या, कुछ किया 
जाये...? ओर छन्नू चाचा पानी पीनेके 
बहाने, बाहर गये और फाटकके नजदीक 
जो पीपलका दरख्त हे, वहांसे एक पत्ता 
अपनी जेबमें छुपाये धापस आ गये |-- 
चुपकेसे चाचाने पत्त को कागज पर रखा; 
किनारे-किनारे पॅसिळ फिराई ओर बस ! 
छत्नू चाचा इ[इङ्गः में 'फस्ट' निकल 
गये ।” 

कहानी सुनते-स्‌ नते जब गगनके 
पिता यह कहते कि हां, गगन ! तुम्हें राजा 


बाब बनकर पढ़ने जरूर जाना चाहिये... 
> >. __-६ \ 
चलना; कल में तुम्हें अपने साथ घूमने ले 


चल्ंगा। धूमते-घामते हम एक ऐसी 
दूकानपर चलेंगे जहां आम, अमख्द 
अनानासकी तसवीरों और पसीकी 
कहानियों वाली अच्छी-अच्छी पुस्तक 
हो गी, नहीं फटनेवाला स्लेट. ओर लाल- 
हे उ ने. म ही गागतको जम्हाई 
आने लग जाती । किताब, स्लेदका नाम 
हुआ और गगनको नींद आई! . 
भोर होते ही उसकी पाठशाले जाने 


की रटी-सटी हिम्मत भी सुग्गा क 
उड़ जाती ! फिर तो, गगन चुपचाप 


चाचा लोग 
तानकर पड़ा रहता । चा 
उठाते तो कभी तो वह hod 
-नहीं ओर कमी रोबमें Bl जागता 
'छेड़ता नहीं चाचा, ढेर रात १ 


र्हा हूं कू Pe Ne PR अ. 


` ` केमो जब वह सवेरे उठ बेठा होता 
तब तो जवतक दोनो चाचा . पाठशालेकी 
आधी राहू तय न कर चुके होते, गगनको 
कोई देखता भी नहीं; और गगन तबतक 
तस्तपोराके नीचे | हां जिस दिन रविवार 
होता, बड़े सबेरे उठके, अपने. चाचाको 
चिढ़ाने पहुंच ज्ञाता--'अरे, चाचा साहब, 
उठिये भी !-पाठऱालिकी देर हो 
रही है।? व 


हा के 

गगन कौपीका बहुत शौकीन है । 
उसके दोनो' चाचा जब स्कूल का पाठ 
बनाने लगते तो वह मी अपनी कोपोको | 
बगलमें दाब कर अमिमान से खड़ा हो 
जाता कि भला वह भी पढ़नेमें -कोई कम 
है ? कहो तो तुरत मामा, बाबा और अपना 
नाम ल्खि-लिख कर समूचा कोपी रङ्ग 
दे ! यह काम कोई मामूली बात है ! ओए 
अब ? अब तो वह, कई दिनों से, जयहिन्द 
लिखना सीख रहा है |--चक्र, टेढ़ा-मेढ़ा 
हो जाता है, तो क्या हुआ, झंडेका चित्र 
तो वह बनाही लिया करता है ! 

अरे, इस छः पेसेवाली कोपीकी 
बिसात हो कितनी, पांच दफे मामा, लिखा 
कि एकपन्नाखतम!।. 

मगर, भारी आइचर्यकी बात तो यह 
कि गगनंकी कौपी गायव हो जथ | 
करती ? उसके पिता उसे कोपी' खरी | 
देते। दो-तीन पन्ने उसमें वह लविता 
और रात होते ही बांकी बचे पन्ते, कमी . 
आधे, कमी आधेसे अधिक और क॑ : 
सबके संब गायब हो जाते ? मोरकों गगन 
उनकी खोज करता तो उसके पितादूसरी 


[च 
"प्प जल करक स्य कअ 


नहीं, नहीं ! गगन इसका उपाय 
` करेगा (-इस तरह अगर वही रोज-रोज 
पिया मंगाता रहा करेगा तब और लड़के 
काहेमें लिखेंगे... ?”-गगनने ऐसा अपने 
मनमें सोचा ' उस देन उसके दोनो चाचा 
- जब स्कूठपे वापस आए तब गगन उनका 
| त्र भतीजा बन गया। और, प्यार 
| | पाते, पाते मौका पाकर, चाचासे उसने 
रोजकौपी चोरी चलीं जानेको बात 
बताई । चाचा. चोकन्ने हुए ओर चम्पा 
फूरकें गाछके नीचे चाचा-मताजाकी गुप्त- 
मंत्रणा-समा बंड गई ९: 
पहले तो गगनको यह शक हुआ था 

कि हो-न-हो, कोपीके चोर; छतुआ चाचा 
ही हैं १... 

` तब, चाचा चोर तो मतोजेने, पाजी 
है बन करु चुप-चुप छनुआ चाचाकी मेजकी 
॥/_ तलाशी ली। मगर वहां जब कुछ नहीं 
ह मिला तब तो गगनके आंइचर्यके क्या 

कहने ? स 
. गान कहता--मेरे खयाल्में तो 

बाचा मेरी कौपीको पसी लेजाया 

करती है ९” 

“बूसी ?”?--छल्नू कहता--“पूसी 
कौपी क्यों ले जायगी, भला?” - 

“जानकर नहीं चाचा,धोकेमें ?”-- 

` गगन कहता--“कोपी भी तो दूधकी तरह 
| सुव होती है, न!” 

8. “सचमुच चोर ह, भारी !-लाला 
| बहुत सोच विचार कर कहता! 

“चोर नहीं, भेया।?--छल्तू बात 
काटता--“यह तो कोई काश देव मालूम 
पड़ता है!” - 2, 22 
. “चलो, हम भेयासे कहेंगे कि, भैया 

इतने गाफिल बने रहते हो'''!”--लाला 
___ उठ खड़ा होना चाहता। मगर छन्नू, लाला 
री र को रोकता ओर वीरतापूवक कहता--. 
“लनी छोटी बांतके ढिये बढ़े भैयाको 
` तक्रली देनेकी क्या जरूरत ?--हमारी 
बहादुरी क्या कम है (काला देव 
अकेला ठहरा और हम तीन-तीनं |!? 

. ४और£--गगन अपनी `बड़ीः बडी 


“नूत हो या यमदूत ! छेच उसी 
दृढ़तासे कहता-- हम उसपर ८८ ड) 
जरा पता तो ळे !” 

तीनोंने एका करके चोरको जरूर 
पकड लेनेका निश्चय किया मगर गगन 
की कौपी. फिर-फिर चोरी चली जाती ही 
रोज एक-पर-एक मंत्रणा समाए बरी 

और चालाक चोर अपना: काम करक 
चल देता | . 

अन्ततोगत्वा केप्टेन छन्नूकी राय 
हुईकि यों काम न चलेगा। हम तीनों 
अब एक साथ ही सोया करे ओर पड़ा- 
पड़ा एक-एक आदमी बारी-बारीसे पहरा 
दें। 

छन्तूका. प्रस्ताव सधन्यवाद पास 
हुआ। उस दिन शामको तीनों अभिमा- 
वकोंके सामने चचा-मतीजाके मेल-मिलाप 
की मीठी मीठी बातें सारा दिन करते रहे । 
इतवारकी छुट्टी थी, मंत्रण समाए निर- 
न्तर होती रहीं । और उन तीनों ने एक 
-साथ सोनेका प्रस्ताव अभिमावकसे स्वी- 
कार कराकर चारपाई, गगनके पिता 
जिस कमरेमें सोते थे, उसके ओसारे पर 
डलवायी । | 

जागनेका पहला काम गगनको मिला । 

लाला और छत्नूको अब अपनी बारी 
तक, सो जाना चाहिये था। मगर, गगन 
'ड्यूटोका पक्का हें या नहीं-यह देखनेके 
लिये दोनो सो जानेका नाटक किये पड़े 
रहे | परिणाम यह हुआ कि, गुम-सुम 


पड़ रहनेके कारण, तीनो को नींद आ 


गयी । बस, वही हुआ जो होना चाहिये 
था,--गगनको कोपी यायब ! 

दूसरे दिन, भर दिन, तीनो एक 
दूसरेको कोसते रहे । -गगनने रोजको 
नाई बाबूजीसे कहा कि बाबूजी कापी'-' 
i गगनके पिताजीने नई कापी मंगबा 

दूसरी रातको जागनेका काम पहले 
छन्नूमे ट्या । गगन ओर छाला सो गये । 


'छन,दो घण्टे तक बड़े भैयाके कमरेकी 


ओर ताकता रहा, मगर काला देवके 


ले रहे थे और जेसी वि 

है, कुछ-कुछ गुनगुना के उन RE 

करते थे । 
पहरेदारीमें लालाकी बारी आई | 

छत्नूने बार-बार जम्हाई लेते हुए, ह. i 

को उठाया । मगर लाला अभो सा 

मी न हो पाया था कि छन्न सो गया | 

लाला झपकी खाने गला । झपकी खाते 

खाते अचानक उसकी दृष्टि बड़: भैयाके 

कमरेकी ओर गयी तो वह चौंका और 

धीरे धीरे छन्नूको उठाने छगा। छू 

उठा। लालाने धीरेसे छन्नूके कानमें 

कहा--“तुम्हारी बात सच निकली छन्नू। | 

बिलकुल काळा देव ह, काला देव |-.. | 

एकदम खलासा; असली |!” | 

“मगर”---उत्तरमें छन्नू और धीरेसे 
बोला-“पीठ इधर होनेके कारण हम 
उसके चहरेको जो नहीं देख सकते |” 

“अरे जग इसकी हिम्मत तो 
देखो !--ादा प्रत्युत्तरमें बोला--“मोम- 
बत्ती जला ली हे और लिखने बेड गया 
है, एक कोने में |!” 

“इसी तरह जब कोपो भर जायेगी 
तब उसे लेकर चल देगा !”--लाला 
बोला । 

“बड़े ल्खिकड़ बने हैं!” छत्नूने 
उसे घरते हुए लालासे कहा--हेंकड़ी 
भूल जाय गे बच्चू, आज !--तीन बहा- 
दुरो के फंदेमें पड हैं !!” 

तब तक बहादुर गगन भी उठ वढा! | 
ओर तीनो में फुस फुस कर राय होने 
लगी कि काला देवको “गिरफ्तार किया 
जाये १ 

छन्न बोछा--“मेरा तो विचार होता 
है कि पीछसे दनादन, दे इट!” 

गगन चुप था। 

“नहीं ।”--छाछाने छन्नूकी वार्त 
काटी--“ज्यादा बहादुरी तो शिकार और 
चोरको जिन्दा पकडनेमें है!” 

“तब !--तब हम तुम कम्बल 
धीरे धीरे उसक्री ओर बढ़े और नं 
दीक जाकर इस तह फेंके कि बर्च] 
'कबृतरकी नाई छटपटा जाये डल 
ने तुरंत सोचकर कहा । 
(शेष ३०वें प्रष्ठपर) 


नह 


गत सप्ताह २६ नवम्बए्को भारतीय 
गाढ मेम स्वत त्र भारतेका पहला बजट 
उपस्थित कते हुए नथ सदस्य श्रौ 

म चेटीने कहा कि ३१ मार्च १६४८ 

को समाप्त होनेवाले व में (अर्थात १५ 
आगस्त १६४७ से ३१ मार्च १६४८ तक 
साढे सात महीनो में ) १०१ करोड़ १५ 
झल की आय और १६७ करोड़ ३६ 
हार्खाब्ययका अनुपान किया जाता है 
जिसका मतलब २६ करोड़ २४ लाखका 
घाटा होता है । 

अर्थ सदस्यने बताया कि घाटे की 
रकम और भी लम्बी हो सकती है, क्य 
कि शरणार्थियों को बसाने ओर उनकी 
सहायतामें कितना खर्च होगा, अभी बहुत 
अनिश्‍चित है । इसके सिवा पश्चिम बङ्ञाल 
और पवी पंजाब दो नये प्रांतोको भी कुछ 
सहायता देनेकी आवश्यकता हो 
सकती हैं किन्तु ठीक ठीक आंक प्राप्त 
न होनेसे बजटसे अभी इस मदको अलग 
ही रखा गया हे। 

रूह ओर खूलपः ड्य टी बढ़ो 

. अमीतक सूता कपड़े और सूतपर एक 
सुस्त ३ प्रतिशत निर्यात कर लगता हे। 
सरकारने अब इसकी जगह सूती कपड़े 
पर चार आना फी वर्ग गज ओर छे आना 
फो पोण्ड सूतेपर निर्यात कर (एक्सपोट' 
बूटी) लगानेका निश्‍चय किया हे। इस 
फसे प्रे वष में आठ करोड़ रुपये मिलेंगे 
शैकिन.चाल,सालमें अतिरिक्त ळामें १६५ 
ख़ रुपये ही होगा । इस तरह २४ करोड़ 
५६ लाखका घाटा रह जायेगा । 


रक्षा पर व्यय 
' हमारी रक्षा शी मद्‌ पर, अर्थ सचिव 
ते जताया, बजटकालीन समयमें, इस सतय 
जहा तक अच्छी तरह अंका जा सका 
अनुसार, ६२ करोड़ ७४ लाख 
i होगा । देशकी आर्थिक स्थिति पर 
भरा डालते हुए श्री पण्मुखम चेटीने 


स्वतंत्र भारतका प 


कहा रे सन्तोष करनेकी गुजाइश तो 
नहीं ह लेकिन उसी तरह कोई निल 
होनेकी मी वात नहीं है । हमे यह कहनेमें 
जरा भी. संकोच या पशोपेश नहीं हे 
कि हमारी आर्थिक स्थिति ठोस और 
मजबूत है ५ देम अपने साधनेंके भीतर 
हमारा खर्चे बही और हम दीवालिया होने 
जा रहे हो, ऐसी वात नहीं है। - 
रक्षा, रा!णीर्थो खाद्य 
इस समय रक्षा, शरणार्थी और 
खाद्यान्नके लिग्रे दी जाने वाळी सहायता 
“ पर क्रमशः ६२ करोड़ ७४ लाख, २२ 
करोड़ और २२ करोड़ ५२ लाख खर्च 
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भारतके राजनीतिक विभाजनसे उन बुनि- 


भारत ओए पाकिस्तानका इतिहास एवं 
परम्परा एक ही है। दोनोके आधिक 
सम्बन्ध एक है, जो अगर थोड़े दिनों के 
लिये टूट मी जाय लेकिन फिर एक होंगे 


है। एक बार साधारण पूर्व स्थिति ' 


लौटते ही रक्षा विभागका हमारा खर्च 
शान्तिकालके अनुपातमें घट कर पहुंच 
जायेगा, खाद्य पदाथो के लिये विदेश पर 
अवलम्रन बट जायेगा-ओ( उस समय 
हमारे बजटका सन्तुझुन ठीक हो जायेगा | 
आगामी वर्भही हम एवं स्थिति ला सकेंगे, 
यह तो आवइयकतासे अधिक आशा- 
वादिता होगी, लेकिन मुझे विश्वास है 
कि दृढ़ सं कहपके साथ यदि सबका परा 
पूरा सहयोग मिलेगा तो १६४६-५० में 


ज्ञरूर होगा। भसे 
र जल चोरोसे 


श्री पण्मुखमने 
अपनी बचत सरकारको कर्ज देकर देश 
>. | दूसरी बात यह दै कि मेरा 


कहा कि जनता . 


हरा बजटः 
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युग परिवर्तनसे निर्धन क्या 9 

तेरे जकडे ज्ञीवनके-- 

पड़ जायेगे ढीळे बन्धन क्या ? 
जंग बदलेगा, सब बदलंगे र 
मानव देव बने, छनलेंगे । _ 
- निर्माता छलका फिर देंगे-- 

तेरी ल्थितिकी उळभन क्या? 
जीवन-यापनकी .निन्ताको 
भाश्रय-हीन बिबिध बिपदाको, 
कौन एनेगा ? एन पायेंगे 

तेरे अन्तरका क्रम्दून क्या 0 
आशाओंका घुट-घुट मरना, 
भग्न-हृदय, आंसूका भरना, 


` दे सकते हैं इस जीवनसे-- 


्राशोमें गति, स्पन्दन क्‍या? 
कितने ही जग-युग परिवर्तन | 
देख चुके, छनते हैं निञ्चि-दिन - 
भरे | कभी भी निर्धन-जनका- 
कर पाया जग अभिनन्दन क्या ? 
युग परिवर्तनसे निर्धन क्या? 
तेरे जकडे औवनके-- 
पड़ जायेंगे ढीले बन्धन क्या ? 


“NE 


विश्वास है कि भारत सरकारको टेक्सकी 
रकम जितनी वेध खूपसे मिलनी चाहिये 
नहीं मिळ रही । लोगोंक्रो इस मामलेमें 
अपना उत्तरदायित्व और कत्त व्य सम- 
झंना चाहिये । प्रत्येक नागरिक को ' 
यह महसूस करना चाहिये कि उसे 
अपनी सरकारको उससे प्रप्य तमाम 
टेक्स दिये ज्ञाने. चाहिये । टेक्ख 
चोरों को पकड़वानेमें मी जनता सस्कार 


को सहयोग दे । सरकारको प्राप्य तमाम | 


टैक्स यदि उसे मिलने त्मा जांय तो _ 
हमारी आर्थिक स्थिति निश्चित रूपसे | 


य आवइ्य ता आपसे आप ई 


कम हो जायेगी) .. 
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काइमीर विद्रोह और पाकिस्तान 
भारतीय पालमेण्टमें गत सप्ताह एक 
प्रइनके उत्तरमें प्रधान मन्त्री पण्डित जवा- 
हरलाल नेहख्ने कहा कि काइमीरके मामले 
में मारत सरकारका प्रत्येक काय उचित 
और न्यायातुमोदित आलोचनासे ऊपर 
है और में उसके ओचित्यको प्रमाणित 
कर सकता ह । हमारे पास इस बातके 
पर्याप्त प्रमाण हैं कि पाकिस्तानके उच्चा- 
पिकारियों द्वारा ही समूचा काइमीर 
आक्रमण, जम्म प्रान्त ओर काइमीर खास 
दोनों पर, संगठित और स चालित किया 
गया था। कबीों और फौजसे निकले 
हुए लोगोंको एकत्र करनेमें उनकी मदद 
थी, उनके ल्यि युद्दास्त्रो, लारियों पेट्रोल 
और अफसरों की व्यवस्था भी उन्हींने 
की। अब मी वे कर रहे हैं। और यह 
तो उनके उच्च पदस्थ अधिकारियोंने 
स्वयं खुछमलुछा कह! है। हर सूरतसे 
नतीजा यही निकलता है कि काइमीर पर 
'चढ़ाईकी योजना पाकिस्तानके अधिका- 
रियो ने काफी सोच समझ कर बढ़े ढडूके 
साथ तैयार की थी और ऐसा करनेका 


स्पष्ट उद्देश्य था बल प्रदर्शन द्वारा राज्य . 


पर अधिकार कर लेनेके बाद उसे पाकि- 


स्तानमें मिला लेनेका। यह रात्रू ताका 
कार्य केवल काइमीरके खिलाफ ही नहीं 


` मारतीय संघके विरुद्ध भी किया गया। 


पाकिस्तान सरकारने यह प्रस्ताव 


` हमारे सामने रख है कि हमारी सेना 


और लुटेरे साथ साथ काइमीरसे हट 
जायें । यह अजीब. प्रस्ताव हे ओर 


इसका तो यही मतलब होता है कि लुटेरे . . 


वहां पाकिस्तान सस्कारके इशारे पर ही 


गये हैं । हम ढुटेरो से जिन्दीने बहुस - 
. ख्यक नरनारियोंकी हत्या को ओर 
ह न । काइमीरको बरबाद करनेकी कोशिश की, ' 
कोई सम्पक नहीं रखना चाहते । उनकी . . 


एक राज्यकी नहीं है, मलेद्दी 


TO +८ 
काड लन हे क 


किसी राज्यका हाथ उनकी पीठ पर दो। 
हेदराबोदके साथ सम्रझोता 
हेदराबादके प्रतिनिधि मण्डले प्रायः 
२॥ घण्टेतक मारतके गवनर जेनरळ लाडे 
माउण्टबेटेनके साथ वार्तालाप करनेके बाद 
स्थिति समझौता स्वीकार करनेकी 
घोषणा की । कहा जाता है कि छतारीके 
नवाबके साथ जो समझौता तय. हुआ था 
मौलिक प्रश्नोंपर उससे इसमें विश्लेष कोई 
अन्तर नहीं है। इस सम्झीतेकी अवधि 
एक वर्ष की है । 
छ - 


प 
पण्डित नेहरू 
हेद्राबाद में अन्तरम सरकार 
कहा जाता है कि निजञामकी सर- 
कारने हैद्राबाद राज्य कांग्रेसको निम्न 
लिखित शर्ते भेजी हैं :-(१) उत्तरदायी 
सरकारका सिद्धांत स्वीकार है, बरतें कि 
“हेदराबाद हेदरात्रादियोके लिये? सिद्धांतक्ो 
स्वीकार किया जाये। (२) सरकार और 
व्यवस्थापिका समामें हिंदुओं और मुसल- 
मानोंका प्रतिनिधित्व समान -अनुपातमें 
होगा और यही सिद्धांत भावी विधानमें 
मी लागू होगां । (३). राज्यका विधान 
एक कमेटी हारा प्रस्तुत किया . जायेगा 


अन्तरिम सरकारके संगठन और 


स्वरूपपर प्रकाश डाला जायेगा | 
अन्तरिम सरकारका निर्माण इस भांति 
होगा चार मुसलमान जो सबके सब ते 
हादुल मुसल्मीनके प्रतिनिधि होंगे। चार 
हिन्दू होंग जिनमें तीनको हैदराबाद राज्य 
कांग्रेस नामजद करेगी और एक वर्तमान 
व्यवस्थापिकासे नामजद अछत सस्य 
होगा । चार सद्स्य निज्ञाम द्वारा मनोनीत 
किये जाये गे जिनमें एक हिन्दू होगा। 
यदि प्रथम प्रधानमन्त्री मुसलमान हे तो 
उप-प्रधानमंत्री हिंदू होगा ओर यदि हिंदू 
प्रधानमंत्री हे तो उप-प्रधान मुसलमान 
होगा । निडाम भारतीय डोमिनियन सर- 
कारके साथ पूर्व स्थिति समझोता कुछ 
संशोधनोंके साथ करेंगे जिसकी अवधि 
एक वर्षकी होगी । हैद्राबाद राज्य 
कांग्रेसको शासन ओर व्यवस्थामें समान 
अनुपात्तके सिद्धांतकों बिना किसी प्रति- 
निधित्वके स्वीकार करना होगा और यह 
वचन देना होगा कि एक बर्षतक हैदराबाद 
-को भारतीय डोमिनियनमें शामिल करने- 
का प्रश्‍न न उठाया जायेगा । 
प्रश्नोत्तर 

भा रतीय पा मेण्टमें कई दिलचस्प 

प्रश्न पछे गये जिनके भिन्न मिनन विभागोकें 


(४) 


मंत्रियोंने उत्तर .दिये । उन प्रश्नोमेंसे कुछ | 


यहां उत्तरके सहित दिये जारहे है! श्री 
नागाप्पाने भारतीय सेनाओंकों आधुनिक 
रूपमें सड़ठित करनेके सम्बंधमें रक्षा 

से प्रश्न किया | उसका उत्तर देते हुए खा 


मंत्री सरदार बलदेवसिंहने कहाक्लिनाओंगी 


आधुनिक रुपमें सडूुःठित करनेकार्कीम 

, चल रहा है । और मारतोय सेनाएं ग 
महायुद्धमें बहुत कुछ आधुनिक छ्पसे ४ 
ठित होचुकी हे । मोटे तौर पर कहा 
तो विमाजनके फलस्वरुप एक लिदा न 
!.जकिस्तान गयी है। आजाद हिन वा 
सेनिकोंकों बहाल करनेके 
मंत्रीने बतायाकि सरकारने इस * धी 

. कोईरनिशचय- नहीं किया है। ठेकिंन 
ही निर्णय किया जायगा । 
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अच्छी तरह समझती है । इसके लिये उप- 
युक्त व्यवस्था करनेक्रा प्रश्‍न सरकारके 
बच रधीन है । रक्षा योजना बताना 
जतताकें ढिंतकी चीज नहीं है। भारतीय 
तेतामें इस वक्त ९७ मेजर जेनरल और 
५८ श्रेगेडीयर है जिनमें ६ मेजर जनरल 
और १७व्रेगेडीयर भारतीय ह्‌ । भारतीय 
तामं कुल त्रिटिश अफसर १२०४ है । 
६० नवम्बरको सुप्रीम कमाण्डरका पद्‌ 
उठा दिया जायगा । उसके बाद भारतीय 
सेनाओं का नियंत्रण भारत डोमिनियन 
सरकारके हाथमें हो जायगा । 


पािस्तानके विरुद्ध शिक्रायत 

भारतीय संघके कुछ निवासी लाहोर 
स्थित पंजाब नेशनल वेंकसे अपनी अमानते 
उठाने गये थे लेकिन पाकिस्तानके अधि- 
कारियोंने अमानते न उठानेदी ओर जवई- 
स्ती वहीं जमा करादीं । पाकिस्तानके 
अधिकारियोंके इस अमानवीय व्यवहारपर 
विचार करनेके लिये भारतीय पार्लमेण्टमें 
श्री हरगोबिन्द पंत और श्री शिब्बन लाळ 
सक्सेनाने अछग--अलग दो 'कामरोकों' 
प्रस्ताव उपस्थित किये । प्रस्तावोंकी उपयो- 
गिताके सम्बन्धमें बहस होते वक्त उप प्रधान 


मंत्री सरदार पटेलने कहा कि जनताके 


द्वितोंकी रक्षाके लिये सरकार यथा संभव 
उपायोंसे काम लेगी । ऐसी दुर्घटनाओंकी 
अखवारोमें रिपोट पढ़ कर सरकार सहसा 
कोई कारवाई नहीं कर सकती है। पूरी 
जानकारी प्राप्त करनेके उपरान्त सरकार 
कोई कदम उठायेगी । इस सम्बन्धमें . 
पाकिस्तान सरकारको तार दिया गया है । 


अनतमें अध्यक्षने उक्त प्रस्तावोंको उपस्थित . 


करनेकी अनुमति नहीं दी । उन्होंने कहा 
"ऐसा सूचन नहीं प्राप्य है जिसपर 
नाही सत्यता निर्भर हो । 
पाढरण्टसें पेशाहोनेठाले बिल 
भारतीय पार्लमेण्टके वर्तमान अधिवे- 
न महत्व पूर्ण बिल और समस्याएं 
हे होंगी । अभी त # तीन बिल बहुत 
महत्व पूर्ण उपस्थित हो चुके दे. । 
आय सचिव डाकर राजेन्द्र प्रसादने 


डकर मुखर्जीने एक पूरक प्रश्नका 
उत्तर देते हुए हाकि सरकारने चौनीसे 
नियंत्रण एठाळेनेक्ा निश्चय किया है। 

१ ह्‌ 


नियन्त्रण उठानेके प्रश्न प 
लिये दिसम्बरमें किसी 
रियासतोंके उद्योग घन्ध 
का एक सम्मेठन होगा | 
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समय प्रांतों ओ र्‌ 
। एवं रस्‌ मंत्रियों 


ग) 


me र कल्क - 


दोरे काइमीर ₹ख अब्दुल्ला 
आपने जिन्नाको उ जवाब देते 
हुए कहा है कि नेहरू या मी या. 


भारत सरकारको खुश करेक्रो नहीं 
काइमीरको दरिद्रता और विनाशसे बचाने 
के लिये हम मारतीय संघमें शामिल 
हुए हैँ। 

रि? 0 
एक बिल उपस्थित 
उपजाऊ शक्ति बढ़ाने 
खेती ओर 


00002 
जिसमें जम 
और परती जमीनको 


दरा रक्षाकी जिम्मेंदारीको सरकार न जल लय डन न र [ 


नमक निय त्रण 


प्रोफेसर रङ्गे प्ररनके उत्तरमे उद्योग 
धन्धे और रसद विभागके मन्त्री डाक्टर 
श्यामाप्रसाद मुखर्जीने लिखित उत्तर दिया 
हे कि सरकारका इरादा शीघ्रही नमक 
- निय त्रण.आंदेश जारी करनेका है। साथ - 
ही सरकार नमकके उत्पादन .पर लगी 
रोक हटा.लेगी जिससे उत्पादनमें वृद्धि 
ओर सुधार हो । उसके बाद कोई मी 
व्यक्ति नमक बना सकेगा। डा० झुखजीं 
ने कहा. कि वतमान वातावरणमें यह 


` आवश्यक ह्‌ कि नमक षर कुछ नियन्त्रण 


रहे । मारतमें. जितने नमककी खपत है 
उससे १० प्रतिशत कमकी पेदावार है। 

दिल्लोमें भातता प किस्तोन र्ता 

गत सप्ताह दिल्लीमें संयुक्त रक्षा समिति 

की बेठक हुई जिसमें मारत और पाकि- 
स्तानके प्रतिनिधियोंने भाग लिया । पाकि- 
स्तांनके प्रधान मन्त्री मि लियाकतअली 
खां अपने सहयोगियांके साथ दिल्ली आये . 
और विचार बिनिमयके बाद यह तय 
हुआ कि सुप्रीम कमाण्डरके हट जानेके 
बाद भी-समिति रहे और अपना काम 
जारी रखे । मारतीय ओर पाकिस्तानके 
प्रधान मन्त्रीकी आपसमें अलग एक घरेसे 
अधिक देर तक बातचीत हुई । रु्मेलत 
में गवर्नर जेनरल पण्डित नेहरू मि० 
लियाकत अली सर्दार पटेल सर्वार बर: 
देवसि हने भाग ल्या । 'दोनों ` डोमिनि- 
यनोंके मतभेद मिटानेकी भावना दोनों 
क्षमे दिखायी दे रही दै। 


पूर्वी प्रान्तों अफगानेकि 
अफगानिस्तानक वीय ` प्रांतोंमें 

« पिछले कई दिनोसे अफगान सेनिकांका 
जमाव हो रहा है। यह गेरमामूली घटना 
है., किन अमीतक इस पर प्रकाश डालते 
हुए कोई सरकारी कतव्य काबुटसे नहीं 
आया । इस सम्बन्धमें सरकारी तौरसे 
अब यह बताया गया है कि सफी और 
न्रिस्तानी कबीलो के बीचमें निरन्तर 
होते र्हनेवाळे संघर्को देखते हुए शाह - 
शाह जहीरशाहने अफगान युद्ध स चव 
जेनरल दाऊदखांको वहां शान्ति स्थापनकें 
लिये भेजा है। बातचीतसे या बल प्रयोग 
दवारा दोनों कबीलों के बीच शान्ति कायम 
करनेके लिये जोनरळ दाउदको अधिकार 
देकर भेजा गया है। कावुलसे यह सर 
कारो केफियत आनेकें पहले पाकिस्तानी 
सरहद पर अफगान सेनिको के जमावक्रा 
सम्बन्ध काइमीरकी. घटनाओंसे लगाया 
जा रहा था, जिनकी वजइसे पा कस्तान 
और अफगानिस्तानको अळा करनेवाले 
सरहदी अ चलो में इधर बहुत विश्श खरा 
फैली हुई है) कहा जाता था कि 
इन घटनाओं की प्रतिक्रिया कहीं इन 
अचलो में अफगान सरकारके खिलाफ 
न हो, क्यों कि संयुक्त राष्ट्र स धमें 
पाकिस्तानका विरोध कॅरनेके कारण, 
बादुमें उसे वापस ले लेने पर भी, अफ- 

. गानिस्तानके खिलाफ इधर काफी गळत- 
कडूमी फेला रखी गयी है। इसी प्रति- 
क्रियाको रोकनेकें लियेही अफगानी सन्किं 

` का जमाव सरहद ' पर हो रहा हे, ऐसा 
. कहा जाता था। यह मी कहा जाता है 
कि कणांचीमें पाकिस्तान सरकारके साथ 
. अफगानी प्रतिनिधि मण्डलके साथ दोनों 
देशों के बीचमें कुटनीतिक, राजनीतिक 


न ७० बे आशिक सम्प स्थिर करनेके लिये 


- जो बार्तालॉप चळ रहा ह, उसमें अनुकूल 


a टर ह ए 
पािस्तानी सर 
र र भय प्रदर्शन हो रहा है! 


| शर्ते और सौदा पटे, इस ख्याल्से पाकि- . 


हद पर यह अफगानी सेना 


वाक्रिस्तोनको खतरा 

पूर्व बंगा उके प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजि- 
मुद्दीनकी नजरे पाकिस्तानको विनष्ट करने- 
वाले प्रयत्न देख रही दें, लिहाजा उन्होंने 
पाकिलातके नये राज्यको -आनेवाले किसी 
खतरेसे बचानेके लिये कौमको तैयार 
रहनेको कहा है। आप कहते हैं कि खून, 
पसीना और आंसू बहाकर जो पाकिस्तान 
प्राप्त किया गया है उसे मिटा डालने और 
उसे फिर मारतमें मिला देनेका कुत्सित 
प्रयत्न किया जा रहा है । समय आ गया है 
जब प्रत्येक नरनारी अपने देशकी रक्षाक्े 
लिये सबस्व कुर्वान कर लेनेको तैयार हो 
जापे। 


भूतपूव राष्ट्रपति अपने पत्नी १,च ताके साथ 


घुस्ठि रोग ट देगा 

माझूम हुआ है कि १४ओ 
दिसम्बरको करांचीमें आठ रच्या 
मुस्लिम लीग कॉसिल्के अधिवेशनमें आल 
इणडया मुस्लिम ठीगका संगठन तोड़ 
दिया जायेगा । कहा जाता है कि देशका 
विमाजन हो ज्ञानेके बाद यह. आवश्यक 


हदपर अफगानी सेना 


f 
है । 
पाकेस्तानके प्रधानमन्त्री मि०लिय.कत अही 


हो गया है कि भारतीय मुसलमानोंको 
मुस्लिम छीगके संगठनके प्रति मक्त रहने- 


|. 
न 


- के बंधनसे मुक्त कर दिया जाये और 


भारतीय डोमिनियनमें नये राजनीतिक 
वातावरणमें उनको अपनी नीति स्थिर 
करनेकी स्वतन्त्रता दी जाये। झुस्टि 
लीगको तोड़ देनेसे म।रतीय मुसलमानोंके 
लिये नया कार्यक्रम लेकर चलनेका राला | 
साफ.हो जायेगा । साथ ही कांग्र सके एक | 
दलके: मीतर भारतके प्रति मुसलमानों को 
भक्तिके सम्बन्धमें जो .सन्देह है वह भी | : 
दूर हो जायेगा ve 
प.किस्तान नेदानल लोग | 
कहा जाता है कि इस आशयके प्रतताव | 
पर भी विचार किया 5. रहा है कि पिं 
स्तान डोमिनियनमें मुस्लिम लीगको ज 
पाविस्तान नेशनल लीग संगठित की आगे 
जिसमें पाकिस्ततानके समी नागरिक 
बिना किसी जाति या धर्मके भेदभाव! 


. सम्मिलित हो सकेंगे । आळ इ्डि 


मुस्लिम लीगके सेक्र टरी मि० लियाकत 


अली खांने यह घोषणा की है : कि पाकि 
लान और. भारतके ख्पमे वो स 


राज्यकी स्थापनाको. दृष्टिर र 
[गाठत ' 


क्रतम बिक्रव-करका प्रस्ताव 
अपने बढ़ते हुए व्ययको पूरा करनेके 
अधिक आय प्राप्त करनेके उद्द श्यसे 
प्रांतकी सरकार विक्रय-कर लगानेका 
विचार कर रही है। यह कर आगामी वष 
मे ढगाया जायगा, इससे लगभग ४ 
करोड़ की आय होनेका अनुमान किया 
ज्ञाता है। 
निश्‍चय हुआ है कि व्यापारियोंकी 
बार्षिक बिक्रीके आधारपर यह कर लगाया 
जायगा। १० हजारसे कम बिक्रोपर यह 
कर नहीं देना पडेगा । १० हजारसे १५ 
हुजारतककी वार्षिक बिक्रीवाले व्यापारीको 
८ रु. प्रति मास देना पड़ेगा, और १५ 
हजारसे २० हजार बिक्रीवालेको १२) रु० 
प्रति मास | इससे अधधक बिक्रीवाले व्या- 
पारियोंसे उनकी कुल बिक्रीका ९ प्र/तेशत 
कर रूपमें लिया जायगा । एक बस्तुकी 
बिक्रीपर केवळ एक ही पक्षसे कर लिया 
जायगा, क्रेता और विक्रेता दोनोंसे नहीं । 
इस सम्ब्रन्धमें विस्तृत नियम वादमें तय 
किये जाय गे । कुछ प्रकारकी बस्तुओं जञ से 
मोटर स्प्रिरट, तम्बाकू ओर चीनीपर कर 


` नहीं खगा और जिन बस्तुओ पर नशीली 


बसुओ विषयक कानूनके अन्तगत कर 


खाया जा चुका हे, वे मी नये करसे 
वंचित रहेंगी । 


रूहु, सूत तथा कर्घेसे बना हुआ कपड़ा 
भी इस करसे बरी रहेगा । निर्यातके लिये 
तयार वस्तुओपर ९॥ प्रतिशतके हिसाबसे 
विशेष रियायत की जायगी । 
र ऐसा ज्ञात हुआ हे कि भारतके पांच 
मे पहलेसे बिक्रय-कर लागू है। युक्त 
शका यह कर मद्रासके बिक्रयकर कानून 
आधारपर बनाया गया हे । 
मकोनोंके सम्बन्धसें कान्न 
णो बंगाल असेम्बळीने गते २६ 
वासस्थानको समस्याका समा- 
के खयि एक बिल पास किया है 


बन मालिको के गेर कानून 


भाड़ा ओर सलामी लेनेको रोकनेके लिये 
खाली मकानों पर नियंत्रण और कब्जा 
करनेकी क्षमता सरकारको दी गयी है। 
मालमंत्री श्री कालीपद मुखजीने बिल पेश 
करते हुए कहा कि बंगालके विभाजन हो 
जानेके उपरान्त सरकारके सामने कलकत्ता 
आदि जैसे सहरो में साव जनिक संस्थाओं 
और व्यक्तियोंके लिये वासस्थान व्यव- 
स्था रनेकी समस्या उपस्थित हो गयी 
बह धिवेश 

हे । असेम्बलीका अधिवेशन नहीं हो रहा 


थाइसल्यिसरकारनेएकआडिनेकजञारीक्रिया , 


संयुत्तप्रांतके स्पीकर वि, 

जो आज मी अस्तित्वमें है । बिलमें कई ' 

संशोधन आये लेकिन सरकारने केवळ एक 

मुस्लिम लीगीका संशोधन स्वीकार किया | 
संशोधनके साथ बिल पास हो गया । 

पाकिस्तान ब्र/डकास्ट पर रोक 

रेबलीक॑ जिला मजिस्ट्रे टने दफा १४४ 


के अनुसार हुक्म जारी कर पाकिस्तान 
२'डयो को ब्राडकास्ट सुनने पर रोक ल्गादो 


ह । मजिस्ट्रेटने बरेली जलम देहाती 


अञ्चलोमें ले वाळे बाजारोंमें गो मांस 
का विक्रय बस्द कर दिया है । 


संउक्त मान्तम सेल टेकत लगेगा 


ha 

कागज चार 
(३०वें प्रष्ठका शेषां) 
दोनो कम्बल ढु ढुने लगे | गगन 
अब भी चुपचाप बेठा काला देवको देख 
रहा था। अरे, आज चारपाई पर उसके 
बाब जीसे न करवटे' बदलनेकी 
होती हीर न सनन I ? आ 
घरमे सब कोई गाढ़ी नींदमें सो 
थे। दोनो बहादुर चाचा कम्बल बे 
लाये । कपटेन छन्नूकी आज्ञाके अनुसार 
गगन डंडा लेकर द्वार पर डट गया और 
दोनो चाचा कम्बल फेलाते हुए, धीरे 
धीरें अदर जाने लगे । दोनो ज्यो-ज्यो 
अद्रकी ओर होते; गगन धीरे धीरे 
स्वगत. बोळता--“ठहरो बच्च! 
घोखा देनेके लिये ठीक बाबुजीकी नकल 
बनाकर वेठ हुए हो"? "अच्छा अच्छा 
अमी चखोगे, मजा ”॥|? 

बहादुर चाचाने काला देवको बहादुरी 
से कम्बलमें लपेट लिया। मगर अमी 
कम्बल फेल ही रहा था कि गगन बहादुर 


` ने धड़ामसे काला देवकी पीठ पर एकडंडा! 


काला देव जब चीखकर छलांग मारता 
हुआ खड़ा हुआ ओए कम्ब नीचे गिरा 
तो तीनों ठक रह गे ! काले देवकी 
जगह लाला, छन्वूके बड़े भेया यानी गगन 
के पिताजी निकले |! 
गगनकें हाथकी चोट ही कितनी ? 
लाला और छन्न, खिलखिला कर हँस 
पड । भूतपूर्व कालादेव मी हंस उठा। 
लाला और छन्नू बहादुरी पर प्यार पाकर 
सोने चले गये। गगन अव भी डंडा लिखे 


. खड़ा, गुस्साया गुस्साया अपने पिताको 
. देख रहा था-“खोर, कि एक ही डंडा 


लगा “कहते क्यो नहीं थे कि, गगन 


मेरे पास: कागज नहीं है ?” डंडा अगर | । | ् 


छत्नूके हाथमें होता तब तो अब तक आप. 
की खोपड़ी फूट चुकी होती”! ' 


अन्तरीदीय ॒ 


"र 
लन्दनमे प 
पर राष्ट्र सचिव सम्मेलन 
लन्दनेमें गत सप्ताहे चार परराष्ट्र” 
सचिव सम्मेलन हो रहा है। ब्रिटेन अमे- 
रिका, रुस और फाँसके क्रमशः बेंविन। 
मार्शल, मोलोटोव और विदां सम्मेलनमें 
माग ले रहे हैं। जर्मनी ओर आस्ट्रेलिया 
की समस्याएं ही संम्मेलनके सामने है । 
जर्मनीके मामलेमें चार-राष्ट्र-संधि करनेके 
«प्रश्‍न पर मोळोटोब राजी हो .गये हैं । 
सम्मेलनमें विचारार्थ कौन विषय उपस्थित 
किये जाये इस पर तो समझोता हो गया 
है किन्तु अमी तक यह तय नहीं हो सका 
' कि पहले किस विषय पर विचार आरम्प् 
हो। सम्मेलनके सामने उपस्थित किये 
जानेवाले विषयो को लेकर चारोपरराष्ट्र 
सचिवों के सहायक तीन : महीनोसे विचार 
कर रदे थे । पर अब तक किसी फेसले 
पर न पहुंच पाये थे। वही' काम इन 
लोगो ने तीन घंटेमें कर लिया । जिन 
विषयों पर विचार किया जायगा वे हैं-- 
(१) जर्मन निःशख्री करण ओर असेनिक 
करणके लिये चार राष्ट्रों के बीचमें सम- 
झोता और संधिपर अमेरिकन प्रस्ताब । 
(२) आस्ट्रियन संधि कमीशन पर रिपोट । 
(३) जमनीके लिये एक अस्थायी राजनी- 
तिक संगठनका स्वरूप और सीमाधिक्रार 
(४) जमन संधिदळ तेयार.करनेका क्रम । 
(५) जर्मनीके लिये आर्थिक सिद्धान्त ।(६) 
. कण्ट्रोल कमीशन भी रिपोट कि इसने 
, जर्मन ` निःसेनिक करणके सम्बन्धमें 
मार्को सम्मेलनके फेसळेको केसे कार्यमें 
परिणत किया है। हा 
“अभी तक इसे बात पर मतभेद हे कि 


` इनमेंसे पहले पहले किस विषयपर विचार 


` आरम्म हो | रूस कहता 3 किपहले जर्म- 


; क. औ नीक़ा मामला लिया जाये किन्तुन्अन्य तीन 
चाहते हैं. कि पहले आस्ट्रियाके , साथ संधि. 


- का मामला. खतम कर डाला जाये | 
द्‌ ; 


न 


न 


(राष्ट्र सचिव सम्मेलन 


आया हे कि चौनने फिर इस बातका प्रति- 
निधित्व किया रै कि जर्पनीके मामलेमें 
महाशक्ति सम्मेलनमें उसे मी शामिल किया 
जाना चाहिये। कहते हैं कि ब्रिटेन) 
और अमेरिकाकों चीनको एक सदस्य 
राज्यकी हैसियतसे शामिल करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है, पर रूसक्रा फेसला अमी 
तकनानकिंग नहीं पहुँचा। , 
पूण जमन सरकारकी मग 
(स्स (चाहता है कि जर्मनीमें शीघ्र 
पूणः जर्मन सरकार “बन जाये। मो० 
मोलोटोव नहीं चाहते कि जर्मनीभें मित्र 
राष्ट्रो की शासन, जैसा अमी है चलता 
रहे | आस्ट्रियाके सम्बन्धमें जो गतिरोध 
था वह मिट गया ओर परराष्ट्र सचिव इस 
बातपर राजी हो गये कि विचारार्थ पहले 
आस्ट्रिया संधिका विषय लिया जाये । 
अमी दो बातों पर मतभेद है । संधि 


वह लोग जिन्हें रुपया सुगमता)े प्राप्त होता है, वस्तुओं के मल्य बढ़ाने 
य न हैं री हद ~~ 
का कारण बन जाते हैं ओर इस प्रकार साधारण लीगोंकी डीदनकी आवश्यक 


सम्मेखनमें जैसा रूस चाहता है आहय 
निया भाग ले या नहीं और. ब्रिटेन तग 
अमेरिकाके इच्छा नुसार ब्रिटिश डोमिनि 

यन ओर लष राष्ट्र सम्मिलित हो या नहीं 

] (४ || नहीं 
मो० मोळोटोवने एक तीसरा बहुत क 
महत्वपूण प्रश्‍न उठा दिया हे । रूस चाहता 
है कि एक केन्द्रीय जर्मन सरकार प्रति. 
ष्ठित की जाये जिसके लिये यह आवश्यक 
होगा कि चार महान राष्ट्रो. दारा प्रसतु 
संधि कार्यान्वित होनेके पहले ही वह 
स्वीकार करे। अतः ब्रिटेन फ्रांस और 
अमेरिकाके सामने इस सम्मेलनमें एक यह 
नयी समस्या आ गयी हे कि जमंनीक्ो 
विभक्त किया जाये या एक रखा जाय। 
मो० मोछोटोब एकता ओर एक जर्मनीके 
समर्थक हैं अतः आशाक्री जाती है कि 
अधिवेशनमें शीघ्रही इस बातपर विचार 
[a SN “> 
आरम्म होगा कि जमंनीको एक रखनेको 


> 


स्थिति अभी हे या नहीं । 
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सन १६३२ में ब्रिटिश साम्राज्यके 
आपारियोंने नमनेके लिये जो चीजें 
सत्राठकों भेजी उसका मूल्य ३०हजार पौंड 
(छामग ३६०००० रुपये) आका गया। 
रह एक सप्ताहमें सकड़ीं विक्र ताओंने 
५००० डब्बे सिगार भेजो जो उन्हें छोटा 
दिये गये । 
शाही खानदानका नियम है कि वे 
अनजाने लोगोंकी भेंट स्वीकार (नहीं 
करते । सम्राट स्वयं भेंटोंका निरीक्षण 
किया करते हैं। वे अपने लिये बहुत कम 
| भेंट स्वीकार किया करते हैं। खाद्य 
| सामग्रियां अस्पतालोंको भेज दी जाती 
हैं। कितु भेजने वालेको हमेशा स्वीकार 
| पत्र भेज दिया जाता ह॑ । 
| किसी सम्रयमें फुंसकी हर खानेके 
टेबिल पर एक भिक्षा-पात्र रखना आव- 
श्यक था । प्रत्येक अतिथि उस पात्रमं 
अपने भोजनका एक हिस्सा गरीबोंके लिये 
डाल दिया करता था । 
% रि 
चीनके धनिक परिवारोंके ,अतिथि 
मकानोको फरा पर पक्षियोंकी हड्डियां 
| . बिखेर कर इस बातका प्रमाण देते ह कि 


उनके मेजवानके यहां सफाई करनेके लिये 


काफी नौकर हैं 


ठ अ 23 
नेपोलियन बोना पाट'को काफी पीने 
का शॉक था । प्रति दिन वह २०-२५ कप 
काफो पी डालता था । र 
सन १७८६ तक फांसके प्रत्येक 
कानूनन कमसे कम ७ पोंड 
नेमक खरीदना पा थड़ता-। 
भः 
प्रसिद्ध रोमन सम्राट होलियोगेबाल्स 
\ प्रकारके व्यजनोंका भोज दिया 
फ र | र जन विभिन्न स्थानों पर 
| ति प्रत्येक व्य जनके लिये 
कोको शहरके विभिन्‍न मागोंमें 
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जमन उपन्यास एक ऐसीपुस्तक है 


जिसके प्रथम अध्याय में तो दो व्यक्ति 
एक दूसरेको चाहते हे-किन्तु अन्तिम 
अध्याय तक एक दूसरेके हो नहीं पाते । 
% न उपन्यास एक ऐसी पुस्तक है 
जिसक प्रथम अध्यायमें दो व्यक्तियोका 
मिलन तो होता है, किन्तु तबसे लेकर 
जान्तम अध्याय तक एक दूसरेको नहीं 
चाहते । हिन्दी उपन्यास एक ऐसी पुस्तक 
, जिसके प्रथम अध्यायसे दो व्यक्ति 
मिलनेकी चेष्टा करते २ अन्तिम अध्याय 
तक सफळ हो जाते हैं। रान उपन्यास 
एक ऐसी पुस्तक है, जिसमें दो व्यक्ति न 
एक दूसरेको चाहते हैं ओर न मिलही 
पाते हैं और इस मनहस किस्से से डेढ़ 
हजार पेज रंग दिये जाते हैं । 
£ 
अमेरिकाके तारो में “प्लीज? (कपया) 
शब्दों के व्यवहार करनेका वाषिक खच ९ 
करोड़ डालर होता है 


अधिक सर्दीमें शैरीरपर कपड़ोंका 


बोझ अत्यधिक हो जाता है। प्रिटेन की 


’plks || (९७७४ d 


मिलें इस बातकी चष्टामें हैं कि कपडे 
काफी हलके होनेपर मी लव ह 
> क 

_ वज्ञानिक कूडेके ढेरोसे 
वस्तुओंका निम ण करनेमें व्यस्त हैं। 
समुद्री घास पात मी उनकी दृष्टिमें मूल्यः 
वान है। उनका अनुमान है कि सिफ स्काट- 
लेण्डके समुद्री किनारोंसे प्रतिवर्ष लामग 
१५,०००,००० पोण्डके मूल्यके रासाय- 
निक पदार्थ तेयार किये जा सकेंगे । (ल्ग- 
मग उन्नीस करोड़ पचास लाख रुपये ) 

इग्लेंडकी रेलो में कोयलेकी जगह 
तेलका उपयोग किया जा रहाहे। इस | 
प्रयोगसे १६४८के अन्त तक अस्सी लाख 
टन कोयलेकी बचत होगी । 

माता पिताकी शभिन्द॒गीके कारण 
मान्टरीलमें ५०० शिशुओं को कमरो में 
बिस्तरो पर बांध कर रखा गय।। इस 
प्रकारका सबसे बड़ा बच्चा २५ .वष का है । 
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ब्रिटन ओर आस्ट्रेल्याके खिला-. 


' डियोसें शतरज' की प्रतियोगिता हुई) 


हजारो मीठकी दूरी किसीको तय न 


` करनी पडी, दोनों दल १०५०० मीलके 


फासलेपर रेडियो बारा खेलते रहे । 


अमेरिकाके प्रत्येक दो नांगरिको में 
, एक केवल बुद्धि परीक्षामें असफल हो जाने 
के कारण सेनामें मरती :नहीं हो सकता। 
शिकागोमें एक महिलाने १५ 
पौण्ड के बच्चेको जन्म देकर अबतकके 
सारे रेकाड तोड़ दिये हैं । 

` भारतीय रबड़ उद्योगमें ५०,००० 
व्यक्ति काम करते हैं। सन १६४५में 
३६० लाख रुपयेके- रबड़का उत्पादन हुआ 
जापान विजय-दिवससे लेकर जुलाई 
` १६४७ तक भारतीय सेनासे ३७,६१० 

स्त्री और पुरुष मुक्त किये गये । 

FS 9 र 

लन्दनमें शेफड'स डश नामक स्थान- 
से लेकर ईस्ट एण्ड तक मकानोंकी छतों 
पर मोटर चला करेगो । सन १६०३'में 
सर्व प्रथम इस प्रकारकां प्रस्ताव किया 
गया था । यह सड़क जमीनसे १०० फीट 


ऊंची रहेगी ओर इसे बनार्नके लिये एक | 


सौ फोट ऊचे तमाम मकान कतारमें 
बनाने होंगे । नीचेकी सड़कोंको पार 
करनेके लिये ऊपर पुल बनाये जाय॑गे। 


. इस हवाई सड़क पर जानेके लिये १-१ 


मीलके फासले पर रास्ते रहेंगे। 


अमेरिकाके, स्कूलों में जो नंद ब्लेक- . 


बोड टग रहे हैं वे कोठके न होकर 


म 
= 


शीशेके हैं । इनका oe 
इस पर लिखा {गया किसी मी दिशासे 


स्स्स पवन 
रंग हरा ह 


0] 
साफ साफ पढ़ा जा सकता ह्‌ । 


हां बाटोके गिरजा घण्में जो वधू 
विवाहके निश्चित समयसे ५ मिनट देरसे 
पहुंचेगी उस पर ५ शिलिंगका जुर्माना 
किया जायगा । 

_ बढ़ौदाके गायकवाड़ने एक बार १० 
इंच चौड़ा, १२३ च लंबा हाथी दांतका 
एक क्रिसमस काड प्रस्तुत करनेकी आज्ञा 
दी। चालीससे मी अधिक हाथियोंके। 
मार कर ठीक ठीक नापका एक काड 
बनाया जा सका । इस काड को बनानेमें 
चार कुशल कारीगर लगातार छ: महीने 
तक लगे रहे। नक्काशी करनेकें बाद 
काड पर सुपारियोंकें साइजके बड़े बड़े 
४४ हीरे मढ गये । अनुमान किया जाता 
हे कि काड पर ळगमग सत्तर लाख 
रुपये खर्च दिये गये । 

विलायतके फर्नीचर: विक्र ताओंने ऐसे 
कपड का व्यवहार प्रारम्भ किया हे जिस 


Local Agents, Mess, F. 


पर अधजळी सिगरेट डालने पर प्लास्टिक 


नहीं । 


हे कि वे आपसमें चुमा न वरे |. 
ओकलाहामाकी दो जुड़वां हन 
आठ घण्टेके भीतर जुड़वां बच्चो'को जञ 
दिया} हे । 
लन्दनके पोस्ट आफिसेंमें इस महीने 
में एक सप्ताह तक सब चिष्रियां और 
काड इत्यादि गिने जाय गे । यही ज्ञो 
साल भरका माना जायगा । पिछले साह- 
का जोड़ ६,२३०,०००,००० चिदया 
और काड था। 
मुसोलिनीकी पुत्री एङ्ासियानें-नेएल्स 
के एक आभूषण विक्र ताके साथ विवाह 
कर तीन कमरोंके एक फ्लेटमें रहेगी। 
विदेशोंकी और अपनी मांगकी पिके 
लिये इगलेण्डमें मोटरोंका उत्पादन तीन 
लाख मोटर प्रति वष से बढ़ा कर प 
पांच लाख करना पड़ेगा । टं 


Ss .-“--->>>.: 


जि प इससे अच्छो 
बटरी खरीद नहीं सकते 


कार, ट्रक और बसोंके (लिये 


एक्साइड बैटरी . 
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कणठ ओर सास की नळी को रक्षा करे । 
मुखमें पेण्सके ६छने पर ओपधिथुक्त 5०4 निकलता है ओर आपकी सांस में 
मिश्रित होकर वह फेफड़े में पहुंचता है। कण्ठ और छाती के कोटाण,ओं को - | 
नष्ट कर भविष्य में झी किसी प्रकार की छत से रक्षा करता. है। 
पेप्त कण्ठे सजन को आराम पहुंचाता, कफ ढीला करता ओर गळे की 
खसखसाहट दू र करता हे । कफ, जुकाम, खांसी, इन्फ्छुण्जा, त्राङ्काटीज और 
- ती तथा फेफड़े के अन्य रोगों की चिकित्सा के ल्यि..पेण्स जगद्विख्यात है। | 
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पेष्स 


SO नजि >> 
ANE | 


कीउ।ण नाशक सांसदायक टिकिया 
` हमेशा अपने पास रखें, 
सभी दवाखानोंमें मिळता ह । 
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ह्वीटजरलेंडको बनी । क्लिकुल डोक समय देने 
वाळी । प्रत्येक को गारंडी ३ खाल । छुएछ- 
पाली क्रोमियम केस--२ ०॥), छपीरिधर 
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२) आडंर के साथ पेशगी . 
वाकी वी० पी० से _ 

थोक व्यापारियों को खास सुमीता 


चन्दे का तालिका 
ठाना ६) 
छम ३॥) 


जाण हौ मनिआरूर द्वारा रुपये भेज 


` द्‌ आइक बन घ्यंय | 
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wrist vc hes in fancy shapes, 
36 hours wmding with second 
hand, thick cryetel 80०७, most 
reliable and accurate time keepers, 


guaranteed for 3 years, nickle silver 
088०8 with 9 nice strep and box. 


Prices Rs, 26, Pootege As. I2 (free for 2) 
tor White Chromium case Rs. 2 snd Radium Dial Rs. 3 extra, 
EIMITED 8706४ NO ORDER FOR MORE THAN 3 AOOEPTED. 
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प्रभावशाली व्यक्ति 
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सारे रेकाई तोड़ दिये हैं । दी। चालीससे ' 


मार कर ठीक ठी 


Rd 


जीलेट से हजामत बनाते ह) 


जब एक व्याक्ते का व्यवसाय 
Se वसाय उसे श्रनेक व्यक्तियाँ के क्प में लाता 
और अच्छी तरह हजामत बनाया हुआ LE 


2:>) < 
है £? ` + संसार के 
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Blue Gi SAA 


चण्डे बाद मी ताजो सुगन्धि सिळेगी | 
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NSS i 
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हमेशा सनझुग्घकारी सेरु 
ओटो दिलिबहार (क 


इमाळमें दो घार बू द्‌ डाळ देनेसे ४८ 


एकत्रित पूलाँका खोर सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिलता है। 
इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, 

मीठो और मोनी हैं। आज द 

| हझशोदिये ओर फिर तो जाप इसे 

हो पखन्द करेगे । नजूनेको शीशीड़े 

हिथे दो आनेका पोस्टेज भेजका 

बरीक्षा कीजिये । 

सहै साइज्की शिक्षीयां है 

घोल एजेण्टख : । 


द 'ग्लो हण्डियन डग केमिकल 
कम्पनी बम्बई रे 

- भ्म || 

र. लाइसेन्स की आवश्यकता 
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या 
करनी छा फोर लू उतार जानवर भाग लवे शी 
- ५०४४ मै 
मूल्य न॑ ४४५४ ६॥) है 8 हरण $ | 


> इपिइया ट्रेडिंग कम्पनी, दर्शन! 


<*कुल कागदी, 


| | | 
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| पश्चिमी व॑गालके गवर्नर श्री 

8 चक्रवती राजगोपालाचार्य आप- 

की वर्षगांठ १० दिसम्बरसे 

१६ दिसम्बर तक मद्राससें 

ससमारोह मनानेका आयोजन 
किया जा रहा है। 
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बल हा आओ 


बेटरियां, कार, 
लारियां 


9 बसों के ल्यि 


Local Agsnts Go Ss 2, & ७ OSLER Ltd ) 
I9, Old Court House Street, Calcutta 


अधिकांश व्यक्ति ऐसे दिखते 
हैं चाहे वे नाई को छः आने 

क प्रति सप्ताह देते हां। 
इतने मे उनकी तीन हजामत 
बनती हैं, इस प्रकार सात 
दिनों में से चार दिन .उनकी 
दाढ़ी खुरदरी ही रहती दै। 


[ थदि भाप “ सेविन ओ 
क्लॉक? घ्लेड से स्वयं ही 
प्रतिदिन हजामत बनावं ता 
आप इस प्रकार सुव्यवस्थित 
ही मही दिखेंगे; किंतु पैसे 
की भी बचत करेगे, क्या कि 
बक छु; भाने का पेकेट इफ्तो 
खढेगा । 


“सेविन ओ' छक” ब्लेड उत्तम इस्पात से तीन स्तरों के बनाये 
जाते हैं। बे बाजार में अत्यंत तेज़ ओर विश्वसनीय ब्लेड हैं। 
नित्य स्वयं हजामत बनाइये 


Jo clock 0 


FB) 35 ७०7४५६० 
is, [rs BLADES 
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“मेविन ओ 'क्लाक*«्लेडस्‌ 


ब्लेड जो ज्यादा हजामत 


9 हौर कम अर्चा देते हैं 
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२६६४६ ७४४2८ रण ED, 


रि” Ar it 


५ का प्रस ड़ पैछेट 


६१767 


| 
| 
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SETS 
८८५०८ १४०८६, 


यहा आश्चर्यजनक ओषधि मले 
रिया वुखारके लिये रामवाण है। 
अगर आपके परिवारमें किसी को 
मलेरियासे कष्ट हो तो इसका 
सेवन करे । यह छामप्रद एवं 
कम खर्चीला हे । 


AVIRA M,N. SEN ६- CO. 
यर पाकिस्तान है ! 
लाहौरमें शुद्ध दूधकी तो बातही क्या 

मिलावट वाला दूध मी दुर्लम हो गया है 


लोग स्वास्थ्य तथा कार्पोरेशन विभागके 
कर्मचारियोंकी अकमण्यतासे त ग आकर 


उनमूतप हिन्दू अधिकारियों की याद 

कर रहे हैं जिन्हांने मिलावट वाले दध 
तथा अन्य वस्तुओ के विक्रयके बंद 

में सफलता प्राप्त की थी । साथही पाकि 
स्तानके टाइम्स नामक पत्रिक्रासे ज्ञात 

हुआ है कि पाकिस्तानकी शाही टकसार 


के उच्च अधिकारी मजदूरो से 
काम ले रहे हे और सरकारी सामानकी 


विज्ञी व्यवहारमें । पक्षपातका 
बाजार गर्म हे गज ल डार्क 


विमागकी अन्यवस्थाके एक 


बतलाया गया है कि लाहौरसे गुजरानवा 


पहुंचनेमें हवाई डाक द्वारा एक पत्रक 
ल्गेथे 


१ महीना और 


वर्ष--३० संख्या--४६ ता० १० दिसम्बर १६४७ 


गीत, 


खल 
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असल- ज्योतित- 
भांकता 


एख- विभा 


धुळ 
द्द 
सान 


सज 


मुक्त 

१; 
गया प्राची क्षितिज का 
द्वार छखकरे ! 
तिमिर से 


बाल दिनकर ! 


निकला 
का 
काछिख गगन ,की 
रंजित 
को 


स्वर्ण बिखराती 


गई 
डडीं 
भरने 


दिशाए ! 
चलीं , 


उषाए' ! 


वाद्-स्वर बन पक्षियों का सौम्य कळरव गान गूंजा 
मंदिरों के देवता जड़, मुसकुरा कर आज डोरे ! 


मुक्त मां ने नयन खोले ! 


मां ने 


DECEMBER I0, I947.. 


नयन _ खोले ! 
े El 
. स्वर्ण कर से धो प्रभा-हत 
हिम सुकुट अपना संवारा : ! 


कनक रत्नों से भकत 
हरित ` नव अंचळ , निहारा ! 
कंठ हीरक हार मिलमिळ 


हस्त जगमग स्वर्ण बंकण ! 
हो _ उठा निबन्ध छलकर , 
पुलक स्पत्दित हृदय क्षण 'क्षण | 


हंस पड़े छु अधर अहणिम, हंस पड सुख श्री नवीना, “ 
वंदिनौ के रुदन के स्वर, वेदना बन आज बोछे॥ 
सुक्त मां ने नयन खोले ॥ | 


गंगाप्रसाद भ्रीबोस्तव 'नङिन? 


संमलकर चलना यहाँ पर, 


(१) 


जाळ फैला, देखता कोई कहीं है गुप्त होकर ! 
चक जो जाता, उलक्ष वह छट पटाता जिन्दगी भर ! 
मार्ग का प्यासा बटोही मी यहां पानी न मांगे; 
एक छोटी भूछ मी आफत लिये आती यहां पर! 
'्षूणिक यह जीवन'-अगर यह सत्य कोई भूल जाये ! 
भटक कर इस घोर बन में वह सदा ही छट पटाये ! 
` बस उसे रह जायगा निज 'आह? का धन. शेष साथी! 
संभलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी ! 


(२) 


देखलो, कितने यहां पर आंसुओंके गीत गाते! 
निज हृदयकी आगको बह डालकर इ धन बढ़ाते ! 
जी रहे कितने लूका घ ट पीकर लोग साथी | _ 
पी रहे दिलकी कसकको, फूल जीवनका चंढ़ाते ! 
वेदना को जानते, मिलते मगर उसके गले से ! 
बोलती रह-रह व्ययार किसी खोये दिल-जले से ! 
है नहीं कोई यहां, जो दे सके उपदेश साथी ! 
'संमलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी ! 


-+# ५४7: 


यह अपरिचित देश साथी ! 


(EF) 


हृदयक्री ज्वाला घधक, आकाश छूती हर घड़ी है । 
जिताए जलतीं, कईका नाश होता हर घड़ी है ! 
उस.गलीसे उठ रही है मर्सिया की तान साथी ! 


कौन जेठा है वहां पए आज हो श्रियपाग साथी ! 


सुलगता तन-मन प्रतिक्षण, उठ रहा घु आं वहां पर । 
किन्तु ज्वालाको छिपानेको समो आक्कुळ वहां पर ! 
फक कर घर देखते सब, मूक सब का वेश साथी ! 


~ - (~ i 
संमलकर चलना यहां पर, यह. अपरिचित देश साथी | 


(४) 


चल रहा जादू, बढ़ाना णैर आगे को संभळकर ! 
लोग पल-पल फस रहे हैं, छटना दुस्तर यहां पर ! 
“यह अजब जादूररी हे'-बात लो यह जान साथी ! 
एक पगका डगमगाना केद कर देगा यहाँ पर ! 


जिन्द्गीकी राह लम्बी तय करोगे किस तरह फिर ! 
हाय, बन्दी बन बजाना जिन्दगी भर हथकड़ी फिर ! 
मुक्ति कौन दिलायेगा, यह तो निरा पर देश साथी ! 


संमलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी | 


पगों में छाले पड़ेंगे, कंटक से पूर्ण मग है ! 
र पंख पाकर मी न जाने छट पटाता क्यों बिहग हे! | 

सेज झूळी पर बिछा, देखे पिया की राह कोई , 

तुम न जाना उस गढी में, बंचना से पूर्ण जग हे ! 
देखना तो,-बुझ न जाये प्रम का दीपक तुम्हारा ! 
मुक्त होकर तुम चले, रोके यहां फिर कौन कारा! 

_हुमन पाओगे यहां सुखका तनिक लव लेश साथी ! . 
संभलकर चलना यहां पर, यह अपरिचित देश साथी | 


-- “दक्र? 


| 


$. जिनके सन माही। योग करके रहना और ख 
; चाहता है 
हित कह जग दुभ कुळ नाही ॥ इसीस नेहरुजी कहते हैं कि हम अमेरिका ` का हित साधन करना होता है। हम 
> > त > श्‌ 7 कित र ठे 
अञ्चि साथ सहयोग रखना चाहते हैं। वैसे न हा अन्तर्राष्ट्रीय सदू भावना, 
(९9) कोटे तम सोव्यिट स्स साथ मी सम ह स 


स्तर 
) 6७ 4 
भारतकीबेदे। शेकनी। 
आजकी डुनियामें यह समझना बड़ा 
कठिन है कि किस देशकी वद्देशिक नीति 
क्या है और कळ क्या होगी । साधारण 
ष्की तो बात ही नहीं हे महा शक्तियोंके 
मे, जो प्रत्यक्ष ओर प्रकारान्तर 
तं प्रकार, संसारकी वेदेशिक नीतिको 
रावित कर रही हैं-निश्चय पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि अझुक महान राष्ट्र 
वेदिक मामलेमें किस दिशामें जा रहा 
है। अपनी सीमाओंके अन्द्र घिरे हुए 
भारतने, गत एक वके भीतर. अपनी 
बेदेशिक नीतिका संपादन जिस . योग्यता 
और दूरदर्शिताके, साथ किया है, उप्तसे 
अन्तराष्ट्रीय रंगमंचमें हमारा मान ओर 
गोख बढ़ा है। उस दिन जवाहर लाळ 
नेहरूने भारतीय पार्ामेण्टमें वेदे शाक नीति 
पर हुई बहुसके उत्तरमें आजके महान 
ाष्ट्रॉकी वेदेरिक नीतिका चित्रण सुन्दर 
शब्दो में करते हुए सारतक्री वेदेशिक नीति- 
की सुन्दर विवेचना की है। पण्डितजीने 
स्प शब्दोंमें कहा कि “जहां तक शक्ति 
ओर सम्भव होगा भारत किसी युद्धमें 
भाग न लेगा, पर यदि वह अपने- 
को युद्धसे अलग न रख सकेगा तो समय 
आनेपर वह इस बातपर विचार करेगा कि 
७ पक्षका साथ देना उसके लिये हितकर 


| ता a पी रहा 
को सम्यता ओर संस्फ्रतिका 
कास मौतिकवादपर नहीं अध्यात्मवाद- 
गोंबपर हुआ है । युद्धवाद और सैनिक- 
उसका कभी आदर्श नहीं रहा । आज 
सेलू इस आदर्शमें जरा मी मौलिक 
र नहीं आया । वह सबके साथ सहः 


बाद 


कि "जना चाहते हैं। यही कारण ह 
के मारत संयुक्तराष्ट्र संघके किसी ह 

अन्ध समर्थक नही है क 
अन्तराष्ट्रीय गुट NL मन 
8 तिर य हैं भारत सबसे अलग 
` ` न्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 
वह सबसे तटस्थ हे | भारत स्वय 
र र है, स॑ सारके भावी स्वरूप 
उख, शान्तिक सम्बन्धमें उसके अ 

आदर्श और सिद्दास्त हें । उन य 
ओर सिद्वान्ते सहायक राष्ट्रो के साथ 
प्रसन्नता पूवक भारत सहयोग 
करेगा। इस सहयोगको सुन्दर और 
सुदृढ़ बनानेमें सहाय 5 वेदेशिक नीतिका 
निर्माण ओर विक्रास करना हमारी सर- 
कारका लक्ष्य होना चाहिये ओर हो । पर 
पंडितजीका यह कहना यथाथ है कि किसी 
देशकी वेदेशिक नीति उसकी अथ' नीति 
पर अवलस्त्रित होती है। जबतक यह 
निश्चित नहीं कि मारतक्री अथ नीतिके 
ढांचेका अन्तिम स्वरूप क्या होगा तब- 
तक उसकी वेदेशिक नीति कोई निदिष्ट 
पथ प्रहण नहीं कर सकती। अतः यह 
नितान्त आवश्यक है कि पहले ,हमारी 
अर्थ नीतिका आधार स्थिर हो णाये। 
आज संसारमें जितने झगड़े हो रहे हैं 
सब इसी अथ-नीतिके चलते प्रत्वेक 
महान राष्ट्र, अमेरिका, रुस ओर ब्रिटेन, 
अपनी अथ नीति संसार पर लादना 
चाहता है। यही कारण है कि साति और 
व्यवस्थाका राग अलाप हुए मी वदेशिक 
मामलेंमें ये तीनों महान बराबर एक 
दूसरेके खिलाफ पेंतड़ेवाजी करते Ms 
पडते हैं | अतः केवल शान्त और सता 


तक 
तन्त्रताकी बात निस्थक हे जब, 
संसारका प्रत्येक देश अपनी अथनीति 
® और प्राधान्यको इष्टिः 


यह मानना ही पडेगा कि सरकार अपने 
देशके हितको दृष्टिमें रखकर काम करती 
है। किसी देशका चाहे वह, साम्राज्यवादी 
अथवा सोशलिस्ट अथवा कम्यूनिष्ट हो पर- 
राष्ट्र सचिव सुख्यतया अपने देशके हितकी 
बात ही करता है । लेकिन अन्य परिणामों 
और परि'स्थतियोंकी उपेक्षा करके केवळ 
अपने देशके स्वाथोकी चिन्ता करना 
मिन्न. बात है। मारत इस आदर्शको 
मानता है कि केवल अपना हित देखने ही 
से शांति नहीं हो सक्रती। अपना हित 
देखते समय दूसरेके हित और अविधा. 
का भी ध्यान रखना चाहिये। इसील्यि 
पण्डित जवाहरलाल कहते हैं कि हमारी 
वेदेशिक नीति होगी “विश्व सहयोग और 
विश्व शांतिकी रक्षाके प्रसंगको सामने 
रखकर भारतके हितको देखना ।? पण्डित 
नेहरुके नेतृत्वमें जबसे मारतका वेदेशिक 
विभाग आया है अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें इसी | 
सिद्वान्तका पालन किया जा रहा हे और 
यही कारण है कि अपेक्षाकृत स्वल्प समय 
में ही उसने अपना एक विशिष्ट स्थान 
बना लिया दै.। उसते कमी इस बातकी 
परवाह नहीं की कि उसके इस कार्यसे 
अमुक गुट प्रसन्न होगा या अप्रसन्न । 
भविष्यमें मी मारतकी यद्दी नीति रहेगी, 
धह आश्वासन पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 


दिया है । 
आजाद या जल्द 


काश्मीरके राष्ट्रवादी नेता शेख 
अब्दुष्ा और बख्शी गुलाम महम्मदने 
भारत सरकारके साथ ।मलकर जिस बहार 
दुरी औए दूरदर्शिताके साथ पाकिस्तानकी 
व्वाहोंको व्यथ कर अपनी प्यारी मातृभूमिः ` 
को ख खार जालिमोंके पंजेके भीतर पड़ने 
से बचाया दे, काश्मी!के नरनारी, उसे. 
सदा कृतज्ञताके साध स्मरण करेगे । अमी 
उस दिन बख्शी गुलाम महस्मदकी इस 


बीर गर्जनाका भारतीय मने छसे | 
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` स्वागत कियाद कि “काइमीरके भाग्यको 
_ कोसला हम तत्वारके जोरसे करनेके ल्यि 
कृत संकल्प हे!” पाकिस्तानी अंचल और 
उसके स रक्षणमें संगठित आजाद नामसे 
जलाद कारमीर सरकार, क्राइमौरके इन 
जन-नेताओंके नेतृत्वमें काश्मीरके जन” 
प्रतिरोधको देखकर दंग रह गयी और 
तळ्वारका जवाब तल्वारसे पाकर इनके 
होश फाख्ते हो गये । अब यह धूर्त मण्डली 
फिर धूर्तता और मक्कारीकी शरण लेकर 
अपनी स्थिति स माल्नेके लिये फरेबी चाले 
चळ रही हैं । वेहयाईकी मी एक ह होती 
हे । जिस पाकिस्तान सरकारने काइमीर- 
पर आक्रमणकी योजना प्रस्तुत की, आक्र” 
 झणके लिये तमाम आवश्यक ओर उपयोगी 
युद्ध साधनोंकी व्यवस्था की वही आज 
पंच बनक समझौता करानेकी वात कहती 
। | है। यह पंचायत केसी ओर किसके बीच ९ 
छुटेरों और जलछादोंके गरोहोंको यदि सर- 
f कारकी स ज्ञा दी जाने ळो तो ससारमें 


जाये । लाहोरमें पाकिस्तानी नेता इस 
समय फिर वही पुराना नाटक नये झूपमें 
रच रहे हैं। कांप्रोसके साथ समझोतेकी 
र; बातचीत करके तिळसे ताल बननेवाली लीग 
4 जानती है कि ये. समझोते ओर पंचायतें 
क्या से क्या कर सकती हैं । वह जानती 
है कि अगर इन चालोंसे एक कौमको दो 
कौम बनाया जा सकता है, एक दैशके दो 
ˆ टुकड़े कर दिये जा सकते हैं और उन 
टुकड़ोंमें मी निजाम हेदराबादकी तरह 
स्वतन्त्र राज्य स्थापनाके लिये तिकडम 
रचानेकी स्थिति पेदा की जा सकती है तो 
आजकी लुटेरों ओर खनियोंकी सरकार- 
' को कल बाकायदा काइमीरकी सरकार भी 
' बनाया जा सकता है बहते कि उसका पांसा 
' सीधा पड़ जाये। जुआड़ीको जो दांव 
' एकबार खां हो जाता हे भले ही उसका 
उसी दांवसे सर्वनाश क्यों न हो 
वह अपने खां दांवको शायद ही 
` मुश्किल्से कमी छोड़ा हो। काइमीरकी 
' हारका बदला निकालनेके लिये पाकिस्तान 
`. सरकार आज फिर पुराना दांव चलाने . 


RP 


फिर जनता द्वारा प्रतिष्ठित.सरकारे कहां ' 


« त 
स्य तत 

जा रही है | लाहोरमें इस समत परिचमी 
पाकिस्तानी प्रांतांके प्रधान. मंत्रा पाकि- 
स्तानके प्रीमियर मियां लियाकत अली 
खांके साथ बातचीत कर रहे हैं। आजाद 
काइमीर सरकार नामधारी लुटेरी सरकार 
के प्रतिनिधि मी इस बातचीतमें माग ले 
रहे हैं । यह सब उस नांटककी तेयारीकी 
भूमिका है जो लाहीरमें पाकिस्तान और 
भारत सरकारके बीचमें आपसी समझोते 
की बातचीतके प्रसंगमें खेला जाने वाला 
है । पाकिस्तान सरकारको पंच मानकर 
यदि भारत सर कारके प्रतिनिधि. काइमीर 
के मामलेमें तथाकथित आजाद सरकारके 
साथ किसी तरह की वातचीतमें प्रविष्ट 
हुए तो फिर वही गलती दुहराई जायेगी 
जो एक वार मुस्लिम लीगके सम्बन्धमें को 
जा चुकी है । यह नाटक काइमीरके जन 
नेता शेख अन्हुला और बख्शी गुलाम 
महम्मदके प्रभावको घटाने और काइमीर 
के लीगी गुण्डांको प्रमुखता देनेके इरादेसे 
अभिनीत करनेका उपक्रम किया जा 
रहा हे । हम आशा करते हैं कि हमारी 
सरकारके प्रतिनिधि जानबृझ कर इस 
बिछाये गये जाळ पर पेर रखनेसे इनकार 
करेंगे ओर काइमीरंके मामलेमें पाकिस्तान 
सरकार ओर उनके गुरगोसे बातचीत 
करना कदापि स्वीकार न करें गे। 

बमोपमें अर।जकता-- 

यह्‌ दुर्माग्यकी बात हो कि बर्मा धीरे « 

धीरे पूर्ण स्वतन्त्रताके जितना अधिक 
निकट होता जा रहा हे देशमें उतनी अरा. 
जकता बढ़ती जा रही हे । ब्रिटिश सरकार 
घोषणा कर चुकी हे कि ४ जनवरीको 
मो पर्ण अधिकार हस्तान्तरित वर 
दये जाये गे। वमाको स्वतन्त्रता प्रदान 
करनेवाला बिल ब्रिटिश पार्लमेंटकी कामन 
और लाड, दोनों समाओसे पास हो, 


, चूका है। सम्राटके दुस्तखत हो जाते ही 


बिछ कानूनका रूप ळे लेगा। ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल्से बाहर वर्माका मावी विधान 
बनकर तेयार हो गया है। इसके अनुसार 
बर्मा जनवादी प्रजातन्त्र संघ राज्य होगा 
जिसमें बिना किसी थम, जातिया सम्प्र- 


दायके भेदभावके बर्माके नागरिक 
अधिकार उपभोग करेंगे । इ 
में fl | 0 स्‌ (२ *, ने स्वप 
समयम [बमो इस स्थितिमें पहुंच सका 
इसका श्रय बमके कत्ल कर दिये गे 
जननेता जेनरल आंगसानको हे 0. सेदव 
अ ९ ' सळो 
बात है. कि इतना बड़ा वलिदान हो जानक 
बाद मी अमी तक बर्मा अराजके 
मुक्त नहीं हुआ । बर्माके कम्यूनिस्ट बमीके 
पूण स्वतन्त्र होनेके समय देशमें ज्ञ 
अराजकताकी सृष्टि कर रहे हैं, यह 
निन्दनीय हे। समाचार आया हे कि तीन 
जिलोंमें कम्यूनिस्टोंने प्रतिददी सरकारकी 
स्थापना की है। वमी हमारा पड़ोसी हे। 
इस संकटमें उसके साथ हमारी पूरी 
सहानुभूति हे | बमाके साथ हम अपनी 
मेत्री मजबत करना चाहते हैं । इसी समय 
त [oN RN 
बमोसे एकशिष्टमण्डलप्रधानमंत्री थाकिननूके 
साथ यहां आया ह जो हमारे प्रधान मंत्री 
पण्डित जवाहरलाळ नेहरूक़ा इस समय 
दिलछीमें अतिथि बना हुआ हे। एशियाई 
देशांके साथ हमारी सहानुभूति और दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हे | हमें यह जानकर 
प्रसन्नता हुई हे कि हमारी तरह बमा' 
मी केवळ हमारे ही साथ नहीं अत्य 
र CN [a 0 
एशियाई देशांके साथ भी घनिष्ट सम्पक 
रखना चाहता हे । दिल्लीमें मारत और 
[AS ve ~ 
बमा क प्रधान मन्त्रियां के बीचमें जो 
A हो RN ~ > 
वातालाप हो रहा है, हमें आशा है. कि 
उसके फलस्वरूप हम दोनों मिलकर आम 
एशियाई देशोंके सहयोगसे एक ऐसी नीति 
AO Or ~~’ °, 
निधारित कर सकनेमें सफल होगे जो 
जिसके परिणाम स्वरूप केवळ वमी ओर 
माःतक्रो ही नहीं सम्पूण एशियाको 
स्वाथी विदेशियों द्वारा फलायी गयी अरा- 
जकतासे पूण तया झुक्तकर सकेंगे | 
नियन्त्रण हटेगा 0-- 
खाद्यपदार्थ नीति निर्धारण कमेटीकी 
बहुमत समर्थित सिफारिशें और मारत 
: सरकारके खाद्य सचिव डा० राजेन्द्र प्रसाद / 
ने गत सप्ताह बम्बईमें एक प्रेस 
में नियन्त्रण हटानेके सम्बन्धमें जो हा 
दिया है उससे यह अनुमान ठगाया जा! 


है कि ८ या १० दिसम्बरको भारत 
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सर । 4 
3 


स्य“ "प्या OI द्व 


ह... तियत्रण हटानेके पक्षमें अपना 
अन्तिम फैसला दे देगी । चीनीपरसे निय'- 
हटानेकी सरकारी घोषणा होते ही 
चीनीके दाम जितना बढ़ गये हैं उसीसे 
वह सहज अनुमान किया जा सकता है 
कि खाद्य पदाथो' और वस्त्र परसे नि - 
रग हटते ही छोगोंका रहन सहन १०० 
सेदो सो प्रतिशत अधिक महंगा हो 
आयेगा । सम्भवतः इसी वातको रुश््यमें 
रखकर डा० राजेन्द्र प्रसादने यह कहा हे 
कि सरकारी कर्मचारियों ओर औद्योगिक 
तथा व्यवसायिक अमजीवियोंको अतिरिक्त 
महंगाई मत्ता देनेकी सिफारिशके प्रश्‍न 
पर सरकार विचार कर रही है । अतीत 
का अनुभव हमारे सामने है। जीवनके 
लिये आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुओं के 
मूल्यमें जितनी वृद्धि हुईं हे साधारण, 
सरकारी ओर व्यावसायिक श्रमजीवियोंके 
पारिश्रमिकमें उस अनुपातसे बहुत कम 
वृद्धि -ई .। फलतः सम्पूर्ण युद्धकाल और 
युद्द सम्ाप्तिके बाद अबतक श्रमजीवी 
मात्रको साधा.णतया अधभूखा और 
अधनंगा ही समय काटना पड़ा ह। स्वतंत्र 
भातको हमारी राष्ट्रीय सरकारको 
आज इस प्ररनप( गम्मीरता पूर्वक विचार 
करना चाहिये। नेहरू राज्यमें मी यदि 
साधारण श्रमजीवी जीवनके लिये आव- 
शय वस्तुए' न प्राप्त कर सके तो इसकी 
मनोबेक्षानिक प्रतिक्रिया कहां तक हो 
सकती हे, यह सहज ही समझा जा 
सकता है । 
भ्रमरकोंको आइवासन-- 
र जनताके रहन सहनके स्तरको 
Ee नेके मतको ही सर्वेपरि रख 
गा i सने सर्वाधिक लोक प्रियता 
> ` ' भाज स्वत त्ता प्राप्त कर लेने- 
ह कांग्रेस सरकारका सर्व प्रथम 
, र जाता है कि वह अपने 
॥ देशे र र प्रा करनेकी 
/|| श्योक जश रे र्‌ दरिद्रता एव 
EN या पेसे जाते श्रमजीवियो 
3 नोंको शोषण एवः उत्पीड़नकें 
करके वास्तविक अथो में 


वभ. 


डव (3 च्य aE] च्च स 
ह्ण 


की 


र 'को इस बातका 
अस'ख्य अमिकोंके प्रति टो आ 
और उत्तरदायित्वको पूर्णतया पहचानती 
रि । उनको भलाई राज्यकी प्रथम चिन्ता 
है आर भारत सरकार इस दिशामें सुवि- 
स्तृत योजना तेयार कर रही है। डा० 
राजन्द्प्रसादने श्रमिको से भी यह आशा 
प्रकट की हे कि देशके मविष्यके निर्माणमें 
खास कर आजके जैसे नाजुक समयमे, 
उनको देशके औद्योगिक उत्पादनको चोटी 


` पर पहुंचा कर परम महत्वपण' हिस्सा 


बटाना है। हमें विश्वास है कि सरकांए 
श्रमिकोंको अपने कत्त व्य पालनमें रच. 
मात्र पीछ नहीं देखेगी बशते' कि वह 
उद्योगपतियों को भी आजके नाजुक समय- 
में उनका कत्त व्य महसूस करा सके। 
४ंग बिद्ेषाधिकार बिल-- 
पश्चिम बड़ाल असेम्बलीमें प्रस्तावित 
विशेषाधिकार बिलमें सरकारी कर्मचारियों 
एवं पुलिस अफसरोंको विशेष अधिकार 
देनेका प्रस्ताव किया गया है। इस बिलके 
पक्ष ओर विपक्षमें काफी चर्चा हो रही 
हे । कोई इसे नागरिक स्वाधीनताके लिये 
घातक और कोई समयोपयोगी बता रहे 


' हैं | कुछ बाम पंथी राजनीतिक दलोंने 


इस बिलके विरोधमें काफी आंदोलन मचा 
रखा हे । पश्चिम बङ्ालके प्रधान, मन्त्र 
डाकर प्रफुछ घोपने बिलके विरोधियोंको 
उत्तर एवं जनताको आश्वासन देते हुए 
साफ कहा है कि निम्नलिखित चार गंभीर 
विषयो के सिवा इस बिलका प्रयोग नहीं 
किया जायगा | वे चार विषय ये हैं--सास्प्र- 


दायिकताका दम 
तोड़-फोड़, चोरीसे सीमा पर ज्ञाने वाळ 


सामान और रक तपता 


क 


न, गैर काबूली दंश्रियार, . 


र गुण्डईको रोकंना | प्रधान _ 


विद्व हो, यह असम्मव है। हम उनके 
आश्वासन पर विश्वास करते हैं। लेकिन 
साथ ही पश्चिमी बङ्गाल सरकार और डा० 


बोषसे यहं कह देना चाहते 
है कि प्रस्तावित बिळ का आशय . 
कितना भो पवित्र क्यो नहो 


उसकी भाषा इतनी उलझन मरी हो कि. 
उससे भ्रम होना स्वाभाविक हो। बिलके 
पढ़नेसे पता चलता हे क्रि कोई भी सर- 
कारो अफसर किसी मी व्यक्तिको 'खतर- 
नाक! कहकर गिरफ्तार कर सकता हे । 
वह खतरनाक हे सी या नहीं इसके प्रमाण: 
को भी आवश्यकता नहीं । उसका इरादा 
खतरनाक काम करनेका हे--विलके अनुसार 
इतना कहना ही काफी होगा । इस सिल- 
सिलेमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 
जनमतक्रो परखकर ही हमारी सरकारोंको 
कानून बनाने चाहिये । यह तो अग्रेजी ' 
राज्यको परम्परा थी कि जनता चिछाती 
ही रह जाती थी कानून बन ज्ञाते थे। 
कांग्रेस सरकारोंको कानूनके जरिये 
“विशेषाधिकार प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं हे जब उनके पास जनता दारा 
प्रदत्त विशेषाधिकार मौजूद हो। 
फिलस्तोनका बटवोरा « 
संयुक्त राष्ट्र संघने पर्याप्त बहुमतसे 
अरब ओर यहूदी दो राज्यो में फिल्स्तीन 
के विभाजनका फेसला कर दिया हे । 
किन्तु इस फेसलाके हो आानेसे ही स कट 
2ल जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता । 
खेदकी बात है कि संघने इस मामलेसें 
फिलस्तीनको. संघ राज्य में परिणत 
करने एवं प्रत्येक वूनिटको. स्वायत्त 
अधिकार प्रदान करनेके भारतके सुझावको 
नहीं स्वीकार किया । निस्सन्देह सघ 
राज्यका नियन्त्रण तो अरब बहुम्तके 
हाथमे रहता किन्तु यहूदी प्रदेशो को 


IN हद 


: आ बदी 


9 
श्व 
झे 


सोस इस सा 
। अख तुले हुए हैं कि यहूदी राज्य 


अतः इसके परिणाम स्वरूप समश 
ध्यपर्वमे अशान्ति, अराजकताकी सृष्ट 
' होनी अनिवाय है ओर इसका उत्तरः 
दायित्व ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूस तीनो 
चौर बड़ोंका सम्मेलन 
'  उ=xन्दनमे हदेनेबाला चार बडे वेदेशिक 
 मन्त्रयोंका सम्मेलन किसी महत्व 
निर्णय पर पहुँचे बिता समाप्त होगा 
' यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। सोवियट 
. हसके परराष्ट्र सचिब मोलोटोवने यह 
|, प्रस्ताव उपस्थित किया था कि सम्मेलन 
जाय। उनके प्रस्तावमें कहा गया था कि 
| चार बडे परराष्ट्र सचिव यालटा और 
` - पोट सडमके निण यो के आधारपर जर्मनी 
के साथ शांति सन्धिका निश्‍चय करे । 
ओर वे दो मासके अन्दर अपने प्रस्ताव 
` पेश कर दे । मि’ माराल कहते.हैं कि 


शस लगाता है बह्‌ हम नहीं ल्गाते । उन्हो ने 


इन समस्याओं का समाधान होना चाहिये । 
मोः मीलोटोवने अपना प्रस्ताब वापस ले 


 अमीतर्क कोई निण य नहीं हुआ हैं 
र न फिल हाळ होनेके लक्षण ही 


5 


मास तक्के लिये स्थगितः कर दिया" 


याल्टा और पोट सडमकी माषाका जो अथ 


 कहाकि ज्यादा बिलम्ब करना उचित नहीं । 


उसने तोड़-फोड़ विरोधी 
इस कानूनके अनुसार 


फैली किसी भी व्यक्तिकां हडताटके लिये प्रोत्सा- 


पहुंचाने 


पर ५०,००० फक जुर्माना देना पडेगा | 
किसीके पास अस्त्र-शस्त्र बरामद होने 
खं कोई तोड़-फोड़का कामं करने पर 
उसको इससे दूती सजा भोगनी पड़ेगी । 
अब प्रश्न हे कि आखिर फासमें यह सब 
क्यों हो रहा है। इसके कारणोंमें सबसे 
पहली बात वहांके श्रमिकेंकी दयनीय 
स्थिति, द्वितीय, सत्ता प्राप्त करनेकी चाले 
और तीसरे विदेशी शक्तियांका प्रोत्साहन 
और कूटनीति है। फ्रांसकी राजनीतिसे 
दिलचस्पी रखने वाळे जानते हैं. कि वहां 
सत्ता प्राप्तिके लिये ऐसी घटनाएं इधर कई 
वर्षों से होती चळी आ रहीं हें । महायुद्ध 
की समाप्तिके बाद फुसमें ब्रिटेन ओरखूसके 
सिवा अमेरिका भी पहुंच गया है। यूरोप 
के अन्य छोटे-मोटे देशांकी भांति वह फांस 
पर भी अपना पूरा आधिपत्य चाहता 
है । अमेरिकाके प्रधान मन्त्री मि० 
माशलने फांसमें. गतिरोधका अध्ययन 
करनेके लिये ओर अपने अनुकूल लोगों- 
को सलाह देनेके लिये एक*मिशन'भेजा है । 
यदि फासके समी दळेंने मिलकर इस 
गतिरोधक शीघ्र अंत न किया तो स्थिति 
बिगडुती नजर आती हे । 
कॉंग्रेस प्र सिशषफ भो-- 
विश्वस्त सूत्रसे पता चला हे कि 
मविष्युमें संघ मन्त्रण्डलकी आपसी 
बेठकॉमें कांश्र प्र सिडेण्ट मी आप़न्त्रित 
स्पमें भाग लेगा। : कहा गया 
ह कि ' कांग्रेस और सरकार 
के बीचमें घनिष्ट सम्पक रखनेके ख्यालसे 


` इस समाचारमें कहां तक 
| यदि यह सत्य हो तो 


लिये ही थह मार्ग अवलम्बन किया ' 


- है। श्री एस” के० पाटिलके नेतृत्वमें उस 


और कांग्रेस जैसी दो संस्थाऑके १ ` 


हे। स्वतन्त्र जतत्रादी सरक रकी 
प्रगातिके लिये हम इस प्रकारके +प 
अत्रलम्बनको अब्रांछतीय ओर के 
यकर हस्त श्षप समझते हैं । ४ 
राजेन्द्र तो--एक सजे दरघरना- 
गत सप्ताह ३ दिसम्बरको देशान्न 
डा० राजेन्द्र प्रसादकी वर्षगांठ थी। इस 
दिन उन्होंने ६४ वें वर्षमे पदापण 
किया देश भरमें राजेन्द्र जयन्ती 
मनायी गयी ऑर देशवासियोंने अपने 
प्यारे देशरल्नके प्रति श्रद्धा प्रकट की एवं 
उनके दीर्घजीवनकी प्रार्थना की। इस 
सिङसिलेमें वम्बईमें एक दिलचस्प घटना 
घटी । उसका उल्लेख करना आवश्यक 


दिन कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंका एक दल 
चुपचाप राजेन्द्रबाब॒के बस्बई स्थित निवास 
स्थानपर आ उपस्थित हुआ। राजेन्द्र बाबू “ 
उस समय प्रातःकाळीन जळपासमें व्यस्त 
थे। कांग्रेस कार्यकत्तांओंने उनको 
` मालाएं पहनायी । इस प्रकार अचानक 
मालाएं पहनानेसे वे चोंकें और अभिनन्दन 
करनेवालोंकी ओर चाह भरी नजरसे 
देखा मानो वे पूछ रहे हों कि आखिर 
यह मामला क्या है? कांग्रेस कार्य- 
कर्त्ताओंने उनके मोन प्रइनका आशय « | 
समझकर बता दिया कि अमिनन्दनकों 
कारण क्या है। राजेन्द्र बाबू चुपचाप 
सुननेके बाद बोले कि इसके पहले मेंने 
कमी भी अपनी वर्षगांठ नहीं मनायी 
और सच बात यह ह कि आज ही | 
मेरा जन्मदिवस है ओर आज ही मेंगे ६४ 
वें वर्षमें पदापैण किया है--यह सुझे अभी | 
मालप हुआ हे ।डाक्टरराजोद्धप्रसादी, | 
सप्रातकार्य ब्यःत नेताके लियेइस प्रका” | 
बात स्वाभाविक ही हे । विधान पा ह 


भा 
सभापति हैं लिहाजा उनको अपनी र 


भारतीय पालमेण्टके सामने स्वतंत्र 


पासके प्रथम अर्थ सचिव द्वारा २६ नव- 
क्वर्कों पहछा बजट उपस्थित किया 
गया । निस्स'देह हमारे अथ सचिव श्री 
पण्मुखम चेट्टीकी पहली बजट वक्‍तृता सुन- 
कर देशके धनपति, उद्योगपति ओर पू'जी- 
वादके समर्थक एवं पोषक अथ शास्त्री 
आश्वस्त और प्रस-न हुए हो गे, उन्हो'ने 
राहतकी सांस ली होगी और मन ही मन 
अपने भगवानको धन्यवाद दिया होगा 
कि उठते.,बेठते, सुबह शाम, दिन रात 
समाजवादी अर्थ प्रणाळीके प्रचळनकी 
चचा करने वाळी कांग्रेसकी सरकारने, 
गनीमत है, कम से कम इस बार तो फिर 
देशका शोषण करनेका पट्टा जारी ही कर 
दिया । एक गांठ तो कटी । पुर्वं स्थिति 
बनाये रखते ओर प'जीवादी समाजको 
निर्भय करते हुए ओटाव पेक्टके समय 
देशके स्वाथो की उपेक्षा करनेवाले चतुर 
पण्म्मुखम चेट्टीने अपनी असमर्थता पर 
बनावटी अश्रू पात द्वारा युग युगसे शोषित 
वगो की सहानुभूति खीचनेका प्रयास करते 
हुए कहा है “साधारण स्थितिमें यह भाव 
प्रकट करते लज्जा होती । एक पुरतसे हम 
ऐसी स्वतन्त्रताके लिये सतत संघर्षा नहीं 
कर रहे थे, कि स्वतन्त्रता मिलने पर 
भी बही पुराना ुर्रा जारी रहे और हमें 
इसी पर सन्तोष करना पडे । स्वत'त्रता- 
का सच्चा अथ यह है कि हम अभाव 
व्यवस्थाकी पुरानी अथ को प्रगतिशील 
कि अथः व्यवस्थामें परिणत 
१ आंसू बहाकर दूसरोंके आंसू. 


की प्रयत्न करते समय भी श्री षण्म्सु- - 
` समने इस बातका ध्यान रखा है कि कहीं 


भाइुकता और सहृदयता उनको पराभूत न 
केर छे। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ 


द नाना पर पर रखनमें खतरा है || 


लेखक--श्री देवदत्त मिश्र 
खूब सोच समझकर आपने प्राचीन काहीन 
न च 
की वात कही किक परिणत करने- 
उन । कि तु यह कहते समय 
"९" शायद. इस बातका ध्यान नहीं 
रखा कि जिन कोटि कोटि अद्भ बुभुक्षित 
ओर अद्ध नग्न नरनागियोके आंसू पोछने- 
का प्रयत्न उन्हो ने किया है वे यह टेढ़ी मेढ़ी 
घ्‌ माव फिरावकी भाषा कम समझते हैं । वे 
तो स्वत त्र भारतके प्रथम `अथ सचिवसे 
यह सुनना चाहते थे कि उनको भरपेट 
अन्न, आवश्यकतानुसार वस्त्र मिलने वाली 
अथ व्यवस्था, जो देशके मुठ्ठी मर लोगो 
के लोहागारमें जंजीरो से जकड़ी बिलख 
रही है, -कव मुक्त वातावरणमें विचरण 
करेगी । यही कारण है कि उनकी छच्छे- 
दार भाषा, जिसने अवश्य ही देशके कुबेर- 
पतियों के हृदय कमलो को प्रफुलित कर 
दिया है, जनसाधारणके हृदय दार तक भी 
नहीं पहुंच सकी :और वे उसकी रस 
माध्‌ रीका उपभोग करनेसे बंचित ही रहे। 
बजट--रुक्ष पमें 
श्री षण्म्मुखमने १५ अगस्त १६४४ 
से ३१ माव १६४८ तक य 
सात महीनेके लिये बजट पेश किया है 
जिसमें आमदनी १७२ करोड़ ८० लाल 
और खर्चा १६७ करोड़ ३६ छान 
है।खच में ६२ करोड़ ४४ 
बताया गया ह र्‌ ध्यो और 
लाख रक्षा, २९ करोड श 
करोड भावकी पृत्ति में सहायता 


अस्नामा" 0 
२४ "किया जायेगा। वर्तमान परि 


) 


उपाय नहीं सुझाये गये। स्पष्ट है कि 
अथ ` सचिव देशके पूजीपतियोंकी ' 
टम्बी जेबमें हाथ डालना नहीं चाहते । | 
हमारे आर्थिक जीवनको कठिना- 
इयोंको बढ़ाने वाली दो बातें हैं--रुपयेकी 
नकली कीमत जिसे स्फीत मुद्रा या इन- 
फ्ठेशन कहते हैं और अन्नामाव । अर्थ 
सचिवने इन दोनो कठिनाइयोंका सामना | 
करनेके लिये एक ही उपाय बताया है । 
ओर वह है उत्पादन । आप कहते हैं जीव- 
नोपयोगी तमाम वस्तुओ का उत्पादन 
बढानेमें देश अपनी तमाम शाक्ति लगा दे | 
दूसरे शब्दोंमें उन्होंने यह कहा है कि देशके 
श्रमिकओर किसानोंका कतव्य है कि वे 
उत्पादकाकी आमदनी पर अतिरिक्त भार 
न लाद कर वर्तमान स्थितिको स्वीकार 
कर पूरी तरह उत्पादन बढायों इस 
प्रयत्नमें वे मले ही मरमिटे पर देशके | 
अर्थ पतियोंकी वर्तमान आम दनी-पर | 
आंच न आने पाये। आपने श्रमिकोंको । 
अर्थ यतियोंकी सुविधाओं के सामने साइ | 
में झोक दिया है। उत्पादनकें लिये व्े- 
मान अवस्थामें जितनी पूंजी देशको चाहिये _ 
वह धन कुबेरोंक तहखानो से निकालनेका | 
प्रयत्न न करके उसे वहीं दबी ही रहने दिया 
हे और यह मय प्रकट किया है कि यदे | 
अतिरिक्त मुनाफे या उसी तरहके अत्य 

टेक्स लगाकर थोडेसे हाथो में संचित 

राष्ट्रकी सम्पत्ति निकाळनेको कोशिश की र 
जायेगी तो देशके सुमने भयङ्कर ws | 
उत्पस्न होगी क्योंकि उस हालतमें उत्पा- 
दनके लिये पर्याप्त इंजी न मिलेगी अर्थात 
पू'जीवादी समाज अपने पास पहुंची 
पूजीको भ्राभस्थ कर देंगा Fe 

इस तर समान नय हा 


 झारतका अर्थ सचिव इसप्रकार बोल रहा 
३ किस्तु आश्‍चर्य शायद इसलिये होता 
` कि हम यह भूल जाते हैं कि आजका स्वतन्त्र 
` झ्रारतका अर्थ सचिव देशके उन गण्यमाच्य 
्यक्तियोंमे एक हैं जिन्हेने ब्रिटिश शासन- 
कोळपे देशके सत्रतन्त्रता आन्दोलनका सदा 
त्रितेध किया ओर हर आडे समयमें देशके 
विरुद्ध त्रिटिर सरकारका साथ दिया । 
हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि 

आज भी हमें यह भूलने नहीं देते । 

यदि उद्योग कुछ व्यत्तियोंके लामके 

लिये संचालित करनेका रास्ता नहींअख्तियार 
क्रिया जाता है तो हमारे अथ सचिव यह 

' कहते हैं कि बेसी हालतमें उद्योगको चलाने 
के लिये पर्याप्त एंजीका अमाव होगा 
और ऐसी स्थिति दरिद्रता ओर निराशा 
घेदा करेगी । हम यह जानना चाहते हैं 
अर्थ सचिवसे नहीं अपनी पहली स्वत त्र 
सरकारते -जिसके नेत्ताओं ने अधिकारमें 
आनेके पहले देशके कोटि-कोटि .निवा- 
सियोका विश्वास डकेकी चोट यह 
ऐलान करके प्राप्त किया कि सबसे -पहले 
गरीबी ओर दुरवस्थाका अन्त किया 
जायेगा--यह पूछना चाहते हैं कि देशके 
रहन सहनके स्तरको ऊंचा उठाने ओर 
अन्न वस्त्राभावसे मुक्त करनेके इरादेसे 
देशकी औद्योगिक उन्नतिके लिये आव- 
सयक पूजी प्राप्त करनेके लिये कौनसे 
उपाय -काममें लाये जा रहे हैं ? अर्थ 
संचिवकी बजट वक्रतृता इस पर प्रकाश 
` तो डालती ही नहीं उलटे व्यक्तिगत स्वाथों' 
से प्ररित होकर पंजी रोकनेवालो की 

| हिमायत करती हे । आपको इस बातका 
| ' क्षोम हे कि पिछले बजटमें अतिरिक्त 
` मुनाफा करके .ख्पमें राजस्व बढ़ानेकी 
चेष्टा की गयी ओर कहते हैं कि इसीका 
` प्रमाव है कि “उत्पादन कार्यके लिये पूजी 
के संवढनमें रुकावटे आ रही हैं ।? यही 
` ` कारण है कि उन्होंने अपने बजटमें इस 
'तरहके किसी टेक्सकी परिकल्पना तक 

नहीं की। वे हमारे राष्ट्रीय उद्योग धन्धेको. _ 

` प्रुजीके अमांवमें “अविकसित स्थितिमें . 

डे रहना देख सकते है किन्तु इजी पति- 

४ करने नेक्रा 


“किये हैं उसे खो 
नहीं हें । मेरा 


RR 


सकते ते साहस कहें या दुस्साहस ज्न्हों 


है किया है प्राइबेट उद्योगको प्रोत्साहन दे 


कर | आज जब कांग्रेस ओर कांग्र सकी 
सरकारके प्रधान नायक राष्ट्रके मुख्य 
मुख्य उद्योगोंके राष्ट्रीयकरणकी चातें कर 
रहे हों, समाज वादी आथिक व्यवस्था 
कायम करके देश गो सदियोंके शोषण और 
निष्पेषणसे मुक्त करनेका आश्‍वासन दे रहे 
हों उस समय प्राइवेट उद्योगको प्रोत्सा- 
हन देनेका अर्थ समाजी करणकी प्रगतिको 
अवरुद्ध करनेके सिंबा ओर क्या हो 
सकता है? क्या हम यह समझे कि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार इतना कमजोर है कि वह 
मुठ्ठी मर शोषकोंकी चढ़ी हुई झकुटियोंसे 
डरकर उन कोटि कोटि नर नारियोंके 
मोलिक स्वाथो की उपेक्षा करने जा रही हे 
जिनके बल पर उसने परम शक्तिशाली 
ब्रिटिश सरकारका तख्ता उलट 'दिया। 
क्या हम यह समझे कि जिस सरकारको 
पंडित गोबिन्द बछभ पन्त, जो संयुक्त 
प्रान्तके प्रधान मंत्री और कांग्रेस हाई 
कमाण्डके एक सदस्य हैं, इतना शक्ति 
शाली बताते हैं कि “संसारकी कोई ताकत 
उसे हिला नहीं स+ती और विइवासके 
साथ में यह कह सकता हूं कि तीन 
अथवा चार महीनेको अग्नि परिक्षाओंमें 
हम सफइ्ता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं और 
अव किसीमें ताकत नहीं है कि 
हमारी स्वतंत्रता ले सके अथवा हमें 
आगे बढ़नेसे रोक सके” बह 
सरकार इतना कमजोर और साहसहीन 

कि आज उसके अर्थ सदुस्यको मुट्ठी 
भर यू जीपतियो को सन्तुष्ट करनेके लिये 
यह कहनेकी आवश्यक्रता पड़ती है कि 
“हमारे आर्थिक ढांचेका अन्तिम स्वरूप 
कुछ भी क्यों न हो, मेरा यह बिएवास 
हूं कि अमी बहुत बषो तक उद्योगके 
कषेत्रमे निजी अध्यवसायकी आवश्यकता 
ओर गुजाइश हे । हमारी औद्योगिक 
अथ व्यवस्थाके निर्माणमें निजी उद्योग 
न्यवसायंने ज्यो दीघ काळोन अनुभव प्राप 
देनेकी स्थितिमें हम 
बिश्वास है कि हमारी 


है. 


- ब्रिट नके बिना 


जो साधारण स्वरूप . 


होगा उसमें प्राइवेट और स्टे 
अध्यवसायो के लिये गु'जाइश रहेगी |” 
अमां उस [दन तकके "सर? 
चेट्रीसे इसके सिवा और आशा ही नि 
को जा सकती है! कि लु हमारा क्या | 
विश्वास है कि मात्र साढ़े सात मीके 
लिये बजट ते यार करनेके समय हमारी 
कांग्रेस सरकार घरेल, ओर बाहरी 
समस्याओ के समाधानमें इतना अधिक 
व्यस्त थी कि इस दिशामें वह सम्यक 
रूपेण पया प्त ध्यान नहीं दे सकी, अन्यथा 
इसमें जनताकी आवश्यकताओ की जेसी 
उपेक्षा की गयी हे और धनपतियो को 
जिस तरह चिकनी चुपड़ी बातो से प्रसन्न 
करनेकी कोशिश की गयी है, व्ह 
न हुआ होता । दो नावोंपर पेर 
रख कर स कटकी नदी पार करनेका 
प्रयत्न कितना खतरनाक हे यह्‌ कांग्र सके 
बताने आवश्यकता नहीं है। देशकी 
आवश्यक्रताओंके सम्बन्धमें कांग्रेसी 
नीति बिलकुल स्पष्ट है। गैर कांग्रेसी 
मिनिस्टर, अब कांग्रेसमें शामिल हो 
चुके हैं, उनको अपनी नीति और रुख 
वेसा ही बनाना पड़ेगा । यदि वे अपने 
स्वभावकी लाच,रीके कारण देशको अपनी 
सेवाओसे वंचित रखनेकी धमकी देंगे 
जैसा श्री षम्मुखमने उद्योगपतियो के लिये 
कहा है कि हम उनके अनुमवसे वे चित 
रहनेकी स्थितिमें नहीं हे तो उनको हम 
स्मरण करा देना चाहते हैं कि ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी भी यही कहा करते थे किं 
हि-दुस्तान अमी इस स्थितिमें नहीं है किं 
उसका काम चढ 
सके। यदि हम अंगरेजोंके बिना 
अपना काम चला सकते हैं आर 
ब्रिटिश सरकारको भारतके सम्बन्धमें 
अपनी पूर्व नीति और विचार बदटनेक॑ 
बाध्य कर सकते हैं तो इन गैर कॉ 
मिनिस्टरों की क्या बिसात है। या 
अपने सदी पुराने सड़े विचार और धार 
णाए' बदुलेंगे या उस आसनको रि 
करेंगे जिसपर जनताका सच्चा 
ही बैठा रह सकता है। आशा है कि 


भभ 


अथ सचिव इस तथ्यको माच र 
पहले ही समझ लेतेक्री कोशिश करगे) 


उनके लिये श्रेयस्कर है। . 


८ के 


जज 


मारणं | 
| शयां इसी ओ 


भाषावार वि राग 
आचार्य श्री मन्नारायण 
ळव नंयी विद्यापीठे खोळनेके बारे- 
में आपका लेख 'हरिजन? में पढ़ा। में 
यह मानता हूं. कि भाषावार प्रान्तोंको 
एचनाके पहले नयी विद्यापीठे स्थापित 
करनेमें कठिनाई होगी । लेकिन प्रांतोंको 
भाषके आधार पर बनानेमें कांग्रेसकी 
ओरसे इतनी ढिलाई क्यों हो रही है, यह 
में समझ नहीं सका हूं। कांग्रेस सन 
१६२० से ही यह मानती आई है कि 
प्रत्र पुनरंचना विविध भाषाओंके अनु- 
सार हो। लेकिन मौका आने पर अब 
इस कॉमको छम्बानेकी या टाळनेकी 
कोशिश की जा रही हे, ऐसा मेरा खयाल 
है। विधान-परिषदमें भी इस विषयको 
स्थगित सा कर दिया गया है। यह बात 
मुझे उचित नहीं जान पड़ती । बिना माषा- 
वार प्रान्त-स्चना हुए. न तो शिक्षाका 
माध्यम मातृभाषाको बनाना आसान 
होगा और न अग्रेजीको राजभाषाके 
स्थानसे हटाना सरळ होगा | बम्बई, मद्रास 


अग्रवाळ 


' और मध्य प्रांत बरार जोसे बेढगे और 


वहुमाषी प्रातो'का हमारे नये विधानमे 
स्थानही नहीं होना चाहिये । और अगर 
हमने इस प्रश्नको टालनेकी कोशिश की, 
१ एक ही प्रान्तके विसिन्न भाषा बोलने- 

बालोंका पारस्परिक विद्वेष अधिक बढ़ता 
भ | बहुमावी प्रान्त रखनेसे भाषा 
का नहा होगा, बल्कि दिन दिन 
` 5 यह स्पष्ट हे) आज देशके सामने 
"स्लिम सपस्याने अथकर रूप 
है और हमारे नेताओ'की 
आर अधिक लगी हे, यह 


“अगर देशका बंटवारा 


ह... 


'न होती | इसी तरह अगर हमें प्रान्तों 


tin रा 


करना ही था, तो कडे साठ पहलेही कर 
ना था। उस हाल्तमें इतनी ख नखरावी 


का 
बटवारा भाषावार करना है, तो देरी 
करनेसे कोई फायदा नहीं होगा। नुक- 


सान हो होगा, 
जायगी ।” 

मुझ कबल है कि जो उचित हे, उसे 
अब करना चाहिये । बगैर कारणके रुकना 
ठोक नहीं । इससे नुकसान मी हो सकता 
६। पापकं साथ हमारा कोई सरोकार 
नहीं हो सकता। 

फिर भी माषावार सूबोंके विमागमें 
देर होती हे, उसका सबब है। उसका 
कारण आजका बिगड़ा हुआ वायुमण्डल 
है। आज हर एक आदमी अपना ही 
देखता हे, मुल्कका कोई नहीं । मुल्कक्री 
ओर जानेवाले, उसका भला सोचनेवाले 
लोग है जरूर, लेकिन उनकी सुने कोन ? 
अपनी ओर खींचनेबाले लोग शोर मचाते 
हैं, इसी लिये उनकी बात सब सुनते हैं । 

९ 

निया प. सूबोंका विभाग करते 
में झगड़ेका डर रहता है। उड़िया माषा 
को ही लीजिये। उड़ीसा अल सूबा बन 
गया हे, फिर मी कुछ-न-कुछ खींच रही 
ही है। एक ओर आंध्र, दूसरी ओर 


बिहार और तीसरी ओर बंगाल है। 
कांग्र सने तो भाषावार विभाग सन १६२० 


में किया । बाकाचूत तो उड्या बोलनेवाले 


सूबेका ही हुंआ। मद्रासके चार विभाग 


कैंसे हो ? बस्बईकें केसे ? आपसमें 
मिल के सब सूबे आवें ओर अपनी 
हद बना ले, तो बाकानून विमाग आज 
बन सकते हैं। आज हुकमत यह 


क्योंकि कट्‌ ता बढ़ती 


कांग्र सकी जो ताकत 
सी i आज है ! आज उसकी 
चलती है | 


आज तो दूसरे हकदार सी पैदा हो 


गये ह] ऐसे गौके पर हित यी 
च्टुस्तान a 
. साळाता है। आज्ञ ना 


तो सप 
* वदले कुसप ( फूट) है, जाति 
अवनति है, जीवनके वळे मौत है | जब 
कौमी झगड़े वन्द होंगे, तब हम समझ 
सके कि सव ठीक हुआ है। ऐसी 
हालत आपावार विभाग लोग आपसमें 
मि कर कर ळे, तो कानून आसान 
होगा, अन्यथा शायद नहीं। . 
बहादु) या बुजदिरीकी मौत 
एक बङ्गाली 'दोस्तने प्रवी पाकि- 
स्तानसे हिन्दुओं के हिजरत करने पर 
बद्ाीमें एक लम्बा खत लिखा है । उसका 
सार यह है कि अगरचे उन जैसे कांय'- 
कर्ता मेरी दूलीलको समझते और उसकी 
तारीफ करते हैं, और साथही बहुदुरी 
और बुजदिलीकी मौतके फक सी सम- 
समझते दै, मगर मामूली आदमोको मेरे 
वयानमें हिजरत करनेकी ही सलाह नजर 
आती है। वह कहता है कि “अगर हर 
हालतमें मोतसे ही पाला पड़ना है, तो 
धीरज रखनेकी कोई कीमत नहीं रह 


जाती है। क्योंकि इंसान मोतसे बचनेके | 


लिये ही जीता हे ।? 

इस दलीलमें उस वातक्रो पहलेसे ही 
भाग लिया गया है जिसे सावित करना 
है । इन्सान सिफ मोतसे वचनेके लिये 
ही नहीं जीता । अगर यह. ऐसा करता है, 
तो मेरी सलाह है कि वह ऐसा न करे.। 
उसे मेरी सलाह है कि अगर वह ज्यादा न 
कर सके, तो कमसे-कम मोत और 
जिन्दगी दोनोंको प्यार करना सीखे। 
कोई कह सकता है कि यह एक मुश्किल 
बात है ओर इसपर अमल करना ओर भी 
मुश्किल है। मगर हर अनुचित और 
महान काम मुश्किल तो होता है। उपर 


उठना हमेशा मुश्किल होता है। नीचे . 
गिरना आसान है और उसमें अक्सर _ 


फिसलन होती है। जिन्दगी वहीं तक जीने. 


लायक होती द, जहां तक मौतको दुश्मन | 


a 
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जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं 
वेसे देसे कमसे कम अमीरॉके लिये हवाई 
यात्रा एक मामूली बात होती जा रही है। 
इस किस्मको यात्राको बढ़ावा देनेके लिये 
हर तरीकेसे कोशिश की जा रही है । इस- 
| शं लिये समाजमें हवाई यात्रा स्थानको 
| समझ लेना हमारा फञ' हो जाता है। 
उ जब हम किसीको “काफी धूमा हुआ 
` ` आदमी’ कहते हैंतो उसपरसे हमलोग 
यात्राको कितना महत्व देते हैं इसकी 
कल्पना आ जाती है। ऐसे आदमीसे हम 
; | उस्मीद करते हैं ॐ उसने हर तरहकें 
` . लोगों और बिभिन्न अवस्थाओ तथा 
| परिस्थितियोंसे अनुम प्राप्त किया होगा । 
« - इसलिये दूसरे लोगो कें जीवनका निकट 
परिचय प्राप्त होनेके कारण हम ऐसा 
आदमी विक्रसित दृष्टिकोण वाला, जान- 
कार और सुसंस्कृत होनेकी आशा रखते 
हैं। इस तरह यात्राके साथ बहुत से लाम 
सम्बन्धित हैं । पुराने जमानेमें मारतमें 
तीर्थयात्राए यात्राकें इन्हीं सांस्कृतिक 
पहलओ' पर आधारित थीं, यद्यपि उनको 
धार्मिक रंग दे दिया गया था। 
मुसाफिरको सफरमें अलमा-अल्मा 
समयेंमें अलग-अलग प्रकारके - लोगो से 
पाळा पड़ता है। वह उन लोगो से बातचीत 
करता है, उनकी विचारधारासे परिचय 
प्राप्त करता है, उनके रस्म रिवाजों पर 
| ध्यान देता है ओर इन सबकी अपने घर 
| करी परिस्थितिसे तुलना करता है। यही 
| आदत अन्ततोगत्वा सांस्कृति ८ उन्नति 
का साधन बनती है । इसीलिये हम अपने 
. _ खाळकांको यात्रा सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ने 
को प्रोत्साहित करते हैं जिससे उन्हें शिक्षा 
र यार । मिल सके और मानवके बारेमें उनकी 
` जानकारी बढ़ सके | यदि यात्राकी इस 
निगाहसे देखे तो 'हवाई यात्रा” की उक्ति 


निः 


म 
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गळत साबित होती है। आज जो हवाई- 
यात्रा है वह साफःसाफ वस्तुएं ढोना 
मर हे। अमी आदमी यहाँ है, दूसरे क्षण 
हवाई जहाजके बारा वह दए पहुंच जाता 
है। एक मुसाफिए आम सुबह कराचीमें 
है और आज ही आजमें रातको लल्दुन 
में पहुंच सकता है। लेकिन उसके ज्ञान) 
संस्कृति अथवा जानकारीमें ` कोई भी 
वृद्धि नहीं होगी | यह सामानका हो ढोना 
हुआ जैसा कि दूसरे मालोंका, उदाहरणार्थ 
कपासको एक गांठका होता । 

यह दलील पेश की जा सकती हे कि 
इसमें समयका बचाव होता है । पर क्या 
इस समय की बचतसे आदमीकी जिदन्गी 
की ल्म्बाईमें कुछ इजाफा हुआ नहीं! 
इसका तो केवल यही मतलब हुआ कि 
आदमीने अपनी जि दुगीके समयका कुछ 
अंश सांस्कृतिक विकासमें न लगाकर 
अपने व्यवसायमें छूगा लिया । क्या जब 
छोटे बच्च को स्कूल न भेजकर उसे मवेशी 
चरानेके लिये भेजते हैं तो उसके समयकी 


` हवाई-यात्राकाएक पहेडू 


उसे सांस्क्रतिक विकासके पेमानेसे नापते 
हैं तो समयक्री बचतमें कोई गुण नहीँ 
दिखाई देता । दूसरे शब्दों में कहें तो यह 
जीवनके मानवी पहलछक़ा संकोचकर पाश- 
विक पहा बिस्तार करना हे। तनहा 
या एकान्त केदकी मी यही नींव हे । हवाई 
सफरमें पंखेकी बहर। बनानेवाी आवाज 
और जगहकी तंगीमें साथी मुसा,फरोसे 
कोई बातचीत कर सकना नामुमकिन सा 
हो जाता हे । 
यह बिल्कुल इसी तर हे जोसे कि 
किसी आदमीको कमरेकी सब खिड़कियां 
बन्द करके उसमें एक कुर्सीपर यात्रा-काठ 
तक लगातार बेठा रहनेको कहा जाय। 
कुसी चाहे कितनी ही आरामदेह क्यों न 
हो वह असहनीय हो जाती है। चारों 
तरफ देख नहीं सकते - एक तो खिड- 
कियां छोटी छोटी होती हैं ओर दूसरे 
खाली आंखसे कुछ दिखाई मी नहीं देता । 
लम्बी दू।स्यां तय करनेवाले जहाज जमीन 
से १५ से १८ हजार फुटकी ऊ चाईपर 


biz 


बचत होती हे! हम उस बालकको उसके उडते हैं.। इसका मतलब हुआ कि आप 
संस्कृतिके हिस्सेसे वंचित कर देते हें ।. तीन मील दूरकी चीज ही देख सकते ह । 
जिन्दगीका मतरब अपना समय, सारा ।. १ससे ज्यादातर नीचे घुघला नीला और 
सारा समय अपने ही ' व्यवसायमें लगा. ऊपर गहरा नीला ।दखाई देता है ओर 
देना नहीं होगा । यदि आदमीको सामा- उतरनेकी जगहों के आसपासको योड 
रे जीव बना स तो अपना बहुत कम पेड़ या इमारतें तक पहचान 
वकास करके भाई बहनो से हर हैं र ; ची 
दीकी रिश्ता कायम करना प्ता | EF आती हैं , दिमाग बन्द, न घु भह 
यात्रा आदमीको सा [जिक जीव बनने देने और कान बहरे, ऐसी हाल्तमें मुसाफिर 
के बजाय एकाकी और खुदगर्ज बना देती 'ण्दों-दिन हो या रात--एक जगह 
है । कई सकते हैं कि वह स्वाथ को प्रोत्सा- बेठा रहता है और जब उतरता दै तो पीठ 
SR और बह “लक्ष्य स्थान तर्क 
असळ्में समयको सांस्कृतिक बातोसे दद करती हे ओर वह “लक्ष्य ₹ 
निकालकर स्वाथ कामो में लगानेक्रा १ पहुंच गये,” कहता हुआ ठण्ढी सांस छै 
साल क जिन्दगीकी खब- हे । यह हे आधुनिक यात्रा” ! 
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करिसी देशमें किस ढ'गका नाज पेदा 
होता है, कौन कोनसे फळ होते हैं, किस 
प्रकारकी तरकारियां होती हैं--यह सब 


बातें देशके जलवायु पर निर्भर हैं। जल- 
वायुका प्रभाव देशके निवासियों पर भी 


पड़ता हे--उनके रहन सहनका ढ'ग उनकी 
भाषा, उनके कपड़े, उनके रीति रिवाज्-- 
यह सब जळवायुके प्रतिविम्ब हैं । भारतवर्ष 
में कपड़ेकी अधिकांश मिळें बम्बई प्रांतमें 
ही क्यों हे, इसका कारण लोग यह बताते 
हैं कि वहां एक प्रकारकी काली मिट्टी होती 
है जो कपासी खेतीके लिये बहुत उपयुक्त 
है। गेहूं पंजाबमें क्यों अधिक होता है 
इसके भी कई कारण हैं। कल्के वर्तन 


_ सुरादाबादमें ही क्यों अधिक होते हैं, 


इसका भी कारण है और विश्वविद्याल्योंमें 
ही प्रोक्सी क्यों अधिक होती है, इसका 
मी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। 

जलवायुका - प्रमाव हमारे जीवनपर 
इतना अधिक पड़ता है कि यदि हमारा 
वातावरण बद्ल दिया जाय तो हमें कष्ट 
होता हे । 

जञलवायुका प्रभाव हमारे खान पान 
पर भी बहुत गहरा पड़ता है। लाहोरसे 
आप पंजाब मेलमें बेठक़र कलकत्त के 
लिये चळिये, रास्ते भर खिड़कीसे बाहर 
मुह मत निकालिये। स्टेशनों पर जो 
आवाजें खोमचे वालों की आपके कानो में 
आये गी, उन्हीं: से आप पहचानते चले 


जायेंगे कि कोल से प्रांतमें चळ रहे हैं। 
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इसी प्रकार हमारी भाषाका . गठन भी 
€ A हे 
जलवायु पर निभर है। मद्रास 'प्रान्तकी 


_माषाओमें ड और और ड़ बहुत अधिक 
आता है, इस बातका सम्बन्ध-वहांके जल- 
वायुसे अवश्य कुछ न कुछ होगा । बंगाल 


की बोली बहुत कोमल है, पंजावका उच्चा- 
रण सख्त है युक्त प्रांतकी बोली न इतनी 


कोमल है जितनी बंगला, न इतनी सख्त 
है जितनी पंजाबी | बंगलामें कुछ क्रियाये' 


हैं चलिबे, खावे, पीबे, जाबे, युक्तप्रान्तमें 
कहते हैं चलोगे, खाओगे, जाओगे या 
नहीं जाओगे; पं जाअमें कहेंगे जावेंगा कि 
नहीं जावेंगा, खावेंगा कि नहीं खावेंगा । 
बंगाल्में अक्षरों का उच्चारण है को, खो, 
गो, घो, झो, युक्तप्रांका उच्चारण है क, 
ख, ग, घ, ङ; पंजात्रक्रा उच्चारण है का, 
खा, गा, घा, डा । यदि बंगालकी बोली को 
“पड़ी बोली' कहें तो युत्तप्रांकी है 'बेढी 
बोली” और पंजाबकी हे खड़ी बोली? | 
यह शब्दाबली मेरी अपनी ही हे । 


यह अन्तर तो बहुत स्थळ है। इनके _ 


अतिरिक्त मिन्न २ स्थानों की बोलियो में 
सूक्ष्म अन्तर भी होते हैं । किसी बड़े देश 
में मावा एक हो सकती हे परन्तु बोलियां 
अनेक होती हैं। भाषा ओर बोलीमें 
अन्तर हे । आप लोग एंछेगे कि क्या 
अन्तर हे । माषा माषा ही हे बोली बोली 
ही है । बोली उसे कहते हैं जो जबान से 
बोली जाये । भाषासे मतलब साहित्यिक 
भाषासे हे। भाषा ओर बोलीमें सदेव 


अन्तर रहा हे और रहेगा । यद्यपि इगलेंड 
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एक छोटासा देश हे तथापि उसमें मी कई 
बोल्यां हे । उदाहारणार्थ एक शब्द 
लीजिये 'फर'वेल्समें इसको कहते हैं फर । 
इसमें “आर” का अक्षर आक्तं दशमल्वकी 
तरह धूमता ह । दक्षिणी इगंलेंड वाळे 
कहते हैं 'फर, उत्तरी इगंलेंड वाले कहते 
हैं 'फ:--उसमेंसे र उड़ जाता है--स्कोट- 
लेंड वाले कहते हैं 'फे! । ः 
फ्रांसमें भी दो तरहकी बोलियां हैं, 
दक्षिणी फ्रेंच और पेरिसकी फ्रेंच । 
जिस शहरको हमलोग पेरिस कहते हैं उसे 
दक्षिणी फ्रांसमें कहते हैं पेर-एस तो 
बोला नहीं !ज्ञाता। पेरिसकी फ्रोचमें र 
का उच्चारण लामग ऐसा होता हे जैसा 
हमारे ग का। इसलिये उत्तरी फ्रांसमें 
पेरिसका उच्चारण हैं “पेग? । 
युक्त प्रान्तकी भाषा सुख्यतः हिन्दी है 
परन्तु बोलियां कई एक हैं । एक कहावत है 
कि हर बारह: कोस पर बोली बदल जाती 
है। इस प्रकार तो युक्त प्रान्तकी बोलियां- 
ही असंख्य हो जांयगी, परन्तु मान लीजिये 
कि इस प्रान्तको हम भाषाके आधार पर 
तीन भागोंमें बांटते हैं: परिचिमी माग, 
मध्य भाग, ओर पूर्वी साग । पर्चिमी 
भागमें कहते हैं “हम्‌ नहीं जायेगे,” मध्य 
भागमें कहते हैं. “हम नाहीं जइहें? और 
पूर्वी भागमें कहते हैं “हम नाहीं जाइब? । 
यह तीनो' बोलियां अलग अल्ग हैं, परन्तु 
भाषा तीनोकी हिन्दी ही है। दस वर्ष पहले 
जब में 'बनारसमें पहले पहल आया था, 


तो यहाँकी बोलीसे बिल्कुल अनभिज्ञ था। 


यहां पहली. बार मैंने पान! को “पुआ! 


` उन्हीं दिनों का जिक्र है कि मेंने नौकरसे 


कहा कि एक घोबी ढ़ ढ़ ला। स्थ्या समय 
नौकरने कहा बाबजा धोवी पइलत? । 
उसका मतळव था कि एक धोबी उसे मिल 
गया । मैने उस. बात पर विशेष ध्यान 
. नहीं दिया। मैंने “मझा कि “पहन? किसी 
घोबीका नाप है । 'पइलन' नाम पर 
आइचय' तो अवश्य हुआ, परन्तु मेने 
से चा कि दुनियांमें अजीब अजीब ढंगके 
नाम होते हैं । एक दिन मेने किसी अखवारमें 
एक व्यक्तिका नाम पढ़ा था “स्टेशन संह! । 
मैने सोचा यदि 'स्टेशनसिंह” नाम हो सकता 
है तो पलन नाम मी हो सकता है। अगले 
दिन सुबह जब धोबी आया तो नोकर 
बोला “बाबजी धोबी अइलन' । मेने सोचा 
कि अमी 'पइळन? नामके धोवीसे तो में 
निपट ही न पाया था कि अइळन नामका 
दूसत घोबी आन पहुंचा | खेर, उस समय 
में किसी काममें व्यस्त था इसलिये मेनें 
उसकी बात एनी अनसुनी कर दी | आधे 
घण्टे बाद जब में अपने कामसे निपटा तो 
मेने नौकरसे पूछा कि धोबी कहां है. 
नौकर बोला, “बाबूजी धोवी गइळन” । 

अंब प्रश्‍न यह उठता हे कि हमारी 

राष्ट्र भाषांकी क्या रूप रेखा होनी चाहिये । 
इस बात पर तो अब बहुमत हो गया है कि 
"राष्ट्र माषा (हिन्दी उदू या हिन्दुस्तानी- 
इन्हीं तीनोंमेंसे कोई हो सकती है। ऊपर 
जो कुछ में कह चुका हूं उससे मेरा 
तात्पय हे कि राष्ट्र माषा. एक ऐसी माषा 
होनी चाहिये जो हिन्दुस्तानमें ही पेदा 
हुईं हो । इसी देशमें पनपी हो ओर इसी 
देशमें उष्पित, पछवित ओर फलित हुई 
हो | अब इस कसौटो पर हिंदी और 

उद्‌ को कस करं देख लीजिये । 
इंदू का जन्म 
डदू'की उत्पत्तिके बारेमें कई मतमतां- 
तर हैं । कुछ लोग कहते हैं कि उद्‌ के माने 


पळ 


है 'बाजार' अतः उदू बाजारमें मि-न 


मिन्‍न प्रास्तोंके निवासियोंके सम्पकसे _ 
- पदा हुई । दूसरा मंत यह है क्रि दका 


| 


षे ई आ हे अल ती न 
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आ कर जज 
अथ है लर्कर । यह भाषा सुरार राजा- 
आकी छावनीमें पेदा हुई । एक तीसरा 
सिद्धांत यह है कि उद. सुगल राजाओंकी 
दरबारी माषा थी । इन तीनों सिद्धांतोमें 
से कौन सा ठीक दै. इस पचड़ेमें तो 
में पडना नहीं चाहता । में यह मानता 
हूं कि खव किसी प्रकार मी पैदा हुई हो! 
परन्तु इसी देशमें उत्पन्न हुई ह. और 
इस लिये एक स्वदेशी वस्तु है। परन्तु 
अब जरा उद्‌के बिकास पर विचार 
कीजिये। जिस समय उदू की उत्पत्ति 
हुई थी उस समय यह एक शुद्ध स्वदेशी 
माषा थी । परन्तु अब उदू के पक्षपातियों 
की स कीर्णताके कारण यह भाषा दिन पर 
दिन विदेशी जामा पहनती जा रही है। 
यह बात में उदू कविताके तीन नमूने 
लेकर दर्शाता हूं। 


बळी दक्षिणके एक बहुत पुराने कवि 
हुए हैं । इनका रचना काल लगभग १७०० 
इसवी था। इनको कुछ लोग 'उदू का' बाबा 
आदम कहते हें । जिस माषामें इन्होंने 
कविता की उसे दक्षिणी उदू. या केवल 
दक्षिणी कहते हैं । इनकी कविताका नमूना 
देखिये । 
मत गुस्सेके शोले सों 
जळते को जलाती जा। 
टुक महर के पानी सो 
यह आग बुझाती जा॥ 
इस रेन अधेरी में, 
मत भूल पड़ ` तिससों । 
दुक पांवके विछुओं की, 
आवाज सुनाती जा॥ 
तझ सुखकी परिस्तिश मे, 
गयी उम्र गुजर मेरी । 
ऐ बुतकी पुजनहारी, 
इस बुतको पुजाती जा। 
तुझ इरकमें जळजळ कर, 
सब तनको किया काजल । 
यह रोशनी अफ़जा है, [ 
अ हि-यनको जलाती जा ॥ 
( कुल्ल्याते बळी न'० ४४ ) 
यह थी प्राचीन उदू की रूपरेखा । 
इस कविताके, भाव बिल्कुल) हिन्दी हैं, 


वि ओ की आवाज, २ पूज! “आंखों 


का कागज- सब हिन्दुस्तानी माव है 
इसका RU I शब्द्‌ हिन्दीके 
हैं, अरबी फारसीके शब्द भी वाफो है 
परन्तु उनमेंसे अधिकतर ऐसे हें जो 
मामूली बोल्चालकी “हिन्दीमें आ चुके 
हैं जैसे गुस्सा, आवाज, गुजर, वृत | 
केवल तीन शब्द ऐसे हें जि-हे हि 
भाषी नहीं समझ सकते, महर, पांरस्तिश, 
रोशनी अफजा । 

यदि आजतक उदू इसी र गमें रद्धं 
रहती, तो हिन्दी-उदू का झगड़ा उठही न 
पाता। इस ढङ्ककी उदू यदि आज भी 
कोई कवि लिखे, तो हिन्दी प्रेमी उसका 
खुले दिलसे स्वागत करेंगे । परन्तु 
हुआ क्याः-- 

जब वली दिली पहुंचे, उस समय 
दिछीके तरूत पर दाठुछा गुलशन राज्य 
करते थे । उन्हें वळीका हिन्दीपन पसन्द 
न आया । उन्होने बळीको एक पत्र लिखा 
कि “यह इतने सारे फारसीके मजमून जो 
बेकार पड़े हुए हैं, उनको अपने रेस्तेमे 
इस्तेमाल कर । कोन तुझसे हिसाब 
लेगा ९? 
( उदू' रिसाला १७६ अप्रेल १६३२ ई० ) 

यदि यह पत्र न लिखा गया होता तो 
कदाचित आज उदू की यह ख्परेखा न 
होती जो दिखाई दे रही हे । पत्रके मिलते" 
ही बळी अपनी कविताको फारसोके सांचे 
में ढालने ळगो। उसके बादकी उनकी 


कविताका नमूना देखिये। 
जब सनम को खयाले बाग हुआ । 


तालिबे नशः ए. फुराग हुआ ॥ 

रक सो तुझ वां की सुरखी कें। 

जिगरे लाला दाग - दग हुआ ॥ 

( कुछियात न० ५८ ) 

इस रचना और ।पछढी रचता 
कितना अन्तर हे । इस रचनामें आर्थ 

अधिक शब्द अरबी फारसीके हैं । ५५5 

अभी तक वली हिन्दी पनको बिर थो 

नहीं पाये थे । इसमें ,तुझ खवां' क बा 

आया है । इसमें लबांका शब्द /काप्सी 


( शेष २०वेंप्रष्ठ ! 
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फिछ्स्तीनकी समस्या कोई नई नहीं, 

वरन्‌ यह उसके जन्मके साथही उलझन 
पूर्ण रही > जिसका आज तक समाधान 
नहीं हो सका हे। उसकी भोगोलिक 
स्थिति, ऐतिहासिक एनं धार्मिक परि- 
स्थित तथा उसक्रे निवासी--सभी निरंतर 
उसके लिए नई-नई समस्याए' पेदा करते 
रहे हैं । उत्ती सप्रस्याक्रो सुल्झानेकी 
बराबर को।शरों होती आई हैं । पर “मर्ज 
बढ़ता ही गया, ज्योंज्यों दवा की, की नाई 
समस्या, सुल्झनेके बदले उलझती ही गई । 
अब इस सम्बन्धमें संसारकी सबसे बड़ी 
राजनीतिक संस्था--संयुक राष्ट्रसंघ--ने 
अपना कदम उठाया , किन्तु वह मी 
असक रही, क्योंकि फिलस्तीन- 
को अरब ओर यहूदी दो राज्यो में बांट 
देनेके उसके केसलेले अरब. उसके विरुद्ध 
युद्धकी तेया।रयां कर रहे हैं । 
__ फिसस्तीन मूमध्यस।गरके पूर्वी किनारे 
पर बस! हुआ है। देशका -क्षोत्रक उ १२, 
४२६वत्राभील ओए आवादी प्रायः१८लाख 
है। उसके उत्तपमें सीरियाक्री सएइद, 
दक्षिणमें स्वेजनहर तथा मिसू ओर पूरवमें 
ग ड न नदी है । बह पुणनी दुनियांके मध्य 
में एशिया, यूरोप और अफवा इन तीन 
महादे शासे मिला हुआ है, जिसप्ते उस ही 
मोगोलिक स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण हे । 
मध्य पूर्ण अपने तेलको लेकर प्रसिद्धि 
प्राप्त किए हुए हैं । इराकका तेल किरकुक 
की पाईप लाइन द्वारा फिडस्तीन ही 
आता ओर वहींसे जहाजों द्वारा बाहर 
भेजा जाता है। फिलस्तीनमें हवाई अड 
तथा बन्दरगाह भी हैं भोगोलिक स्थिति 
को लेकर ही साम्राज्यवादी फिलस्तीन पर 
अपना अधिकार स्थापित करनेको लाला- 
यित रहे हैं । 

, धार्मिक हष्टिसे फिलस्तीन विभिन्‍न 
धमों'का केन्द्र एं पवित्र स्थान रहा है । 
वहां प्राचीन सेमाइट, आर्य, स्लांवहेण, 


4 अमींनियन, अरब, तुकी, यहूदी, ईसाई 


फिलिस्तीनकी उलझन पूर्ण 


Se 
श्रां जोवन 
आदि अनेक जातियोंके लोग बसे हुए हैं, 
एक दूसरेसे धरम ओर मजहवके नामपर 
लड़ते रहते हें । व बिभिन्न धमों के अनेक 
महाुरुयो तथा प्रवर्तकोंकी जन्मभूमि 
रहा है। वहां न सिर्फ बेबिलोनियन और 
सीरियन आध्यात्मिक महापुरुष ही पेदा 
हुए थे, वरन जेसस क्राइस्ट ओर कॉस्टे 
टाइनके समान ईसाई, मुहम्मद और उमर 
के समान मुसलमान, मोसेस, जरामिया, 
डेविड ओर सोलोमनके समान इजरेली, 
पापी और दिरोदेके समान रोमन, माम- 
लुका खलीफा ओर सेलजुक तुक्तीके समान 
मिस्त्री पेगंबरों और आध्यात्मिक शुरुओं- 
की अनेक शाखाए -प्रशाखाए वहां विद्य- 
मान हॅ । प्राचीन धार्मिक सिद्वांतो के 
माननेवालो का खयाल है कि महाप्रलयके 
समय समी आत्माए' इइवरके समक्ष उप- 
स्थित होती हैं और उनके पाप-पुत्य़्ा 
लेखा-नोखा कयामतके दिन हुआ करता 
है। उस समय ईसा मसीह ईसाइयों'की 


वकालत करेगे, मु!म्मद साहब सुस उमाने!= 


का पक्ष शत करे'ग । मोप्तेस यहूदियो'कोस्वर्ग 
पहुंचानेकी च ष्टा करेंगे और ऐसे ही अन्य 
हापुरुष अपने-अपने मतावङंबियो का पक्ष 
लड़ेंगे । जेरूसछेममी धर्मों का पवित्र तीर्थ 
स्थान हे | कहा जाता हे कि यहीं यहू देयो' 
के खदा जोहोवा मोसेसके सम्मुख उपस्थित 
हुए थे ओर उ हैं “ओल्ड टेस्टामेंट' दिया 
थ।। यहीं यहूदियों की 'रोनेवाली दीब्राल' 
है, जिसके दुर्शनके लिए शतान्दियो'से 
“सारे संसारके यहूदी आया-जाया करते 
हैं ओर जिसके बारेमें कहा जाता है कि 
प्रतिदिन रातमें एक इवेत बत्तख इस दीवाल 
पर बेठकर दर्द मरे स्वमें कूका करती 
हे । यही ईसाइयो'का “चच आव नेटि विटी? 


है, जहां ईसा मसीहकी पेदाइश हुई थी . 


ओर यहीं उनकी कन्न भी है, जहां न्हे 
दफनाया गया था। सुसलमानोंक़ी पाक 
मस्जिद? भी यहीं है, जहां मुहम्मद साहब 
स्वर्गमें खासे बातें करने गए थे। यहां 


समस्या 


आवे दस शैतान ( शैतानके पुजारी ) भी 
रहा करते हैं। देशकी आबादीमें अधिक 
संख्या अरबी मुसल्मानोंकी हे । यहू।दयों- 
की संल्य़ा लगभग एक तिहाई है। ऐसे - 
ही-ऐसे अनेक मतों-सम्प्रदायोंके लोग 
फिल्स्तीनमें बसे हुए हैं। इस प्रकार 
फिलस्तीन विभिन्न धमो"का प्रबल गढ़ है 
ओर यही बजह हे कि ३०० सालोके धर्म 
-युद्धके जमानेमें फिलस्तीन बिभिन्न कार 
वाइयोंका केंद्र-स्थळ रहा । 
-  फिलस्तीनका इतिहास कोई चार 
हजार वर्षों का लिखित रूपमे विद्यमान है । 
तिल-एल-आमरा के कुर्सी नामासे ज्ञात 
होता हे कि प्राचीन कालमें फिलस्तीन 
मिश्रका ही अग था । इसके बाद एक-एक 
कर बविलोन वालों, अपी रियनों, फीनिरा- 
यनों ओर यूनानियोंने फिल्स्तीन॑ ,पर 
चढ़ाईकर अपनी-अ .नी हुकुपतें कायम 
वीं। त7.इचात विजयी रोमनोंने फिल- 
सतीन पर कोई पाच सो सालों तक राज्य 
/कया । उन्होंने यहदेयोंको खदेड़ दिया 
ओर तमीसे यहू।दयोंका जीवन अंनिश्चि- 
त-सा हो गया। ७वीं सदीमें अरबी 
मुसझमानोंने फिळस्तीनको जीत ल्या 
ओर अपने शासन-कालमें उसे उन्नति 
शीळ बनायो। उन्होंने नया जेरुसलेम 
बसाकर वहां एक विश्वविद्यालय सी स्था- 
पित किया था। ११ वीं और १० दीं 
स.देयोंमें फिलस्तीनमें ही यूरोपीय इति- 


हास प्रसिद्ध घम युद्ध (क्र सेड,स ) हुए । 


इसके बाद फिलस्तीन पर मिस्रके मामक 
व शका शासन आरंभ हुआ। परंतु १६ 
वीं शताब्दीमें तुको"ने फिलस्तीन पर 
कब्जा किया ओर पूरे चार सो सालों 
१५१७से १६१७-तकके फिलस्तीनपर 
शासन करते रहे) 

... इस घीच प्रथम विरव-महायुद्ध आरंभ 
हो गया था, जिसमें तुकींके सुल्तान इस्लामी 
विश्व-बंधुत्वके खलीफा यानी प्रधान अधिर 


कारो माने जाते थे। अभ्ेजोको -स. 


बता मय था कि कहीं सारी दुनियाके 
. मुप्तझमान तुरो लेकर अग्रेजी साम्रा- 
 जयकेखिलाफ न हो जाये । मारतोय 
__ मुसडपमातोंको मी शांत रखनेकी जर्त 
थी । इसलिये अ गरेजोंने कूटनीतिक चाल 
से काम ल्या । उन्होंने अल हुसैन नामक 
एक अरबी नेताको जो मक्ताके शरीफ 
कहलाते थे, अपनी ओर मिला लिया और. 
उनके साथ २५ अक्तूबर, सन १६१५भे 
सर  हेनरीमेकमेहोनने एक स्वतन्त्र 
अरब राज्यकी स्थापना करनेका वादा 
क्रिया । जिसे जेरूसलेमके दरबाजेसे प्रवेश 
करते वक्त लाड एलेनबीने भी सन 
१६१७ में स्वीकार किया था। सन १६१८ 
में लाड वैलफोरने फिर इसे दुहराया और 
लाई कर्जानने मी सन १६१६में इसे स्वी- 
कृत करते हुए राजा फेजेलके साथ वादा 
किया । परन्तु, तबतक अमनोंने समुद्री 
. सुरंगों, बम बरसाने बे जोप्छिन वायु- 
यान . आदि नये नये वैज्ञानिक आविष्कार 
कर डाले थे, जिनके चलते अंग्रेजी 
साम्रान्य का अस्तित्व ही खंतरेमेंमें पड़ 
` गया था । जर्मनीके ।इन नूतन भयङ्कर अस्त्र 
स्त्रो का मेद केवळ जर्मनीकें रहनेवाले 
यहूदियोःको ही माझम था और अप्र ज्ञो 
को अपने साम्राज्यकी रक्षा करनी थी। 
फलस्वरुप यहूद्यो को अपने पक्षमें किसी 
भी कीमतपर मिलानेके ल्यि अंग्रेज 
तैयार हो गये और यइदियोंने भी इस 
शर्तपर भेद बताना तथा अश्ररेजो को 
सहायता करना स्वीकार कर लिया कि 
फिलस्तीन यहूदियो का बास-स्थान बनेगा । 
यद्यपि यह सत्य है कि. यहूद्योंके लिये 
वासस्थान और जियोनिस्ट आल्दोलनकी 
भावना सन १८८० के बादसे हीशुरू हो 
गयी थी, फिर भी यहूदियों को अबतक 
इस दिशामें सफलता नहीं मिली थी। 
र २ नवम्बर १६१७ को यानी राजा फेजलके 
' साथ वादा किये जानेके तीन स्प्ताहो के 
त ` अन्दरही बेलफोरने यहुदी फैडरेशनके 
_ अध्यक्ष लाड राथचाइल्डके सांथ फिल- 


राष्ट्रोकी विजय हुई । य 


_ स्तीनमें दयक राष्ट्रीय ग्रहकी स्थापना और इससे  यहूदियोने काफी लाम 


भः घोषणाके 


समय ही मित्र राष्ट्रोने सन १६९४ 
कहा था कि हम युद्धोके नाश ओर छोटे 
राष्ट्रोंकी रक्षाके लि युद्ध करने जा रहे 
हैं और इससे स॑ सारके छोटो तथा परा- 
धीत राष्ट्रॉको बड़ी बड़ी आशाएं बंधी 
थीं, पर युद्ध समाप्त होते ही मित्र राष्ट्रों 
का रुख बदला. और पीड़ित एव पराधीन 
राष्ट्रोकी आशा पर पानी फिर गया। 
युद्धकी समाप्तिक पश्चात लीग आव- 
नेशन्सकी स्थापना हुई ओर उसने सन 
१६१० में फिलस्तीनकी स रक्षताका मार 
ब्रिटिश सरकारको सौंप दिया। उसके 
कानूनोंकी एक धारामें बताया गया कि 
फिलस्तीनको स्वतन्त्र समझा जाय, किन्तु 
इस शर्त पर कि जबतक वह अपने पैरों 
पर आप खड़ा होने छायकन हो जाय, 
एक शासनादेश ( त्रिटिश शासना देश ) 
के अन्तर्गत रहे। अरबोंके साथ तो 
अ'गरेजोंने ही पहले वादा किया था कि 
अरब एक स्वतंत्र राज्य होगा लेकिन 
ˆ बेही अंगरेज अब फिलस्तीन पर शासना: 
देशके बहाने राज्य करनेको आए । इसके 
अलावे अरब वालें फिलस्तीनमें यहदियों 
को बसाने के भी विरुद्ध थे। फलतः 
सन १६२०, २१, २६ ओर ३३ में फिल- 
स्तीनमें घोर अशांति मची रही, हत्या 


ओं और विद्रोहो ५ प्राबल्य रंहा । 

यद्यपि सम्राट पंचमजार्जने ७ जुलाई 
१६२० को अपना संदेश देते हुए कहा 
था कि अ'गरेजी सरकार फिल्स्तीनमें 
निष्पक्षतासे काम लेगी और देशमें जितनी 
जाति एवं धर्मवाले हैं, उनके अधिकारों 
का समाद्र किया जायगा। फिर भी 
फिलस्तीनमें ` पहले अ गरेजोंकी 'नीति 
यहँदी समर्थक एवं पक्षपात पूर्ण रही। 
सम्राट प'चमजार्जक्री घोषणा अस्पष्ट थी 


उठाया। यह्‌ तो प्राय: कि जानते हैं बि 
के 


यहूदी स'सारमें सबसे धनी जाति है 
अरबी मुसलमान मुख्यतया किसान और 
गडेरिये है। यहृदियो ने काफी पेसे खच' 
कर गरीब अरबोंकी जमीने' खरी द्न 
शुरू किवा । अरबी छोगों की जगह वा 
से यहूदी मजदूर ही बुळाबुळा कर फिल- 
स्तीनमें मरे ज्ञाने लगे । इस बीच हिटलर 
ने सन १६२८ से ही यहूदी विरोधी नीति 
अख्तियार की, क्येंकि उसका विश्वास 
था कि प्रथम महायुद्धमें यहदियोंके विश्वास 
_ चातके कारण ही जम नों की हार हुई थी। 
हिटलरने यहूदियों को अपने देशसे बाहर 
निकालना शुरू किया । यहूदियों पर 
नाजी जार्मनों द्वारा तरह-तरहके जुल्म 
किये गये। ये निष्कासित यहूदी लाखों 
की स॑ख्यामें फिलस्तीनसें आ-आकर 
बस गये । फिल्स्तीनकी खेती ओर उद्योग 
में करोड़ों रुपये लगा कर उन्हाने अरबों 
को बहुत पीछे छोड़ दिया। नये नये 
वेज्ञानिक साधनेंको . अपनाकर देशकी 


कृषि एवं उद्योगकी अत्यधिक उन्नति कर 


डाली । उनके कारण नये नये शहर बस 
गये, बस रहे हैं और पुराने शहरोंका 


जीणो द्वार हुआ हे, हो रहा है.। यदियं 


अपनी अनेक शिक्षण स॑ स्थाए' खोलकर 
शिक्षाका प्रचार किया ओर अपनी सषि 
तथा संस्क्रतिकी रक्षा ओर जीणो द्वार 
किया, उसे विकसित बनागेकें लिये कुठ 
उठा न रखा। दुसरी ओर, अरबोमें 
अशिक्षा और गरीबी फैली रही । 
अपने कल कारखानेंमें अरबों को 
नहीं देते ओर उनकी जमीनें हड़पते र 
रहे हे' । साम्राज्यवादी अंगरेजो आर 
अमेरिकनो के साथ धनीमानी यहदियों 
सांठ गांठ रही हे और उसीका परि 
कि दूसरे. विश्वयुद्धके बाद अब फि 


नोकरी 


है। 


में यहूदी राज्य स्थापित होने जी खा 


— 


~ ——— SS. .- 


प्र 
२ 


= 


भारतीयताऊेप्रतीक-डा«राजेन्द्रप्रसाद | 


'दिीके चांदनी चोकमें लाखो 
नर-नारियों ओर युप्रकोके जन-समूहके 
बीचमें, एक दुबला-पतळा आदमी धोती 
और कुरतेके ऊपर देहातियों जेसी काली 
ऊनी बण्डी पहने हुए ओर कन्ध पर एक 
ऊनकी छोई डाले हुए मोन होकर चुप- 


चाप शान्तिके साथ णैदल चल रहा है 


जनता बड़ी उत्सुक है कि राष्ट्रपति डा० 
राजेनद्र प्रसादजी कहां हैं ? सदी पड़ रही 
हे । जनता सदीके मारे कांप रही है, किन्तु 
फिर भी वह अपने राष्ट्रपतिका दर्शन 
करना चाहती है। कुछ मिनटो'के बाद 
जन-समूहके कानेंमें आवाज आयी कि 
वही बीचमें चलने वाळे हमारे प्यारे देहाती 
राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हैं । जनता यह सुन- 
कर सन्न रह गयी | फिर लाखो नर- 
नारियों ओर युवककोंने .जय घोषसे 
यह 


आकाश गुजायमान कर दिया | 
घटना १६३४-३५ की हे । राजेन्द्र बाबुके 
जीवनमें ऐसी अनेक घटनाएं हैं। बम्बई 
कांग्रेस जब होने जा रही थी तब कुछ 
राजेन्द्र बाबुको ठीक न जानने वाळे लोगों 
ने उन्हें देखा ओर कहा--यह 'गंवार-सा? 


यह 'सिम्पुलटन' ऐसे कठिन समयमें कांग्रेस 


का पथ प्रदर्शन क्या करेगा ? चुपचाप 
सेवा भले कर ले। पर, जानने वाले 
जानते हैं कि राजेन्द्र बाबू ही पहले राष्ट्र- 
पति थे जिन्हेंने अपनी असाधारण कार्य 
क्षमता दिखायी और. देशमें तूफानी दोरा 


कर घर-घर कांग्र सका सन्देश पहुंचाया। 

उपयु क्त घटनाओ से राजेन्द्र बाबूकी 
सादगीका पता चलता है। राजेन्द्र बाबू 
„ देशके लाख लाख किसानेंके सच्चे प्रति- 


निधि--भारतीयताके यथार्थ प्रतीक हैं 


राजेन्द्र बाबकी रक्छ-सूरतमें कोई विशेष 
आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो दूर रहा 
उलटे उनकी इाक्ल-सूरत करुणोत्पादक 
जान पड़ेगी । कमजोर शरीर, गांधी टोपीके 


ल 


लेखक-- श्री शिनोदकुमोर मिश्र 
नीचे सिरसे सटाकर करे हुए छोटे-छोटे 
बाल, लम्बी नाक, बड़ी-बड़ी किन्तु बिखरी 
हुई वे तरतीव मूछे. खद्दरका कुर्ता-धोती, 
।॥ वेमेकी पुरानी बीमारीसे कुछ भर्राई-सी.. 
आवाज--े सब चीजें उनकेवाह्य रूपको 
एक प्रकारसे दयनीय बना देती हे । 
। परन्तु उस खद्दर की टोपीसे ढके हुए 
मस्तिष्कमें अनोखी वृद्धिमंत्ता है उन 
कोटरोंमें, ध'सी हुई आंखो में वह ज्योति है 
जो देशके उज्ज्वळ भविष्य को देख सकती 
हँ । उन बिखरी मूछेंके नीचके ओठोसे 
निकलने वाली भरराई-सी आवाजमें सच्चाई 
की मिठास ओर जबर्दस्त हढ़ता है। 
उनकी दमेसे पीड़ित प्रत्येक सांस राष्ट्रके 
हितके लिये ओर जनताके परोपकारके 
लिये उत्सर्ग है। उनकी दुबल भुजाओ में 
वह शक्ति है, जो वषो से संसारकी सबसे 
शक्तिशाली शक्तिसे लोहा लेती रही हो 
उनके सूख चोहरे पर उच्च चरित्रकी छाप 
' है और उस दुबल शरीरमें निवास करने 
वाली आत्मा ऐसी महान हे, जिस पर 
कोई भी देश गव कर सकता हे । इन संब 
के साथ साथ उनमें बच्चों सा मोलापन, 
स्फटिक-सी पारदर्शी निष्कपटता, कुन्दुन- 
सी खरी इमानदारी तथा विरोधियोंके प्रति 
भी उदारता हो ओर अतुलनीय विनम्रता । 
आरम्मसे अन्त तक राजेन्द्र बाबू 
एक सेवक हैं । इस सेवाके साथ वह किच्चित 
साधक भी हो गये हैं। ओर उन्हाने एक 
सीधा भक्ति एवं श्रद्धाका मार्ग पकड़ा हे । 
इस मागमें सन्देह नहीं हे, शंका नहीं हो। 
सशय नहीं हो । यह विरवासका पथ हे, 
यह आत्मदानका पथ हे | गंगाके समान 
-मानवताके विशाल क्षेत्रमें यह नदी i र्‌ही 
। ` है । इसमें सोनकी उग्रता नहीं और 
नम॑ दाकी वक्रता भी नहीं | इसकी अपनी 
आकांक्षा दै-दरिद्रनारायणकी सेवा । 


इस सेवामें सत्य उसका लक्ष्य हे, अहिंसा 


-की बड़ी समामें जिसमें विदेशी वस्तुओंका | 


उसका साधन हे ओर निष्कपट हदय 
इसका प्रबळअस्त्र है। सन १११० में 
0जेन्द्रबाब्‌ श्री गोखलेके सम्पर्वमे आवे | 
थे । आप श्री गोखलेकी भारत सेवक 
समिति? में शामिल होना चाहते थे लेकिन | 
स्वर्गीय वड़े माई महेन्द्रवाब की अनुमति 
प्राप्य न होनेके कारण शामिल नहीं हुए। 
उस समय आपने अपने बड़े भाइको जो 
पत्र लिखा था। उसकी एक एक पंक्ति 
आज चिल्ला कर कह रही है कि राजे- 
न्द्रबावूमें सेवाकी जन्मजात भावना है। 
राजेन्द्रवाब ने उस पत्रमें लिखा था-- 
“यदि मेरे जीवनमें कोई महत्वाकांक्षा रही 
हेतो यही कि में अपने देशकी कि चित 
सेवा कर सकू' । मुझे में माताकी सेवाके 
अतिरिक्त कोई ओर महत्वाकांक्षा नहीं 
हें” आजसे ३७ वर्षा पहले लिखे गये 
इस पत्रमें राजेन्द्रबाबका सम्पूर्ण जीबन 
बोलता हे | राजन्द्रबाब्‌ आरम्मसे अन्त 
तक सेवक हैं | राजेन्द्रबाबू गांधीजीके 
सच्चे अनुयायी हे । वे अन्ध भक्त नहीं-- 
समझदार भक्त हैं। 
राजेन्द्र बाबुके विकासमें उनके बड़े 
भाई महेन्द्रजी, जिन्हें राजेन्ट्रवाब पिताके 
समान मानते थे, कितने सहायक हुए 
इसका जिक्र करनेकी आवश्यकता नहीं । 
स्वदेशका प्रम राजेन्द्रबाब॒ में उनके माइने 
स्कूल्से पेदा कर दिया था |. जब १६०५ | 
में बंग-मङ्ग आन्दोलन शुरू हुआ तो 
राजेनद्रवाब का वह स्वदेश प्रेम पूर्ण रूपेण 
वि+सित हुआ । राजो -द्रबाब ने अती 
आत्मकथामें लिखा है कि ७ अगस्त १६०५ 


वायकाट और स्वदेशीके प्रचारका निश्‍चय 
हुआ, सें शरीक था । उसमें बहुत उत्साह 
था। लोगोने प्रत लिया कि रा देशीका 
ही वे व्यवहार करे गे। मेरे लिये इस 
कोई कठिनाई सँ थी। क्योकि में 
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१८." 
पहले ही से केवळ स्वदेशी बस्तुओंका 


व्यवहार किया करता था । ® 
राजोन्द्रबाब बड़े मेधावी छात्र थ। 


कलकत्ता विश्वविद्यास्यसे सन १६०२ में 
आपने एस्ट्रेन्सको परोक्षामें सव प्रथम 
स्थान पाया था। उस समय बं गार, बिहार 
आसाम ओर वर्मा आदिके छात्र कलकत्ता 
विश्वविद्याल्यके अन्तर्गत ही परीक्षाओंमें 
बैठते थे । राजेन्द्रवाब॒ प्रथम बिहारी थे, 
जिन्हांने यह सम्मान प्राप्त किया । “उसके 
बाद राजे स्द्रबाबुने कलकत्ता विइवविद्या- 
यकी कई परीक्षाएं पास की ओर प्राय: 

. सबसे प्रथम रदे । शिक्षा समाप्त कर आप 
वकीळ हुए और ऐसे बेसे नहीं काफी 

- नामी । राज *द्रबाब ने कलकत्ता हाईकोट 
वकालत शुरू की थी । शम पुल्हुदा साहबने 
उनको कई मुकदमे दिलवाये थे । प्रत्येक 
पेशीके पहले राजोन्ट्रबाब कानून पढ़ कर 
कोट में जाते। एक बार जस्टिस आशु- 
तोष मुखर्जीके इजलासमें एक मुकदमेको 
पेशी हुई । राजे न्द्रबावके सी नियर वकील 
बहस कर रहे थे। राजेंद्रवाब मदद दे 
रहे थे । और नजीर पर नजार पेश 
करनेके लिये उनके हाथमें देते जा रहे थे । 
सर आशुतोष सत्र देख रहे थे। कुछ देर 
बाद उन्होंने राजे न्द्रबाव से पूछा कि ओर 
कौन नजीर वहां है। बता दो किताबें 
मंगाल । उस मु दमेका फेसछा लिखा 
गया, जो अपने ढ गका नामी माना जाता 
है। राजन्द्रबाब उसी दितसे सा आशु- 
तोषकी आंखोंभें आ गपे। सए आशुतोषने 
राजे न्द्रवाब को छा काळेजका प्रोफेसर 
बनाया । कलकत्ता ओर पटना दोनों 
हाईकोट में राजे द्रवाब की व #छत अच्छी 
चल रही थी। रुपयोंकी आमदनी भी 
बढ़ी, लेकिन राजे द्रवाव्‌ की *'काम- 
रियापर चढे न दूजा रंग! | वे बराबर 
पहले जैसे ही रहे। सन १६१७ में गान्धी- 


' जीने चम्पारन -सत्याप्रद छेडा ओर राजेन्द्र 


> व डतके दाहिने हाथ बने । सत्याग्रह 


सफल हुआ देशने गारबीजीको"महात्ना . 


. ओर राजेन्द्र बाजको “बिहारका गान्धी 
= की उपाधि प्रदान कर सम्मान किया । अब 


“२३ 


रजञोनद्र वाब सेवाके राज मार्गपर थे । संन 


स्स 


व ह आ 
राजेन्द्र बाबू राजनीतिक नहीं एक 
साहित्याचार्य मी हैं। अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे आपका संबंध 
बहुत पुराना हे । कलकत्ता अधिवेशनके 
स्वागत मंत्री ओर पटना अधिवेशनके 
आप स्वागताध्यक्ष थे । नागपुर अधिवेशन 
में आपको अध्यक्ष बनाया गया । सम्मेलन 
के अध्यक्ष पदसे दिया गया आपका भाषण 
हि दी साहित्यकी कीमती चीजो में एक 
हो । राजेन्द्र बाबको सरल सुबोध ओर 
मुहावरेदार भाषा लिखनेमें कमाल हासिल 
हे । आपी स्मरण शक्ति गजञवकी हे 
आपको बड़ी-से बड़ी और छोटी से छोटी 
बातों की याद मी हमेशों बनी रहती है । 
आप कभी किसी से पहचान हो जोनेपर 
उसे नहीं भूलते हैं । 
राजेन्द्रबाबने बिहारसे देश नामक 
का हिन्दी सप्ताहिक पत्र भी निकाला था 
और उसका वर्षों तक सम्पादन किया। 
हिन्दीको शिक्षाका माध्यम बनानेके आप 
बड़े पक्ष पाती हें । पटना विश्‍व.विद्याळय 
तथा काशी विइवविद्यालयमें हिन्दीको 
माध्यम बनानेके लिये आपने बरावर 
आवाज उठायी है । इसके अलावा आपने 
बिहार विद्यापीठकी स्थापनाकर राष्ट्रीय 
शिक्षाको प्रोत्साहन दिया । राजेन्द्रबाब की 
ध्यम्पारनमें गान्धी? “खण्डित मारत 
आत्मकथा आदि पुस्तक हिन्दी साहित्ये 
अमूल्य रन्न हैं । राजेन्द्र बाबूकें भाषणों में 
उत्तेजना नहीं रहती है, लेकिन वे एक 
शिक्षककी भांति अपनी विवेक पूण बातें 
लोगो के गले उतार देते हैं । वे राजनीतित्ञों 
जैसी घ मा फिरा कर बातें करना नहीं 
जानते । अग्रेजी भाषाका अगाध ज्ञान 
होनेपर भी उनकी हिन्दी 'खिचड़ी' नहीं 
होती है। 
महाराजा जनक भगवान बुद्ध ओर 
सम्राट अशोकके बिहारका प्रतिनिधि 


राजेन्द्र बाब आज देशके स्वतन्त्र हो जाने , 


पर--हमोरा राष्ट्रपति, देशका विधान 
प्रस्तुत करने वाली संस्था “बिधान परिषद! 


का अध्यक्ष और नवगठित भारतीय सर- _ 
बारका खाद्य एवं क्षि मन्त्री हैं । वह देश 


का सच्चा सेवक हे - राष्ट्रपति 
वह विधान और कानूनका अगाध पा 
हे, इसलिये विधान परिपा अध्यक्ष हे 
ओर वद लाख-लाख किसानो का प्रति 
निधि, उन्हींकी तरह रहन-सहन और 
वेष भूपा वाला हे इसलिये खाद्य ओर कृषि 
मन्त्री हे । कृषि और खाद्य मन्त्रीकी हेसि 
यतसे उसने इतना खाद्यान्न जमाकर दिया 
हे कि देशके सिरसे अकालका भूत हट 
गया है । उसके विधान-परिषदके अध्यक्ष 
होनेसे जनवादी विधान वन रहा हे और 
उसके राष्ट्रपति होनेसे राष्ट्रके सामने उप- 
स्थित तमाम उल्झनो का समाधान अनि- 
वाय है । उसके जीवन पर प्रकाश डालना 
इतने छोटे लेखमें सम्भव नहीं । अन्तमें 
हम सुमनजीके शब्दोंमें कहते हैं:-- 
--और राजेन्द्र बाबुका विश्शेषण 
क्या किया जाय ? उनके ट्‌ कड़े नहीं किये 
जञा सकते । यहां तो सब दूध ही दूध है 
इसमें मिलावट नहीं पानी नहीं। उनके! 
रंग-रूप ओर उतकी आन्तरिक महत्ता 
दोनों को देखकर तो ऐसा मालप होता है 
मानों एक अटपटी ओर बंडोळ हांडीमें 
भगवानने आकण्ठ अमृत भर दिया हो। 
जो स्वमावसे ही किसीक़ा अकल्याण 
चाहनेमें असमर्थ हे जो दूस ऐके प्रति पण 
ईमानदार हे--वह हैं राजेन्द्र प्रसाद । 
यह शरीर सेवा । यह जीवित श्रद्धा । 
यह मृत्तः त्याग । इसे हम क्या कहें । इसे 
तो हम ले ही ले सकते हैं ओर वह देनेमें 
कब कुण्ठित हुआ है, उसने आत्मदानमें 
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नरेश ही 


सेरा सदेवसे ऐसा मानना रहा ह 


कि हमारे भारतीय नरेश हो इस देशको 
आजाद करा सकते हैं और इन्हें ऐसा 
चाहिये भो। यह सत्य है कि में एक 
काँग्रेसी हूँ, किन्तु में उन कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओंसे जो ऐसा सोचते हैं कि वर्त- 
मान यु में राजाओंका होना निल्प्रयोजन 
है, सहमत नहीं । यदि इ'गलेंडका बादशाह 
आज भी सिहालन पर बेठ एक महान 
गणतान्त्रिक देशका शासन सूत्र स भाल 
सकता है तो हमारे देशके राजे, महराजे 
ओर नवात्र भी हमार प्राचीन सभ्यता 
और स्कृतिको आगे रख कहीं उससे भो 
अधिक कर सकते हैं । 


मेरा विश्‍वास है कि हम एक ऐसे युगमें 
रह रहे है जब कि हमारी प्राचीन आध्या- 
त्मिक महत्ताए' समाजको शातिप्रिय बना 


कर रजनेके लिये की गयी कितनी ही 


रे।जोंके लिये उपयोगी सिद्ध होंगी । 

राजे या तो उस विचारधारा द्वारा, कि 
जिसका प्रपोषक वतमान रूस है, उठाये 
गये तूफानमें विलीन हो जायंगे और नहीं 
तो एक ऐसी आर्ण सरकारकी स्थापना 
करेंगे जो कि पूुजीवादी अमेरिका भौर 


“साम्यवादी रूसमें शान्ति स्थापित करोनेकी 


दिशामें अग्रसर हो सकेगी । मेरा-विश्वास 
है कि महात्मा गांधीके सिद्धान्त विश्वसंघ 
की स्थापना, धर्मोका समम्वय और सह- 
कारात्मक प्रणाळीके मेरे दष्टिकोणसे मिळ 
मानवताको युद्धोंक्रो ओर उन्सुख होनेसे 
रोक सगे भौर समूचो- मानवशक्तिको 
मानवमात्रके छखो परिवारकी स्थापनाकी 


दिश्ञामें प्रवाहित कर सकेंगे । 


हमारे स्वतन्त्र विकास मार्गकी सबसे 
बढ़ी कठिनाई पराधीनता है। १५ अगस्त 
को प्रास नकली भाजादीके बावड्द भी 


हम म्रिटेनके ही पीछे जुटे हुए हैं। हगलेंड 


देशको स्वाधीन कर 


लेख३--राजा प्र हेन्द्र प्रन प्‌ 


में एक महान संघर्ष छिड़ा हुआ है। घन है। 


सम्पन्न और शक्तिशाली वर्ग ब्रिटिश श्रमिकों 
से टक्कर ले रहा है। हम मारतोयोंको एक 
अथवा दूसरे ब्रिटिश पक्षका साथ देनेके 
लिये बाध्य कियो गया हैं । केवल भारतीय 
शासक ही ऐसी संक पपन्न स्थितिमें देशकी 
वास्तविक रक्षा कर सकते हैं। «हम हर 
प्रकारक] ब्रिटिश दासतासे . मुक्त होना 
चाहते हैं भोर इस महान उद्देश्यकी पूर्तिमें 
हमारे राजे ही अपने सेन्य बळ द्वारा जनता 
की सहायता कर सकते हैं। हर प्रकारकी 
बहुकानेवाळी बातें हमारे मध्य फूटके बीज 
बो पारस्परिक कलह मचानेके उद्देश्यसे 
कही गयी हैं । 
काले अथवा भूरे शोषणकीप्रवज्ञना पूर्णा 
बातें हमें विदेशी शासनसे मुक्ति पानेके लिये 
प्रयलशील न होनेके लिये ही रची गयो हैं। 
मेरा कहना है कि. सबसे पहले हम विदेशी 
बन्धनसे मुक्ति पाळे, इसके बाद एक उच्च 
कोटिकी सामाजिक भौर आर्थिक व्यवस्था 
स्थापित करनेके लिये हमारे पास यथेष्ट 
अवकाश होगा । वे लोग जो कि वर्तमान 
में समाजवाद अथवा साम्यवादकी डींग 
मारते हैं, निस्संदेह हो वे हमारे विचारोंको 
असली दिशामें बढ़ने देनेसे रोकते हैं और 
बिदेशी शा्तनका ही मार्ग निष्कंठक 
बनाते हैं । 
हिन्दू. मुसलमान अथवा सिखके रूपमें 
फेळी हुईं विषमता, जो कि वैज्ञानिक ढंगसे 
रची ओर विकसित की गयी है , विदेशियों 
का ही स्वार्थ साधती है। 
यह उन नरेशोंका कर्तव्य है कि ईरान 
से आसाम तक फेळे हुए आर्या को पूर्ण 
स्वाधीनता दिलानेकी दिशामें कदम बढ़ायें । 
{कन्तु इन नरेशोंको हर सम्भव प्रकारसे 
बदनाम किया गया है और एक ऐसी 
स्थित पेदा कर दी गयी है, जिससे कि 


इनका बच सफना भी असम्भव हो गया 


र सेय्य दों, बनियों, 


मेरा छफाव तो यह हे हि बलेम 
नेता केवळ ब्रिटिश सत्ताका विरोध मान _ 
करके ही “नेता? बने हैं, किन्तु नेश ब्रा जञ 
सत्ताको ससूळ अन्त¥र नेता बने" । 

में शासकांको यह विश्वास दिला देना 
चाहता हूँ -कि यदि वे पूर्णा स्वाधीनताको 
ही अपना चरमलजूय मानकर उसकी प्रात 
के लिये प्रयत्रशोळ टोंगे तो थे अवश्य हो 
जनताके दिछोंपर क वू पारेगे और जन्म 
जात नेताके रूपमें माने जायं” । जनताने 
दीर्घकाळ तक बलशाली और विजयी नरेश 
के गीत गाये हैं । 

हमारे इस समाजमें जसे कि ब्राह्मणों, 
दरों कायस्थों और 
खत्रियोंने बौद्धिक क्षेत्र भें नेतृत्व किया 
है. उसी प्रकार राजपूतों, पठानों, ' जाटों 
और मरहठोंने सदियों तक धरापर शासन 
किया है। याद हमारे नरेश जो कि अतोत 
के वीरोंकी संतान हैं, अपने वीरत्वका 
परिचय दनेके लिये एकबार फिरसे मेदान 
में आ डःते हैं ठो हमारे दुखोंका शाध्र 
अन्त हो जाना निश्चित प्राय है । 

श्रमिक, कृषक, किरानी अथवा घरका 
ऐक मामूलो नौकर शांति ओर समदिके 
अरा रिक्त भौर कुछ नहीं चाहता । विधिवत 
स्थापित ओर रक्षित सरकारकी स्थापना 
कर केवळ तुम्हीं [ नरेश ] उनको भरपेट 
रोटी दे सकते हो ।. धोखेबाज नेता उनको 


बहकाकर यत्र तत्र अशांतिको आग भडका 
रहे हैं । निम्न श्रणोके छोगोंको इन नेताओं 
की हर मागको पूरी करनेके लिये घोर 
परिश्रम करना पड़ता है। में कहता हूँ कि 
हम हर भोपडीके द्वार तक पूर्णा स्वतन्त्रता 
का जय घोष पहुँचा सकते हैं ओर श्रमिकों 
को : शकी सम्पत्तिका भागीदार बना सकते 
हैं। प्रजोमणडछों तकने भी नगण्य ।मोके . 
लिये अपनेको संघर्ष रत ब पया है । (किन्तु 
नरेश अपनो हर प्रजा, हर कृषक भोर 


| 


यि क 


he हि 


भ्रसमिकके साथ हो, मातृभूमिक' रक्षा कर 


इरानसे .आासाम तकके आर्योको पणा | अ; 
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स्वाधीन बना सकते हैं। 


ह (९४ पृ७्ठका शेषांप ) . 
से निकला है। परन्तु इसका बहुवचन 
लवा? फारसी व्याकरणके अनुसार नहीं 
बनाया, प्रामीण हिन्दीके अनुसार बनाया 


 ३। इसलिये कह सकते हैं. कि वलौकी 


-उदू'का कलेवर बदल चुका था परन्तु 
उसकी आत्मा अभी तक हिन्दी थी। 
उदू. कवितांके रचनाकालको में तीन 
मागोंमें बांटता हूं-प्राचीन काल, मध्य 
काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल 
की रचनाका एक नमूना में आपको वली 
की कवितामें से दे चुका हूं। अब में 
आपको दो उदाहरण मध्य कालकी कविता 
में से देता हूं । प्राचीन कालमें तो उदू. 
 हिन्दीका ही ख्पान्तर मात्र थी। मध्य 
` कालमें उदू ने अपना पथक अस्तित्व स्था- 
पित कर लिया था; परन्तु उदू कवितामें 
` अधिकतर शब्द मामूली बोल-चालके आते 
| शे! अकबर कवि मध्य काठके अन्तिम 
प्रतिनिधियोंमें से थे । उनका एक शेर तो 
प्रसिद्ध हो गया हे। 
जब गम हुआ चढ़ा लीं दो बोतलें इकट्ट 


_मुछाकी दौड़ मस्जिद, अकबरकी दोड़ मट्टी। 


अकबरने लेला और मजन्‌ के विषय 
मनें एक कहिंपत कहानी पद्यमें लिखी हे । 
. कहा मजनू'से यह लेला की मांने। 
“कि बेटा, तू अगर करले एम०ए० पास ॥ 
तो फौरन व्याह दू लेलाको तुझसे । 
| विला दिक्कत में बन जाऊ तेरी सासा। 
' कहा मजनू ने यह अच्छी 'सुनायी। 
कहां आशिक, कहां कालिजकी बकवास।। 
'- बड़ी बी आपको क्या हो गया है। 
' हिरन पर लादी जाती है कहीं घास ॥ 
यह अच्छी आपने की कद्रदानी । 
मुझे समझा है कोई हरचरनदास | 
इन रचनाओंमें फारसीके शब्द काफी 
हैं, परन्तु उनमेंसे अधिकतर ऐसे हैं जिनका 


मतलब सब कोई समझ लेते हैं।. इनकी | 


आघाको 'सलीस उदू? अर्थात सरळ जू 
कह सकते हैं । 9 


रे त. कि तेरी नाजुक हस्तीमें काम आई । नियत? अर्थात 'स्वदेशीपन' स कोसो 
फितरत की इतत, तखईले दिल रुवाई॥ हे । यह प्रस ग मेरे इस निबंधका के 

यह शेर सोलह आने आधुनि क्र उदू विन्दु हो इसलिये इसकी आलोचन है 
हा सही तिरपा ग ती शेर हैं। यद्यपि मेने हाईस्टूलकी बिस्तार पूर्वक फिर करूंगा । ; 


अब एक नमूना आधुनिक छवूकी | 


परीक्षा उदू. लेकर च की थीत 
मेरे लिये भी इस रोरका समझना आ 
न था । यह आञऋळकी उदू “हिर ३ 


नन... 


प्रभावशाली व्यक्ति 
(>?) 


ए 


DS है | $ 4३ N 
जीलेट से हजामत बनाते हैं। '« 


प्रभावशाली व्याक्ति इस बातको महसूस करते हैं क्रि अच्छा प्रभाव डालनेके 
लिए ताजे और अच्छी तरहसे हजामत बनाये हुये चेहरेका कितना महत्व होता 
bs क की बात नहीं है कि वे जिलेट ब्लैडोंका उपयोग 

। वे जानते हैं कि जिलेट सभी चाल बनाने यों में सर्वोत्तम न 
एवं सबसे सस्ती होती हे , की प्रणा में सर्वोत्तम हि 


या साध 


पांच के १४ आने म 


Blue Gillette Blades है 
'न्ल्यू जीलेट ब्लेडस | 


भान ही एक पैकेट ले लीजिये / 


Eis 
क. 
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द्विवेश युकी म्ह न-- वर्भात 


'व्याकरणाचायंप० कामता प्रसाद गरु 


हिन्दीको राष्ट्र भाषाका गौरवशाली 


पद प्राप्त हुआ-वह राजपापा बनने जा रही 
है। हिन्दीके लिये जिन महान साहित्यिक 
ने जीवन भर परिश्रम व त्याग किया-- 
उतमेंसे स्० कामता प्रसाद शुरुका. भी 
अपना ए # महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी 
साधना व तपस्याका ही फल है जो आज 
हिन्दीको हम इस रूपमें फछता फलता देख 

। आज हिन्दौपर महान संकट आया 
हुआ हे ऑर ऐसे समयमें पं० कामता 
प्रसाद शुरुका हमारे बीचसे उठ ज्ञाना-- 
एक बहुत ही दुःखद घटना है। मृत्युपर 
आज तक्र किसने विजय नहीं प्राप्त की। 
मृत्युने सब 
की विशेषता है । 


संस्क्रतमें महष पाणिनि की 
अष्टाध्यायी मुख्यतः व्याकरणका सर्व 


श्रेष्ठ ग्रन्थ है । उसका सम्बन्ध प्रधानतया - 


संस्कृत भाषा तथा उस ॥ी सूक्ष्म भाषा 


सम्बन्धी बारीकियोंसे है संस्क्रत साहित्य 
\का इतिहास इसका विय न होते हुए भी 


भाषा की खु बियोंको अच्छी तरह से दिख- 
५ ठानेमें विद्याके अन्य विभागोंका स्थान 
|स्थानपर उलेख करना पड़ा है। वह इतने 
महत्व ग़ हे कि संस्कृत साहित्यके अनेक 
अज्ञात प्रन्थ रत्नोंका इससे परिचय मिल 
जाता हे । हिन्दीमें गुरुजीने व्याकरणका 
निर्माण कर इतना बड़ा कार्य किया है कि 
उन्हें हिन्दीका पाणिन कहा जाने लगा है । 
हिन्दी जगत उन्हें द्विवेदी युगके महा 
साधक के रूपमें देखता रहा है। हिन्दी 
भाषाके रुपरेखा और उसके सुडौलपनका 
भय गुरुजीको ही है। उन दिनों जब भाषा 
फी व्याकरणक्रा कोई साहित्य न था और 
विदेशी कछप्रसे लिखी गयी भाषा भास्कर 
॥ प्रचार था--उस समय इन्होंने हिन्दी 
व्याकरणको जन्म दिया । भांपामें सोन्द्य' 


लेख :--श्री उमाशंकर शुक्ल 


लाये । उसे प्रवाहमय बनाया । इसकाय के 
लिये उन्होंने बहुत परिश्रम किया और 
वह्‌ * [म इतना बड़ा है कि युगों तक्र पं.» 
कामता प्रसाद गुरूक़ा नाम नहीं भलाया जा 
सकेगा । हजारों वष बाद भी लोग गुरुजी 
के काय को आदर व श्रद्वाकी हष्टिसे 
देखेंगे । 

बाह जीडनको एक धरता 

पर वे सिफ व्याकरणाचाय* ही नहीं 
थे, किंतु हि दीके सुकवि, मंजो हुए लेखक 
तथा सफळ सम्पादक भी थे। 'सरस्वती? 
ओर 'ाल्सखा' का सम्पादन भी कुछ 
समय तक आपने किया था । बोके लिये 
लिखना वड़ा कठिन होत। है और बहुत 
कम लोगोंको उसमें सफलता मिलती हे पर 
गुरुजी बच्चोंकें लिये बराबर लिखते रहे। 
यहां तक कि 'बालसखा? के वाषिक विशे- 
षांकमें मी उन्होंने लिखा। १६४६ के 
वाषिक बाल्सखामें 'बचपनकी एक घटना? 
शोष क लेखमें उन्होंने लिखा था कि “में 


अपने नटखट स्वभावसे घर्में सभीको तंग - 


किये हुए था । गरमीके दिनोंमें दोपहरको 
जब सब लोग कमरेमें आराम करते, तब 
में अपने उपद्रवोंकी सूचीमें से निश्‍चय 
करता कि मुझे आज दोपहरको कौन 
सा उपद्रव करना है, तालाबमें कूकर दूर 
तक तेरते निकल जाना ब्क्ष.पर चढ़ जाना, 
घोड़ेपर चढ़कर दूर निकछ जाना बहुत 
मामूली बाते थीं । 

आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि-- 
इसी उपद्रवी स्वमावके कारण में अपने डस 
पहाड़ी घोड़ेकी मृत्युका कारण बना जिसके 
कारण कुछ दिन एवं पिता जीने मुझे पीटा 
था। जहां घोड़ा बांधा जाता था, उसी 
स्थानके पास बरोंका छत्ता था । में एक 
दिन दो पहरको अस्तबळ गया ओर बिना 
समझे बझे उन बरों को भड़काकर में भाग 


खड़ा हुआ। में तो बच निकला--एकाध 
ने ही शायद, हाथमें कांटा, पर वेचारा 
घोड़ा उनके आक्रमणसे न बच सका। 
उन बरों ने समूह खूपसे घोड़ेपर हमला 
किया । घोड़ेको बड़ा कष्ट हुआ। हर 
प्रकारकी कोशिश ओर चिकत्सा की गयी 
पर वह तीन दिन बाद तड़प तड़प कर - 
मर गया । इस घटनाकी याद कर में आज 
भी, अपनी नादानीके कारण, प्यारे घोड़े 


की मृत्युपर खोद प्रकट किया करता हूं । , - _ 


पाठक देख गे कि शुरुजीने बच्चोंके 
लिये कितनी सीघी साधी ओर सरल 
भाषाका प्रयोग किया है। पर आजके 
हमारे लेखक जब बच्चोंक लिये लिखने 


` बेठते हैं तो वे यह भूल ही जाते हैं कि वे 


बच्चो के लिये लिख रहे हैं और अपनी 
विद्वत्ता प्रदरित करनेके लिये कठिनसे 
कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं ओर 
यही कारण है कि हमारा बाल साहित्य 
अन्य देशी भाषाओ के बाळ साहित्यसे 
पिछड़ा हुआ है। आज .हिन्दीमें गिज 
भाई नहीं हैं । 

' बेटी की बिदा-अमर रचना 

कविताएं सी इन्होंने खब लिखी 
पर जितना माधुरं और करुणा इन्व 
'ेटीकी बिदाः कविता में हे-उतना 
शायद अन्य कवितामें नहीं । “बेटीकी 
बिदा? कविता--पढ॒कर तो आंखो में 
आंसू आ जाते हैं । जब में बीस वर्षा पूव 
हिन्दीकी चौथी कक्षामें पढ़ता था-.उस 
समय हमें जो (हन्दीकी चोथी पुस्तक 
पढ़ाई जाती थी उसमें शुरुजीकी यही 
कविता थी । वह कविता जब में अपनी 
मांको पढ़कर सुनाता था तो. बे रो देती 
थीं और; उस दिन जब मैंने अपनी मां से 
कहा कि अम्मा तुम जानती हो--में छट- 
पनमें तुम्हें बेटीकी बिदा? कविता सुनाता | 


था औएतुम रोती थीं। मांने कहा-ही 
जानती हूं--कहो क्या बातत है। मेंने उत्तर 
दिया कि बात यह है कि उसी ३० 
बनानेवाळे पं० कामताप्रसाद शुरुका देहात 
७४ वर्षकी आयुमें गत १६ नवम्बरको 
जञबल्पुरके विक्टोरिया अस्पतालसें हो 
"गया है। मां बहुत दुखित हु। मां की 
` -आंखोसे दो आंसू ढुलक पढ़े। न जाने 
उन कितनी ही माताओं की आंखों से उनके 
निधनका समाचार सुनकर आंसू ढुलके 
» होगे जिन्हो ने बेटीकी बिदा' सुनी होगी । 
वह कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि 
जब में पांच वर्ष पूर्व चौथी कक्षाकी 
घा्य पुस्तक बनानेके लिये बेठा तो मेंने 
उसे स्थान दिया । यद्यपि मेरे कुछ सहयोगी 
कहते थे कि कविता पुरानी हे--पर मेने 
उन्हें कहा था कि पुरानी है तो क्या हुआ 
अच्छी तो है । में यहां पर उस कविताको 
कुछ पं क्तियां उदधृत करनेका लोभ नहीं 
संवरण कर सका हूँ-- 
बेटीको बिदाके - अवसर पर मां 
अपनी समधनसे कहती हैं-- ' 


` ५पूछों कई देवता हमने 
तब इसको है. पाया। 

प्राण समान पालकर इसको 
इतना बड़ा बनाया । 


आत्माही यह आज हमारी 
हमसे बिछुड़ रही हे । 

समझाती हूं जी को तो 
भी धरता धीर नहीं हैं । 

बहिन ढिठाई माताकी तुम 
 मनमें नेक्र न धरियो। 

इस कोमल बिरवाकी रक्षा 
बड़े चाबसे करियो । 

है यह नम्र मेमने से भी 
भीरु भृगीसे बढ़ कर। 

कड़ी बात या चितवन से 
यह कंप जाती हे थरथर || 
है गवार यह मोळी भाळी = 
नहीं शिष्टता जाने । 

तिस पर भी गुरुजन की) , ) 

आज्ञा बड़े प्रेमसे माने । 


; कभी 
बहिन सिखानेसे चहुरई 
बेटी सीख सकेगी ॥ 


द्विवेदी यु"के स्त भ 

गुरुजी बहुतही नम्र तथा सरळ 
स्वमावके व्यक्ति थे । विनोदी भी खुब 
भरे) हिन्दीकी उन्होने जन्मभर तक सेवा 
की है और अन्तिम दिनो तक वे हिन्दी 
के मण्डारको भरते रहे । दुःख है कि 
उनका जितना सम्मान हिन्दीवालेंको 
करना चाहिये था--उतना नहीं किया 
गया। हिन्दोवालांका दोष नहीं--यह 
उनकी आदत है। न जाने कितने साहि- 
त्यिक हमारे बीचसे उठ गये- सबका 
यही हाल रहा। सुशी प्रेमचन्द, जय- 
जकर प्रसाद, पं ० रामचन्द्र शुक्ल आदि- 
का हिन्दीवालोंने उनके जीवन. कालमें 
सम्मान नहीं किया । हिन्दी वालोंके लिये 
यह लज्जाकी बात है। मध्यप्रांतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन उन्हें अपना अध्यक्ष 
तक न बना सका और तो और | एक 
बार अध्यक्ष वनानेका निर्णय किया भी 
गया तो वे बीमार हो गये। गुरुजीने 
हिन्दीको बहुत दिया है। उनका प्रका- 
शित साहित्य इस प्रकार ह-अ त्याक्षरी 
पद्चपुष्पावळी, पार्वती और यशोदा, र्‌द- 
रन, हिन्दुस्तानी, शिष्टाचार, देशोद्धार 
सत्य परेर, मोम पुर बध, विनय पचासा, 
हिन्दी व्याकरण । साहित्यकारके नाते 
गुरुजी की ख्याति द्विवेदी युगके सेवियों 
की कोटिमें है | . 

अ'जोवन शिक्षक 

आपका जन्म पोष कृष्ण ६ सम्वत 
१६३२ को परकोटा सागरमें हुआ था । 
आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। आपका 
आस्पद पाण्डेय हे । तथापि पूर्व जोंकी 
दौक्षावृत्तिके कारण व शानुक्रमसे आप 
गुरू! कहलाते थे। आपके पूर्वज तीन 
सौ 0 0 

वष पूर कानपुर जिंठेसे आकर 
सागर जिलेके गढ़पहरामें बसे थे । आप- 


सन १८६२ में आपने | ह 


मेट्रिक परीक्षापास की । बादमें कही 


हो गये थर । आपका 

ष्‌ ग झुकाव स॒ 

ओर थ औँ आपने झु वे हित्यक 
र था आए आपन उदू व फारसीका शी 


अध्ययन किया । सागरमें तीन ब| £ 


पद्‌ पर काम करने के बाद रायु हाद 
स्कूड्में बली हो गयी । पांच वके बा 


वहींके नामंल स्कूलमें आपने अपनी बरही 
है] 


करा छी । साहित्यका अध्ययन बरावर 

जारी था । छुरखदानके राजङुमारके हिन 
कका भी काम मिला ! फिर वे कालहंडी 
रिणसतके मिडिल स्कूलके हेडमास्टर तथा 
डिप्टी इ स्पेकर नियत हो गये । उडिया 


भाषाका भी अध्ययन किया । आप फि - 


जबलपुर नार्मल स्कूलमें बदल कर आ 
गये । तीस वर्ष तक शिक्षक पद्‌ पर काम 
करनेकें बाद सन्‌ १६२८ में अवकाश ग्रहण 
किया । जवल्पुरमें रहने लगे । सरस्वती 
शुम|चंतक आदिमें लेख लिखने लगे | सन 
१६१८ में एक वर्षकी छुट्टी लेकर आप 
इंडियन प्रेस प्र्यागमें 'बालसखा' ब 'सर- 
स्वती” का संपादन करने गये थे। आप 
अच्छे।समालोचक भी थे । बंगला, मराठी, 
गुजराती भाषाओं का आपको अच्छा ज्ञा 
था । इस छोटेसे लेखमें गुरुजीके जीवतकी 
विस्तृत बातों पर प्रकाश डालना ' असंभव 


हे--इसके लिये तो एक पुस्तक है | 


चाहिये । संक्षिप्तमें गुरुजी एक प्रतिमा. 


सम्पन्न साहित्यिक, व्याकरणाचा) 
अखड़ संपादक, सुकवि तथा हिन्दी 
वरदपुत्र थे । 


{वमत्र श्रद्धाजालि 

उनके निधनसे हिन्दी संसारकी अ 
रणीय क्षति हुई है। मध्यप्रांतमें वार ज 
न्नाथ प्रसाद भातुके बाद ये दसरे साहि 
महारथी हैं जिनका निधन हुआ हे। इम 
हिन्दी जगतकी बाणीक्रो संस्कार प्रदान क 


वाले महान तपस्वी साहित्यिकको 


श्रद्धा जलिअपित करते हुए वे ही 


करते हैं कि वह दिवंगत आ 
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सांचेमें तुम इसे ढाल्यो. 


की प्रारम्भिक शिक्षा सागंरमें हुई थी। शांति दे। 
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सुधनवाकी मांने जाने कितने यत्नसे 
जोड़-तोड़ करके पांच सो रुपये एकत्र 
किये थे । उसने पीसने पीसकर, अपने 
सुधनवाको पाळ लिया और पढ़ा भी 
लिया । अब उसका विचार था कि उसके 
जीते-जी सुधनवाका विवाह हो जाये । घर 
बस जाये, तो वह सुख-शांतिकी सांसलेती 
हुई, उस जीवनके किनारेसे चली जाये, 
दूर हो चाये' वह सुधनवाकी मां | किन्तु 
१ | केसी विवशताकी बात थी कि उसका सुध- 
नवा पढ़ लिख कर, व मसे लग कर भी 
और अपनी जाति-विरादरीके बहुत-से 
लड़को में सुन्दर होकर भी, कोई लड़की 
वाला उसकी ओर नहीं देखता। “सो कोई 
री नहीं चाहता कि सुधनवा पिसनहारीका 
पुत्र भलेही हो, पर है सात्विक, भला 
ओर मिलनसार, इसलिये उसको अपनी 
लडकी देना कोई भी खोटेकी या बेइजती 
की बात नहीं । किन्तु बेश्य कुलमें जन्म 
५ लेकर मी पिसनहारीका पुत्र बनना, पेसे- 
गा | पैसे से मोहताज होना ही, जेसे सुधनवाके 
जीवनमें एक ऐसी रेखा खिंच गयी थी कि 


ठ जिसे उसका समाज अच्छी दष्टिसे नहीं 
देख पाता । वह--यह अनुमव नहीं करता 
कि अगर पेला नहीं, तो क्या ! शिक्षित तो 
हे ओर सभ्य ! कमाऊ ओर सचरित्र ! 

६८ | लेकिन, उस समाजके लिये पेसेक्रा न होना 

ग- |. मानो जञीत्रनका एक ऐसा क्क था कि. 

त्य | जो न धोया जा सकता था, न मिटाया जा 

हम सकता था । निदान, जहां-तहां . सुधनवाके 
पे विवाहकी बात चली, वह इसी कारण दब 

र गयी कि वह पेसेसे खाली था । कुछ रुपयों 

भ नोकरी करता था । पिसनहारीक़ा 


| बेटा था। 
ह | एक दिन जब मुहल्लेके समाजमें 


| सुधारवादियो'की एक बेठक] हुई, तो एक 


_ 


विचारक ओर सुधारकके नाते स॒धनबामी 
॥ गया । बहु विवाह प्रधाके ऊपर चळ 
रही थी । वहां युवक भीथ और प्रौढ़ मी । 
निर्धन और धनिक भी। सुधनवा कह 
रहा था कि. विवाहमें दहेज न देना चाहिये, 
न लेना चाहिये । उसके पक्षमें स्वभावत 
ध्यम वर्ग अधिक था। किन्तु जो पेसे- 
वाले थे और जिनका मत यह था कि 
विवाह एंक खुशीका अवसर होता हे, इस- 
लिये ऐसा प्रतिवन्ध न लगना चाहिये, 
वे इस विषयमें विरुद्ध मत रखते थे । 
बात दोनो ओरसे उठ रही थी। 
बीच-बीचमें गरमागरम बहस भी हो 
रही थी। 
एकबार फिर सुधनवा खड़ा हुआ। 
वह इस बार कुछ अधिक तेज और 
अप्रतिम होकर बोला--महाशय, यह ठीक 
है कि विवाह एक खुशीका अवसर हे। 
परन्तु इस खुशीका जो सांध्कृतिक ओ 
वौद्धिक रूप है, उसे पेसेने दबा दिया है। 
हुआ यह है कि इस पेसेके कारंण अनेक 
घरोंकी छलनाएं अविवाहित बेठी हुई हैं । 
दुराचार बढ़ा है पेसेके कारण अधिकांश 
कुमारियां ग्रामीण पात्रोको सौंप दी गयी 
हें । घते में आहें फूट रही हें...ललनाए 
सिसक रही हें । में कहत! हूं, धनिक- 
समाजका यही पाप हे...यही अन्धापन |! 
इतना सुनकर एक प्रौढ, सज्जनने 
कहा--'मुझे दीखता है कि आपने पेसेका 
मूल्य नहीं समझा । वहां कुछ अनधिकार 
रूपसे मी बोला गया हे । .... पिसनहारीके 
पुत्र एक बड़े समाज पर उ गली उठा सकते 
हैं, यह देखकर मुझे अचम्मा है । ....शायद 
इनका यह भी कहना है, कि सब झोपड़ियो 
में रहें ओर जंगलके चारे पतेपर गुजर 
करते रहें । पेसा मी क्या है. ....मलुष्य,., । 


4 


उसी समय कई तरफसे आवाज्ञे 
आई “आप बेठ, जाइये , आप. * 
लाडाजीने क्रोधित होकर कहा-हप 
नहीं बेठ गे | हम नहीं सुनेंगे इन !छोकरो 
की बातें ।? 
उस समय सुधनवाने देखा कि वर 
बेठा रहेगा, तो झगड़ा बढ़ेगा। आपसमें 
संघर्ष हो जायगा । अतएव, वह उठा औ( 
पहिलेसे अधिक विनम्र होकर कहने ळगा- 
“सज्जनो, लालाजीके सुहसे अपनेक्ो 
पिसनहारीवा पत्र संनकर, विश्वास 
कीजिये, मुझे दुःख नहीं हुआ। मुझे गर्व 
हुआ, भलेही में मखली गद्दो और 
फलो के पालनो में नहीं पला, परन्तु 
जिस पिसनहारी माताकी गोदका प्यार पा 
सका; में पूछता हूं, ऐसा निर्मल और पवित्र | 
प्यार, बताइये, प्राममें कितने हैं, जिन्हो ने 
पाया। लालाजी जिस वस्तुको उपेक्षा ॥ 
दृष्टिसे देखते हैं, मेरे लिये वही गव हे । 
वही सख । इसलिये आप इस बिषय पर 
विवाद मत कीजिये । आप जिस विषयत्रो 
लेकर चले हैं, उसी पर रहिये ।! 
किन्तु लाला नवजादिक लालने जिस 
तैशमें आकर स्‌_धनवाको पिसनहारीका 
पुत्र कहा, उससे तो वह हिलनेवाले थे 
नहीं । उसके लिये उनके पास सदभावना 
का मी अमाव था। अतएव, वे संमासे 
ठे और अन्य व्यक्तियों कें साथ बहांसं 
चले गये। | 
यह देख कर सयोजको ने सम\को 
विर्साजत कर दिया । 
किम्तु वहांसे चल कर जब एधनदी 
अपने घर पहुंचा, तो उसे यह जात, कर 
अचसून हुआ कि किसीने उसको ,माकी | 
यह पत दिया कि आज्ञ लाला .नवज्ञा- 
दिकलालने सुधनतासे क्या कह दिया 


. फलस्वरूप, उसको देखते ही मा बोठी-- 
लोग अपने दिनोंको बहुत जल्दी भूल जाते 


_ हैं, सुधनवा !--उसनें कहा-यह. हाला 
नब्रजञादिकलाल रात दिन रोटियोंसे 'मोह- 
ताज था। दिन बदले, तो पैसेवाला बन 
` गया । मनुष्य एपकी कमाई करते मी 

“नहीं थकता । इसने पेसा क्या पाया; 
हि पापका एक बड़ा बोझ अपने सिर पर 
हे रख लिया । 


लेकिन, उस समय, सुधनवाकें मनकी 
ह अवस्था सर्वथा ही प्रतिकूल थी। उसके 
ह... मनमें तो स्वतः ही यह बात उठ रही 


न थी कि आदमी पैसा पाता है, तो जरूर 
हु अपने दिनोंको भूल ज्ञाता है--.हां, उसे 
भूल ही जाना चाहिये, अपने वे पिछले 
दिन ! किन्तु इस बातके साथ, जो उसके 
मनमें अशांति और अस्थिरताका.उद्रेक 
पैदा हो गया था ओर बरबसही, उसके 
हृदयका मंथन कर रहा था, वह सचमुच 
ही ऋर और कठोर था। उसे दीखा कि 
पेसा ही जैसे बड़ा दे-इस भाग्यका 
निर्माता और पोषक ! किन्तु केसी कठि- 
> नाई थी । सुधनवा इतनी सी बात को जो 

६ सरल और सीधी थी, स्वीकार . करनेके 
लिये तेयार:नहीं था। उसका मन इसे 
नहीं मान रहा था कि पेसा ही बड़ा हैं-- 
हक आदमी हीन ! वह कह रहा था, पेसा 
उत्पादन है, उत्पादक नहीं। पेसा जड़ 
है, चेतन नहीं। और आदमी चेतन हैं । 
सृष्टा है। सज्ञाहै। लिंग है। जीवन 
.. का जितता ऐश है, शान है, विभूति 
. और परम्परा है, उसका यह व्यक्ति ही 
तो कर्ता है, करण है. और कारण है। 
: छइसीनेसत्रका निर्माण किया हे ।. इस 
पा य लिये-तब- 
 सुधनवाकें मनें उठ रहा था कि इस 
_ व्यक्तिने-व्यत्तिके पैसेने,--अहंमावने-- 
` मानो निश्चय ही, इस!व्यक्तिको व्यक्तिसे 

_ तोड़ दिया है, दूर 
मानवको । वह बोला 


[। वही उसको 


व द्र | 


स ७ 
उतर आया. थ “प्राणो के 
द्वार पर मी आ खड़ा हुआ थां । वह कैच) 
कितनी देरमें उस सरलताको, उस 
अश्र जलको--गालो पर बहा देगा, मानें 
इसका मी उसे पता नहीं रह गया था 
हुधनवा ! सरल ओर माझुक। पद 
पलपल पर ही इतना कठोर, दुःसह और 
विषम वनता चला कि जोसे उसके हृदयका 
मधुर,सुधड़ और सलोना कोई पदार्थ था। 
बह उससे दूर होता जा रहा था। वह 
मानो सुधनवाका नहीं था। यही करण 
था कि माके पाससे ज्ञाकर जब वह अपनी 
चारपाई पर पड़ गया और ऊपर तारो' 
` भरे आसमानको देखने लगा, तो लगा कि 
चन्द्रमाकी वह शीतळ चांदनी, निश्चय ही, 


भोर oN) मीं ~ 
तरल ओर निमंल नहीं थी। वह आग । 


बरसा रही थी । आसमानकें वे तारे, मानो 
शुभ्र और मनोरम नहीं, आगके पतंगे थे, 
वे सभी एक-एक कर उस व्याकुळ, 
& :सह सुधनवाके अन्तरमें घुसे जा रहे थे 
ओर उसे जला रहे थे । 
सुधनवा बड़ी बेचेनी और व्यंथापूर्ण 
अवस्थामें बार-बार करवट ले रहा था। 
उसका मस्तक दुःख रहा था । लाला नव- 
जादिक छाळाने मरी समामें उसका 
अपमान तो क्रिया ही, साथ ही, उसकी 
मा का भी अपमान किया था । .उस लाला 
ने जिस स्वरमें, जिस लहजेमें ओर जिस 
धारणाकी अवस्थामें उसे पिसनहारीका 
बेटा कहा, वह निश्चय ही, उसकी मा का 
अपमान था,--नारी का-मा का | और 
सुधनवा फिरभी चुप ! फिर मी शांत 
औएस्थिर | ६ _ 
यह चारपाईँसे उठकर वेठ गया । 
उसक्रो ट्या कि शांति मिट गेयी। आग 
छा रही हे, उसके बदनमें ! मानो ^)ई 
बोटी-बोटी काट रहा है, उसके हृदयकी । 
सुघनवा चारपाई छोड़ कर घमने 


 ल्गा। हाथोंकी मुट्रिया बांध लीं और 

जाने कितनी गहरी, कातर दृष्टिके साथ, 

। उसने क निगाह दोड़ाई--जेसे 
रुह रय ओर 


याद आता है, अब सोचता हूं कि क्यो 


` सुधनवा की मा है,--पिसनहारी-< द 


` माने कहा--न बेटा यही ठीक है | 
` सत्य | | लक 


था-उसीमें कली. भी डबर 
जब पुत्रको उसने व्याकुल 
अपनी द॒शाको मूळ गयी, 
छोड़ दी, पास जाकर बोली, 

बेटा— 

सुनते ही, तपाकसे, व्याकुळ ₹ | 
लिये ६ए सुधनव ने कहा | म र 
गन्दा है, क्र ! हा 

मैं जानती हूं, बेटा ! में सबको फ. 
चानती हूं । ग 

में इसमें नहीं 
जाऊंगा | 4 

यह सुनकर मा ने एकाएक कुछ ९ 
नहीं कहा | जब वह कुछ देर मौन रही, | | 
तो फिर गहरी सांस छोड़कर दूर तारो 
भरे अन्तरिक्ष की ओर देखने टगी | 
मानो वह हंस रहा था,--खिलखिल। 

उसी समय, स धनवाने कहा--लाह 
नवजादिकलालने जो कुछ कहा, मेरे दि७ 
में वही चुमा हे। मुझे वार बार बही | 


ही थी। रि | 
पाया, तो हू 


रहूंगा | मे दूर्‌ हो । 


न उसका गळा पकड़ लिया ओर घेर 
दिया । उसे भार देता। एंक नीच को 
समाजसे दूर कर देता । 
मांने.कहा--'जो समस्या हे, उसका 
हल तो इस प्रकार नहीं हो पाता । एक 
नवजादिक को मार कर हजार नबर" 
दिको' का अन्म हो जाता | वह बोली 
यहां तो सभी ऐसे हैं । _ क 
“उसने तेरा अपमान किया मरी समा 
में यह अपमान नहीं सत्यक्रा बस 
किया, उसने-मा बोळी-% सोव|| 
तो बेटा, तेरी मा कितनी माग्यवात 
हे कि पीसने पीसकर तुझे पाला, 4४ | 
किया, तो समीने स्वीकार किया किर्फ| 


र 


लि 


अपने पौरूषपर पत्रको आदमी बना दिंगी | 
र्‌ ने कहां: | 

झटका-सा खाकर सुधनवाने * 
क्या जाने मा... क्या । 


' यहः 
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श्रा ब्रज किशोर वम्रो “इयाम? > 
| हमारे आ7 निक नगरोंका इतिह 


नुष्यो', बंशो' तथा जातियो की भांति ही 
रोचक हे, जिस तरह वचपनका वीरू बड़ा 


| | होने पर वीरेन्द्र कुपार, पढ़ (छखकर योग्य 
र बनने पर मि० बीरेन्द्र कुमार और नोकर 
नर होने पर मिस्टर सिन्हा ओर सरकारकी 
ही सेवा वरने पर रायवहादुर दीरेन्द्र कुमार 
रो सिन्हा इत्यादि होजाता है । ठीक इसीतरहसे 
ट नगरों के नाम भी, युग ओर परिस्थितिके 
को अनुसार परिवत्तित होते रहते हें । इन- 
काळमोंमें कुछ प्रसिद्ध नगरोंके नामोंका 
की प्राचीन इतिहास देनेक्रा प्रयत्न किया 
एक जाता हे । 
i आंगरा 
"ऱ्या इसका प्राचीन नाम “अग्रवन! था, 
_ जिसका अर्थ है आगे वाला बन या जांगल? 
i बात ऐसी है भी । ब्रज मण्डल, जहां पर 
i कृष्ण भगवानका जन्म हुआ था ओर ज 
री वे अपनी गायोंके साथ बिहार करते और 
द रास रचते थे, प्राचीन काळमें घोर जंगलों 
र से आच्छादित था और इसमें. वृन्दावन ' 
आदि अनेक बन थे । प्राचीन कालमें इस 
स ब्रजमण्डलको बड़ी महिमा थी । ब्रजमण्डल 
या के बनोंमें सबसे पहला या अगला बन वहां 
त्व पड़ता था, जहां आजकल . आगरा 
| हे । अतः यात्रियोंने इसका नाम अग्रवन 
यही रख दिया । सम्मवतः बादमें बन कटजाने 


ओर वहां पर लोगोंके .बस जानेके बाद 
इसके नाम से वन शब्द निकाल दिया 
गया और यह केवल 'अभ्न' कहलाता रहा 


और वादमें बिगड़ कर “अग्र? या 'आध्रा 
अथवा आगरा” हो गया। इस नगरको 
नये सिरेसे बहलोल लोदीने १५वीं शताब्दीमें 
ब्रसाया था और तमी से यह आगरा? कह- 
लाने लगा । इसके लड़के सिकन्डर लोदीने 
जब राजधानी दिछीसे बदल कर आगरा 
कर दी तब से ही इस नगरका महत्व 
अधिक बढ़ गया । इत्राहिम ओर बावरने 

गी इसी नगरमें अपनी राजधानी बनायी 
थी और आगे चलकर अ+बरने प्रसिद्ध 
किला ओर शाहजहांने विश्व विख्यात ताज- 
महल बनवाया तब से यह एक प्रसिद्ध नगर 
हो गया । 


नम्र रह गया । संस्कृतसे हिन्दीमें आने 
पर 'म्व आम में परिखतन हो जाता है 
आर उसके पूवका अक्षर दोघ हो जाता, 
है। अतः अम्त्राका आमर हो जाना 
स्वामाविक ही है। आमर शब्द बोलनेकी' 
सुविधाके लिये आगे चलकर आमेर हो 
गया । अकबरके समयमें आमेरका र 
मानसि हृ था जिसने यहां दिलोराम ब 
लगवाया । 
बनारस | 
प्राचीन कालमें यह नगर वाराणसी 
नामसे प्रसिद्ध था । इसका कारण यह थ 
कि बनारस वर्ना! ओर “अस दो नदिय 
क संगमपर बसा हे | प्राचीन कालमें 
नदियो' दारा व्यापार बढ़े जोरोंसे हो 
और नदियां ही एक बड़ा यातायात 
मार्ग थीं ओर उनका बड़ा महत्व था, 
इन दोनो नदियों वर्णा और अर्सके 
इस नगरका नाम वर्णासि हो गया। । 
लोग इस संधिको भूल गये और उन्होंने 
वर्णाके “ण? को असिक्रे साथ मिला 
अतः असि का तो 'णसि’ हो गया औओ 
वर! का बारा हो गया । इस प्रकार बारा- 
णसी बन गया । संस्कृत 'ग' का हिन्दी 
न! हो जाना साधारण सी बात 
अतः वाराणसीका नाम वारानसि 
` वादमें 'वारानस' हो गया। तत्पश्चात 
और 'न? में उलटफेर हो गया और 'ब 
नस! का 'वानारस' हो गया जोकि ब 
बिगड़कर बनारस बन गया | 


लखनऊ 
इसको श्रीराम चन्द्रजीके भाई लक्ष्मण- 
जीने बसाया था, अतः यह आर्म्ममें 
लक्ष्मणपुरी कहलाता था । स्मारक झूपमें 
लक्ष्मण टीला अभी मी मोजूद है । बादमें 
लक्ष्मणजीके लाड़ प्यारके नाम लखनके 
ऊपर इसका नाम लखनपुर हो गया। धीरे- 
धीरे यह लखनौती कहलाने लगा और 
आजकल लखनऊ कहलाता हे । 
आमेर 
प्राचीन कालमें इसका नाम “अम्बर? 
था, जो कि अस्बरीष नामका अपभ्रश 
है।यह प्राचोन कालमें जयपुर प्रदेशकी 
राजधानी था। पुराणोंमें लिखा है कि राजा 
अम्बरीष यहांपर राज्य करते थे । इन्होते 
ही इस नगरको अम्बरीष नगरके नामसे 
बसाया जो आगे चलकर संक्षिप्त होकर 
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काशी क्यों कहते हैं। किसी समय पुरुखा 
बंशमें एक राजा 'काश हुए जिन्हें काशि- 
| राज भी कहते थे। उन्हीं ने गंगा ओर 
गोमतीके संगमपर एक नगर वसाया 
, जिसका नाम अपने नामपर काशी रखा। 
धीरे-धीरे काशिराजका प्रताप बढ़ता गया 
और साथ ही काशीका महत्व भी। भतः 
- काशीके आसपासका भाग भी काशी ही 
' कहलाने लगा और काशी तथा बनारसमें 
कोई भेद नहीं रह गया, यद्यपि दोनो में 
अन्तर कई मीलका है। बात यह्‌ थी कि 
` दाझिराज बड़ा पुण्यात्मा राजा थो उसने 
| अनेक मदिर और घाट .बनवाये, अतः 
। काशीकी महिमा वढ गयी ओर. बाहरके 
| यात्री बनारसको मी काशी कहने टगे । 
| वाद्में जब बनारसमें रेशमी साड़ीके तथा 
| पीतलके वर्तनों का व्यापार बढ़ गया तो 
| बनारसक्री ख्याति बढ़ने ठगी और वना- 
रस एक प्रसिद्ध नगर हो गया ओए काशी 
॥ उसका एक बड़ा मोहला मात्र रह गया । 
मथुरा 
| इसका प्राचीन नाम मधुबन था। 
 मधुरासे पांच मीलको. दूरी पर महोळी 
नामक स्थानमें अब भी मधुवन नामका 
ए जंगल है जो कि प्राचीन “मधुबन 
| का स्मारक है। पुराने समयमें जब राम- 
| राज्य था तो वहां पर एक बड़ा भारी 
| ज॑गळ था जिसमें मधु नामका एक बड़ा 
' राक्षस था । यह जगळ उसीके नाम पर 
| मधुबन कहलाता था। वह स्थान जहां 
मधु तथा उसके व॑शवाले तथा अन्य 
राक्षस रहते थे, मधुपुरी अथात मधुका 
नगर कहलाता था। यह स्थान ठीक वहां 
- था जहां आजकल महोली है। राम- 
के सप्रयमें इसका लड़का लत्रन इस 
राज करता था। रामके भई 
ग घनने इसे मार कर ज गळ साफ करा 
वहां नगर बसाया | यइ नगर बादमें 
कर वह सब नगर बस गया जिसे 
मथुरा नगरी कहते हैं। * 
? मधुरा केसे कहा जाने लगा, 


` काण्डमें मथुराका नाम मधुरा 


है। रामायणके उत्तर , 
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दिया है। 
सम्भव है बादमें मधुबन अथवा मधुपुरी 
सं क्षिप होकर मथुरा हो गया हो । 
सारनाथ 
इसका प्राचीन नाम “सार गनाथ' 
थ । 'सारनाथ' सार गनाथकाह स षि 
रुप है। सार गनाथ दो शब्दो से स युक्त 
है--सारंग और ` नाथ। “सारंग? के 
अर्थ है हिरन और “नाथ! माने “स्वामी' 
अथवा मालिक । इस प्रकार सार गनाथके 
' माने हुए हिरनोंका स्वामी । प्राचीन कालमें 
वहां पर जहां आजकल सारनाथ 
है, एक बड़ा मारी जंगळ था, जिसमें 
बहुतसे हिरन रहते थे। यदि इस ज गल- 
को हिरनोंका घर कहें तो अनुचित न 
होगा । यही कारण है कि इसे मृगदाव 
कहते मी थे। इन हिंरनोंका एक राजा 
भी था, जिसका बड़ा मारी घर था । कहते 
हैं कि यह. हिरन बोधि सत्वका अवतार 
था और इसकी बड़ी ख्याति थीं। उसे 
सार गनाथ कहते थे । बादमें उसके रहनेके 
स्थान. अथवा जंगलको ही सार गनाथ 
कहने ळो । धीरे धीरे सार गनाथ बिगड़ 
कर सारनाथ हो गया । व्‌ द्धकालमें 
इसकी ख्याति बहुत अधिक थी । 
जगनपुर 
सवा प्राचीन नाम पवनपुर था। 
१३६० ३० में दिल्लीक बादशाह फिरोजने 
यहां पर किला बनवाया आर इसे बसाया 
और इसका नाम अपने चचरे माई फक्री- 
रुद्दीन जोवनाके ऊपर औवनपुर रखा । 
१४१८ इईस्वीमें सुल्तान इत्राहीमने एक 
बौद्धमठके नसानेते अठळा. मसजिद बन- 
वायी । फिर १४८० ई में सुल्तान मह- 
मूदकी वीवी रजी’ ने लाल दरवाजा 
विद्यालय बनवाया । १५ वीं शातान्दीमें 
खां जहांने जोनपुएमें ही अपना महल 
बनाया । इघ्राहीम झाकीके समयमें यह 
शिक्षाका बहुत बड़ा केन्द्र था। शेरशाह 
सूरीने यहीं पर एक कालेजमें शिक्षा प्राप्त 
की थी। इस कारण यह यवनोंका एक 


9 ` कै 


विशाल नगर हो गया । आज भी -- 


आवादी यहां अधिक है। यही कारण है 
कि लोग इसे जोवनपुरकी जगह यवनपुर 
कहने लगे । धीरे धीरे यवनपुर बिगड़ 
कर जवनपुर हुआ और आज वही जवन 
पुर जौनपुरके नामसे विख्यात हे । 
अलीगढ 

इसका प्राचीन नाम कोइळ था। यहां 
पर छुष्णके भाई बळरामने कोळ नामके 
राक्षसको मारा था। अतः इसका नाम॑ 
कोळ पड़ गया । बादमें कोळ बिगड़ कर 
कोइल हो गया था। मुसलमान कालमें 
अलीनामके किसी अमीर अथवा बादशाह 
.ने यहां अपना किला बनवाया तबले इसका 
नाम अलीगढ़ हो गया । 


OOO OSLO OOOO 
लाइसेन्स की आवठ्यकता नहीं 
र 


सख्य लट दे फिर एइ पन शरोटइ मौर दिशछल्ीर - 


एरिर है। एके इधर उपर ले "४ 3. फोर खण ध्हीं। 
उवे ध भलेख धरमे खी चरण्ये लगी ऐ। शखे दगडे री 
इरूजे कवजभेरी आषाप्य आर चिनगारियो से उर छर बडे २ 
आइसी छह ध्योर खु स्वार जानवर भाग खडे होंगे । 
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२) आर्डर के साथ पेशगी 
वाकी वी० पी० से ९ 
थोक व्यापारियों को खास. सुमीता 


भारत इन्डस्ट्रीज, जुदी-कानपुर 


4 


~ 4 
SE 


> 


* खतन्त्र भारतके औद्योगिक एन- 
निर्माणमें सिल्क्रका भी विशेष स्थान है | 
गत महायुद्धकें समय हमारे सिल्क व्यव- 
सायकी विचित्र दशा हो गयी थी | लड़ाई 
छिड़नेके पहले हम ५० लाख पौण्ड का 
सिल्क हर साल खर्च करते थे जिसमेंसे 
२५ लाख पोण्ड वाहरसे आता था । २२० 
लाख पोण्ड. सिल्क्रका सूत हम बाहरसे 
मंगाते थे । इस प्रकार देखनेमें तो हमारा 
सिल्क व्यवसाय काफी उन्नत मालूप्र होता 
था पर देशको उससे घाटा ही होता था । 
असलमें हमको बाहरसे सिल्क मंगानेकी 
कोई जरूरत भी नहीं थी । सिल्कके कीड़ों 
से ही तो सिल्क पेदा होता हे । फ्रांस तथा 
इटलीमें सालमें एक बार यह फसल पेदाकी 
जाती हे । आबोहवा प्रतिकूळ होनेपर भी 
वे एक फसल पेदा वर लेते हे । चीनकी 


इतनी गिरी दशा होनेपर भी वह साल्में 


तीन फसल पेदा कर लेता है। जापान 
आवोहवाकी प्रतिकूलता पर भी तीन फसल 
कर लेता हे । पर भारतकी आबोहवा तो 
ऐसी आदर्श है कि विशेषज्ञोंके अनुसार 
साल में सात फसल पेदा की जा सकती 
हे 0० COUN ~ 

' पर कठिनाईंसे दो हो पाती है। इसी- 


- लिये बाहरसे काफी माळ मंगाना पड़ता हे । 


मसूर, बंगाल, मद्रास तथा काशीके उद्योग 
इसी कारण पनप नहीं पाते। जागनने 
अपनी सरकारकी सहायतासे यह उद्योग 
इतना बढ़ा ल्या था जडां सन्‌ १६१४- 
१५ में वह विश्वक्री समूची खपतका २० 
प्रतिशत देता था, वही सन्‌ १६३६ में ७६ 
प्रतिशत देने लगा । इसका कारण उसका 
वैज्ञानिक प्रयत्न भी है। इस कामको 
सिखानेके लिये वहां ३ विश्वविद्यालय है 


. जिनके २५६ स्कूछ हैं । ४४ प्रयोगशालाये' 


तथा इसके अतिरिक्त सरकारी प्रयोग- 
शालाये' तथा खोजके कांय" भी हैं । मारत 


में ऐसी कोई चीज है ही नहीं । _जापानमें 
सन्‌ १६३६ में सिल्क ब्यवसायपर ३६० 


भारतक। सिल्क 


- सकते हैं।सन १६३६ में समी सूबोके आरतीय सरकारको ओरसे | 


॥ सिल्क व्यवसाय 
खक--श्रो परिपूणीनन्द्‌ च्भ्मो 
विशेषज्ञ अनुसंधान कर रहे थे-मारतमें 
ऐसे दो व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे । 
लड़ाईके दिनमें सरकारने ऐसी घांघली 
मचा रखी थी कि कुछ न पूछिये । व्ह 
जार स्वयं ३०) रुपया पौण्डकी द्रसे 
भचा सिल्क खरीदती थी ओर 
र उससे हका चखा' सिल्क ६०-१२० था पर, वह जप्नाना हाथसे निकल गया. 
पोण्डके वह स्वय ° ४ द ER 200“ | 
न र पर बह स्वयं बाज्ासमें वेचा अब तो हम हर साल व्ामग २२५०,००० | 
करता थी। मि० राघवन नायर (सेक्रेटरी पोंड कच्या सिल्क, २७००० गज | 
दक्षिण भारत चेस्वर आव कामस) कातो + तथा ली 
र तयारी सिल्क तथा ८०,००,००० यस | 
यह कहना हे कि कण्ट्रोळ दरपर १६) रुपये 5" य ई 
"द कह्‌ & सूती तथा सिल्क मिला कपड़ा बाहरसे _। 
पण्ड माळ खरीद कर सएकार खुले बाजार मंगाते हैं।सब लोग अपने व्यवसाय 
में ६०-७० पौष्ड रुपयेवेचा करती थी । इससे उन्नति करते हैं, हम अवनति कर रहे है, 
सिल्कके व्यवसायी तबाह होते गये। एक इस अवनतिका अनुमान तो इसीसे 
~ UN OC ह हमने 
अमेरिकन कांग समन (वहा व्यय (सव है कि सन १८६३-६४पमें हमने. 
स्थापक महासमाके सदस्य) ने लिखा था ठगमग १६,००,०००) रुपयेका माल बा 
क सन्‌ १६४५ में मारत सरकारने ७५० भेजाथा 'और सन १६०३-४ में ७५०, 
पोण्ड उम भारत खरीदकर ब्रिटिश ८00 य १६३४-३५ 
फें को दे दिया और उन्होने ५५०,०००, १,५४,०००) रु।येका। हमारे प्राचीन सिर 


रुपये कीमत पर उसे चीनके हाथ वेन... व्यवसायी उस व्यय जिसका || 
दिया । इसीप्रकार संयुक्त राज्य अमेरिकाके जिक वेम मी आया है, यह दुदशाहै। || 
हाथभी माल छुटाया जारहा था युद्ध समाप्त जो वस्तु देशके मीतर तथा बाहर, हर Ff 
होनेके बाद इस व्यवसायके लिये अगर जगह जरुरी है, उसीकी ओर हम इतने 
कोई काम सएकारने किया हे तो यही कि - उदासीन क्यों हैं, 

मेसूरके मि० एन० रामारावको अध्यक्षतामें प्रान्तों में प्रगति 
लत गयी 5 ह रो र लड़ाईके दिनो में केवल पाराश्ूट 
अमी तक उस कमेटीक़री किसी रिपोट का जनस उतर जि | 


पता द न ही काफी सिल्कका उपयोग हुआ 3 
व्यत्सायका अ विष्य उपयोगके कारण जनताको सिल्क,ब 

यंदि सरकार जरा भी सहायता दे तो बुननेकी मो रुचि हुई उन दिनों स 

यह व्यंवसाय बहुत उन्नति कर सकता है इस व्यवसायकी सहायताके ल ८५ 
और हम इस दिशामें सबंसे आगे बढ़ ०००) रुपये मी दिये थे। प्रिटिर 


बंगाउमें तयार हो सकता है। इस समय 
हम अनुमानत: १८ लाख पौड हो ते. 
करते हैं यानी २२ लाख पोडको वृ 
गु जायश है। सन १६३६की टौरिफ 
को रिपोट के अनुसार हमने २० 
पोंड तेयारी सिल्क मारतके बाहर 


कोंढीगल स्थानमें एक क 


डाइरेकर आव इंड्स्ट्रीजका जो क न 


इना त. स्वीकार विया शि गया । १,५०,००० पौंड 
उचित प्रोत्साहन मिलते पर हिन्दुस्तानमें क 
कमसे कम ४०५००००० गांठ सिल्क ह्र १ नी. द 
साळ तेयार हो सकता है, जिसमें से १६, . वहीं 
००,०००. त्तो अकेले मेसूरमें, डं 


न १६४६ में तैयार हुआ 
७ में ६ छाख पोंड हो गया 


रमें ३ लाख 


काफी उन्नत किया है ओर सरकार- 
रसे इस काय के ल्यि एक बोड 
[ दिया गया है । पांच वर्षमें यह 
लाख रुपया खच करेगा। 
दा भारतमें सबसे अधिक सिल्क 


|| मद्रासमें पेदा होती है। ओसतन दो लाख 


क्र हर साल .तेयार होता हे । 
के पासही ८००० एकड़ 


i दतक खेती होती है। 


परके पसमीनासे कोन नहीं 


रेचित हैं । वहां पर आदश यह: उद्योगके 
यह व्यवसाय होता है, देहातेंके 

कम ५० हजार तथा शहरके ४००० 
वार इस काममें टगे दें; अनुमान हे 
लगभग १५०० पोणड सिल्क रोज 


2A > 
क 


च नक 
क तेयारो मालके लिये मशहूर हे तथा 
प्राचीन व्यापारिक केंद्र है। नेनीताल, 
बरेली तथा देहरादूनके जिलेमें सिल्कके 
कीड़े बहुतायतसे पेदा होते हैं और पेदा 
किये जा सकते हैं । लामग १५५५१००० 
जुलाहे तथा मददगार यह काम करते हैं । 
लगभग सवा करोड़ रुपयेका माल तैयार 
होता है। 

किन्तु, यदि समुचित प्रोत्साहन मिले 
तो सालमें ८ महीने यह काम ` हो सकता 
हो । सन १६३६ की डायरेक्टर आव 
इण्डसट्रीजकी कानकरे सकें अनुसार नीचे 
लिखे सूबोंसे जो माळ तेयार हो सकता 
हो, वह्‌ इस प्रकार हे: 
प्रांत 
मेसूर 
ब्र्काल 
मद्रास 
काइमीर _ 
अन्य प्रान्त 


= 


पोण्ड (बज्न) 
१६,००,००० 

. १२,००,००० 
७,००,००० 


५ १००,०० o 


९,० ०,० 00 

कुळ ७४०,००,००० 
विकासकी सम्भावना 

ऊपर लिखी बातोंसे यह साफ है. किं 

इस दिशामें विक्रासकी काफी शु जारा हे 

और यदि हमारी सरकारने थोड़ा भी 

ध्यान दिया तो करोड़ों रुपयेका माल 

मिले ळोगा ओर भारतीय व्यवसायमें 


VV ये 


सुधनवा अपनी मा को तीर्थ कराने 
गया थां । घरसे दूर जव १ह्‌ डारिकाजी 
पहुंचा, तो भगवानकें दर्शन कर मा के 
साथ उस ओर निकल गया, जहां कंगलों 
अपाहिजोंक्रा जमघट था । सुधनवाकी मा 
जब एक मिखारीको चना चबेना देनेके 
लिये झुक्री तो बलांत उसका हाथ रुक 
गया । उसने यूछा तुम कोन ९ 
मिखारीने कहा-- सुधनवाकी मा;-- 
लक्ष्मीदेवी ! 

मां ने कहा--छाछा नवजादिक छाल 

नवजादिकलालके मु हसे बात नहीं 
निकली, आंखोंसे झर झर आंसुओ'का 
वेग वह आया । 

सुधनताकी मा को पता था कि लाला 
नवजादिकलालका व्यापार बिगड़ गया। 
दिवाला भी निएळ गया | लेकिन यह 
उसने अब देखा कि जिनका रूपया देना 
था, उनकी दृष्टिसे दूर होनेके लिये ही 
उन्होंने उस दूर प्रांतमें मिखारीका रूप 
धारण कर लिया था। 

मां ने कहा--'रोओ मत' छाला जी । 

लालाजी ने कहा सुधनवाकी मा-- 

तुम फिर फलो-फलो, में भगवानसे 
इसकी प्रार्थना करती हू । 

छालाजोने इस बातका जवाव नहीं 
दिया। जाने उनके मनमें क्या आया कि 


0.4) 

Fs 
कारने 
काम. 
द्या द्य | १ 
|, ५५ ७ ६ 


उसी क्षण, उस विशाल भीड़में उन दोनोंको 
छोड़ वहांसे पलायन कर दिया कि ञैसे 
वे चोर धे और उन्होने जीवनमें एक बड़ा 
अपराध उन दोनो मा बेटेके साथ भी 
किया था । 

इतना देख वेदनापूर्ण स्वरमें सुधनवा 
ने कहा--हायरे, मनुष्य ! 

मा ने कहा--चळ बेटा !--वह बोली - 
आज ही चल देंगे घर । घर ही तीर्थ है। . 
घर ही स्वर्ग । 

यह सुनकर सुधनवा हंस दिया। 
तुरन्त ही उसके मनमें आया क्या ऐसे ही 
रहेगा यह मानव--यह लाला नवजादिक | 
लाल |, पैसेका दास... पेसेका अपराधी | 


——— 


' एक ,महत्वपूण परिवर्तन हो जायेगा । 
इस समय दृत्त-चित्त होकर हमारे उद्योग- 
विभागको इस दिशामें काफी छानबीन 


मशहूर कारोवार होता हैं । करके प्रयत्न करना चाहिये । 


लगभग २३ लाख रुपये सालसे 
अमी तेयार नहीं हो रहा 
अधिक काम बंगाठमें होता 


4 ह) 
सुधनवाकी मा 
` (२४ थेंप्रष्ठका शेषांष) १ 
सुधनवा फिर अपनी चारपाईपर 
पड़ गया । स्पष्ट था कि वह सन्तुष्ट नहीं 
डा ।नमाकी बातसे, न अपनी स्थिति 


कार्मरिक स्थीत 


अखिल भारतीय देशीराज्य लोकपरि- 
षदके अध्यक्ष शेरे काइमीर शेख अब्दु्ाने 

छीको एक सावेञनिक सभामें भाषण 

करते हुए कहा कि मुस्लिम छीगने अपने 
पाकिस्तानके नारेके जरिये मारतके झुसळ- 

मानो को घोखा दिया है । करोड़ो' मुसल- 

मान आज अपना सब कुछ गवांकर भूखो 

, |. भर रहे हैं क्या ऐसे ही प्रचारके लिये मि० 

जिस्ना धुआंधार प्रचार कर रहे घे। 
काइमीरको स्थित--- 

हि काइमीरको स्थितिमें पहलेस काफी 
सुधार हुआ हे लेकिन फिर भी अभी वहां 
आक्रमणकारियो का उपद्रव अभी जाही 
है । आक्रमणकारी पू'चपर अधिकार जमाने 
के लिये उरी ओर नोशेरा और जंघर 
इलाकेके उत्तर-प(रिचमस दोतरफा आक्र- 
मण कर रहे हैं । वहां आक्रमणका रिय्रो की 
सख्या एक हजार बतायी जाती हे । उनके 

. पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र काफी तादाद 
में है | भारतीय फोजी दस्ते आक्रमण- 
कारियो को करारी मार दे रहे हैं । उन्होंने 

५ चके उत्तर-एवसे आक्रमणकारियोंका 

आ | नाम «शान मिटा दिया है। पू'चके 
% उत्तप-पर्चिममें चार मील दूर आक्र- 
मणक्रारियो का बीस लारियोपर एक 

काफिला देखा गया था। ड'गी इलाकेमें 

तीन सोसे: अधिक आक्रमणकारियो'को 

` घेर ल्या गया हे। भीमम्वर-अखनूर 


इलाकेमे कहते हैं कि आक्रमणक्रारी अख- 

नरकी ओर बढ़ रहे हैं । अखनूर जम्मूसे 
२३ मील दूर हे 

जम्मू नगरमें शरणाथी बराबर आ रहे 

हैं। परिचमी पंजाबकें शरणार्थी जम्मूस 

पठान कोट होकर पूर्वी पंजाब भेजे जा 

रहे हैं। जम्सकी स्थिति अब ठीक है। 


लगन सुसलमानोंको चाखा दिया 


'उसने यह बताया है, कि मुझे पठानो को 


ने हरूजी जम्म को “शेख अब्दुल्ला 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


द जम्मू जा 

रहे हैं ओरं वहांकी स्थि 
तिका अवलोक 
करके र 


उसी दिन वापस आ जायेगे । 
सोम .रको पण्डितजी संयुक्त रक्षासमितिकी 
बठकमे भाग छे:के लिये लाहौर जायेगे। 
नरेशोंका प्रनिवीद्‌ 

दिल्लीमें नौ देशी राज्योंके शासक . 
और. एक रियासतो के प्रतिनिधियों क! 0 
सम्मेलन हुआ जिसमें काइमीरपर कवीले 
वालो ओर परिचमी पंजाबसे होनेवाले 
आक्रमण का एक प्रस्ताव पास कर निन्दा . 
को 7यी । देशी नरेश अपना एक संगठन £ 
बना कर ऐसे कार्यों का प्रतिवाद करनेपर 
विचार कर रहे है | 


आक्र मणकारियों री इस्री राट 
काइमीरपर आक्रमण करनेवाले भारतीय औ अन्नदा प्रसाइ चौधरी प्रसाद चौधरी 

फौजी दस्तोंका मुकाबला करनेमें असम आप पश्चिम बंगालके अर्थसदस्य हैँ । 

है । इसलिये वे अब हिटलरी सेनिको से ?LOOOOOOONOO ON 


भी गन्दी गन्दी नल नर त द्द । करोचीसे सवालाखश.णथों आये 
रण नार - 


को तरह तरहके उत्पीड़न देना आक्रमण- | 
कारियो के लिये साधारण सी बात है। प्रश्‍नके उत्तरमें श्री गोपाल स्वामी ऐयग( | 
गत सप्ताह शलारङ्क पुठके आक्रमग- ने कहा कि १५ अगस्तके बाढसे तमाम ` ड 
का रियो क एक जासूस जिसका नाम रह- ५ २०,००० हिन्द और सिख शरणार्थी | 
मनुछाह बताया है : गिरफ्तार किया गया कराचीसे बम्द या कठियाना न 
था । उसने जो 'पुलिसको बयान दिया है मोम आगे के उरे 
उससे पता चला है कि रावलपिण्डीमें भम आय हे 
काफी सहस्त्र सैनिक प्रस्तुत किये गये हैं. शरणार्थी बम्बई पहुंचे हैँ! पाकिस्तान 
और शीघ्र ही काइमीरकें सीमापर भेजे जानेवाटोमें पाकिस्तानी 'सेनाके ६०२७ | 
जायेंगे । अपने काइमीर आके कारण =. उनेर ४१८१० मुस्लिम नागरिक 
बम्बईसे कराची गये। उसी प्रकार काठि 
नके लिये तेनात किया गया 
था (एने यह मी बताया है, कि न याताइके विभिन्न स्थानोंसे भी ५५६३ 
मणकारी छंटका माळ और गैर झां छे गिकं पाकिस्तानगये। | 


को 
उह किये जा रहे हैं । 


को रिया-अम् रिकनसोम्र। ज्यवाद्को 
शिका! 

. संयुक्त राष्ट्र रूघकी राजनीतिक 

कमेटीने एक कमीशनके नायकत्वमें 

कोरियाकी स्वत भताके विकास सम्ब- 

सधी अमेरिकन प्रस्तावको स्वीकार . 

कर लिया था। परन्तु खसने इसका 


प्रतिवाद किया । इसने कहा कि 
कोरियाको अपने माग्य पर छोड़ कर स्स 
तथा अमेरिकाको यहांसे चला जाना 
चाहिये । इस बीच अमेरिकाने बतलाया 
कि कोरिया स्त्रशासनके लिये यूण अयोग्य 
है, इस लिये इसत्रो दूसरेको सरः 
क्षकता अतिवाय है । कोरियाका 
दक्षिणी भाग जहां पर की अमेरिकन 
शासन है; की दशा यहांके उत्तरी भाग 
जहां परं रूसी अधिकार है अत्यन्तही 
शोचनीय हैं । लोग अमेरिकनों से घृणा 
कर रूसियोंका सम्मान करने ल्गे हैं। 
और ऐसा बहुतही सम्मव है कि रूस 
अमेरिकाके चले जाने पर यहांके उत्तरी 
मागके कम्यूनिस्ट दक्षिणी भागमें अपना 
शासन जारी कर दे । ओर जो अमेरि- 
काके हकमें बहुतदी हानिप्रद होगा । 
कोरियनोंमें स्वतन्त्रताकी भावना 
अत्यन्तही तीत्र होती जा रही हे 
इस हालतमें स युक्त राष्ट्रका यह प्रस्ताव 
कि कोरियाका स्वातंत्रय विकास एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन दारा कराया जाय, 
सिफ इसकी स्वत त्रतामें बिलम्ब लानेकी 


` अमेरिकन चाल है। ओर इसके फल- 


स्वरूप कोरियाको सयुक्त राष्ट्रसे भी 


घृणा हो जायगी। यदि संयुक्त राई इस 
` सम्बन्प्रमें ससी प्रस्तावका समथ न करती . 


रो रास्ता साफ था। परन्तु यहां तो 


ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका कोरिया 
की स्वत'त्रताकें लिये नहीं चिन्तित है 
बल्क वह यहां पर रूसी प्रसारको आशाका 
से भयभीत हे । 


फ्र.समे तोड़फोड़ 

दो सप्ताह पूर्व फ्रांसमें कम्यूनिस्टो ने 
हड़ताले शुरू की थी वे अभी तक- चल 
रही हे । हड़तालके कारण पेरिस आदि 
कई नगरों की हालत खराब हो गयी ह । 
जर्मन युद्धकी समाप्रिके बाद यह पहला 
मौका हो जब पेरिसकी सड़कों पर 
वख्तएबं द॒ पुलिस गरत लगा रही हे। 
लाखो मजदूर . हडताठी हो गये हैं। 
दक्षिण फ्रांसमें दो हजार हडताल्यो ने 
घ्रेवके रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया 
हो । आधे पेरिसमें अंधकार हे क्यों- 
कि हड़ताल्यिंने बिजळीके तार काट 
दिये हैं। कई जिलोंमें गेस खराब कर 
देनेसे नागरिको को पानी नहीं मिल रहा 
हो। ट्रेड यूनियन कांग्र सके गेर कम्यू' 
निस्ट सदस्य एवं फ्रांसके समाजवादी 
हड़तालियोंकों काम पर वापस जानेकेा 
कह रहे हैं। . है 

हडतालेंकों खत्म करनेके लिये 
फ्रांसकी सरकारने राष्ट्रीय असेम्बलीभें 
“तोडफोड विरोधी बिए/ १८३ के मुका- 
बले ४१३ वोटसे पास करा ल्या हू। 
नीसमें हड़तालियोंने पोस्ट आफिसके काम 
में बाधा पहुंचाई । उसके बाद पुलिस और 
हड़तालियो के बीच मुठभेड हो गयी 
जिससे बोस आदमी छुरी तरह घायल हुए 
हैं। फ्रांसकी कम्यूनिस्ट पार्टीने सवत्र 


अपने सदस्यो'से “परिचय पत्र? फाड डालने 


के लिये कहा ह ताकि वे पहचाने नहीं 


जा सके गे । कुछ लोगो ने पेरिस स्थित 


SF 


कम्यूनिस्ट पार्टीके दफतरपर सी आक्रमण 


इण्डोनेडिया ओर सारतमें घनिष्ट मित्र- 
ताके लिये प्रयत्न शीळ डाक्टर शहर यार 


किया हे । 
(अल c 

रूस ओर इरानवेचाच लनांतनी 

रुस अपने बाकूके तेल रूनके बावजूद 
दक्षिणमें ईरानके तेळको काममें छानेको 
इच्छा करता हो। गत साल रूस ओर 
ईरानके बीच तेल सम्बन्धी एक समझ ता 
हुआ था जिसके द्वारा उत्तरी ईरानके तेल 
पर रूसी अधिकार स्वीकार किया 
गया, परन्तु ईरान इस समझोतेके अनु 
सार आचरण नहीं कर सका । उसका 
पार्लमेंट ]-- यह समझौता बिलकुल ही 
मान्य नहीं हुआ, क्यों कि दक्षिणी 


ईरानके तेल पर अ श्रेजोंका अधिकार . 


जायज रखते वह भेद पूर्ण समझोता 
जिया गया था । रूसने इस समझेतेके प्रति 
बादमें एक धमकी सरित पत्र पा्लमेन्ट्के 
पास भेजा। ईरान परन्तु ईरानकों अम 
रिकी सहायताका पूरा आइवासन प्राप्त है | 
यदि रूस इसकी सुरक्षाको भंग करने 
आगे कदम बढ़ाया तो अमेरिका * 
इरानको अभी प्रोत्साहन दे रहा € ! ट्स 
संकटके समय मदद करनेमे ४४ 
कसर उठा नहीं रखेगा । 


बिजलीके बल्व, शामियानेकी छतके 
अतिरिक्त उस पंडालमें विधर दृष्टि घुमाइये, 
मनुष्यकी उत्छक्त आकृति ही दिखळाई 
पड़ती थी । सभीकी उत्छक इष्टि मंचकी 
भोर. उठ रहा थी --जहां कुछ मनुष्य 
नामधारी विशिष्ट जीव विशेग गर्वमें डू 
हुए विराजमान थे । 
मेंने भी एक भोर, कोनेमें स्थान ढ्ढ़ 
हो लिया। यदि स्थान दूढनेको चर्चामें 
हिन्दू विश्व विद्यालय और कलकत्ता यूनि= 
वर्सिटौके उन तीन-चार विद्यार्थियोंका 
उपकार स्वीकारे नहीं करू, जिन्होंने जगह 
ढड़नेमें साहसे काम लिया भोर जो आदि 
से अन्त तक वहां मेरे साथ उपस्थित थे 
तो निश्चय ही अन्याय होगा। 
एक विद्यार्थीने मंचकी ओर ध्यानसे 
देखकर कहा, “यहां तो सभी स्थानीय 
कबि बेठे हैं ।” , 
पास हो बेठे एक महाशय बोल उठे, 
` अभी दीवान साहब आये नहीं । उनके 
आते ही बाहरवाले भी आ जायेंगे।” 
राजके कर्णाधार दीवान साहब “बरदान? 
. को तरह कामधेनु रूप उस राज्यका आंध- 
कार प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं, जेसे 
जनाब जिन्ना साइईब पाकिस्तान प्राप्त 
करनेमें समर्थ हुए हैं। सफलताकी विजय 
का उत्सव उत्साह पूर्वक नहीं अनाना ही 
आरचर्यकी बात होती | धूमधामसे मेदा 
(याया गया । “कवि सम्मेलन? उसी धूम 
घामका एक साधारण या असाधारण 
ध्ग्था। 
मंचके सामने कुछ परिवर्तन दिखलाई 
दिया। हमारी दृष्टि उस ओर छठी। 
हमने देखा, एक स्थानीय कवि महाशय 


अपने स्थानसे उठे और मंचके बोचमें 
भाकर, चीखने छ्गे | 


यह क्या ? कोई पागळ हे १ —किसी । 
| | `न भारचण प्रकट किया । 


आधुनिक कवि सम्मेलनका एक चित्र 


साद्‌ गुप्त 
सुनिये, कृविता-पाठ कर 
रहा है 0--किप्ती दूसरे ने कहा | 


A 


काँग्रेसी नेताओंके साथ नीचे डेड 


जाऊ गा ।'--जवा पी 
टा. हरळाळके स्वरकी न्‌ कक 
नतर भो दीवान साहब आये पत्थर पर तीर मारनके समान र 5 
का पता नहीं और कविता- व्यर्थ । सभो अपने हर 
दाती “अपने स्थानपर ढोल 
दीवान साहब भोजन-वोजन से 
; हृ वान 
निश्चित होकर चलेंगे ! और देर होते देख र नद दे ते. सादरी 


सांथ मंचसे नीचे बेड केर अपना बचन . 
पाढन किया । उनके साथ आगे हुए बाइ | 
वाले दो कवि जहां 'नोठ गये ये-बेठे रे।. 
आधा घटा और बीत गया। इए. | 
स्थित जनताका धैर्य छूट ने ढगा. । 
पंढाळसे ० 
. पेडाछसे बाहर दोबान साहवके संकेतसे 
एक भादुमी जाता था भोर दुस-सिनटके 


स्थानीय कवियोने शायद सोचा है इमलोगों 
को कविता उगळनेका अवपर नहीं मिलेगा 
“इसलिये इस स्वर्णं इयोगको हाथसे 
जाने देनेको मूता न करे [Re 
प्रिय एक विद्याथीने कहा । 

तआठ बजे समय निश्चित था और 


उप- 


€ बज रहे हैं ।'-- वी बाद छोट कर उनसे कुछ कहना था। एक 
भाजाद होकर समयकी केदमें रहना बार एक दूसरा आदमी उठा और छौट कर 
उचित नहीं । वही दृश्य दुहराया । 
विद्यार्थीके इस व्य ग्यने छननेवालोंको इस अप्रिय नाटऊ का कारण जाननेके 
हंसनेके डिगे मजबूर कर दिया । 


किये जनता कानाफू सी करने छगी । जनता 
की भावाज हमारे कणां कुहरोमें पहुंच कर 
कोतूइल बढ़ाने लगी : 
“सभापतिके साथ बाहरसे आये हुए कुछ 
कवि हैँ -ओ अधिक रुपयेके लिये रूट कर 
बैठे ई” र 
“इनको रूठने के लिये यही अवसर उपयुक्त 
जचा, पहले तय कर लिये होते ।?-- 
“अपनेको पागल . सिद्ध करने वाळे 
कवि यदि ऐसा भवसर उपस्थित न करें-तो 


स्थानोय 'कवि नामधारी जन्तुओंमेंसे 
एकके बाद दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा 
आ-भा कर मनका गुबार निकालने लगा । 
असाधारण. परिवरत्त॑न हुआ । दीवान साहब 
आ राये। शेष उपह्थित कवियोंकी मनकी 
मनमें ही रह गयी । 

दीवान साइबके युसाइब भी उनके 
साथ हो-मंचपर भाये। स्थानके लिये जरा” 
'कुपा? तनिक हमें मी 'क्षमा कीजियेगा! र 
की बौछार होने छगी। ` आश्चर्यं करना चाहिये ।”-- 

दीवान साहब उठकर चारो ओर “अधिकतर ऐसे कवि भी मिळते हैं जो . 
सरसरी इष्टिसे दख गये । एक भोर उनकी «कवि सम्मेळत? की सूचना निकलते ही यश 
दृष्टि अटक गयी। लटनेके लिये, भपने पैसे खर्च कर, निश्चित 


(स मंचपर जितने विद्या बे हों. तिथि भोर:निश्चित स्थानपर सू घते-स्‌ घते 
स्थान खाली कर दें | >दीवान साहबका &«. च ञाते ह i 
शारून भरा स्वर । “किन्तु, जिनकी अधिक पूछ होने 


सन्नाटा 'छा गया। सभीकी उत्ठक छगती है-वह पैसे मांगनेमें साहससे काम | 
दृष्टि उधर जम गर्यी । किन्तु, कहाँसे कोई हेते इ 
उठता दिखाई नहीं दिया। i ६ “सुउन, मः 
मंचसे क 


क्षें कहता. हँ, विद्यार्थी यदि मंचसे पेसे फे द र 
नहँ he अपने साथी असिद्ध. संगोर'जनार्थ पहुंचने छ 


०, हु क 


के लिये बुळाये गये हैं ? -- 

“यह बात है तो प्रतिवर्णकी तरह इस 
साल भिखारी ठाकुरका विदेशिया-नाच 
क्यों नहीं बुछाया गया ।?-- 

८४बिदेशियाके नाचमें. खच अधिक 
लगता और प्रभाव कम पडता । सभ्य कहे 
जाने वाळे नाचमें नहीं पहुंचते कोर नहीं 

` दीवान साहबको शोहरत होतो ।”-- 

एक पशिडतजी महाराज क्ष्‌व्ध होकर, 

बोले, “रुपयेके हकड़ों पर सरस्वती, अप- 
मानित करने वाले 'कवि? और वेश्या? में 
कोई अन्तर नहीं ।” ; 

हृदयमें धक्का लगा । काश हमारे काव 

वन्धुओंके कानोंमें ये आवाजें पहुँच पातों 
भोर ने कवि-सम्मेलनोंकी बाढ़में अपनी 
प्रतिष्ठाके पानो पर नियंत्रण रखनेमें समर्थ 


हो पाते ९ 
अपने निकटसे, राज्यके एक परिचित 


कर्मचारीको, जाते हुए देख मेंने उसे रोक 
कर पूछा, “यह कौनसा तमाशा हो 
रहा है ?? 
उसने धीमे स्वरसे कहा, “स्वराज्य 
मिल गया तो क्या हुआ ? अभी धनी 
गरीबका सवाळ जल्दी टछनेको नहीं है। 
~ बाहरसे आये हुए दो धनी कवियोंको दीवान 
साइबने अपने बंगले पर ठहराया और 
गरीब सभापतिके साथ अन्य गरीब 


कवियों को....” ` 
बात पूरी न हो सकी। तालियोंकी 


गड्गड़ाइटते पंडाल गूज उठा । मेंने मंच 
की ओर देखा । सभोपतिके साथ अन्य शेप 
कचि आ गये थे । कर्मचारी, छोगोंको शांत 


य करानके प्रयल्रमें लग गया तु उसकी 
08. . अधूरी बातोंडा अर्थ मेरो समभर्मे आ 
रे ३ शया । वास्तविक कलाकार अपमानके तीर 
हक खाकर विद्रोही हो जाता है । 

ड कवि सम्मेलन जब समाप्त हुआ, 


जनता दीवोन साइबके प्रभावका बोक अपने 
हृदय पर लेकर विदा हुई । ओर भाधुनिक 
थुगके विशेष दयनीय व्यक्तिनारीब] कवि ? 

2 मैंने दूसरे दिन छबहमें हीं ह नगर 
छोड़ दिया कितु नेरे मस्तिष्कसे कवियोके 


क _ “पुरस्कारका प्रश्‍न” हट न:सका ।* [ST si i 602८८... shee 


क 


` «ततो क्या इस मेळामें ये साहित्य-सेबा 


TNS, 


लग भग पन्द्रह बार सूर्य्यं उदय और 
अस्त हुआ । में उस महान कर्लाकारके कम- 
रेके द्वारके सामने खड़ा था जिसने दीवान 
साहब द्वारा आयोजित उस कवि सम्मेलन 
के सभापतित्वका भार अपनी योग्यताको 
शक्तिसे निबाहा था । 

“आइये !”-- उसके  अधरपर प्रसत्न- 
ताकी रेखा खिच गयी । मेंने चारपाई पर 
बेठ कर, साधनाका सजीव चित्र सरस्वतीके 
विशिष्ट पुजारीको कौतूइल-भरी दृष्टिसे 
देखा जो चूल्हे पर चढ़ी हुई कड़ाद्द में लौकी 
के टुकड़े डाल रहा था । 

परिचय . प्राचीन था । 
निवास-स्थान पर जानेका 
मिला था। मेरा अनुमान था, इस 
अन्तप्रान्तीय ख्याति-प्रापत कलाकारका 
कमरा किसी विलासी ऐश्वर्यश्षाळीके कमरे 
से अधिक एसञ्जित नहीं तो उसकी 
समानताका दावा करनेवाला अवश्य होगा 
किन्तु वहां कृत्रिमताका नाम मात्र नहीं 
“ था। मेरे नेत्रोंके सम्मुख कविकी सरलता 
ओर कमरेकी स्वच्छता नृत्य कर रही थी । 

विधुर कवि द्वारा भोजनके लिये किया 
गया आग्रह व्यर्था न गया । भोजन करनेके 
पश्चातु मेरे मानस-पटल पर भमिट छाप 
लग गयो--यह कवि कलमका धनी ही नहीं 
किन्तु पाक विज्ञानका पूर्णा पणिडत भी है । 

में उस कवि द्वारा एसम्पादित एक 
“सहाकवि’ का अधूरा अभिनन्दन ग्रथ 
उलट पुलटकर देखने लगा जो हिन्दी 
साहित्यके भणडारमें अद्वितीय प्रमाणित 
होगा । 

“इसकी छपाई शोघ्र समाप्त क्यों 
करा लेते ?'--मेंने ५श्न किया । 

“पसेका अभ!व है ।-डत्तर मिला । 
आपको .*:!— 

आश्चयंकी बात नहीं । कालेजसे जो 

` कुछ मिळता है--वह भोजन आदि आवश्यक 
व्ययके लिये भी पूर्ण नहीं होता ।-इसी 
समय पोस्टमेन एक मनीआर्डर द्वारा भेजे 
गये पचास रुपये दे गया। यू० पी० के 
एक ग्रमुख नगरसे एक कवि सम्मेनके 
संयोजकने मार्ग-व्ययके लिये वे रुपये. भेजे 
थे और एक खो वहां बिदाके समय देनेके 
लिये लिखा था । 


कितु उनके 
प्रथम अबसर 


“कवि सम्मे नों और सासिक-पात्रि- 
२७ > = 
काओंसे क विशेष «पये ` मिल जाते 
हैं ?--मेंने पूछा । 

“...व्ययके अतिरिक्त जो शेष रहते - 
हें--अभिनन्दन ग्र'थको पूर्ण करनेके £यमें 
छाते ६ ॥--वद्द बोले । $ 

किसी प्रकाशकको क्यों नहीं सौंपा दिया ? 
रे अकस्मात>%%राज कवि सम्मे न 


स्मरण हो आया । में पुरस्काग्के सस्वन्ध 
में जाननेकी अपनी इच्छाछो नहीं दवा 
सका । 
४५५५राज कवि-सम्मेलनमे दीवान 
साहबकी ओरदे आपको कितने रुपये पुर 
रहार मिळे 0”--पेने प्रश्नकर ही दिया। 
“कुछ भी नहीं । मार्ग व्ययके लिये 
जेब. खाली करनी पड़ी, यद्यपि--मुभको 
काफी प्रलोभन दिया गया था और मेरा 
अनुमान था, अभिनन्दन=ग्र थके दो चारफरमे 
इस यात्राके पश्चात्‌ अवश्य छप जायेंगे ।” 
दीवान साहब अपने जिलाके छप्रसिद्ध 
काँग्रे सी-नेता हैं । नमकके आन्दोलनमें जेल 
के “२ छासमें रहनेका कष्ट भुगत चुके है',। 
अपनी सोटरसे, गरीबोंके दुःखसे दुखी 
होकर, देद्दातीं सड़कोंकी धूळ उड़ाते हुए, 
ग्राम णोंके बीच सात-आअ,ठ-बार भाषण भी 
कर चके है। इनक सुसाइबोंका कहना है, 
प्रांतका प्रधान मंत्री नहीं बना कर इनके 
साथ भारी अन्याय किया गया । ऐसे 
गरीब-यालकक़ा इस गरीब साहित्य-सेवीके 
'प्रति एखा व्यवहार ? में आश्चर्यमें पढ़ 
गया । “अन्य कवियोंको क्या मिला १” 
मेरी डत्छकता बढ़ रहो थी । 
उन्होंने सहज सरल स्वरमें कहा, “जब 
ट्रेन खुळ रही थी-मेंने देखा, कव्यिंके 
सामने एक लम्बी सूची रखी गयी जिसमें 
उनके नामके सामने कुछ रुपये अंकित थे 
जो उनके सार्ग-व्ययके लिये भी पूर्ण नहीं 


होते--किसीने स्वीकार नहीं किया ।” 
अप »नका कड़वा घू ट कलाकार सहन 


नहीं कर सकता । ओर जब मे विदा लेकर, 
बहांसे लोट रहा था, मानप्तमें बिचार-तरंगें 
उठ रही थीं: 

काश दीवान साहब यह समक पाते = 
कि 'वेगारमें पकड़कर लाये गये आसामो 
की तरह इन कळाकारोंको भी आवश्यक 


खर्चके रूपयोंकी आवश्यकता होती है ।” | 


कवा 


कः की ॒ नि $ ण उठ र स 
सरकार का [नयत्रण उठान का चांषणा _ 
र क्‌ | हू. 
डा० राजन्द्र असादका वक्तव्य 

सारतके खाद्य सचिव एवं कांग्रेस स प्र सिडेण्ट डा० राजेन्द्र प्रसादने गत सप्ताह 
बम्बईमें ३ दिसम्वरको एक प्रेस सम्मेळनमें यह बताया कि नियंत्रण हटानेके सम्बन्धमें 
सरकारी निर्णय की घोषणा ८ दिसम्बर+ की जायेगी । विश्वसनीय सूत्रोसे मालम 

हुआ हे कि सरकारने नियंत्रण हटा देनेका फेसछा कर लिया हे । 
खाद्य सचिवने अपने उक्त वक्तव्यमें यह आश्वासन दिया है कि सरकार इस 
बातका ध्यान रखेगी कि असाधारण स्थिति न उत्पन्त होने पाये जिससे जन-साधा- 
रणको कष्ट हो । एक प्रश्नके उत्तरमें डा० राजेन्द्र प्रसादने कहा कि खाद्य पदाथॉ न 
और रेशनके अन्तर्गत आनेवाली वस्तुओं के दाम चढ़ जानेक्री हालतमें सरकारी कर्म- चीनी ३५) हि 
चारियों तथा औद्योगिक और व्यावसायिक श्रमजीवियांको अतिरिक्त महंगाई भत्ता र 3 मन हे 
देनेकी सिफारिशके प्रश्न पर सरकार विचार करेगी । भारतीय पालसेण्टमें पण्डित बाल- 


मारतके विनिमयके साधन अत्यन्त 


सीमित हैं अतएव बहुत सावधानीके साथ | 
उतका उपयोग किया जाना चाहिये । 
दूसरा कारण यह है कि गेहूं, चावल जैसे 
खाद्यान्न बहुत बड़े परिमाणमें मारतको | 
0 _ ड 
इम्पोट करना है जिसके लिये काफी | 
विनिमय मुद्रा उसे खर्च करना आव- | 
इयक हे । ; 


~~ 


स्र ।द्ान्नकी धीरे-धीरे रेशनिङ्क ओर मूल्य 


नियन्त्रण घटानेक्री नीति पर विचार 
करनेको प्रान्तीय सरकारोंसे कहा गया 
हे । केन्द्रीय सरकारने यह निद झा प्रांतीय 
सरकारों और देशी रियासतोंको खाद्यान्न 
नीति समिति द्वारा की गयी सिफारिशोंके 
आधार पर भेजा हे। भारत सरकार इन 
सिफारशांको कार्यान्त्रित करनेके. प्रश्‍न 
पर विचार कर रही हे ओर आठ दिस- 
मरको सरकारका निर्णय घोषित किया 
जायेगा । 
शल्य बृद्धि 

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित खाद्या- 
न्न नीति कमेटीकी मुख्य सिफारिशें ये 
हैं कि जो खाद्यान्न नियंत्रित हैं उनका 
मूल्य माव बढ़ा दिया जाय रेशनिज्ञ ओर 
मूल्य नियंत्रण धीरे-धीरे उठा लिया जाये 
और विदेशसे आये खाद्य पदार्थों पर 
अबळम्तनकी नीति छोड़ी जाये । 

रेशनिङ्ग ओर मूल्य नियंत्रण उठाने 
के सम्बन्धमें यह सुझाया गया है कि 
श्रीगणेशा पहले उन पदाथों से किया जाये 
जो हाळ सालमें रेशनिङ्क ओर निय त्रणमें 
लाये गये हैं । इस बातका ध्यान रख कर 
कि जितना शीघ्र सम्भव हो सरकारी 


नियंत्रण हटे स्थानीय हालतांको देख सुन- 


« जब १२. ओसके आधार पर देश मसमें 


कृष्ण शर्मा “नवीन? ने नियंत्रण उठ जाते | 
ही चीनीका दाम ५०) मन हो जानेका 
हवाला दिया था । इस सम्वन्धमें इण्डियन | 
शूरार सिण्डीकेटके म त्रीने इस आशयकी 
एक विज्ञप्ति प्रेषित की हे कि चीनीका 


श्री ` इश्वरदास 
जाळान आप सर्व 
सम्मितसे पश्चम 


बङ्गाल व्यवस्था- | ह ; 

पिका परिषदके दाम ४१) से ऊपर नहीं चढ़ा। वादेके | 
स्पीकर निर्वाचित Fare ` सोदे फाटकियोंके बीचमें ३८) के आस- 
हुए हैं । पास ही हुए हें । सिण्डीकेटने दाम बहुत 


कम रखनेका निश्चय किया हे । सिण्डी- | 
केट खुछम-खुछा ३५) मनमें चीनी बेचता 

। यह दाम गत वष स्थिर किमे गये 
निय दित मूल्यसे अधिक हे किन्तु गन्ना, _ 
श्रम और ऐसी ही अन्य पदां पर बढ़ी 
हुई लागतको देखते हुए यह्‌ अधिक नहीं 
हे । यद्यपि गन्नेका दाम युक्त प्रांत - ओर 
विद्दारको सरकारोंसे सलाह करके निङ्चि 
'किया जायेगा सिण्डीकेट किसानको | 
प्रतिशत अधिक देने हो तैयार है । सि 
केटने चीनी इ जो दाम बांधा है 
८० प्रतिशतसे अधिक गन्ना और 
पर लागत नेठेगी। अवस्था 


कर उनके आधार पर ही नियंत्रण हटाया 


जाना चाहिये । इस समितिक्रे तीन सदस्यों 
ने उक्त सिफारिशोंका सम्पूर्ण विरोध किया 
है और यह सुझाव दिया हे कि १६४८ में 
खाद्यान्न पर मौजूदा नियंत्रणमें जरा भी 
शिथिलता न आनी चाहिये। नियंत्रण 
ढीला करनेका सवाल उस समय उठता है 


खाद्यान्न पहुंचा सकने एवं किसी आक- 
स्मिक स्थितिके उत्पन्न होने पर उसका 


सामना कर सकनेके लिये पर्याप्त अन्नकी 
सप्लाई मिळनेका मरोसा हो जाये । 

डा० राजेन्द्र प्रसादने यह भी कहा 
कि पहले विदेशसे चीनी म'गानेको बात 
थी लेकिन ऐसा करना उचित नहीं समझा ; कैसी । , | 
गया । इसका प्रथम कारण तो यह है.कि ' ' - 
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भारतीय पालेमृण्ट 


| छुःआहुत मिटानेके लिये बिल स्वीकृत 


श्री मुन्नी स्वामी पिल्लेका परिगणित 
ज्ञातियों की हालत सुधारनेके लिये सरकार 
से प्याप्त कार्रवाई करनेके अनुणेधका 
प्रस्ताव सेठ गोविन्द दासके संशोधनके 
साथ स्वीकार हो गय़ा । संशोधित प्रस्ताव- 
को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य म त्रिणी 
राजकुपारी अम्ृतकोरने कहा कि “हम 
इसे पग करनेक्रा इए प्रयत्न करेंगे और 
तब तक चैन न ले गे जब तक कि परि- 
गणित जाति शब्द हमारे शब्दकोषसे 
निकल न जायगा । 

' ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिरने बिल- 
पर बोलते हुए कहा कि बीसवीं शताब्दीमें 
मो छ्आछूतका होना भारतके लि। एक 
कलांककी बात है । उन्होंने यह भी कहा 
कि च कि पाकिस्तानमें हरिजनो को आतं- 
कित किया जा रहा हे ओर वे जबदंस्ती 
मुसलमान बनाये जा रहे हैं इसल्यि भारत 

_ सरकारको उन्हें वहांसे हटानेकी उचित 
व्यवस्था, करनी चाहिये । 

भारतीय पाल मेण्टने गेर सरकारी 
बिलो'पर विचार किया और भारतीय 
अपराध विधानमें संशोधनके लिये श्री 
ठाकुर प्रसाद भाग वने जो बिल पेश किया 


था उसको जनमतके लिये.प्रचारिंत करने- 


में २८ जून १६४७ में जोधपुरमें सेनिक 
स्कूलके शिक्षाथियोके सामने भाषण 


करते हुए मेंने कहा था कि हम एक 


ऐसी योजना प्रस्तुत करनेका विचार कर 
रहे हैं कि देराके प्रत्येक युवकको नौसेना, 
विमान सेना और स्थळ सेनाकी शिक्षा दी 
जा सके । 


अन्नओ/बिजलाके सातरनोंसें बृद्धि 


प्रनोत्तरके समय नेहरूजीने घोषणा 
की है कि देराके अन्न ओ र बिजली संबंधी 
साधनोंमें बृद्धि करनेकी विभिन्न योज- 
नाओंक्रो शीघ्रसे शीघ्र कार्यान्वित करनेके 


नेहरूजीको एटलीक निस त्रण 
प्रोफेसर रङ्काने पूछा कि क्या पण्डित 
नेहरूको, ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने ळन्दनमें 
बुलाया है ? पण्डित नेहरूने उत्तर दिया 
“मझे प्रधान म त्रीने किसी खास विषयपर 


विशेष परामशंके लिये आमंत्रत नहीं 
किया । वास्तबमें यह बात इससे उठा कि 


मझ राजकुमारी एलिजावेथ के विवाहमें 


सम्मिलित होनेका निमत्रण मिला था। 
उस समय में नहीं जा सका इसलिये 


बारको विभिन्न विषयो पर चचा करनेके 
लिये ज्ञा सकू तो उ हें प्रसन्नता होगी । 
यदि मौका भिला तो में वहां जा सकता हू 


प्रश्‍नको सारत सरकार सबसे अधिक परद्चमी ब'गालमें खाद्य नियन्त्रण 


महत्व देती हे । (उन्होंने यह भी बताया 
कि इन योजनाओंको शीघ्रसे शीघ्र कार्या- 
न्वित करानेके उद्द यसे सरकार विदेशोंकी 
सहायतासे प्रा-प्रा लाम उठानेका विचार 
कर रही हे और अमेरिकाके बिरोषज्ञोंसे 
ठ केके आधारपर बड़ी-बड़ी योजनाएं 
उपस्थित करनेके लिये लिखा पढ़ी कर 
रही हे । 


पश्चिमी ब॑गाळके प्रधान मत्री डाकर 
प्रझुछच द्रघोषने घोषणा की हे कि पश्चिमी 
बङ्कालकी सरकारने एक वप तक और 
खाद्य नियत्रण चालू रखनेक्रा निश्चय 


किया हे । नियत्रण चाळ रखनेकी आव- 
इयकताके सम्बन्धमें कहा गया हे कि 
नियत्रण उठानेसे गरीब लोग भूखो मर 

+ 0 ~ 
जायेंगे। धनी वगकी बात अलग हैं 


उस पर कोई असर न होगा। 
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भनुः्यके पास समृद्ध बनाने के लिये अनेकों 
डज सामप्रो ओर अगाध सम्पत्ति भळे ही हो 
परनन्‍्हूँ इन्द्र स्वास्थ्य और सम्पूण शक्ति के 


की स्वीकृति दी । 
 पाळभेण्टने दो और सरकारी बिल 
पास क्रिये हैं । एक भारतीय आयकर एक्ट 
१६२२ में संशोधन तथा दूसरा व्यापार 
आयकर एक्ट १६४९ । 
अत्रिवाय सौनिक शिक्षा 
पण्डित हृदयनाथ कु जरुने पूछा कि 
यह क्या सत्य है कि रक्षा मत्रीने कुछ 
सप्ताह पूर्व सार्वजनिक रूपसे घोषित किया 
था कि देशके मवयुवकके लिये अनिव!य 
द च्य शिक्षणकी योजना प्रस्तुती ज्ञ 
हो है । सरदार बलदेव सिंहने कहा कि 


ब्रिंता उसका जोवन कुखमय और कठिन हो 
घाता है। जीन सोन गोल्ड टानिक पिह 
पुरुष ज्ञातिको निघलता से थचाकर शुद्ध 
बोय का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
स'चार कर उन्हें पुष्ट बनाती हे । आठ दिन 
के लिये ४८ गोली को एक शीशोका मूल्य 
४) बो० पो० खर अलग । परद्रेजको आव- 
ग्यकता नहीं होतो ओर प्रत्येक मोसम में 


स्वन किया जा सक्ता है । 


चाईनीज मेडिकल स्टोर ह्याना ह) े 4 


१६३० शाखा दें--चार रास्ता,अहसद्ाबाद १ २, डे ल- 
बई होसो स्क्वायर कल त्ता, न्य़ा आजार, लिः 


हेष आफिस-२८ अपोलो स्ट्रोट, 


ध्येयपूर्ति होनेपर आंदोलन चलेगा | 


हैदराबाद राज्य काँग्रसके अध्यक्ष 
स्वामी रामातन्द तीर्थ अपने सहयोगी 
श्री जी० एस० मालकोट ओर श्री कृष्ण- 
चारी जोशीके साथ विमान द्वारा हैदरावादसे 
मद्रास पहुँचे हैं । राज्य कांग्रेसकी कार्य 
कारी समितिको यहां बेठक होने जा रही दै 
जिसमें भावी कार्य उप निश्चित्‌ किया 
जायगा । स्वामी रामान-द्‌ तीर्थने एक 
वक्तव्यमें रद्दा है कि राज्य कांग्रेस जो 
चाहती थी उसकी पूति नहीं हुई हे । गत 
चार मासमें रियाखतके अन्दर जो कुछ 
हुआ है उससे जनताकी भावनाका पता 
स्पष्ट चरता हे । स्वामीजीने कहा है कि 
जब राज्यमें उत्तर दायो सरकारकी स्थापना 
ओर देदराबाद भारतोय संघमें शामिल नहों 
हो जाता है तब तक हमारा आ दोलन बन्द 
नहीं होगा । 
सरदार पटेळने भारतीय पालमेण्टमें 
अपने एक वक्तव्यमें कहा है कि गत जुलाई 
में हमने रियासतो के भारतीय डोमिनियन 
में प्रवेश करतेके सम्बन्धमें उनसे बातचीत 
प्रारम्म की थी । रियासतो कें सहयोगके 
परिणाम स्वरूप १५ अगस्तसे पूर्व हैदरा- 
वाद, काश्‍मीर तथा जूनागढ़कों छोड़कर 
सबरियासतें भारतीय डोमिनियनमें शामिल 
हो गयीं । निज्ञाम के प्रतिनिधियोंसे भी 
हमारी बातचीत हुई लेकिन १५ अगस्त 
तक समझोता न हो सका । निजाम बात- 
चीत भंग करना नहीं चाहते थे अतएव 
उनकी प्रार्थ नापर हमने उन्हें दो महीनेक्री 
हळत दी । फिर गवर्नर जोनरलने हमारी 
ओरसे बातचीत की । दो मास पूर्व सम- 
झोता मी हो गया था लेकिन प्रतिनिधि 
मण्डळने इस्तीफा दे दिशा ओर उसके 
स्थानपर निजञामने नया प्रतिनिधि मण्डल 
भेजा । उसके साथ मी हमारा पहले जैसा 
ही समझोता हो गया। इस समझौतेसे. 
स्पष्ट है कि हैदरावाद पाकिस्तानमें शामिल 


नहीं होना चाहता। हेदरावादको जो 
स्थिति हे उसके अनुसार उसका भाग्य 
अटूट ख्पसे भारतके साथ बन्धा हुआ हे। 


समझातेकी शर्ते 
समझोतेकी मुख्य बातें ये हैं:-निजाम 

सरकार मेसूरकी तरह किसी मी स्थानपर 

अपने ब्यापार एजेण्ट नियुक्त कर सकेगी । 

ये एजेण्ट हमारे व्यापार कमिश्नर ओर 

कूटनीतिज्ञोके सहयोगसे कार्य करेंगे 

जिसका! अथः यह है कि वे उनके नियंत्रण 

ओऔर-देख' मालमें काय करेंगे। निजाम 
"विदेशो में तथा .त्रि टेश?राष्ट्रमण्डलकेट्देशो 


निजामकी हत्याकी चष्टा 
` में अपने कूटनीतिज्ञ एजेण्ट नियुक्त नहीं 
कर सकेगा । रियासत किसी मी दूसरे 
देशमें शस्त्र नहीं खरीद सकेगी । शास्त्रों के 
मामले भी भारत सरकार केवल न्याययुक्त 
आवश्यकताओं को ही प्रा करेगी। 
निजामकी सेना ओर पुलिसके शासन 
सम्बन्धी मामलो के बारेमें भारत सरकार 


से बादमें बातचीत की जायगी । रियासतमें के र्‌ 


दर 


DS 


= 


खाधी रामारंद्‌ तीथे 
स्थित भारतीय सेनाको धीरे धीरे फरवरी 
तक वापस बुला लिया जायगा । रेळ-तार 
डाक आदिके प्रइनपर वादमें विचार किया 
जायगा। जब भारत सरकारे प्रादेशिक 
कमिइ्नरके लिये स्थान दे दिया जायगा । 
तब रेजीडेण्टके भवनको खाली कर दिया 
जायगा । मुद्रा,और सिक के बारेमें वर्त- 
मान प्रबन्ध ही चाळ रहेगा | यह समझोता 
एक वर्षके लिये हुआ है। 
च नयो म त्रिमण्डल 
निजञामकी पुरानी शासन परिषद्‌ भंग- 
कर अन्तःकालीन;सरकार गठित हो गयी 
है । मि०{मीर लायक अळी नये प्रधान 
मन्त्री बनाये गये हैं । मन्त्रिमण्डलमें चार 
मन्त्री नामजद तथा चार मुसलमान | 
ओर चार हिन्दू जिनमें दो वर्तमान सः | 
कारके मन्त्री मी शामिल हे, होंगे । राज- 
वन्दियो की रिहाई शुरु हो गयी है। राज्य | 
कांग्रे सके अध्यक्ष स्वामी रामानन्द तीथ 
.को१५ अगस्तक्रा गिरफ्तार किया गया | 
था, अब अन्य कमिंयो के साथ रिहा क | 
दिया गया है । लेकिन कांग्रेस .नयी सर्‌ 
कारमें शामिल होगी या नहीं-यह अमी | 
स्पष्ट नहीं है । सद्चमुक्त .कांग्रोस नेताओं- 
ने:जो वक्तव्य दिये हैं उनसे पता चलता है | 
कि कांग्रेस नेताओं को 'अन्तःकालीन सर- 
कारके गठनके तौर-तरीको से सन्तोष | 
नहीं है । यह मी सम्मव है कि कांग्रेस | 
नेता शीघ्र ही म॑ त्रिमण्डलमें शामिल होनेसे _ 
इनकार कर दे । क्योंकि कांग्रेस दुलको _ 
दो सीटों से अधिक मिलनेकी गुजाइश | 


/+त ळा स्च््् 
६ वचत्र न्य वतचे 
उ ज स्शि ग ह लल्च्ड 

्ज््ज्ज्ज्ज्््ड्््श्् 


` होनेवाले स म के सम्बन्धमें कहा है कि 
वर्तमान समझोतेकी शते सन्तोषजनक है 

क्यो कि भारतीय संघने हेदरावादको एक 
अधीनस्थ राज्यकें बजाय बराबरके हिस्से- 
दारके रूपमें स्वीकार किया हे । रक्षाके 
लिये मारत सप्कारने हेदराबादको उचित 
मात्रामें अस्त्र देना स्वीकार किया हे। 
नवाब मुईन नवाज जंगसे जब यह्‌ पूछा 
गया कि छतारीके नबाबके नेतृत्वमें जब 
समझोता-हुआ था तब इत्तेहादुल मुसल 
मीनने बिरोधी प्रदशन किया था लेकिन 
इस बार वह क्या सन्तुष्ट है। नवाब 
साहबने कहा ।क पहले प्रतिनिधि मण्डल-. 
में समी लोग हेदराबादके बाहरके निवासी 
थे लेकिन वर्तमान प्रतिनिधि मण्डलमें 
समी आदमी मुल्क्री थे जिनमें इत्त हादुल 


जांचे बाद अस्त्र दिये जाय 

~ हैदराबाद राज्य कांध्र सक्री काय - 
' ` कारी समितिके अध्यक्ष श्री डी०. जी० 
बिन्ढुने एक वक्तव्यमें कदा है कि भारत 
सरकार निजञामको हथियार देनेसे पण 
हेदराबादकी स्थितिके सम्बन्धमें कर जांच 


__ दिये गये हैं । मारत सरकार इस स्थितिमें 
जो भी शस्त्र देगी वह जनताको कुचळनेमें 
काममें लाये जाये गे । उन्दो ने स्पष्ट कहा 
| है कि कांग्रेस इन सुधारो को स्वीकार न 
____ करेगी । राज्यकी जनता जब तक अपना 
आन्दोलन नहीं बन्द करेगी तब तक 

` जनताकी सार्वमोम सत्ता स्थापित नहीं हो 
ज्ञाती और हेदराबाद भारतोय संघमें 

` सम्मिलित नहीं हो जाता । 

______ निजञञामकीो हत्पाकी चेष्टा 

___ नि>मकी हत्या करनेके, लिये, बम 

_ केका गया लेकिन दूर गिरा ओ! निजाम _ 
बाल-बाल बच गये । कहते हैं कि निजाम 
बाहर जा यहे वेमे. रोगीका 


मुसडमीनक्रा मी प्रतेनिधि शामिल था । . 


` रोटीका टुकड़ा मिल पाता 
Ch ०२.०: . 


गिर कर जोरदार आवाजके साथ फटा । 
सड़क पर खड़े पांच आदमी घायल हुए । 
आक्रमणकारीको पकड़नेके लिये कुछ 
लोगो ने जिनमें अरब भी थे अपनी तलवार 
खींच ली । वह पकड़ा गया और उसके 
बाद दो बम ओर बरामद हुए। निजामने 
अपनी मोटर रोकी ओर अभियुक्तको 
पुलिसके हवाले करनेको कहा। निजाम 
नित्य ६ मील शहरसे होकर हवाखाने 
जाते हैं। उस समय सडकक्रा यातायात 
बन्द हो जाता है ! दश क सड़कके दोनों 
ओर खड़े हो जाते हैं। हेदराबादके नये 
प्रधान मन्त्रीने रेडियो त्राडकास्टमें इस 
गन्दे आक्रमणको निन्दा की है । 


राजानी और पंडित नेहरू 


हवाश्यात्रा 

(१२वें प्रष्ठका शोषांश) 
जहां तक भोजनका सम्बन्ध हे, खाद्य- 
सामध्रीके पेकेट खानेके बन्धे घण्टो पर 
दिये जाते हैं । अमी तक मोजन परसनेमें 
हिन्दुस्तानका कोई ख्याल नहीं रखा 
जाता ! चाहे मुसाफिर निरामिष भोजी 
हो अथवा नहीं, पेकेटमें उण्ढे मांसहारी 
खाद्य-पदाथ ही होते हैं । बड़ी कठिनाईसे 
अपनी जरूरतके लिये अल्गसे मक्खन- 
है | यह सुझाव 


CO” HMM MM ता 


र्क 


दिया जा सकता हे कि जो हवाई-माग 
हिन्दुस्तानसे होकर जाते हैं उनमें निरा- 
मिष सोजियो के लिये व्यवस्था छाजञिमी 
होनी चाहिये। 5 

रास्तेपर मोटरसे ओर रेलो'पर रेल- 
गाड़ीमें सफर करनेमें जो मजा आता हे 
उसका कारण यह हे कि आदमीको तेज 
सफरका एक खास आनन्द महसूस होता 
है । जन्तुकी तरह छोटासा यह मनुष्य ४०, 
५० या ६० मील प्रति घण्टाक्री रफ्तारसे 
वासे सरसराता हुआ जव निकळता हे 
तो उसे बेहद आनन्द प्राप्त होता हे 
क्यो कि वह जानता हे कि अपने तई 
इतनी गति प्राप्त करना छसे 
संभव नहीं । परन्तु हवाई सफरमें यह. 
आनन्द भी नहीं आता । इतनी ऊ चाईपर 
स्थित होनेसे यह होता हे कि यद्यपि जहाज 
३०० मील प्रति घण्टाकी गतिसे ही क्यों 
न चल रहा हो, नोचेकी जमीन मस्त 
बादळकी तरह धीरे धीरे सरकती दिखाई 
देती हे इस तरह रफ्तार-प्रियताकी मान- 
विक इच्छा मी पूरी नहीं हो पाती। 

अगर सफरके इस ढंगका शास्त्रीय 
विवेचन करे तो हमें दीखता हे कि इसमें 
पेट्रोल बड़ी मारी मात्रामें खच' होता हे । 
झह सस्तु निश्चित मात्रामें ही 'मल सकती 
हे ओर संसारके विभिन्‍न मागोमें भूगर्भ 
से निक्राी जाती हे । इसके स्टाकमें जसे 
जोसे कमी होती जाती हे बसे वेसे उप- 
मोक्ताओमें दूसरे स ग्रह स्थलो'को हथि- 
यानेकी इच्छा बढ़ती जाती हे |. इससं 
आखिरकार लालच, वेर, घू.णा और सदेह ५ 
का बाजार गर्म होता हे, ओर परिणाम- 
स्वरूप जागतिक महायु र छिड़ जाते हैं। 
इसलिये, यात्राके इस ढंगमें अस्वाभाविक 
बृद्धिस पड़ोसियों में कट ताका ,प्रादुरमाव 
होगा | शीं Ne 

इस सबका मतलब यह नहीं है कि 
हवाई-यांत्रा रहे ही नहीं, परन्तु केवल 
इतना ही कि इसकी बुराइयो'से हम साव- 
घान रहें और इसके इस्तेमालमें पूरी पूरी 
सावधानी बरतें गे ह कथित समयकी 
बचत इतनी नहीं हे कि उसके साथ जुड़े 
हुए अनेको दुगु णो को दर-किनार कर, - 
दिया जाय | आजकी हवाई. यात्राको तो 


हवाइ ढुलाई, कहना ही अधिक उचित 


होगा । 


हे : SS. sr ड़ 


_ :: ऋेकलिन अपने किसी एक 


~ आई ब्‌ ho 
अपनी बेबकूफियां 
[aN ANTES 
डायर रा वय । 
प्रकाशचन्द्र शर्मा 

एलबड हब्बर्द कहा करते थे कि, प्रत्येक 
व्यक्ति कमसे कम पांच मिनटके लिये 
रोजाना 'वेवकूफ' बन जाता है, बुद्धिमानी 


इसीमें है कि समयकी यह सीमा और न 
बढ़े । वि 
छप्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डेल कान्गीने 


| चुनकर एक सपाद डस तक से इन्द्र करना 


‘Ae, 


प्रारम्भ करता था । 
जाता था कि किस दिन किसको जीत हुई । 
दूसरे सप्ताहमे अन्य दोषको चुना करता 
था। दो वर्ष ऐस। करनेके बाद उसका मत 
था कि संसारमें तीन चीजें बढुतभधिक 
कड़ी हे । इस्पात हीरा और अपने आप 
को पह्दचाना । 

मान लीजिये आपको किसी ने “बुद्ध 'कह 
कर डपट द्या । अप क्या करे गे ९ लछिकन 
ने एक राजन तिज्ञको प्रसन्न करनेके £ ये 


तो अपन] एक फाइल बना रखी 
जिसमें वे अपनी वेवकूफियोंका 
व्योरा ७खा करते हैं। फाइलका 
नाम उन्होंने मेरी वेवकूफियां'रखा | 
डे वे कहा करते हें कि 'मेंद्स फाइल 
कोपढ़कर अपनी कडिनसे कठिन, 
समस्या छलका छेनेमें समर्थ होता 
हूँ ।! 

एच० पी० हावेळ एक मामूली 
कलवसे उन्नति कर अमेरिकाके 
घनकुबेर हो गये थे। अपनी सफ४- 
ताका कारण वे अपनी 'सुलकाती 
डायरी? बतळाया करते थे जिसमें | 
उन्होंने सुळोकातोंकी सूची लिख | 
रखी थी । प्रत्येक सप्ताहके अन्तमें 
आप हर भेंटको आलोचना कर 
अपने आपसे प्रश्‍न किया करते थे । 
मैने उस भेंटमें कयां गलती की ? 
में किस प्रकार अपनेको सुधार 
कर ओर . अधिक सफलता प्राप्त 
कर सकता था ? इत्यादि ! 


कभी कभी इस आलोचनासे उन्हें 
दुःख भी पहुंचता था किन्तु वे कहा करते 
थे कि यही मेरो सफळताकी कुंजी है । 


घेन फोकलिन रात्रिको दिन भरको 
अवांछित घटनाओंपर विचार किया करता 


- था। इस प्रकारके अन्वेषणसे उसने अपने 


आपमें १३ बुराइयां पायीं जिनमें निम्न 
तीन प्रमुख हैं-- समयका दुरुपयोग, निठल्ळे 
बठ रहना, ळोगोंसे बहस करना । 

दोषको 


आपके पे 


क्रोधी हैं ? आप नम्र बनें, उनके ह्वभावमें एधार 


निश्चित है । 
का कद्‌ छोटा हैं १-दिप्पणियोंकी परवाह न करें- 


याद रहे अपनी चीज, अपनी ही चीज है । 
--धनी हैं ? आप अनादि काळ तक उनकी ऋणि 
| नहीं । वे जो कुछ भी देते हैं आप उसके योग्य हैं---अंगर 
| आप गुणी हैं ? 
--निर्शन हैं १ दोषारोपण न करें, जो है उससे ही 
छथा बरसांयें, उन्हें अपनानेकी चेष्टा करें, उन्हें नीची 
देखनेको अवसर न दें । 
__अतिव्ययी हैं ? कुटुम्बके आथिक कार्य क्रसका ः 
ग्रहणरनेमें प'छे न हटे, यह आदत सराहनीय नहीं, इसे 
किसी भो मूल्य पर रोके । 
चतुर हैं ? उनसे प्ररतिद्वन्द्रिता करनेको चेष्टा न 
करें । ऐसे लोग शांत और नेक पत्नी पसंद करते हैं 
--धघरमें रहना ही अधिक पसन्द करते हैं ? आप उन्हें 
घरपर आराम और एखदें, वे आपको बाहर अवश्य 
छे जायेंगे | 
न्हें अपनी सेनाकी दुकड़ीको स्थान बदळीकी ` 
आज्चा दे दी। युद्ध मन्त्रीने इसे भारी भूछ 
समभकर आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया 
शौर कहा कि ऐसा कर छिकनने भपनेको. 


“निरा बुद्ध,” साबित कर दिया । 


लिकनको जब यह मालूम हुआ तो 
इसने कहा कि जब युद्ध मन्त्रीने मुझे 


अवश्य ही में 


हू'गा 


रोजाना वह नोट कर [करूंगा । बादमें उक्त मन्त्रीने यह साबित . 


BE 0. 


कर दिया कि उसको भाज्ञा गळत थौ । 
िकनने उसे वापिस ळे ल्या । 


हम लोग 'आलो'चना' से घबदाते हैं, 
डरते हैं, चिढृते हैं, कभी कभी क्रोध भो 


प्रकट कर बैठते हैं। “किन्तु यह निश्‍चित हैं 
कि चार बारमें हम तीन ही बार सही हो | 
सकते हैँ--कमसे-कम थियोडोर रूजवेल्ट 


का यही ख्याळ था। ओइन्सटाइन जेस! 
विद्वान गणितज्ञ भी स्वीकार करता 
था कि सौ में से निन्यानवे बार 
उसके परिणाम भी गळत हो जाते 
। ह, न 
स्वस्थ आळोचनाका मि०६० 
एच० लिटिल स्वागत किया करते 
थे। पुराने जमानेमें आप काळगेट i 
साबुनोंके सेलसमेन थे किन्तु बिक्री र 
न होनेकी वजइसे आपको नौकरी 
छूटनेका भय हुआ इसलिये बादमें | 
आप जब भो साबुन वेचनेमें असफछ | 
हो जाते थे, बेधडक आप डी 
व्यापारीके यहां पडु चकर पूछते, 
"मे आपका नेक सलाइ और आशी- | 
वांद प्राप्त करने फिर आया ह, 
कृपया- साफ साफ बतछावें कि | 
आपने भमी अस मेरा साबन 
खरीदनेसे क्यों इनकार कर दिया। _ 
इस प्रकार व्यापारियों के यहां 
भापने स्थान पा लिया , उनसे 


घनिप्डता हो गयी । 
भाप 'पामोझिव फरम्युर्स' 
ओर ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठानके अधिष्ठता हैं। 
संकारका श्र ष्ठ वेदा 

संसारको जे ोंमें टकँको . 


आप 'सेल्यूला १३? उ करते है । 
पश्चात्‌ एक अंग्रेज भोर एक ना \। 
ने “यूरिया? नामक पछा को । 
की--६ सी का ट्थ घस बनता ह र 
“पछास्टिक' निम्नलिखित 


> पे 
तैयार किया जाता दवैः दोर. दाय 
कोयला, रझ 


तेल, छोआ [ गुड ], एक प्रकारका र 
लकड़ी, रूई, कोचीन [ दूधसे हर ते । 
तत्व निकाळ लेनेके बाद का बचा है 
हिस्सा ] इसके अछावा पानी और ह 
भी उपयोग किया जाता है। इन दा 
पदार्थो से सन्नह प्रकारके प्लास्टिक्‌ देय 
होते हैं । | 
हम जो दूषित वायु सांस श 
बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डायोक्साइह' 
कहते हैं;। रसायन इसे कोयले पर ह, 
फू'ककर पेदा करते । वे एक प्रकार 
और गेस भी बनाते हैं। जिसे वे एमी. 
निया गौस' कहते हें । इन दोनों गैसोळे' 


सोड. 


धट 


+ 


ऐसे ऐसे विशाल भवन बना कर ब्रिटेनमे मकान न 


ब्रिटेनमें मकानोंकें अभावको दूरकिया:जा रहा हे 


कान है।लोगोंने बनाये हैं। इन्हें खेती 
बारी लिखड़ाई जाती है । खेतोंकी फसलसे 
जो आय होती है उसे केदियोंमे बांटकर 


सके इसलिये एेक्नेणढर पार्कस नामक 
व्यक्तिने सन्‌ १८६५ में “यूटिलिटी-आइवरी' 
( कामचलाऊ हाथी दांत ) का अविष्कार 
किया। ८० साळ बाद उसोको हम भौर 


आपसमें जोरोंसे दबा दिया जाता है जिसे 
यूरिया! नासका नमकको तरह एक नेष 


पदार्थीडत्पन्न (होता हैं। 


उसके एकाडन्टर्मे जमाकर दिया जाता हे। | 


इस तरह मुक्त होने तक उसके पास अपनी है 
जिन्दगी उधारनेके लिये काफी पूजो इकट्टो ध्‌ 
हो जाती हैं। यह देखनेके लिये कि बाहर तरुणा है एत दौर 


के अनधिकारी व्यक्ति द्वोपमें न आयें ह 
केवळ दो वार्डेन रहा करते हे --पहरा देनेकी युवा वस्थाकी शक्ति रखती हैं 


आवश्यकता नहीं । 


प्लास्टिक यग 


'प्छास्टिक' लोहेसे भी कड़ा, कागज 


धाइ पीन्सको नियमित सेवन कर आप भी 
भवस्थामें घर्षा छोटे दिखायी पड़ेंगे--युवावस्था 
का भनुखव करेंगे । पहल रातसे हौ इसका सेवन 
ओर कपड़ेक। तरह मुलायम, शीशेको तरह! के ल ह च ड । 
पारदर्शी ओर छन्दर वल्तु है। वह दिन धाइल बीन्स विशुद्ध रूपसे वानस्पतिक बलबद्धक 
दूर नहीं जब प्छास्टिङकी मोटे, रेश” बिरेचक है जो रक्तको Ce तथा स्वास्थ्यको 
हवाई जहाज , साइकिल, कुशी १? बिळ, ; खतरेम॑डारनेवाली विषाक्त 
कागज कपड़े, जते ओर भाभू- गन्दुगीको दूर करता है। 
षणोका इतनी तेजीसे उत्पादन होगा कि 
नित्य काममें आनेवाळी चीजें साधारण 
व्यक्तियों तक पहुंच सकेंगी । 
“एळास्टिक' कोई नई खोज नहीं, इसका 
नाम हमारे लिये नया है। ७० वष पहले 


यदि आप नवयुबकों-सी 
जिन्दादिली और योवनावस्था 
की स्फूति चाहते हों तो बाइल- 
बीन्स ही आपके लिए उपयोगी है 


श्रिटिनमें इसका सर्व प्रथम निर्माण हुआ B ५ 
ना न महारानी विक्टोरियाके कामुमें। धनी - | F | § ह. 
वर्ग अपने काँटे ओर चम्मचों पर इन्द्र द A ह | 
हैं डिक छगवाना चाहते थे, हाथी दांत तो का सेवन हमेश | 

हृ डिळ. बी दां क हमेशा याद्‌ रहे 


कह इतना था छुगवाया ला Fr नीत्टीट एन्ड कं, कळकता एन्ड कं०, कछकत्ता। 


0-3 


MPT TS CN क 


pi 


नहीं कि सवपर 


HAST 


विखार है कि बचे की दै च 
योड ठरली व्ह पैदायश्न पर | 


| 
i 
भष “ऐसा विधास करमा र्त थक 
प ह लेकिन एक शीशी 3ृूल स्वरीदने 
३ की मेरी सलाह मान लीजिए “ 
| “एक शीशी ३टटल 
५ इल स्वरीदने की सलाह 
- है कर शायी मे मेरा बश उपकार किया मे ° 
"ह बापक्षे पन्यद्यव , बेरी सदी दर बिल्कुल थच्छी है ~ ५ 
के बच्चा परे से है * ४267. हमाळमें दो चार बूद्‌ डाळ देनेसे ४८ 
पे J घण्टे बाद भी ताजी लुगन्धि मिळेगी । 
| र एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
| शीशियोमिं आपको मिलता है। 
| न | इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बलि 
RT | मीठो ओर भीनी हैं। आज ही इङ 
| शीशी लरोदिये ओर फिर से जाप इसे 
9 ह मा ः | दी पखन्द करंगे । नमूनेकी शीशीकि 
/ «हैं वर्षी र गाती स्त्रियों के उपचार के लिए उनके वीव | ज्भि दो आनेका षोस्ठेज भेजकर 
रहती हूँ ग्रोर कह सकंवी हूं कि संक्रमए-निरोधक के इ | कीचे 
शटरों द्वारा डेंटल की सिफारीश विल्कुल ठीक है। |! परीक्षा ! 
ज्ञ अस्पतालों को देखकर भी श्राप डलर को हमेशा धर थै | कई साइजकी श्िष्षीयां है 
“यार रखने की सीख नहीं मानेंगे । घाव या चोट के एकाएछ ` एजेण्ट . 
द जाने पर तुरन्त डेहल लगाने से ग्राप महीनो Mes खोड चु द 
की विन्या, पीड़ा श्रौर से बच जायेंगे । ° | 
| ्् 2" ठा स्तरे से बच जायेंमे । स | ९ ग्लो इण्डियन ड्ग केमि्छ 
4 | कम्पनी बम्बई २ 
| | =e | | सफेद बाल काला 
SCP 7S T र TRADE 5४2: ह इस तेलसे बालोंका पकता रर 
डेड य धुनिक इन्टिसैप्टिक | छोर काला पवा यदि 
| इल आ र भोर पका बोल काला पवा, तोह 
ड्‌ र क - 


६० वष तक काळा न रहे तो दुगना 
मूल्य वापिस की शत लिखा हें यह तेह | 
सिरके दढ व सिरमें चक्षर आना आदि 
को आराम कर आंखकी रोशनी को 
बढ़ाता हे । एकाघ बाल पका हो तो 
CERN BRR AA /र02202000500500004)0040 0) 080६ | १॥) आधा प्रका न्‍ न कुछ 
सर्पादक-देवदत्तमित्र | ७४ घमंतला स्ट्रीट, स्थित इलेस्ट्र ड इण्डिया प्रसमें पक्का है तो ० त का 
` ` गोविन्दचन्द्र चक्रता दारा सुद्रित और प्रकाशित रीइन्दिरा फार्मेर्स ल 
OCHO HSO #CHOCAOOOOOOOOOGOOOO ह ये छठ २८ का ५८ हा है 


( 
~. बए दाडखित इस डि०, चेतढा रोड, कलकत्ता [oe 
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AT AMAZINGLY LOW AT AMAZINGLY LOW PRICE | 


movernents jeelled 


युद्ध एड से भी कम सूर्य 


Lever ऱ्य 
2. wriet: watches in fancy shapes, 
ना ळे > 
, 36 hours wimding with second 


hand, thick crystal glass, most 
reliable and accurate time keepers, || 


NX 
टः | ; gueranteed for 3 years, nickle silver 
hss cases with a nice: strap and box, 
Priees Rs, 26, Postage As. I2 (free for 2) | एवीरजरलेंडकी बनी । विछकुछ डोक समय देने 
tor white Chromium case Rs, 2 2nd Radium Dial Rs. 3 extra, वाळी । प्रत्येक को गारंटी ३ खाळ ¦ 
LIMITED STOCK NO ORDER FOB MORE THAN 3 AOOBPTED | बाली फ्रोमियम केस \ hk 
ORIENT WATCH SYNDICATE Dept. (40) Colony Fa. DUM DUM || ' स 7 ४ 
PRES यया फो 
आवाजाला ४)) हाटक यन क ०). उपोरियर 
! | ३८) रोल्डगोल्ड (१ . व यारंटो)--५४) 
| रेक्टे गुलर, दोनो व कभंदोप ऋोभमियस केल 
| ४२), रोल्ड गोल्ड ६०), १४ जुएल्स 
| रोल्डगोह्ड--६०); अलारस राइस पीस 
| १८), २२) उपीरियर ३४) बीग वेन-४४) 
| पेकिंग पोस्टेज अळादे, एक साथ रे छेने से | 
ह | राफ । एच डेविड एण्ड छूं० पो० ब० मं० 
॥ ११४२४, ककत्ता 
६७ ०३4 | 
~= ॥ ORO OPO 
घय. को आराम पहुंचाता, परिष्कृत करता ओर भर्ता है । 
a षः 
५० से अधिक वर्षा से विख्यात 
जम्वक, वनस्पति मळइम चम रोगो आर घात्रों के लिउ शीघ्र गुणकारो, | 
कोटाणु नाशक, अयन्त सफळ ओषधिके रूपभे सारे संसार में प्रसिद्ध है । 
जम्बक के परिष्कृत वनस्पत तेळ लोम कूपो में प्रवेश करके क्षतिग्रस्त या | 
य म॑ की मांसतन्तुओं को साफ करते हैं ओर दद जलन तथा रुजन को | 
घ्र दुर करत हू | इस प्रकार घाब सखकर अच्छा हो जाता 
> 
रि जस्बक 
र व्यवहार करें रह... 
| है रश 3 a वये 
|: / आलश९तोमेर लि 
x 
पशु चबों रहित चि विख्यात 
| छु विश्व _ विख्यात 
गारण्टी रखने वस्तिर्‌ शे 
| ह क निस्ट्रोट एण्ड कंठ छि वनस्पति मल्हम को पासि 
क --न -पलेण्ट्स : स्मिथ थ्नि््ोट एण्ड ४० लि० इप्टाठो कछकत्ता । : 
| सब जगह मिलत्ां है। 6 ४: "६ 
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ंच्यए से झडत सने के छिए मैं श्राप को एक 
शीशी हल स्वरीद मैने वल परामर्श देख ह र 


प्रशसनोय.र'क्त परिष्कारक दृषित 
रक्तसे उत्पन्न होनेवाली समी | 
बोमारियोकी अचूक दवा तथा ' 

टानिक । सूजन, बात, 
गठिप्रा चर्स गग, दर्ब- 
लता घाव,फोड़ा फ्‌ सी लट गक चि 
गांठोंकी सजन जो |£ 
रक्तकी कमी या दृषित || 
रक्तसे उत्पन्न = | 


होती है। 
FE ASAY 


hestotes vitality 5- sttengil 
KAviRAd N.N. SEN ६ Co. Lio CALCUTTA, 
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लन है, नेङिन मिष्य मैं घे एक 
शौशी हेष्टज रिय धर में रइ ० 


>>> 
ग्ड 


फें ४१ a पि 
सी सिल्क साड़ी | 
आकषक डिजाइन | 
नं० 9 ८ § ७ गग 
१८) . २३) २५८) ? 
२) आर्डर के साथ पेशगो 
बाको वो० पो० से 
योक व्यापारियों को खास सुधोता 


भारत इन्डस्ट्रोज, जुहो--क़रानपुर 
त oT क क प पय ७७ 33 | 
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तुम मुझको 


। क्षी आकेचन ने 
अकस्मात्‌ अलका 


तुमने दे 


मिक्षुत को मूपाति का गोरव | 
34 ." 


कर दोगे]. 
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उपालम्भ. 


जिसको तुमने स्प क्रिया है. 


3 

पाया. ज्यों उसमें क्या रह सकता कल्मष ? 

वैभव, करता है जो ध्यान तुम्हारा, 
मानो, 


वह कया हो सकता है नीरस? : 


2 मिला तुम्हारा प्यार जिस्ते - है, >. 
इतना मझ दे द सट 
र ह जर उसे और क्या. तुम बर . दोगे? 

क्या अपनी स्मृति भी हर लोगे? कट क क... 
हीर 2 दोगे 
तुम मुझ को पागल कर दोगे? गुन OR ग १ 


सनी थी हिरदय की नगरी, 
हआ तुम्हारा तभी पदार्पण ; 
व्यर्थं तुम्हें क्या ढूंढा मैंने 


~ 


देवालय में ? भटका वन-वन ? 
मन-मन्दिर में आकर मी तुम 
कब तक मुरं, से लिंगे - रहोगे ? ५४ ० वी 
तुम मुक को “पागल करं दोग ।  ' !! |. क, 


-आरसीप्रसोद्‌ सिर न खू 


खळा rrr 
रा ICI > 
पराहत बस जिनके मन माही । 


i 


तिन कदं जग दुळंभ कुछ नादी ॥ 


स्वागत ! 

“सौम्य, शांत, देवतुल्य स्‌.न्दर गो एबद्न 
अनुरगरस्जित नेत्र ओए दृढ़वाणी जिसका 
परिचय है वह जवाहरलाल अपूर्ग ज्योति 
और अजेय तेजा प॒ ज है। मूलतः जीवन 
दर्शन सम्बन्धी सिद्धांतपर गांधीजीसे मत- 
भेद रहते हुए भी जवाहर लालजी उनको 
गम्भीर सम्मान और श्रद्वा स्नेहकी दृष्टसे 
देखते और मानते हैं गांधीकी मध्य युगीनता 
और जवाहरलालकी आधु नेकताके -बीच 
में एक अस्तर्निहित आध्यात्मिक सापक 
है और वह है दोनेंमें पायी जानेत्राली एक 
समान मानवता--मानवधर्म । दोनों ही 
अपने साथियों, देशवासियांको प्यार करते 
हैं और मारतकी मुक्ति उनके लिये विशुद्ध 
राजनीतिक प्रश्‍नसे कही अधिक महान 
अर्थ रखती है। किन्तु इसको व्यक्त करनेके 
दोनोंके तोए्तरीके भिन्न हैं, वयोवृद्ध 
गांधी जी रहस्यवादी अनुभूति औए चिन्तनमें 
विश्वास हैं तो अपेक्षाकृत अहपवयस्क नेहरूजी 
युक्तिवाद और बिज्ञानबादमें । गांधीजीका 
मार्ग है तपस्वीका, नेंहरूक़ा . संसारी का । 
लेकिन आदर्शवादी दोनों हैं, क्यों कि गांधी 
और नेहरू दोनों भारतीय किसानको वह 
जैसा है उस दष्टिसे नहीं उसे कसा 

होदा चाहिये दृष्टिसे देखते हैँ । पण्डित नेहरूके 
विचार मानस पर मार्क्सबादका गइरा 
प्रभाव है, पर मानसिक चित्तबृ त्तपर उठने 
वाली तड़ेत तएङ्गो उनको मार्क्सवादी 
सिद्धांत 5 घेरेसे बाहर निकाल ले आती 
हैं। फिए भी नेहरूका समाजवाद स्‌, निश्चित 
ओर निरन्तर गतिसे बढ़ रहा है ओर 
क संघर्भमें विजयके वाद वे स*म- 
बत: समाजवादी आन्दोंलनुका नेतृत्व 


* करेंगे) 


दुलके प्रमुख वामपत्थी सदश्य 
होरेनसनके जोकि भारतके प्रथम प्रधान मंत्री 


ये शब्द हैं ब्रिटिश 
श्रीरेजीनारड 


पंडित जवाहर ळा? नेहरूके उन्दर व्यक्तित्व 
पर पूर्ण प्रकाशड।छते हैं। उनके नेतृत्व भार 
उनडी शासत-कुशळताका उल्हेख संसारके 
इतिष्ठासक्रे किसी कालके सर्वश्रेष्ठ राजनेता 
के समकक्ष किया जायेगा, यह हम ही नहीं 
कहते ब्रिटिश सान्राज्यके हेल युगके एक 
वरमकूर मोतिज्ञ राजनेता छाई माउण्टेन 
ने उस दिन छन्दनके इ?डय़ा हाउसमें पडित 
जताइरळाळ नेहरू का चित्र उद्‌घाटन 
करते हुए कहा है । आपर कहा हे कि “जब 
इतिहास लिखा जायंगा' यह सिद्ध हो 
जायगा कि किसी समग्र किसी देशमें पेदा 
हुए सर्वश्रेष्ठ मानवोंमें पण्डित नेहख्का 
स्थान है। सत्यता भर छुद्दताको कल्पना 
गम्य ऊचाईके वे श्रष्ठतम नररल हा 
जिन्होंने कभी किसी समय किसो दृबाव्मे 
पढ्कर कोई ऐवी नोति या काडी नहीं 
छुफार्‍या जिसक्रे डि) इतिदासके रिले जाने 
के समय वे या उनके देशवासि गोंको शमि- 
न्दा होना पड़े । पणिडत नेहरूके नेतृत्व भौर 
व्यक्तित्वके सम्बन्धर्मे इर शत्दोक कितना 
महत्व है यह इसोसे समझा जा सकता है 
कि छाई माउणउरेटेनऋको अपने वायसराय 
काळ ओर अब्र गवर्नर जेनरलरी हैसियतसे 


निकटसे निकट सम्पकमें रहकर प ढितजीको 


समभनेका पूर्ण अवसर मिला हे । भारतके 
विभाजनके साथ ही मुह्छिम लीग ओर 
साम्राज्यवादो दुःर ब्रिटिश राजतीतिज्ञोंकी 


_ दुरभिसन्धि और घृणित षडयत्त्रके फल- 


एवरूप भारतकी नयो सरकारके सामने जो 
परीक्षा होळ उपस्तित हुआ प ढित नेहरूने 
अपने छपोग्य नेतृत्व द्वारा यह सिद्ध कर 
दिया कि संकर आंधी ओर वचन्डर 
बिजली ओर तूफानका भी किस इढ़ता और 
साइसके साथ सामना करके दुश्मनङी चालो 
को व्यश कर दिया जा सहता है। पिछले 
तीन महोनेऊा शासन यह सिद्ध करता है 
कि पंडित नेइरूके i भारत मार्ग में 
भनेवळे संकरो भ्रा 

को फेछते हुए आगे बढ़ता जायेगा या 


मुस्छिम लीग पार्टमेणटरी दके नेताके चुनावों 


[३ जर भारत पे रत स 
~+ न के 
अग्रणी राष्ट्रॉर्मे नेतृ-सथान प्राप्त कोणा 


अपने ऐसे मनस्त्री और तपस्वी नेत. | 
उनके ४६ घें जन्म दिवस ( १४ न | 
के उपलक्षमें सादूर स्वागत करते हैं ने ग्वा 
उनके नेतृत्वपर पूरी आस्था और प ड 
प्रकट करते हुए उतके शतायु होनेकी प्राथना | ६ 
करते हैं । |. $ 
| स्‌ 
स्‌ 
प 


रास्ता खतरका है | 


निराश लीगी शहीद छद्दरावदी बंगाल 


ख्वाजा नजीसुदोनपे बुरी तरह पटकनिया. 
खा कर इस समय चारो तरफ हाथ पेर , ह 
पटक रहे हैं। कभी महात्मा यांयोके चरणों | | 
तळे होठ जीवन सार्थक करनेके इरादेसे | हो 
कञ्कत्तेसे दिही भौर दिल्लीसे कलकत्ता >) बव 
चक्क काटते हैं तो कभी कायदे आजम | 
जिन्नाकी कदम बोलोके लिये करांचीकी | ह 
डड़ान भरते हें । साधुसन्तको रिका लेना । F 
सहज है, किन्तु जितना जेते धूलंराजको | ती 
प्रसन्न करके काम निकाऊ लेना टेढ़ी खंर | जा 
है। एक बात ओर है, काम बन जानेके | इन 
बादु घूर्त नेता अपने समान ,हो महत्वा | मा 
कांक्षो दूसरे चतुर और कूटनीतिज्ञओ कभी | स्त 
प्रश्रय नहीं देना चाहता क्योंकि वह जान | ह्व 
है कि मोका मिलते ही बढ अपने नेताको द्फ 
भो आपने राह्तेसे इटानेमें चाळ चढनेसे | चि 
बाज न जायेगा । यहो कारण हे कि असत्य छे असे 
भोर अनीतिके आधार पर खड़े नेता भने ' जह 
सहयोगियोंते काम निकाल लोनेके बाद | रुः 
डनी दूधकी मक्खो_की तरह दळसे निकाह | तर 
फे कते हें, क्योंक डनको अपने इन्द्रासन | सा 
डोलनेका खतरा उनको कभी एख 
बैठने नहों देता और अपने निकट एनं यो 
से योग्यतम अनुप्रायित्रो पर विश्वास नही. 
करने देता। कलकत्त में नरसद्दार यशे 
अनुष्ठान द्वारा पाकिस्तानका मार्ग प्रश 
कर चुऊनेके बाद मि० छह्दरावदीको शा | था 
हुआ हया कि धूर्तता भोर ूरन्देश | जिल 
जिन्नाके,सामने में अभी दूध पीता बर्थ ही, धा 
हुँ। उन्होंने कभी कल्पना भी नही की| ? 


होगी कि जोती हुई बाजी इस खाळाडीके | स" 


शव पवते जब जो गयत और 0 उ^के हाथसे छीन ली जायेगी..भोर 
घे न घरके होंगे न घाटके । | 
मॉकधघारमें डगमगाती हुई नैयाको 
केसे पार लगायों यह प्रश्‍न इस समय 
झहीद्‌ छद्दरावर्दीके सामने दै और संभवत: 


` इसका उत्तर पानेके लि; ही उन्हाने भारत 


में बसने वाले लीगी सुसलमानोंका एक 
सम्मेलन गत सप्ताह कलकत्तेमें बुलाया था । 
सम्मेलन बन्द कमरेमें हुआ जिसमें 
पत्र प्रतिनिधियोंको भी नहीं जाने दिया 
गया । प्रश्न यह होता है कि करांचीसे 
मि० जि नासे मिलकर आनेके बाद ही इस 
बन्द सम्मेळन्के आयथोजनके पीछे अवश्य 
ही कुछ रहस्य है। निश्चय ही जिन्नाने 
छहरावर्दीके सामने नया छख स्वप्न रखा 
होगा । भारतमें सुल्लिम लीगका प्रभाव 


` बना रहे, भर पाकिस्तानका एक मजबूत 


गढ़ ढढने न पाये,.इस कामके लिये छहरा- 
वर्दीसे बढ़कर उपयुक्त व्यक्ति मि० जिन्नाको 
भौर कोन सिल ल$ता हे । इस तरह एक 
तीरसे दो शिकारोंको निशाना बनाया 
जायेगा । छहरावर्दीकी प्रतिभा भौर संग- 
इन शक्ति भारतके हितकी दृष्टिसे सुसळ- 
मानोंको संगडित करनेमें न छगकर पाकि- 
स्तानके णंचमांगियोंके संगढनमें लगेगी । 
स्वगं झुस्लिस लीगियोंको भारतमें लीगके 


| दुफनानेकी बालों कहते सुनकर जिन्नाका 
| चिन्तित होना स्वाभाविक था । युक्तप्रांतीय 


भसेम्बळीमें लीग पार्टीके नये नेता मि० 


_ जहीरुछळररीने..हेकहा था कि आल इन्डिया 


सु-लम लीग मर चुकी । समवतः इस 
तरहके वक्तव्योकी छनकर ही जिन्नाने यह 
साबित करनेके लिये कि भारतमें लीग मरी 
नहीं हे उइरावदी छी फि/' पीठ ठोंककर इस 
कामक्रे लि4 राजी और अमादा किया । 
एइरावदी द्वारा कलकत्त में बुलाया गया 
सम्मेलन दरअसल भारतके सुसलमानोंका 
नहों भारतके लीगी मुसलमानोंका जलसा 
था और मूस्लिम लीग को नये रूपमे 
जिलाये रखनेका प्रयास ही इसका उद्देश्य 


झं था, यह बात इस सम्मेछनकी कार्यबाही 
कके | खाय कर शहीद छद्रावदीके भाषणसे बिल- 
कुरू पष्ट हो गयी है । 


हम भारतके मुसलमानोंसे साफ साफ 
कह देना चाहते हैं कि यह खतरेका राल्ता 
है। जिस धर्म और सम्प्रदायके नाम पर 


एक बार हमारे देशका बटवारा हो चुका 
फिर उसी धर्म और सम्प्रदायके नाम पर 
किसीके अधिकार रक्षाकी बातको भब 
हमारा देश वर्दाश्त नहीं कर सकता भारतीय 
विद्वान परिषदने डंकेकी चोट अल्प संख्यकके 
रक्षाकी घोषणाकी है । भारतके मुधल्मान, 
थह नहीं हो सकता कि अपनी रक्षाके लिय 
अबभी किसोविदेशी सरकारकी तरफ ताकते 
रहें, खासकर जब्र कि" हमारी भारत सर- 
कारने, जिसके सूत्रधार हैं पंडित जवाहर 
लाळ नेहरू ओर महात्मा गांधोसे जिसे 
प्रेरणा मिळती है, केवल बचनों द्वारा ही 
नहीं कार्यो' द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि 
भारतमें प्रत्येक सम्प्रदाय सुरक्षित है, वले 
कि वह भारतके प्रति वफादार हों । सम्प्र- 
दाय ओर धर्मके नाम पर विदेशो सरकार 
की छत्रछायामें काफी प्रोत्साहन भोर सार- 


- क्षण नामधारी राजनो तिक सांस्थाओं भौर 


सांगठनोंको दिया जा चुका है। स्वतंत्र 
भारत इस रगेय्योको. चालू नहीं रहने दे 
सकता । भारतके मुसलमानोंके सामने 
रास्ता खुठा है । वे भारतके नागरिकके नाते 
अपने अधिकारेंके लिये छड़ने वाली राज- 
नीतिक पार्टियोमें शामिल हों । कांग्रेस ही 
ऐसा लांगठन है जिसमें शामिळ होकर वे 
अपने साथ साथ देशका भी हित साधन 
कर सकते हैं। मौलाना भाजादके नेतृत्वमें 
भारतके मुल मान कांग्रेस छांगठनके अन्त- 
रत सांघवद्ध होकर देशके शासनमें पूरा 
हिल्सा बटा सकते हैं, पर यह तभी हो 
सकता है जब वे छहरावदीके मयावी चक्कर 
से अपनेको बाहर रोगे । इम बारबार 
३नको यह स्मरण कर देना चाहते है कि 
भारतमें बसकर भी यदि चार करोड़ मुसल- 
सान जिन्नाका काम साधनेकी सा जश 
करने की उधड़ बुनमें पड गे तो वे अपने 
हाथों अपने णेरों पर कुल्हाड़ी मारे गे । 
युक्तप्रास्तीय असेम्बलीसे हिन्दीके तकी 
राज्यभाषा ह।नेका प्रस्ताव पास होनेके बाद 
ढी गियोंका वहांसे प्रतिवाद स्वरूप निकल 


io 
Fg 


जाना और जाते जात उनमेंसे किसी एकका 
यह कहना कि हम भारतमें हो पाकिल्तान 
यनारोगे, कांग्रेस सरकार पर मु' ह देखी 
नीतिझा आरोप, बम्बईके मुस्लिम सम्पा- 


“दुकोंका दो राष्ट्रोंके सिद्धान्त पर अडिग 


विस्वास प्रकट करना और ल्व टीगको 
ही एक राजनीतिक सांगठनके रूपमें जिळाये 
रखनेका प्रयास आदि बात से यह स्पष्ट 
है कि अमो अधिकांश मुसलमान पाकि- 
स्तानी नशेमें कूम रहे हैं। सीधी तरहसे 
उनसे यही कहना है कि स्वतंत्र भारत 
जानता है कि नशा केसे उतारा जाता है, 
यह सोच समककर ये अपना राश्त्ता 
भख्तियार करे' । 
वही रफ्तार बेहजी-- 

गत सप्ताह कलकत्त में श्री शहीद एह- 
रावर्दीके निमन्त्रग पर उनके निवास स्थान 
ओर उनके ही सभापतित्वमें भार तोय मुसळ 
मानोंका जो बन्द सम्मेलन हुआ डससे 
पता लगता है कि हवाका रूख किधर है । 
सारके आगे भूत भागता है यह कहावत 
भारतके लीगी मुप्तकमानोंके सम्बन्धमें 
अक्षरशः इस समय लागू हो रहो है । आज 
इनकी ईभारत-भक्ति ओर गांधीजी तथा 
नेह हजीके प्रति इनमें जो भ्रद्धाका भाव 
जागा है उसके पीछे हृदयी झुद्धताझा ॐश | 
कम भयका भाव अधिक है । भयका जनक 
विश्वास भोर पाप है । भारतके राजनेता- 
ओंमें शन सुसलमानोंका अविश्वास ओर 
पाकिस्तानके साथ मिलकर भारतमें फिर 
नया खूनी तूफान छानेका जो पाप दिलमें ये 
छिग्ये बठे हैं. उसका भेद खुळ, जांनेकी 
आर्शकासे सदा भयभीत रहना स्वाभाविक 
डे भौर यही कारण हे कि अपने इस पापको 
पर्देंके भीतर छिपाये रखनेके गरजसे ये आज. 
पचम कौन कहे सप्तम ल्वरमें राजभक्ति ओर 
देश भक्तिका राग भलाप रहे हें, जिसका 
बेछरा हो जाना स्वाभाविक है । इन सुसल- 


` मानोंके दिल अभी साफ नहीं हुए, यह इसी 


से स्पष्ट है कि भारत सम्बन्धी अपनी भावी 


:नीतिपर खुलेआम विचार. करनेका साहस 


तक नहीं कर सके । इन? दिलमें काळा है, 
यह भी इस बातसे स्पष्ट है कि पाकिस्तान 


2. ७; अकडिओी 


क ज्ञानक बाद भो भारतमें उस संगठन 
को बनाये रखना चाहते हैं जिसने भारतको 
खणड-खणड क्रया और आज भी जो 
भारतके विरुद्ध भयानकसे भयानक षड्यन्त्र 
कर रहा है । स्वभावतः भारतोय ऐसे संग- 
उनको अपनी . भूमिपर फर फलते फूलते 
देखना >से वर्दाश्त कर सकते ई । मुसलमान 
भभोतक अपनी पुरानी चाळवाजियो ओर 
हृथकपढांते बाज नहीँ आ रहे हैं। यही सब 
देख$र उस दिन युक' प्रान्तोय व्यवस्था- 
पिका परिषदुर्मे सार्वजनिक शांति एरक्षा 
सम्बन्धी घिरूपर विचारके दोरानमें प्रधान 
मन्त्रो प = गोविन्द बभ पन्तने विरोधी 
- द लीगको कडी चेतावनी देते हुये कहा हे 
कि इस देशमें शान्तिको रक्षाके हितको 
दृष्टिमे रखकर सरकार और बहुसंख्यक 
सम्प्रद'यके विस्द्ध मिथ्या और (राधार 
भारोप ळगानेके पुराने हथक डे बन्द करो ।” 


ब 


` इस सत्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता 


कि काहे सरकार अल्पसंख्य रुकी रक्षा 
बहु 'ख्यिकोंकी सहानुभूति और सदूभावके 
बिना कदापि नहीं कर सकती । डस बहु ख्य 
सम्प्रदाय की छाती पर मुस्लिम लीगको 
भैमि रहकर उसकी सदिच्छा और सहानु- 
भूति पानेकी आश। नहीं की जानी चाहिये । 
इस सत्यको पंडित पन्तने महसूस किया 


च भोर इसीसे उ-होंने जोरदार शब्दोंमें 


कहा है कि कगडकी जड़ मरिछिमं लीगको 
खत्म करो । इस शांगठनने देशमें घृणा भोर 
फूटके बीज बोये हैँ । उसे जीवित रखनेका 


` अर्थ है. घृणा भौर फूटकी जड़ सौंचना 
* गणतन्त्रवादी राज्यके विकास के मार्गमें 


साम्प्रदःविरु सं थाए' काटे हैं, उनको 
जद्से उखाड़ फेकनेको आवश्यकता है देशके 
मानस पर फोळे हुए साम्प्रदायिक :बिषको 
उतारनेके छि! राष्ट्रवादी जहरमोदेरे 
चाहिये । मुस्लिम लीगके रहते भारतम 


 ज्ञान्ति नहों हो सकती देशकी समस्याको 


किसी सम्प्रदाय विशेषके दष्टिकोणसे जब्र 
तक देखा जाता रहेगा, तब तक बालिग 


मताधिकार संयुक्तःनिर्वाचन और लोकतंत्र 
१ कुं. व्यर्थ सिद्ध हांगे । अतः देशमें शांतिके 
लिये सर्गप्रथम आवशयकता है मुस्लिम 
ळोगको दफनानेक्री, क्योंकि पंडित गोविद 


MS > न न्याया. 
पन्ते शब्द में, शा!न्तके खर एक न सकता हे इसे चालाक सेद 3355 एक न4 सकता हे इसे चाळाक चौधरी खो 
र्‌ 


मनोगेज्ञानिक आधारका आवश्यकता त्र 
ओर जब तक भारतके सुपलमान लीगको 
दफनाकर इस नये आधार पर नहों खड़े 
होंगे तब तक उन पर विश्वास नहीं किया 
जा सरता | यह अविश्वास ही संघर्णको 
प्रश्रय देगा भौर इसका परिणाम क्या हो 


खछूल्य ३ 


उदार्सान, शौकञाकुल चेन्‌ 


रूप बिलास कम्पनी» कानपुर 


कक वाले का, साबुन को कहीं मी देख पने पर, स्वगामी प्रतिकार 

य हे कि जितना मी साबुन मिल सके, संचय किया जापरे। परन्तु आपको 

कही ना सुन मोळ लेना चाहिये जितना कि आपकी आवश्यकता को पूरा 
¡| इस प्रकार आप एक अच्छे नागरिक का कर्त्तव्य निबाह टेगे । 


समक त भारतसे नौ क 
हो गये ) कया यह भो भा 
सानोंशि बतानेकी आवश्यकता हे कप 
अब भी मुस्लिम लीग को ठ्य 
मेजिले मकसूर तक पहुंचानेका प न Ns 
ससझनेकी फिर गलती करने जा श] 

~ | 


£ 


REIS 


हमाम जोर ५०१ 


साबुन 


के... दो टाटा 
FS. 056, 


आईल मिल्स कम्पनो लिमिटेड 


———— SRN 
" ° भा० काग्रेस कमेटीका अधिवशन 
rr 35 ७आआाआ»७आ«आक 


गा ः गत सप्ताह १५ नवम्बरको दिल्लीमें 

| आरम्भ हुए आळ ह डिया कांग्रेस कमेरीके 
| अधिगेशनमें राष्ट्रपति आचये कृपलानीने 
| अपने त्यागपत्रके सम्बन्धमें देशकी स्थितिका 
सिंहावलोकन करते एक लम्ब। वक्तव्य 
दिया। मद्दात्मा गांधीने भाषण करते हुए 
कांग्र सकी राष्ट्रीय परिपाटी और परम्परा 
का जिक्र किया ओर कहा कि प्रत्येक काँग्रेस 
मेनका कर्तव्य है कि वह वतमान हि्थातका 
सामना करनेमें अपनी पूरी शक्ति लगा दें । 
| काँग्रेस सम्पूर्ण देश और प्रत्येक सम्प्रदाय4.] 
सेव्रक हे । साम्प्रदायिक स॑गठनोंके खतर- 
नाक सिद्धाल्तों और आचरणोंका उत्तर 
देनेके लिये हमें कांग्रेसका प्रबल लोकमत 
बनाकर उनका प्रभाव नष्ट करना 
चाहिये। 


मन्त मन्न देशों का भन्न मिन्न समय हो सकता है 
परन्तु वेस्ट एण्ड की घड़ियों के समय में फक्र नहों 


आसपास 9०5 02272 4 TT १ 


> व 


न ... 


नियंत्रण हटे 

| निरांत्रणके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने 

| _ बड़े जोरदार शब्दोंमें कहा कि नियंत्रण 

उठा दिये जाने चाहिये, तभी जन- 

साधारणको निर्यंत्रणसे उत्पन्न हुराचारोसे 

बचाया जा सकता है। डी ल 
कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटोने कण्टोल | २१९. “ठु याक (पूस अ 


हटाने के सस्वन्धमें.प्रस्ताव[पास;किया हे । | २.) की स्मृति: नीचे चित्र 
ह कर ६ ` | में नयी दिलीवी एसेम्वळ 


आपको वेस्ट एण्ड की घड़ी द्वारा 
जत्र नयी दिल्डीतें आप “हाजरो” (नाइता) रूतम 
कर रहे होगे तत्र आपका अमेरिकन दोस्त सम्भवत; 


| जानेक के बाद प्रेसिडेण्टके त्याग-पत्रपर 
विचार किया जाये । 

FF 

६. ¦ कांग्रेसकी मोलिक नीति 


९१४६७...» «६५ 


ES रोष्ड पानके त्यागयत्रयर he उससे पिछडं। सन्ध्या के समय त्राउवे सिनेमा से बा.र 
। द siz - गा । : 
| महात्मा गांधीने रा-ट,पति कृपलानी तिकड रहा हो नने पेस्ट एज 8 
| क त्यागपत्रक सम्बन्धमें कहा कि कमेटी ® रतान्दिमसे बक कार ड रे योग्य ही | | 
| - फोटिका स्थान दिया है | यह केवळ निर्भर योग्यही | 
| या तो उनका त्योगपत्र स्वीकार करे या | उच य हि अमी सी शी 
ख उनके दृष्टिकोणको . , अप्रनाये । पण्डित नही बल्क सा झोर पन वत क मांगको || 
| जवाहर नहर 6 वीक अपया है पर म्य र हस मर 
| ° Se क हो (री करनेकी चेष्टा की जाती है | iil 
T अन्य सब प्रस्तावों पर विचर समाप्त हे व 4 


देस्ट एण्ड वाच कं०, बम्बई ¦ कलकत्ता 


विदेशी शासनके अन्त और स्वतन्त्र 
जनताक सामन उत्तरदायी सरकारकी , 
~ में 
स्थापनाका स्वागत करन क सम्बन्ध 
पण्डित न हुरूका प्रस्ताव पास हुआ । इस 
प्रस्तावमें कांग्र सकी नीतिकी व्याख्या की 


( नया.झेर ) 


निकल सिल- २६४) W ATCH CO 


म BOMBAY & CALGUTTA 


- ख्वा $ दोनो' उसीक अनुसार आचरण करे। 
कांप्रोेसने दो राष्ट,क तो कभी 
नहीं माना । कांग्रे सको नीति देशमें लोक- 


तन्त्रीय सवे जनीय राज्यकी स्थापना करने i अ र 
की रही है जिप्तमें सब नागरिकों के अधि- दे 2 22 ; 


कार एक समान रहे ओर सत्रको बिना 
किसी भेदमावक राज्यका संरक्षण प्राप्त 
हो। 
अन्य प्रस्ताव 
आल इण्डिया कांग्रेस कोटी दारा 
स्वीकृत अन्य प्रस्ताव शरणार्थियों, देशी 
रियापतें, गेए सएकारी सेनाओं और 
साम्तररयिक सङ्गऽरोंसे सम्बन्ध रखते 
हैं ।। देशी राज्य सम्बन्धी प्रस्ताबमें लोक 
तन्त्रीय शासन, जिसमें सवो चच सत्ता जनत 
मानी जायगी, स्थापित करने को नरेशोंसे 
कहा गया । मुस्लिम नेशनलगार्ड, राष्ट,य 
स्वयं सेवक संघ जैसी गैर सरकारी 
सेनाओं और भुरिलम डीग, हिन्दू महा- 
सभा, अकाली दल जैसे सङ्कठनो'को अरा- 
ष्ट,यं बताकर इनको अपना सङ्गठन भङ्ग 
करने और [प्रांतीय तथां क न्द्रीय सर- 
कारोंकों इस सम्बन्धमें आवश्यक कार्य- 
बाहीकरनं का निदेश दिया गया। 
त्रिपुरो राज्यमें अशान्ति , 
पश्चिमी पाकिस्तान जब जूनागढ़ 
काईंमौर तथा हेदराबादमें नयी समस्याएं 
उत्पन्न क भाएतीय यूनि यनको तङ्गकर 
रहा है तो पूर्वी पाकिस्तान ही इस कांममें 
उनसे पीछे.क्यों रहने लगा । त्रिप्‌,रा 
राज्यन्ते भारतीय यूनियनमें योगदान कर . 
लिया है, अतः उसके विरुद्ध आन्दोलन 
_ चढानेकी तैयारियां हो रही हैं, तथा उसे . 
' पाकिस्तानमें सम्मिलित होनेका परामश 
१७. ओ जा रहा है। भारत सरकार इस विषय 
पहले से ही सचे ष्ट जान पड़ती है | देखें, . 


न 


AT AMAZINGLY — Af AMAZINGLY L 


cases with a nice strap and box, 


Priees Rs, 26, Postage As. I2 (tree for 2) 
for white Chromium case Rs. 2 and-Radlum Dial Ro. 3 extra, 
LIMITED BTOOK NO ORDER FOR MORE THAN 3 ACOEBPTEBD 


त्क ३६ 


प 


a जार, 


प्‌ः स्वास्थ्य और 'असोम शक्ति तथा क्षमता के लिये रक्त वाहिनो 
धमनियों को पूणत: स्वच्छ रखना चांहिये। इससे निश्चिन्त रहने 
के लिये नित्य बाइलबोन्सका सोते समयसेवन करें । 
शुद्ध बनस्पति होनेके कारण बाइलबोन्स धीरे धीरे किन्तु 
प्रभावात्मक ढङ्गसे भेरेको भोजनके निकट अंशांसे जो आलस्य, 
अजोर्ण आदि अनेक रोग पेदा करते हैं, मुक्त ओर साफ रखता 
है । बाइलवोन्सके लाभ पहुंचाने का आप स्पष्ट अनुभव कर 
सकते हैं । वे सम्पूर्ण प्रणालीको दृढ़ बना 
देते हैं जो उस आंतरिक स्वास्थ्य का 
४ निर्माण करतो है जोकि दिव्य शक्ति और 
कार्यक्षमता को नोंव हे । 
पूर्ण स्वस्थ रहनेके लिये जगत्‌ प्रसिद्ध 
रेचक तथा टानिक बाइलबीन्स का 
सेवन को जिये । 


बाइल बीन्स 


San - स्मथ & निस्ट्रोट पुरऽ ४० 'छ० इन्टाली, ।लकत्ता 


Lever movements jowelled 
wrist watches in fancy shapes 
36 hours wmding with ३०८८ 
hand, thick crystal glass, most 
reliable and accurate time keopers, 


guaranteed for 3 years, nickle silver 


ORIENT WATCH SYNDICATE Dept. (I48) Colony Rd. DUMDUM. 
पडि अशा RS हदवा 


OM SC eC CCC COX | ९ ९ ९ 
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राष्ट्रपतिका पद्‌ त्याष 

आचार्य कृपछानीने भारतीय कांग्रेस 
के समापतिके पदसे त्यग-पत्र दे दिया 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सम्मुख 
इसके कारणो पर प्रकाश डाळते हुए उन्होंने 
कहा कि केन्द्रीय सरकारमें जो कांग्रेसी 
नेता हैँ उनका क्रियात्मक सहयोग उन्हे 
नही मिल रहा है हे और वे महत्वपूर्ण 
बातों उनसे परामर्श नही' लेते । राष्ट,पति 
के पद-त्यागका महात्माजीने भी समर्थन 


किया हे । अब वह अखिल भारतीय कांग्रेस 


कमेटीके विचाराधीन हे । 
भारत अफ्िकाक। झगड़ा 

संयुक्त राष्ट, संघमें अफ्रिका निवासी 
भारतीयोंके प्र.त दुव्य वहारके सम्बन्धमें 
भारत सरकारने जो मन्तव्य पेश किया 
है उसके निर्णयके लिये भारतीय प्रति,नधि 
मण्डळकी नेत, श्रीमती विजया लक्ष्मी 
पण्डितने दोनो' देशेंके बीच एक गोलमेज 
कांफ्र सकरनेका सुझाब रखा है, जिसका 
अमेरिकाने जोरदार समर्थन किया है । 
स घकी जेनरल असेम्बलीके | निर्णयक्री 

प्रतीक्षा की जा रही ह्‌। 

श्र 

पाकिस्तान हारा उटपर टेक्स 
पूर्वी पाकिस्तानकी सरकारमें परवबड्ठा 
से भारतीय यूनियनमें आनेवाली ज्‌ टपर 
टेक्स लगानेकी घोषणा की है । पहले यह 
कर भारत से निर्यात होनेवाली ज्‌ टपर 
बन्द्रगाहे[में ल्गायाजाता है और इसकी 
अधिकांश आय भारत सरकारके खजानेमें 
जाती थी । ५ मनी गांठपर १५) तथा 
कच्ची गांठ ओए खली ज॒ टपर ३) मनके 
हिसाबसे यह टेक्स लगाया जायगा । देखें, 
भारत-सरकार इस सम्बन्धमें क्या कार्य- 
वाही करती हे ९ 


कहां क्या हो रहा : 


eS FS ८ ५ याया क्ट 
न नी मी 


हाह? 


जु कामरसे ब्रांकाइटीज नष्ट हो जा 

सकता है ओर वह प्छुरिसी 
तथा न्युमोनिया का मी रूप धारण कर 
सकता है। इससे बचने का सत्रोततम उपाय. पैप्स कौ कोटागू नाशक 
स्वानदायक टिकियो' का सेवन है । 

सुखम पेप्सके ६ळने पर उप्तका औ पधिपुक्त रव्य आपकोपा समें श्रिमति 
होकर पेफडेके -नदर पहुंचता है। उससे फेफड़े और छाती के सूज हुए माग 
राम पहुंचता, कफ ढीला होता ओए संक्रामक क्रीशाणुओ का नाश होता 
है । आपकी स्वाप्-प्रक्रियामें शक्ति, उष्णत। ओर स्पृर्ति आती है । 


खांसी, जुकाम, सर्दी, कण्ठका स जन, इन्फ्लुए जा, ब्राङ्काइटीज ओर छाती 


~ > च 


के अन्य रांगो के लिये रामबाण औषाि हे > 


कोटाणुनाशक, स्वासदायक्र टिकिया 
हमेशा अपने पास रखिये। 
समो दवाखानों में मिलता है 
तवा __स्मथ स्टेनिस्ट्रोट एण्ड वं लि० 
इण्टालो, कलकत्ता 


व्य 


जवाहरलालके जत्म-दिवसपर इण्डिया हा 
में पण्डितजीके चित्रको उद्‌ वाटन किया । 
फ्रांसमें कस्थनिश्ट प्रदडोन 
कम्यूनिस्टो दारा आयोजित प्रदर्शनों 
में गत सप्ताह मार्सलीजमें एक व्यक्ति मर 
॥ गया २१ घायल हुए पारणाम स्दरूप नगरमे | i 
` सैनिक और यांत्रिक रक्षी बुलाये गये।। | 
| वहां डको में काम करनेवाले श्रमिको'ने 
ग्‌ | 
ब्रिग्श अथ स्‌ ।चवका त्यागपत्र हड़ताल कर रखी है । प्रदर्शन उम्र रूपमें 
| ८४ उन अपने भतीजे फिलिप माउण्ट बटेन कल Se Ce 
ब्रिटिश पार्लमेंटमें बजट सम्बन्धी जारी हर । आहतोंमें हाळमें निर्वाचित डिगाळ 
|! . टू ~ थत करनेको ho त्रट्‌ < | नट ~ [SNA To है ~+ 
| प्रस्तावो को उपरिथत करनेके पहल ही दळी मेयर कारलिनी भी हे:। शहरमें रात 


|| टन्दनक्र एक सांध्यकालीन समाचार पत्रमे एलिजावेथके २० नवस्बरको होनेवाळ A 
उनके प्रकाशित हो जाने के लिये ब्रिटिश विवाहमें भाग ळेने टन्दन गये हें ।॥ इस . भर प्रदर्शनकारी&यह नारा ळगाते घूमते रहे | 

| अर्थ सचिव मि० हयूग डाल्टननं आज अवसरपर उन्हाने गत १४ नवम्बरको पं “डिगालको फांसीपर लटका दो ! he 

| कामन समासे क्षमा मांगी ओर अर्थसचिव > काल्या 

|| क्त पदस इस्तीफा दं दिया | डा० डाल्टन 

| || ते कहा कि हाउसमें प्रवेश करते समय 

| एक लाबी-संवाददाताक पूछने एर मेने उन 


एक्जाना हि 2 | ड 
| ' बातोंको व्यक्त कर दिया जो बादमें यहां फफाल। - ~ 5 | | 
| उपस्थित की गयी | मे स्वीकार करत EE ८ १ 


गी ह मेरा यह काम घोर अव्विकका है जिसके ९ फु न्सया ` - | हत ०९७9: पु 
लिये मे क्षमा प्रार्थी हू । टु र 


फिठस्तीनकी नयी सरहद 
संयुक्त राष्ट, संघकी फिलस्तीन विः 


£ माजन उप समितिने प्रस्तावित मावी 
| अरब और यहूदी राज्णोंकी सरहदोंपर रात्र आ राम आर स्वस्थ 
| विचार करते हुए निइचय किया कि जफ्फा फोडे, फुन्सियो औ( ब्रणों से साधारणतः यह प्रकट होता है कि एक्ञीमा 
शहर अरब राज्यकी सीमाके अन्तर्गत का विष अथवा अन्य कठिन चर्म रोगों के बीजाण, शरीरमें मोजूद हैं । 


| रहेगा इस सम्बन्धमें नियुक्त स्पेशल कमी- सतक रहे ओर प्रत्येक रातको जम्त्रक मल्हम उनपर लगाएं । जम्बकके | 
| डाने अपनी रिपोट में. जद्दाको यहूदी बिशुद्ध वनस्पति लैछ कीटाण नाशक और आरामदेह होते हैं । छोमकृपोंमें ' - पे 
| राज्यान्तर्गत रखा था। शीधू प्रवेश कर यह खुजलाहट ओए सनको दढ र करता तथा.व्षि एवं ; 
| जम् नीके साथ ४० साला संधि रोगके कीटाण आक्रा नाश करता है । इस प्रकार चर्म रोग का प्रसार | 
. अमेरिकाक प्राधन मन्त्री मि० मारांठ शीघू रुक जाता हे । | 


' ळन्दनमें इसी महीने होनेवाळ पर - राष्ट 
सम्मेलनमें फिर अपना यह प्रस्ताव रखेंगे 


यह भी कहा कि यह बड़ महत्वकी 
बात है क्रि यूरोप निवासी यह नही सम- 


छोड़देगा । . पशु चर्बी रहित होने की गारन्टी विश्व विख्य,त ड़ 
| र वनस्पति मल्हम 
लाई माउण्ट र टेन एजेन्ट्स-स्मिथ स्टे निस्ट्रीट एण्ड व॑० लि०, इण्टाळी, कलकत्ता । 


नं? ८ 


हमारी जि 


स्मेवारी 


लेखक--आचाय श्री मन्मारायण अग्रवाल 


~ 


इसबार आजाद हिन्दस्तांनकी पहल 
` दीवाली मनानेका सोभाग्य हमें प्राप्रहो रहा 
है । हआरो' व्ष पहले जब भगवान राम- 
चन्द्र लंका विजय करके अयोध्या वापस 
आये थे तव जनताने बड़ी खुशीमें घर घर 
दिये जछाये थे । १२नवस्तर १६४७को हम 
सैकड़ों सालो की गुलामीके वाद स्वतन्त्रता 
देवीके स्वागतमें घरघर दीवालीका महाकुंभ 
मनाएंगे । 
दीबाळीकी रात अमावश्याकी रात्रि होती 
हे । उस वक्त सारा वातावरण अ धकारमय 
होता हे । उस अ धक्रारमें हमारे अनगिनत 
दीप चारो ओर रोशनी फ लाते हैं । अगर 
अंधेरी रात न हो तो दीपावली-के त्यौ- 
हारका कुछ आनन्द ही अनुभव नहो! 
निराशाके' वाताबरणमें ही आझाकी चिन- 
गारियां शोभित होती हैं । आज हिन्दमेंमी 
स्वराज्यके बाद चारों संकट ओर निराशा 
के बादल छाये हूए हें । १५ आगस्तके दिन 
लोगो को स्वतन्त्रताका वरदान मिला 
और उसी दिन से मानो' आपत्तियो के 
पहाड़ ऊपर ढाने टग । पंजाबमें अक्षरशः 
खनकी नदियांभी बहने लगी , करोड़ों घर 
बेचीतग हो (गये और इस स्थितिको 
स'माळनेके लिये हमारी नयी सरकार 


विश्वमित्रके एजेन्ट 
एवर फारवडे एजेन्सीज : 

२४३, मिट स्ट्रोट; 

| मिट पोस्ट 
मद्रास 


भारी कठिनाई का सामना करना पडा है। 
पंजावका हत्याकांड खत्म भी न होने पाया 
था कि काइमीर पर चढ़ाई शुरू हो गयी 
ओर वहांकी स्थिति दिन दिन विगड़ती 
दिखलाई देती है । जनागढ़की हालत 
ग सीर बनी दी है, हेदरावादमें दिन दिन 
भय कर तूफान आ जायगा । इनका कोई 
ठिकाना नहीं | 

ऐसी स्थितिमें हिन्दकी जनताकी 
बहू त बड़ी जिम्मेवारी है। दीपावळीके दिन 
ह्‌ मेंअनुभव करना चाहिये कि सं कटकाल 
के अधे रेमें ही आशापूण उत्साह की 
आवश्यकता होती है । दीपावलीका हरएक 
दीपक हमें. यही संदेशा देता हे हताश 
होना मनुष्यको शोभा नहीं देता ।अधिक 
से अधिक हिभ्मत और वीरता की आव- 
इयंकता विपत्तिक समय ही होती हे । इस- 
लिये हमें स्वतन्त्र भारतकी पहली-दीवाली 
के अवसर पर अपनी कमर कस ळेनी 
चाहिये और समी तरहकी कठिनाइयों का 
बहाद रीसे झुकाबळा करनेकी शक्ति 
और इ्ढ़निइ्चय जुटाना चाहिये । 
भारत वर्ष एक बहत प्राचीन देश है 
इस पर न जाने कितने लोगो ने आक्रमण 


Re मय लेगून 


१९, २४, ३० ४८, ६०, 


होमियोपोथेक दवाइयां न >.) 


ट मौर १०४ मूक ४), 
मौर २०) शपथा ढाक बच अरण! परजुमदार 


oo 
किये और अपना राज्य चलाया। साम्रा 
ज्य र गये लेकिन हमारे देशकी 
आत्मा ओर संस्कृति अमर और अखंड 


रही है। जब किसी देशको सैकड़ों व्षो'- | 


की परतंत्रताके बाद आजादी हासिल 
होती है तो थोड़ी वहत मारकाट होन 
अश्वामाविक नही है.। इस तरहकी कठि- 
नाइयां मानो हमें गहरी नी दसे जागता 
कराती हैं । इसलिये हम किसी मी तरह 
हम्मित न हारे ओए विश्वास पूर्वक आगे 
बढ़ते चलें 

अभी तो हमें स्वराज्य हो मिला है 
लेकिन अब हमें र राज्य या रामराज्य 
स्थापित करना है। अगर गरीब और 
मूजकनता का रहन सहन का स्तर बढ़ 
सके तो फिए स्वराज्य से क्या लाम हैं ? 
र राज्य कायम करनेके लिये हमें देशके 


आथिक संगठन का ढांचा ही बदलना 
* होगा । समाजमें मी अनेक *धार करके 


कांति करनी होगी॥ इस आधिक ब 
सामाजिक क्रांतिके लिए हमें लाखो ओर 
करोड़ों नवयुवक कर्मकत्ता ओ की आव- 
इयकता है। अभी तक तो हम सिफ 
राजने तिक क्रांति करते रहे ; असली क्रांति 
का तो अब वक्त आया है, यह हम न भूलें 


ईश्वर करे स्वत त्र मा तशी दीपावली 
इम सबके लिये मंगळ परावो हो ओर उस 


दिन आशा और उत्साह की ज्योत देश 
भरमें जगमगा उठ । 
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अल्प-जीवन 
- मित्तल एम० ए० 
क्षण भगुर जग में जोवन है। 
फूळ' प्रात में .सुसकाते हैं, 
सांध्य पहर में मुरमाते हैं, 
सुरभित कर जाते हैं जगको.दो पडका उनका यौवन हे 
, क्षण भंगुर जग में जीवन है । 
हरे वक्ष सुरा में इठलाते; 
सुखमा का अध्वकछ फहराते, 
आँधी उन्हें उखाड़ फंकती,यह जीवन का परिवर्तन हे । 
क्षण भंशुर जग में जीवन है। 
ढता बक्ष से नेद बढ़ाती, 
अपना सुख सर्गस्र चढ़ाती; 
सूब,विछग होजाती प्रियसे क्षणिक मधुर मध आहिगनहे 
क्षण भैगुर जग में जोबन है । 
मस्त पर्तगे सुख में वि&वल, 
मड राते दोपक पर प्रतिपछ, 
हंसते जळ जाते ज्वालामे,दो पलक! मतबालापन हे 
क्षण भंगुर जग में जोवन हे । 
मानव का सुख में इठ्राना, 
| यौवन, सुख का मधुर तराना, 
दोपळ गू'ज ढुप्त हो जाता,छा जाता, चिर सूनापन हे । 
क्षण भंगुर जग में जीवन .। 
कौन अमर इस धरतो पर हे । 
४ परिवर्तन इस जगती पर हे, 
प्रकृति अनेकां रूप बदछती,दे। पडका सुन्दर गायन हे। 
क्षणभंगुर जग में जीवन हे । 


> विश्वमित्र # 


ज्ज्नन्न्न्ननन्न्न्न्न्ल 


किसने यह तूफान जगाया ?. 


श्रा भगवन्त दारण जोहरी ए्ष० ए० 


नभसे सूते उरमें किसने इस क्षण जगमग दोप जलाया 
दूर, बहुत ही दूर भव्य प्रासाद तुम्हारा; 
पडीत, निम र, उदधि किये हैं हमको न्यारा; 
तुम से सुरभित पवन व्यर्थ हळचळ थर जाती. 
बंप उठतो है उच्छवासो से मेरी छाती; 
मादक श्यामा घटा न बरसों पळ भर इस बन; 
इन प्राणां की उमस रहो हे हरदस निसस्‍्वन 
किसकाश्नेह्‌ छलक आया अब किसने यह तूफानजगाया 
बुझता-जळता एक-एक तारा क्या कहता 


vw 


(विहरुतां तो कुछ पानेवाला हो सहता' > 


आशाका यह. छोर युगोंसे मेरा साथी; 
अटळ साधना व्यर्थ किसीको कब हो पाती; 
अपने हो हाथों समाधिका पत्थर रखकर; 
में तो अब शव-खा निर्जीब पड़ा था भू पर; 
[कर किसने अच्चछ फेलाकर, अपने सनका सोह छिपाया 
अन्धकारको प्राण बायुसा श्वासो में कर; 
मेरे जी का ज्ञार शायिते था पाषाणा पर; 
लज्जित करने, कळी-कलो चुन हार बनाये; 
किस वेळामें तुझी पागल प्रियतम आये; 
पर अब तोभ चला प्रतोक्षांयुज पलाये; 
मरोचिका मृग. एक ४दको ज्यो बिलमाथेः 
जन्म-जन्मकेसहचर! अवक्या शेषकि तुमने मानमनाया | 
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लेखक 
सुज्रपकरपुर रेलवे स्टेशनके पूर्वी 
गेटसे अगर आप बाहर हा तो उत्तरकी 
ओर झुड़ जाइये । साफ सुथरी-छोटी 
सी सड़क, कचहरी कम्पाउण्डको चोरती 
हुई एक दूसरी साफ-सुथरी सगर चौड़ी 
सड्कसे जा मिली है, जो पूरबसेपश्चिम 
सरपट चली गयीहे । इस संगमके सामने 
ही यूरोपियनेंका क्लब घरहे अब आप 
बड़ी सड़क हे बांयी ओर पश्चिम 
चलिये | खुशनुमा राज पथ है । कंक- 
रीटक्रो पक्की पढाई, और दाने तरफ 
सुडौल-मेइरातरो उतार अगल बगल 
साक कटा-छुटा कच्चा नाला, जो 
केबल वर्षा-जळके निकासके [लिये ही 
है । किनारे-किनारे दोतफी-ब्रक्तो' का 
सुन्दर समृह-कतारमें खड़े सिपाहियों 
को तरह | स्वेतरोज पथपर थे तश्व्रुन्द 
ऐसे लगते हैं, मानो सुफेद साड़ी पर 
हरे वूटेदार किनारी । चन्द्रज्यात्त्नामें 
घूमते समय जो में कवित्व जाग उठता 
| है, किन्तु बरसातमें यहां की रात और 
( भो घनी डो उठतो : | खेर, कमा खूब 
। टहळ डीजियेगा। अभी आगे बढ़िये । 
| बीस पच्चीस कदम पर, दाहिनी ओर 
| क्लब घराका गेट है | बेधडक अन्दर 
4 चले जाइये । मगर जहां तक जाना हे, 
"| वहो तक जाइये शायद १६४७ में भी 
|क््बके (अन्दर खास'में काळोंकी जाने 
. !कोआश्ञान हो! उस समय तो कोई 


i 
८४ 


प्चिमो 


बया... क 


खुदीराम बोस 
क कर र त्र 
आर प्रफुछ चाका! 


लेखक--श्री ललितकुमार सिंह नटवर! 
„इस लेखमें यह रहस्योद्‌ घाटनकी चेष्टा की गयो है कि किग्सफोडके घो खेसे 
केनेडी साइभकी भेम और मिरे क्यो' बम-दुर्घटनाको शिकार हुईं । साथ हों, 
एक अनुमान ळगाया गया हेकि खुदोराम ओर प्रफूरछ च!कीमें, |वास्तविक 
होरोकोन था। इस विषय के अबतक के लेखो'से प्रस्तुत लेखका दृष्टिकोण 
नवीन है। 


घड़ा-से-बड़ा हिन्दुत्तानी औकिसर भो 
प्रवेश नहीं कर सकता था । एक काले 
जज महोदय इस अनधिकार चेष्टाके 
लिये 'बहुत वेआबरू होकर इस कूचेंसे! 
बाहर निकले थे । बात यह हे कि तिहु'त 
भरके निलद्दे-गोरोंकी रंगरेडियोंका यह 
खास अड्ढ है | उत्तरी बिहारकी शासन 
नीति पर विचार विनिमय भी उस 
समय यहीं होतो था . इसमें दर्शनीय 
नाच घर है | नहान विहार के ल्यि 
आयनाकार चौकोण जूक 'डहे, जिसका 
पानो रोज बदला जाता हे कई “आम? 
ओर 'खास' कमरे हैं। ओर भो न 
जाने क्या-क्याहे । घर ऊ चा एकतल्ला 
ओर मजबूत है। चोड़ाईसे लम्बाई 
तिगुनो है । गेटसे यहां तकका रास्ता 
रमणोक है | दोनों तरफ करीनेसे कटे- 
छुटे देशी-बिदेशो फूछ-पौधे हैं-। 
आगे ढतिकाआँ से ळदा एक पार्टी 
को बरसाती हे । यहां सड़क भुजाओं 
को तरह फूटकर दोनो ओर उत्तर 
चलो गयी है, मानो इस कलियुग केलि 
गृहको अ।लिगनकर रद्दोहो | बस अप 
इख बरसातीको याद रखिये ओर लोट 
आइये गेटसे बाहर दोकर दाहिनी 
ओर, पश्चिम, चलिये | क्ब घरका 


EN 


खड़े हो जाइये। दायं हाथके सामने 
एक नीमका ठुठ हैं, जो उम्त समय 
हरा भरा था। भभिवादन कर, इस 
खूब ध्यानमें रखिये | कन्होळी कम्पाः 
इण्डके बाद, जज-हॉउसका घेरा शुरू 
होता हे । आपके बाय हाथके सामने 
हो उसका पर्बी गेट है, जो इस समय 
बन्द है । इसे भी याद रखिये । जज - 
कोठोकी पश्चिमबाळी दोबारसे लगी दर 
भंगाराजमहलकी चहारदोवारीकी पूर्वी EE, के 
दीवार हे । सामने भव्य गेट है । बीच हि 
बाले गेटके सामने थोड़ी दूर पर घटना | 8 
प्रसिद्ध श्री पी० केनेडी, घरिस्टर का | 
सुन्दर बङ्गठा था। यह ख्याळ कर 
लोजिये। और हां एक बार यह ओर 
न भूलिये कि क्लब घरसे जज-कोठो 
तक सड़क पार बृक्षोंका समूह ओर 
फुटवालके मेंदोन हे । 
आशा हे आपने 
लिया होगा | 
भूमिका-- र 
३०, अप्र छ, १६०८६० । रात कुठठ- 
कुळ अन्थियारी है । प्रायः आठ. बजे 
हें।गे। बाबूज तोसरे पर ठेको तवे पर _ 
उलट कर घ|डाल ही रहे थे कि कही | 
- दूर पर भारी धड़ाकेकां शारा का युनाईइ | 
घरा खत्म होते हो कर्मडाका मैदान :दो । बाबूजीने कहां कहीं रेल त ना 
शुरू होता : । यहां तोजिये और सीपर लड़ळ है. १ a कोत्‌ 
दफनाये जाते हैं | इसोसे सदा हुआ उदीप कर डया । में 
कन्होळो-कस्पारण्ड है । प 


भूचित्र समझ 


र्‌इता थृ। मगर दूसरे दिन पाँच बजे 
भोर हो में नींदको नानी चळ बसी । 
पास गड़ोत7 ए5 हेडचळ जान पड़ा । 
क ई केतासे कर रहा था “डांकूने बम 
` द्ोड़ा / ” बापर, बम ९ यह भयंकर 
नाम तो पहेठे हो पहल सुना । ओर 
डांकूने छु डा दै ? अब कौन रुकतो है । 
छुठ.गे भरता हुआ म्हुंगा सदर सड़% 
पर | देखा सोऊड़लोग पश्चिमकीतरक 
कप? ओर ढौढ़े जा रहे हैं। म॑ भी 
दौड़ा । पुल स्पोडमें । मनले मकसुर 
पर पहुंच कर देखा, काफी ह गामा है । 
कत्र घरसे जजञ गेट तक, देकिखिन 
- ओर दशकों अनियंत्रित भीड. 
(कोरेका तरह सड़क पर बह आना 
चाहतो , लेकिन पुलि३को कडाईका 


न म वृक्षके स मनेहै । :समें बहकर मे' 
क्षण भरके लिये सड़क पर आ गया। 
देखा, दक्खितीं नाळेमें [बना घोड़ेको 
एक फिटिन गाड़ो उलटो पड़ोहै, जिसके 
बीचका हि'स' जला हुआ दे सड़क 
पर सूबो घ सकी तरह कुछ बिखरो हुई 
है। कहीं कहीं घातुओंके ट॒कडेकी तरह 
कुछ पुल्सिवाले चुन रहे हैं। नीम वृक्ष 
को सामनेवाल्ली डाळी मुलसी हुई हे । 
पुलिसवार्लॉने शीघही सुरे भगा दिया । 
फिर भी जो कुळ देख लिया, साथियों 
से अधिक तानकारीका बाल सुलभ 
अभिमान जहर जी में जग उठा। 
किन्तु सच तो यह हे कि कुछ भी 
समममें नरे आया कि इस हुल्लड़से 
` रातव्राठे वमाहे काक्या सम्बन्ध हे । 
आर न डॉकूका पतो था. न बमको । 
हो, अधिक इन ढोगामें यहो चचा थी 
कि ड कुने बम गिरकर केनेडो 
साहबका मेम ओर दो ।म आको हत्या 
कर डाळो. केनडा! सहव यहाँ के 
नामा डोरिस्टर थे पर उनका लिख हुई 
“हिरा आफ दि ग्रेट मोगल्स'का खासा 
मान है। 'तिरहुत केरियर, नामी 
अप जो सप्ता इक का एक “भरसे तक 
उन्हा ने सम्पादनमी किया था.। <स पत्र 
कंथ का भ कुळ अश प्रका- 
dA, 


बध जबद स्त है अधिक बेग अस . 


2 ५८७ 


शित होता £ १ ˆ शतदा 
क्रमशः भाड छट गयो। वास्त- 
बिकता का पता किसीको न चला 
दो घण्टे बाद, इस खबरने शहरमें सन- 
सनो पेलादो कि पूरबवाली ११ बजे 
दिनकी गाड़ोसे डांकू गिरफ्तार होकर 
आ रहा है । नियत समयके पहले ही 
स्टेशन पर इस प्रकार जन समुद्र उमड़ 
पड़ा कि प्हेट+ गमी पर जगह न मिलो तो 
रेलवे डब्चो पर स्टेशनको छत परु यहाँ 
तक कि सिगनळ, जो उस समय स्टेशन 
परही था लोग जा डे । नियत्रण कठिन 
हीं था। साधारण पुलसके अतिरिक्त 
सशत्र पुलिसके २० - जवान भी शे। 
जैसे  गाड़ो आयो, भीड़ की रेल-पेल 
बेतरह बढ़ ग । मे अपनी चपले घुस 
नीतिको बदौलत भागे बढ़ चका थां। 
एक ओर हल्ला हुआ । नायकको आज्ञा 
पाकर पुलिस पळटन. एक डब्बेके आगे 
दो कता।रमें -बन्दूक तौने खड़ी होगयी । 
हथकड़ी और रध्सेसे जकड़े हुए, एक 
कन्धा पकड़े, दो कदोबर पुल्सिवाले 
उतरे | लड़का उदास तो था, मगर 
चहरे पर हटता थी। छुरहरा बदन 
सांत्रला रंग, धोतो कुरता सर पर 
कुछ बढ़े बड़े घ'घराठे बाल । अबस्था 
१६ /७ के करोंब | बो:केो मोठूम हुआ 
युवकका नाम खुदीराम बोस है। उसी 
समय यह संवाद भो जोरेंसे फेला कि 
इसके साथीकी लाश ६ जे शोमको 
इधर ही वालो गोड़से आ रहा है 
बप्त संध्याका भो नसो ही भीड़, पुलि 
की वही सरगर्मो | जयों गाड़ी आयीं 
चार पुलिसमैेन. एक स्ट्रंचर 
ल्यि उतरे और प्हेटफार्म 
पर एक किनारे रखदिया । मे'ने नजदीक 
से देखा | एक मियाने कदके-खूब हट - 
तगड़ जवानको लाश चित पड़ी थां। 
ग*दन एक ओर झुक हुई दोनों ददाथ 
दोनों तरफ कमरसे सटे हुए। ठीक 
याद नहा हे- बायीं य। दायों हथेलीके 
पस एक पिस्तोल भी पड़ हुआ थां | 
पता चला क इस बोरका नाम प्रफल- 
चाकोहै। | > 


ES 


प्रथम बम- इुघटनाके तथाकथित- 
अभियुक्तको आपने फांसोको सजा दे 
दो । बद्ळकर मुजफ्फर {र पथारे मुझे 
खूब याद है, जब वे अपन त्र हम गाड़ी 
पर इबाखोरो या किसी कामके लिये 
आते जातेतो जबरदस्त जमादार 
मुसहरसिह, िस्तौलके साथ साइकिल 
पर सवार होकर पीछे-पीछे चळे । 


ड > > म्या 
मि०किङ्गसफोड मिदनापुरके जज थे। 


कोठोपर भी कड़ा पहरी रहता था । 
शायद जज साहबको आशंका थी कि 
क्रान्तिदळने उनसे बदळ:लेनेकी ठानीहे । 
और मचमुच इसीका धीड़ा उठाकर 
खुदोराम ओर प्रफुल्ल इल नगरमे 
आये। और जो कुछ उम्होंने किया- 
फलस्वरूप जो कुछ हुआ, इसकी 
प्रसिद्धि देशमें काफो हुईं। यह बमको 
दूसरी महाघटना ओर द्‌छ-रहध्य- 
गोपनमें आत्म बलिदोनकी पहल 
बेनजीर वारदात थी | इसी सम्बन्धमें 
अपने 'केशरी? पत्रको एक सम्प्रादकीय 
टिप्पणीं प्रकाशित करनेके आंभयोगमें 
लछोकमान्य तिळकको सात खालकी 
सजा मिली थो। इस कारण इस 
घटनाकी शोहरतमें और भो चार चाँद | 
ळग गये | जो अनजान हैं. उनके लिये 
थोड़ेमें कह दृ । किज्कस फोडडे भ्रममें. रू 
बेचारो निरपराध बूढ़ी मेम और उसकी ९ 
दो लड़कियां मारी गयी । शायद इसी- | 
लिये युवक भागे । 
कोट में बयान देते समय खुदोराम 
ने कहा भो था ।क अपराधो निशाना 
बनता तो इम कभी न भागते | घटवा 
के दूसरे दिन सुबह मुजफफरपुरसे 
पुरब तीसरे स्टेशन वेनी (अब एसा २४ 
के प्टेट फाम१र बौठकर चना चबेनेका 
नास्ता करते समय वह पकड़ी, गश 
हफ्ता कोट बाजी चलो । केदोका | 
ज॑लस शानके साथ कचईरी जाता आए; 
लौटता । दत सशत्त्र पुलिस दो कतार | 
में „गे. बोचमें फिटिन गाड़ी १९6४ 


\ र - 
कड़ोसे जकड़ा हुआ व< किशोर 3. 


कर्ण णा 


से 


RSI 


विस्तौ घारी गोरा सा 


रजेण्ट ओर 
गाड़ीके पीछे भी दो कतारमें दस सशस्त्र 
पुलिस । अन्तमें बोरको फांसोकोी सजा 
मिली । एकदिन पहले अपराधीकोअस्तिम 
इच्छानुसार उसे नगरके प्रमुख देव- 
स्थानांका दर्शन कराय गय । क्रान्ति 
का वह दिव्य दीप, सवेरे बुमनेसे 
पहले रातभर आपनेमें आलो कित रहा । 
खारी रात गोता-पाठमें बितोयी । 
फांसीके बाद, अभियुक्तके पेरचोकार 
प्रश्चिद्धि वकील श्रो काढीप्रसन्नबोसने 
मृत शरीरका अत्येष्ठि-संस्क्रार सम्पन्न 
किया 

प्रपद्ध व्नोखे नौ स्टेशन पारकर 
सेसग्याघ'ट-म्टीसर पर सवार हो 
गया था । यह नन्हासा जहाज अ्याँद्दो 
बीच गाङ्गामें पहुंचा कि पुलिस वालॉने 
उससे गिरफ्तार करना चाहा। 
बहल, उसने वट पिस्तोल निकाछ कर 
अपनेको निशाना बना लिया । मालूम 
होता है दोनों वनी स्देशनीतिक, रात 
ही को पंदळ भागे। एक वहों ठहर 
गया । दूसरा ट्रेन पर सवार होकर 
सेमरिया पहुंच गया ' परन्तु, बहुत 
कस छेगेंकि -वह भी शायद ही-पता 
होगा कि आखिर भूळ हो गयो क्यों 
कर ९ किग्सफोर्ड बच कंसे गया-और 
केनेडी साहबकी स्त्रो-बब्चियों मारी 
गयों ९ 

रहस्य-प्रकों १-० 

शायद दोनो' युवको ने निश्चय 
किया कि जेखे ही उनका शिकार छबसे 
लौटकर अपने पूर्वी गेटके पोस आयेगा 
फौरन ही निशाना बना दिया जाये। 
जजसाहब ठीक आठ बजे रातको 
छु छोड़ते थे इसी अनुसार एक 
छु कम्पाउण्डमें घुसा होगा-देखनेके लिये 
कि साहब चल पढ़े हैं. दूसरा बाहर- 
सड़कके दक्बिन छिंग होगा ओर 
सचमुच ज से ही किङ्गसफोडे बहादुर; 
पोटिकोमें खड़ी अपना गाड़ी पर सवार 
होकर चल पढ़े कि वह युवक मटसे 
बाहर आकर साथोका सावधान कर 
दिया । फर दोनों तेजीसे लक्षस्थानपर 


EEF 


ठ्य 


आकर पेड़ोंकी आड्में छिप ग्ये। मगर के बिचार 


अफसोस, वे दो मिनट और चहीं 


न रुके रहे | नहीं तो नडोष मंहिलाओं 


के खुनसे उनके हाथ न रंगते | बात 
यह हुई कि जजकी गाड़ो जेसे ही बराम- 
देसे निकलकर आगे बढो कि तार घर 
का जमादार उत्तमराम साइकिल दन- 
दनाता हुआ उधरसे भ पहुंचा ओर, 
रास्तेभेंहीसाइत्रको सलाम ब॒जाकाजोरसे 
कुछकदा । गाडी रुकगयो, साइकिल भो। 
तार पिडनने भटसे एक पोळा लिफाफा 
पेशकिया | शायद सरकारी जरूरी तार 
था। रसीद फाम्.पर हस्ताक्षर करके 
साहब बहादुर गडके लम्पमें उसे 
पढ़ने छो | त्वतक बरामदेके दूसरी 
ओर ठीक गेसोहो गाड़ी निकलकर 
बाहर चली । इसी मनहूख गण्डीपर 
के नेड़ो परिवारकी बदनसीव श्रिया 
थीं । दुर्भाग्यवश इसे भी उधर हो से 
जाना था। गाड़ीकी एक रूपता, कुछ 
कुछ अंधरा, ओर शायद कुछ घबराहट 
के कारण युवक भ्रमित हो गये। ज से 
हो सवारी नीम बृक्षके पास पहुंची कि 


क्रांति दलकी अति प्रसिद्ध घटना घटी 


एक अनुधभान-- 

गाड़ोके कोचमेनने, जिसके सोफे 
का पिछला छटकता छोर बम को 
छपट8 झ.लस गया था, कोटमें बयान 
देते समय कहा था कि ताउड़ताड़ दो 
बम छोड़े गये एकले केग्रङ घोमो 
आबाज और आगको लो-घा निकलो 
लेकिन दूखरेने ही नाश किथा। 

अनुमान है कि पहले बम प्रहारमें 
घबराये दिछ और कंपते हाथोका 
आभास मिळता है, मगर दूसरे कड़क - 
नादमें निश्चय ही मजबूत [दळ ओर 
मजबूत हाथोका सिद्ध कोशल झलकता 
है । इसे लिये कम उम्र और कोमलगान 
खुदोरामकी अपेक्षा तगढ़े जवान + 
प्रफहचाकी ही इस घटन दो 


शत 


यह बात दूसरा 


इसि 


हीरो है । + | 


is 09. 


डक स्ट | 
से खदीरामने , अपने पर 
लगांये अभियोगको बौरतासेअखीकार 
नहों किया ' साथदी यह भी:विचार 
णोय है कि पिश्तौछ केवळ प्रफहके 
पास हो था। 

जो हो इन्‌ वोरोने मरकर अपने रो 
अमर बना लिया ओर इनकी आत्म 
के लिये सन्तोषको वोत है कि अन्ते 
इस खेळ # बिलेन क्र न्तिकारी द्वारा हो 
मारा गया। बन्दे मातरम : 


युद्ध पूछे से भो कम मुल्य 


वाली प्रत्येक को गारंटी ३ साळ । जुएछ- 
चाली क्रामियम केस-- २०॥), €पीरियर 
२४), फ्लार क्रोमयम केस-३०). छुपोरिबर 
३८) रोल्डगाल्ड (१० व यारंटो)--५५) 
वरे गुलर, टोनो व कभदोप क्रोमियम केस 
४२), रोल्ड गोल्ड ६०), १५ जुएल्स 
रोहक्ष्गोरड---६०), अलार्म टाइम पीस 
१८), २२), उपीरियर २५) बीग बेन-४५) 
पक्िंग पोस्टेज अळावे, एक साथ ३ छेने से | 
माफ । एच डेविड एण्ड कं० पो० ब० नं० 

- ११४२४, कलकत्ता 


PY 
'साप्ताहिक विरवमिः 
चन्दे का तालिका | 


` सालाना १ 

छमाही ३॥) 

आज ही मनिआरईईर द्वारा स्पे 
कर प्राइकबनजांय। | 


कवि 


पर तुम्ह भूला नहीं टू 


श्री राजकुमार पाण्डेय 'कुमार' बी० ए० 


(१) 
डग बढ़ाता जा रहा हूं, पर तुम्हे भूला नहीं हूं-- 
चळ रहा हूँक्योकि चेतन का नियम चलना रहा है, 
जळ रहा हूं,क््योंकि शलभो का नियम जलना रहा है 
रुक नहीं सकता कि रुकने का नहीं,अवकाश मुझको 
और दुनिया भी कहेगी, अस्थियों'का दास सुकरो , 
तब निरंकुश विश्व की यह,शूछ-जर्जार व्यंग-बाणी 
स्वप्न में भो, तुम भा कब, सुन सक्रोगो राज रानी 
इसलिये जीवन-तरो को, मरण-लहरो -के निरंतर 
पास छाता जा रहा हूं - पर तुम्हें भूळा नहीं हूँ-- 
डग बढ़ाता-- 


(२) 


` जिन्दगी बीती, हृदयके घाव ही अग्ने सुखाते 


पर हजारो की कहें क्या-कारा ! कुछ भी सूख पाते 
पग उठानेके प्रथम ही, ठोकरे' खाता रहा में 
'कूळ भी चाहे नहों, पर शूळ दी पाता रहा में 
पार्शामें क्षणभर तुम्हारे ठक गया तो कथा मिलेगा 
बृ'त-च्युत सूखा सुप्रन/फिर धु त पर कसे (खलेगा ? 


£ अश्तु,इस लीवन-बिटपको, औँधियों के अज्ञ मन में 


में ठहरता जा रहा हूँ-पर तुम्हें भूढा नहीं हू 


डंग बढ़ाता जा रहा हूं 


कवि नहीं है; वह न जिसने वेबसीके गोत गाये 


- काव नहीं है बह न जिसने स्नेहके मधु-कण लटाये 


कवि नहीं है वह न जिसने देन्य पर, आंसू बहाये 
आदि कवि भा, कों चचु को वेदनाको सह न पाये 
और युग को प्यास को, जो बद्ध वाणी में न करदे 
बह नहीं कवि, जो न सूखी हड्डियो' में रक्त भर दे 
इस लिये तुमसे विळग में,आज युगके ही स्वरो'मे- 
खर मिळाता जा रहा हूं-पर तुम्हें भूला नहीं हूं 
डग बढ़ाता जा रहा हूं 
(४) 
रुक गया य दे आज भो मे घड़ी में,संक्रमण को, 
सुन न पाया आज भी यदि भेरियां में रक्त-रण को 
तोमुफे कवि जन्मदात्री कोख को धिक्कार हे फिर 
कवि कहानें हा मुझे कुछ भो नहीं अधिकार हे-फिर, 
इन अनेको' के लिये,मुझ एक का बलिदान कया है 
इत करोड़ों के लिये तुम एक का सम्मान क्या हे 
अस्तु, अपने देशके हित,इख अकिचन जिन्द्गो कौ- 
बलि चढ़ाता ज्ञा रहा हुं-पर तुम्हें भूला नहों हूं 
डग बढ़ाता जा रहा हूं 
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त दूरके कडे व्यापारी 
बई क है 


व्यापार 
की धुनमे, विज्ञान की ठसकमें, लक्ष्मीके 
दर्षरमे, नयी-नयी भूमियों और नये नये 
क्षेत्रॉके अन्वेषण करनेके लिये भ्रमण कर 
रहे थे । अनायास उन्हें एक शीशा सिल 
ग्या यात्रियोंका मन छछच उठा । एकने 
कहा, “यह शीशा बड़ा अच्छा हे । ३से में 
भपने देश ळे जाऊ'गा । सब लोग इसमें 
अपना मुख देखकर प्रसन्न ह गे ।! दूसरेने 
कहा, 'मेरे देशव ले इसे देखकर अपने वाल्त- 
विक स्वरूपको समभते रहेगे। तीसरेने 
कहा, “यह दुर्णण है । हमारे देशवाले इसके 
सहारे दर्प कर सके गे ।. {इसे अवश्य पाना 
चाहिये ।? पर सत्रने मनमें हः कहा । किसी 
का मन्‍्तठ्ण किसी दूसरे पर प्रकट नहीं 
हुआ । एक शीशा और कई व्यापारी । 

पर उस शीशेका अपना निजी स्वामी 
भो था! वह भी जीता जागता ड्न्हों 
व्यापारियों जौसा ही पुरुष था । पर वह 
व्यापारियोंवाले उपयोगके महत्वसे उपेक्षित 
था । शीशेका प्रयोग, देखना, उसे स्वच्छ 
करके सुद्राकी भावभङ्गियां ताडना, उसके 
सहारे अपने रूपफो संवारना और हाटमें 
निकलने योग्य बनाना । 


-- इन सारे उपयोगांकी ओर उसके 
स्वरामोका ध्यान न थ।। रूप. संवारना 
रमणियेंको इन्द्रजाल है, मोह में फंसाने 
की माया है, यह उसका विश्वास था । 
शीशेमें बार-बार अपने लिये झाकना तरुणों, 
किशोरे तथा शिश्चुओंका - वालिः्य है ऐसा 
उसका दृढ़ विश्वास था। व्यापारियोंको 
भात छल, दम्भ भौतिक दाव पेच उसके 


' पासनथे।पर वह मूर्ख भी न था। है 
“शरीर दर्शनसे उसके निकट & आत्म दर्शन 
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पूजा करनेका वह अभ्यासी था । बाहरी 
शीशेसे भीतरी घटके दर्णणको देखना और 
दिखाना उसे अधिक रुचिकर थां । अध्या- 
त्मिकताके समक्ष भौतिकता परेशान थी । 
शीशे के लिये पेच पड़ गये । ब्या- 
पारी परस्पर गुथ गये । स्वामीसे पूछनेकी 
उन्होंने आवश्यकता ही न समभी । भौति- 
कताका घनघोर संघर्ष हुआ। हिसाके 
पुजारी हिसाकी भें हुए । लपेरमें' अहिसक 
भी आ गये । सांघणेने खामीकी चेतनाको 
जगाया । समर की ळपरोंने स्वामीको 
उष्ण कर दिया । वह विचलित हो उठा । 
उसे दर्णणका महत्व ज्ञात सा होने लगा । 
पर काफी धुवाधार होनेके पश्‍चात । 
भौतिक शक्तिका महत्व भी भासित होने 
लगा । स्वामीके आश्रितोंकी हिंसा भी 
सजग हुई । पर व्यापारियोंके समक्ष उनकी 
सम्मिलित शक्ति भी कुछ न थी | 


व्यापारी खामीकी अणुमात्र भी परे- 
वाह न करते थे । उन्हे परस्परकी अधिक 
चिन्ता थी । शोशेके लिये वे खूब झगडे | 


कुछ आरम्भमें ही छोड़ भागे। कुछ थोडे 
दिनों ओर वर्षा तक चिपंटे रहे । कभी युद्ध 
कभी सन्धि दोनों साथ-साथ चलते रहे । 
स्वामीको लालच दिया गया। उसको 
निवत्तिको प्रवृत्तिको ओर मोडा गया। 
नः आभ्यांतरिक सम्मानको बाहरकी 
लालिमामें चका चौध किया गया। वह 
रूप, रङ्ग ओर रेखाओंको देखने और भोगने 


का अभ्यासी बनने छया । च्यापारकी 


` अवश्य कोई महत्व है यहां तक उसका . 


सारी भेंट, यह सारा इन्द्रजाल, यह सारी 
चाइकारिला शीशेके लिये ही है। शोशेमे 


| 


व्यान न गयां। र पञ 


व्यापारियोंकी भौतिकता राष्ट्रीय चेतन 
नाकी पोषक थी, शीशेके स्वाम्ीमें जो ही 


विलासके उपकरणोंने भोतिकताका जन्म | 
दिया वह व्यक्तिगत भोग चेतनाका साधन दे व 
थी । यही भेंट करने वाळोंका मन्तव्य था। 
यही परिणाम हुआ । ' 


व्यापारियोंमें पांचसे चार, चारसे तीन 
और तीनसे कुल दो महत्व वाळे रह गये। ` 
दोष परस्परको होडा-होड़ोमें टिक न सके 
और परास्त होकर भागे । उन्हे शीशेका 
सोइ छोड़ना पड़ा | {इस युद्धमें शीशेके 
स्वामीकी भी काफी क्षति हुई । अब घरमें 
ही एकसे कई स्वामी बन गये। उनमें भी 
परस्पर संघर्ण होने लगे [कुछने लड़ते हुए 
व्यापारियोंका पक्ष लेकर आपसमें लड़ना 
आरम्भ कर दिया। शीशेके स्वामियोकी 
संख्या बृद्धिक साथ-साथ उनकी शक्ति | 
_हासका श्रीगणेश आरम्भ हुआ ओर 
शत्रुभोंको इसकी पूरी जानकारों होते होते 
उनके छलकी प्रवंचनाका संसार भी बढ़ने 
'छगा | व्यापार-नीतिकी प्रेरणोमें राजनीति 
थी भोर राजनीतिके मूलमें शीशेका अधिः 
कार था। ; 


हि तक इसकी प्रतिध्वनि पहुंची । कभां सहा- 

(| यता भिली कभी उपेक्षा) परिचालन सूत्र 
| व्यापारियोंसे हटकर उनकी सरकारोंके हाथ 

में पहुंच गया। | 

परिणाम -परिणाम *अवश्य हुआ । 
पाशवबलकी ही विज्ञय नहीं हुई नीति 
की भो जय हुई । जिस व्यापारीने 
. सुछम खुला कह दिया था .कि वह 
 घीशेको अधिकृत करना चाहता 3 उ* अपने 
मस्तठ्य़से विरत होना पड़ा । जिसने छद॒म 
भाषामें केवळ यंह कहा था कि शीशेसे 
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हमेशा मनसुरधकारो सेण्ट 


ओटो दिलवहार (र 


ब्यवहार कोजिये 


&माळमें दो चार बू'द डाल देनेसे ४८ 
 चण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फू्डोका खार सुविधाजनक 
शीशियॉमिं आपको मिलता है । 

इसकी सुगन्धि कड़ी नहों, वल्क 
 म्रीठो ओर भोनी हें । आज ही एक 
_ शीशी खशोदिये और फिर तो आप इसे 
पसन्द करेंगे । नमूनेको शोशीके 


उसका गण ९. बह दतर नहीं १ सरोकार नहीं । वह तो केवर 
अपना व्यवसाय चाहता है और इसी मन्त- 
व्यके लिये शीशेका थोड़ा बहुत उपयोग 


उसे वांछनीय है, वही अन्तमें टिका । 
छीना-फप “में भागने वाले व्यापारीने चार 


पांच ऐसे आघात शीशे पर किये थे कि 
उसमें चार पाँच गहरे दाग लग गये । वे 
आजतक न छटाये छूटे, न निकाले निकळे । 
इसी प्रकार एक और व्यापारीने भी तीन 
असर त्रण शीशेपर ड छ दिये थे । 


अब इस शीशा-युद्धका दूसरा काण्ड 


श्वेत कुष्टका अद्सुत दवा 

प्रिय सञ्जनो | औरोंको मांतिमें 
अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता । 
यदि इसके ३ दिन हेपले सफेद्दीके दाग 
नड्से आराम न हों तो मूल्य वापस। 
जो चाहें -)॥ का टिकट सेजकरशत 
लिखा ढें। मूल्य २।।) ३० 


० 
सफेद बाल काला 

इस तेळसे बालोंका पकना रुककर 
और पका बाळ काला पदा होकर यदि 
६० वर तक काळान र्वे तो दुगना 
मूल्य वापिस की शत लिखा लें यह तेल 
सिरके दंढ ब सिरमें चक्कर आना आदि 
को आराम कर आखको रोशनी को 
बढ़ाता है । एकाघ बाल पका हो तो 
२॥) आघा पका हो तो ३॥) ओर कुळ 
पका हौ तो ४) का तेल मावा ळे । 
श्रीइन्दिरा फार्मसी पो० बेगुसराय, मु गेर 
७8: 56% 29८ 3242: 35:02: 3342 


„ (९) १५७, छाइव स्ट्रीट कलकत्ता 
'(३) चावड़ी बाजार, दिल्ली 

` (४) पुरानी गोदाम, गया 
हि हा 


4, 


0 03 ॥ 000 0 0 020 (प्‌ 


जट के शोकोनों की प्रिय प्राण वस्तुए' 


भारत ब्रान्ड के अमूल्य रत्न . 


(१) मृग नाभी किमाम 


प्रारंभ हुआ । स्वासियोंके जत्ये परस्पर भग 
रहे थे । व्यापारीका मार्ग सरळ था । भनी 


नीति द्वारा एकको दूसरेसे लड़ा देना, कभी 
किसीका ओर कभी किसीका पक्ष लेकर 
कभी किसीको और कभी किसीकों दा 
भर जिंताना । सब इसकी मित्रताके प्राथी 
थ । सबसें बलशाछी यही व्यापारी था। 
यदि कहीं सत्र स्वामी एक हो जाते तो इस 
विदशीके लिये स्थान न था । पर ऐसा होता 
कैसे ? (विनाश काले विपरीत बुद्धि!। 


एक-एक करके सब स्वामी परास्त 
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ग्वत कुष्ठकी . अद्भुतं दब! 
प्रिय सच्ञना । आरो को माँति में 
आधक प्रशंसा करना नहीं चाइता। यहि 
इसके ३ दिन लेपसे सफेदीके ।ग जड़से 
आराम न हो तो मूल्य वापस । शर्त लिखा 
७ | मूल्य ३) ९० 
सफेद बाल कालो 
खिज्ञाबसे नहीं हमारे आयुर्वेदिक 
घुगन्धित लळसे बाळका पकना रुक कर 
सफेद वाळ असे काळा हो जाता ह । वह 
तैल दिमागी ताकत रर आखाको रोशनी 
को बढ़ाता है । जिन्हें विश्वास न होवे वे 
धुल धापसकी शर्त लिखालें मूल्य २॥) 
बाळ आधा पका हो ३॥) ओर कुछ पका 
हो नो ५) का तल मंगवा छें। 
पता--पो० डी० गुप्ता एण्ड को नं० ५ 
पो० छखोसरय 


शी 


PRIS 


(२) भारत ब्रान्ड जर्दा 


(4 क|. (३) कुमकुम (४) कोहिनूर (८) टेमको 
शरत करृतुमें पानके साथ खाने की विचित्र चोज | सूची पत्र मुफ्त मंगाइये । 


जगन्नाथ रामजी दास 


४६, अपर चितपुर रोड, 
कलकता 
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| TE शका... 
हु सब शक्ति खो देठे) बिना मांगे व्यापारी इंए! कररता की प्रतिक्रिया ड ड 


हुईं और सदुता मिले । व्यापारीको भीतर «और बाहर 


है 


i थे 


[र 
>> ज्र 


के हाथमें शीक्षा था । सभी उसके मुखा 
पेक्षी हो गये । धीरे धीरे स्वामियोका भी 
बह स्वामी बन गया । शीशेका पूरा और 
चोकस प्रयोग व्यापारीके देशके हितमें होने 


लगा । 

घड़ियाँ बीतीं दिन ढळे सप्ताह और 
माहके आवर्तन होने लगे । वर्ण आये और 
वर्ण गयो । शताब्दियोंकी सीमा भी पार 
हुई । नये स्वासीका- नित नया रङ्ग-ढङ्गः 
और नित नया व्यवसाय । श्ीशेमें सूड 
लगाई गयी वह साफ किया गया । उसमें 
रजतपरिधि लगाई गई उसकी लम्बाई चौड़ाई 
नापकर खोला बनाया गया । इसमें बड़े बडे 
अक्षरोंमें व्यापा।रोने भना नाम खुद॒वाया । 
सूड इसलिए लगाई गई कि सुद्टीकी जकड़में 
वह रह सके । स्वच्छ इललिए किया गया 
कि घ्वामो उसका उपयोग मलो प्रहार कर 
सके (रजतपरिधि इसलिये लगाइ गई कि 
उससे निकाली हुई छवर्ण परिधिका आभास 
देखने वाले को न हो और कोई यह न कहे 


कि सोनेके ळ;लचमें इसके ?वामीने सीमायों 


निकालकर शीशे को अझुभ बना दिया है । 
खोल इस छिपे चढ़ाया कि शाशेको अन्य 
कोई न देखे । उसको सोंदर्म ' रिसीका 
ला च न बढ़ा दें 

पर शीशेके परिचित बहुतसे लोग 
आस ही पास थे उससे आजन्मसे सम्ब- 
न्धित्र थे। उसका महत्व खब जाना बूका 
था ओर अपने साथ अपने पिता, प्रपिता 
महश अधिकार भी लोग समझते थे। 
ओर था भी । पोत्रिक मोह, उत्तराधिकार 


का स्वत्व परम्परा जागरण इत्या दिने मिर 


कर व्यापारोके अनधिकार्य हाथसे प्रति 


` वरोध उत्पन्न कर दिया। संघर्णका अकुर 


शातधः हो कर प्रस्फुटित हुआ । एक हो 
बात अनेक सुख कहने लगे , एक ही ध्बनि 
अनेकं विवरोमें प्रतिध्वनित :होने छगी । 

व्यापार ने बहुत छल किये । नये-नये 
अस्त्रोंते काम लिया । मग्रे न” तर्क उकसाये 
गये । नये. नये साधन खड़े किये गये। 
अधिकारक॑' नई-नई परिभाषणे रची गयी । 


का भी प्रतिफल हुआ । युद्ध खूब चला 
मेल खूब हुये । विग्रह या सन्धि वारी वारी 
निरस्तरकी घरनाये' हो रई । पर व्यापारी 
सोशा छोड़ना न चाहता था औरलोग अपना 
शीशा उससे ले लेना चाहते शे ) 
व्यापारीकी घरेलू आपत्तियां भी कभी- 
कभी उसे क्षुध कर देती थी और लोगों 
के समक्ष झुक भी जोता था | उसने लोगों 
से कहा शीशा तो मेरा खोञ्में रहेगा । 
तुम इसे प्रयोग कर सकते हो, इसे राखते 
सांज कर साफ रख रूकते हैं । कुछ लोग 
इतने ही में संतुष्ट हो गये । पर अधिकाँश 
जन समुदायको यहः समझोता बिलकुळ 
ग्राह्य न था । वह कहता था--शीशा हमारा 
है हम उसे अपने अधिकारमें रखे गे । 
फिर झगड़ा चला । फिर[क्षणिक सधि 
हुई । व्यापारीने भेद नीति आरम्भ : की । 
मिले हुए भाइयोंको- फोढ़ा घड़े भौर छोटे दो 
गिरोह बने । जिनमें प्रेस था उनमें घोर 
विद्वेष खड़ा हुआ । दण्डमुण्ड सम्मेलन 
प्रारम्भ होने लगे । जन्मके भाई मरणके 
शत्र बन गये | छोटे गिरोह को व्यापारी 
की सहायता थी। अब संघर्णके दो पक्ष 
बन गये । बड़ी सख्याका व्यापारीको 
निकाल देनेकी चेष्टा और छोटे गिरोहको 
मिलानेका प्रयास भोर छोटी संख्याका 
व्यापारीकी ओर भुकना ओर शीशकै प्रति 
अपना अधिकार सावित करना। 
दूसरेके पदार्थ को दूसरा भोगे दुनियां 
अब इसके प्रतिकूछ हो गयी थी। व्यापारी 
का सारे विश्वमें करोवार था। उसके नेत्र 
दृसरोंके आरोपके समक्ष भुक जाते थे। 
परन्तु उसके पास बहाना था । इसके 
स्वामी परस्पर लड़ते हैं । शीशा किसे 
दिया जाय ! ओर लड़ाई होती भी थी। 
पर छळ थोडे समयमें छलक भी उठता है | 
संसारकी हाटमें बराबरके खरोदारोंमें संघर्ष 
भी चलता है। व्य'पारीके स्वार्थो में रेष 
झारे बाळे शौशेके छद्म व्यवहारका 
रहस्योंद्घाटन जोर जोरसे करते थे । इस 


कोळाहलंका बहुए काळ 7क सासना करना 


सरल न था । विश्वमें एक प्रतिकूक वातावरण = 
_ बनने छगा। घरके इस आन्डोडन का 


दोहरा सामना करना पड़ा । मानव स्वार्थी 
है पर डिपकर । मानच उदार है धर्मात्मा : | 
है, आध्यात्मिक है और इमानदार है पा | 
ड'केकी चोट प्र । बह भी तशी जीवन 
से जीता है। पर बाहरी जीवनसे जीना _ 
पसन्द्‌ करता है ओर दिखाता है । स्वार्थ 
का विस्तार उसके तर्कका सहारा लेकर 
परमार्थका पूरा रूप धारण कर. लेता $ । 
पर भेद्दृष्टि भी तो होती है । पेनी आंखे' 
सब चीरकर देख ळेती हे और असली 
रहल्यके नगे हो जाने पर तर्क युक्त 
के न जाने कितनी आवरण समेटने छगता 
है । परन्तु व्यापारीका स्वार्थं तर्क और 
युक्तियोंके न जाने कितना स्वरूप बदल 
चुका था और कपड़े खोलने या बदलने 
के अन्तर उसके धङ्गपनको सब्‌ भित्रोंने | 
कभी न कभी देख लिया था, शत्रु सब तो 
जानते ही थे । दुनियांमें ळाळच खुल रहा 
था कोई मार्ग न था । बहुन काळ तक 
बड़ी ओर छोटी संख्यामें युद्ध उत्तेजित 
रदा । आमरण बेरकी नींब भी पड़ गयी 
पर व्यापारीके लिये लोकमतकी कोई कि 
सहाबुभूति दुनियांका कोई कोना देनेको | 
प्रस्तुत न था। उसने निश्चय कर लिया कि | 
वह शीशा छोड़कर चछा जायगा । इसीमें 
बिश्‍वके समक्ष वह कुछ भादर पा सकता... 
हैपरशीशा छोड़न। था | सर्वदा के लिये 
उसे छोड़ना था । बड़ा छन्द्र बड़ा उपयोगी 
सन बे जा रहा था। 


हां तो उसने निश्चय किया कि शीश 
को फोड़कर दो कर देगा। ओर संख्याके 
अनुपात से उन दोनों भागोकी सीमा बना | 
देया । पर शीशेको परिधि इतनी शक्ति 
शालिनी थी कि वह टुकड़े द्वारा ही उससे 
पृथक न हो सकते थे । तोड़नेका एकने 
विरोध किया दूसर ने समर्थन । अन्तमें 
शीशा फोड़ा ही गया । व्यापारीने इस | >” 
अझुभ' कामको अपने हाथों किया । 

पूरे शीशेका यही रहस्य है जब- 


कलती 

स्वाधीनता-प्रप्तिरे उपलक्षमें नाना 
प्रकारके उत्सप्र समारोह देशे प्रायः समी - 
स्थानो में १५ आघ्तक्रो ही सम्पन्न हू.ए 
परन्त, तीर्थएजं प्रयागके समान हमारे 


प्रकार वहांके कुछ मनचरे नोजबानों ने 
ता० २८ अगस्तको वहां गुलामी की तेरही 
मी मनायी, उसी तरह हमारे कुछ यारदो- 
स्तो'को पिठपक्षकी समाप्ति यानी आश्विन 
अमावस्याके दिन एक कविसम्मेलन करने 
| चुकी सूझी । स्थान ना गया वही टाउनहाल 
| जिसको अब भिन्न भिन्न रूचिके व्यक्ति 
| भिन्न मिलन नामोसे पुकारा करते हैं । 
(| यानीमहथ दिग्विजयनाथ जीके अनुयायी 

|: जिसको नगर मंदिर, काका कालेळ करके 


संप्रदाय वाले शहरकी चौपाल। परन्त्‌, 
अमी इन सांस्कृतिक संघबो से .दूरही | 
रहनेवाल हमारे कट्टर कांग्रेसी भाई जिस 
को टाउन हालही कहना पसंद करते हैं, 
उसी स्थानपर बड़ी सजधज और नाजो- 
 अदाके साथ कवि सम्मेलनका आयोजन 
` आरम्म हू आ। 
सभापतिके लिए यो तो कई नाम 
` पेश किये गये परन्त्‌ बहुमत रहा कविवर 
` बंदूक” जीक्रे ही पक्षमें आदरणीय पं० 
गयाप्रसादजी श्‌ कु । सनेही-त्रिञ्ूल ) की 
देखा देखी कविवर कालीचरण शार्माके भी 
यद्यपि दो उपनाम हैं 'पंखा' ओर “बंदूक! 
परन्तु प्रसिद्वअधिक बन्दूकही है ।बन्दूक- 
` जी के समापति पद पर आसीन.हो आानेके 
' बाद कवि सम्मेळनके प्रधान आयोजक पं० 
सोड शर्माने उपस्थित सजनो'से कही 
पहाठायो, कुळ दिन पव हमारे यहां सांहि- _ 


ह es 


नगर की बात तो निराली ही ठहरी। जिस. 


अमावस्याका उत्सव 


हुम बन सके न 


ऋ विधमित्र ॐ 


करती थीं, परन्तु, इस चोरबाजारके 
जप्रानेमें हमारी समझसे अमावस्याका 
* अधिक हे, इसलिये 
महत्व पूणि मासे कही अधिक है, ६ 
मैंने इस तिथिको ही आपलोगों की अभ्य- 
नाके लिए अधिक पसंद किया । फिर 
बिजलीके बल्बो को जगमगाहट जसी 
अच्छी अ धकारमें लाती हे {विसी प्रकास 
में नही , इसका अनुभव भी आप सज्जनो 
को अवश्य होगा । आशा हे, आप महानु 
माव मेरी इस सूझकी भूरि भूरि प्रशंसा 
करते हए कविसम्मेलन की कार्य- 


वाही को आगे बढ़ायें गे । 


( श्रीराम जीवन शमा ) 


बेठ गये तो सव॑ प्रथम कविरन्न 'दावानल' 
जी मंच पर खड ह ए। कवि सम्मेलन 
चुकि नये और पुराने दोनो ही ढंगसे 
मनाया जा रहा था इसलिए नवयुगके 
निर्माण कर्ताओंकी राय हुई कि पहले 
समस्या पूति यां पढ़ली जायें तब हमलोग 
अपने स्वतंत्र गीत गावें । और 'दावानल' 
जी क्यों कि पुराने कवियो के नेता हैं 
एतदर्थ सबसे पहले उन्ही को अपना जौहर 
दिखानेका सुअवसर प्रदान किया गया । 
समस्या थी 'सब सिळ-सिला वही हे? जिस 
की पूति द्रावानल' जीने यो 
की थी ;-- 

मुह तो चमक रहा है।, पर दिल खिला 
नहीं हे। केसे खिले? अभी जब, सब 
सिलसिल!- वही है -अ'ग्रजतो गये पर 
स ड्ररेजियत न भागी परतन्त्र भावनाके 
बागी है हेट पेंट अब 


ner 


त्यिक गोष्ठियां प्रायः पूर्णमासी को हुआ - 


१ हर 


तक हमपर दखल नमळ | फिर कोन 
को ढाइस कहो ब व्य 
ढाढस ह ब्‌ pT पूछलो 
तो कुछ भी मिला नही हे जिस ओर इष्ट 
डाला, सब सिलसिला वही हे । 
दावानलजीके अ तिम शब्दकी 
समाप्ति पर जोरों की करतल ध्वनि ह$। 
यद्यपि मंचपर और आग वेठ ह ए गांधी 
टोपीधारी कुछ भाइयों ने इस ध्वनि प्रदर्शन 
में माग नही लिया परन्त पीछे खडी 
बेशुमार जनताने इस पूर्ति पर पर्याप्त हर्ष 
प्रकट किया । उनके बीच खड़े कुछ नौज- 
वानो ने खुलकर अपनी मंडलीमें कहा भी 
कि बेशक इस आदमीने समयकी सञ्ची- 


- - दूसरा नम्बर था कविता पड्नेवालों में 
एक राय साहबका । राय साहब हक्ष्मीके 


लाड़ले होते हू.ए भी सरस्वती सेवकोंके | 


समारोहो में भाग लिया करते थे | शोकीन 
मीजाजके आदमी चुलबुले आदमी, कविं- 


सम्मेळनो में दूसरों की कविता स्‌ नते-स्‌ नते. 


स्वयं भी कुछ कहने लगे हैं । उपयुक्त सम- 


है। 


मय था हमें न हमसे, केफियत देश मांगे . 


मय था हमें न हमसे, स्‌ खं शांति दूर मागे 
मय था हमें कि भूखी जनता न कही जागे 
भय हमें ,कि शोषित जन जायं न बढ़ आगे 
सो सब नहो सका कुछ बस खैरियत यहीहे 
जिस ओर देखता ह! सब सिलसिला वही 

दाद इनको भी काफी मिली लोगोंने 
खुलकर कहा कि जमी दार औ: जीपति 


< 
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स्याकी पूति उन्हो ने जो की वह इस प्रकार 


7 be 


प्रकट कर दिया है। सच :मुच उन लोगो' 
को इस बातका बड़ा भय था कि स्वराज्य 
मिल जानेपर न मालम हम लोगो के प्रति 
केसा वर्ताव हो । कराची कांश्रेसके मौलिक 
अधिकारोंकी याद करते ही तो उनकी नानी 
मर जाती थी । फिर यो हमारे सोशलिस्ट 
कम्युनिस्ट, फारवर्ड ब्लाकी भाई तो भवि- 
रकी स्‌ नहली तस्वीर खी'च-खी चकर 
उनके पेटमें हड़कम्प पेदा किये हूए थे। 
परन्त्‌, वस्तू -स्थितिके सामने आ जानेपर 
जब उनको पत! चळ गया कि वह सब तो 
हाथीके केवल दिखानेके दांत थे, वास्तवमें 
ये लोग मी हमारे शुभ चिन्तक ही हैँ तो 
उनकी बांछे किस प्रकार खिल गयी, यह 
तो देखनेसे पता चलता है मिनिस्टरोके स्वा- 


गत समारोहो में उनका उत्साह! उनकी छगन 
द iN YS FT 
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मि सुदरावदीने कडकत्ता में दिन्द्‌ स्ता मा 


९ जलनल आ ८. क. % 


वर्गके मनोमावेको रायसाहबने साफ साफ देखते ही बनती है | 


._ रायसाहबके वेठ जानेकेबाद जो महाशय ही तो! श्रोताओं ने कहा 'ल्म्बी चोड़ी 
मचपर आगे उनकी भेव-मूषा बड़ी सादी थी डीग मिनिस्टर 


र देखनेमें वे. प्रामीणसे लाते थे। 
परन्त्‌, कविता पाठके समय जब उन्होने 
पतेकी बाले कहनी शुरूकी तो श्रोता 
समूह चकित हो गया। 'श्रामीण? जी 
को च 'कि कचह्रीके अमले घूस देनेके 
लिये बहू त तंग किया करते हैं इस कारण 
आजके सम्मेळनमें उन्होंने उन्ही की 
खबर ली-- 
मु सिफीमें मुहरि र हे तो ले रहा अठन्नी 
अदंली कलकरका है तो मांगता चवस्नी 
हैं जेव घूस ही से भरते अमी किरानी 
सब ढङ्ग है पुराना, सब बात है पुरानी 
फिर इन ठगो से खाली कोई जिला नहीं है 
आजाद तो हुए हम पर सिलसिला वही हो 


बिल्कुल ठीक । बिल्कुल ठीक । की 


` भो: श्रगाल |! 


'आवाजसे समा मण्डल ग 'ज उठा । "स 
लोग मले हांका करे 
परन्त्‌, भ्रष्टाचारमें अब मी जौ मरकी 
भी कमी नहीं” हुई । कदां तककहा जाय, 
चारों ओर एक अजीब धांधली मची हुई. 

'श्रामीण” जी के पश्चात छोगोका | 

विचार हू आ था कि समस्या पूर्तिं | 
की स्वतन्त्र रचनाएं सुनी जाये परन्त्‌ 
अपने रामके कान स्वतन्त्र रचनाएँ सुनते | 
स्‌,नते अच्छी तरह पक चुके हैं इसलिये 
अन्तरात्माकी रायसे घरकी ओर जाना ही 
उन्होने मुनासिव समझा। फिर अमा- 
वस्याकें इस घोर अन्धकारमें चोरों से भी 
ज्यादा डर डाइनोंका था जो आजही 


से अपने करिइमे. जगाकर साल भर लोगो 
को हैरान किये रहे गी।। आखिर 'कलश 


स्थापनाकी रात्रि मी तो है न ! 


न आया आर तेजीते भाया। 


नेहरू जी के पेर लडखड़ाये और एक क्षण 
के जिये वे स्तन्ध भौर आश्चर्य चकित रह 
गए । इसछिये नहीं, कि वे डर गए बल्कि 
इस लिये तूफान अनायास आया 
अघोचित भी । वातावरण शांत था, तूफान 
के चिन्ह न थे ओर तूफान भा गया, इस 
िये वे आश्‍ब्यसे अभिभूत हो उठे । फिर 
डन्होंने अपनेको सम्भाला, वस्तुस्थिति 
का भध्ययन किया । इस कठिन समस्याको 
सम्माळनेमें उन्हें कितनो कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा होगा पाठक सहज ही 
` अनुभष कर सकते हैं । यह दिशीका पहला 
मारतीय सङुके साथ-पड्यन्त्र था। 
गांधी जी ने नेहरू जी के प्रधान 
मण्त्री का पद ग्रइण करनेके सम्बन्धमें 
कहा था--नेहरू जी ने भारतीय जनताके 


लिये कांटोंका ताज पहना हैं । इसके पश्चात्‌ 


प्रधान मन्त्री का पद्‌ ग्रहण करनेके 
उपरान्त रेडियो भाषण करते जनताको जो 


सन्देश डन्होंनेदिया, डसमेंभी उन्हाने स्पष्ट | 


कहा-मे यहां महळांमें रहनेके लिये नहीं 
आया हूँ, बल्कि मुझे इस बातका ज्ञान है। 
भ।रतीय जनता देहातोमें रहती है और 
भोपडियों में भारतीय जनताकी गरीबी 
अशिक्षा, वस्त्र, को न्यूनताको हमें दूर 
करना है । लेकिन इसके पूर्व. कि वे इन 
गम्भीर गम्भीर समल्याऑमे हाथ डाळे, 
पड्यन्त्रॉका तांता लग गया । अब इस 
छोटेसे लेखमें देखना यह है कि पाकिस्तान 
. तथा आंग्ल मद्दानुभावोंका संयुक्त मोर्चा 

किस तरह हिन्द सके मिटानेके लिये 
वद्ध परिकर था । 
. ९१४ अगल्तको स्वाधीनता प्राप्त होने 
के पूर्व ही पञ्जावमें बहुत बढ़े ओर व्यापक 
रूपमें दृड़ा, छूट-मार, घर जछानेके कार्य 
प्रारम्भ हो गये थे। इसका तात्पर्ण कॅबळ 
बह था, कि पञाब का आघेसे अधिक 


'ठीगियों की भारतके प्रांते कील आरतकै प्राते वफादार 


[लेख -श्री० लक्ष्मीच्न्द्र बाजपेथी] 


भाग तो पाकिस्तानमें: यही चुका ईं अवशष 


भाग को--हिन्दू बहुमत पूर्वी भागको . 


भी जोर जबर्दस्ती से हिन्दुओंको खदेरकर 
चमका कर ओर आत कित करके पाकिस्तान 
मरे सम्मिलित कर लिया जाय । यदि उनकी 
यह कार्यवाही सफल हो जाती! तो. अवश्य 
ही पाकिस्तान सरकार यह कृती कि पुर्वी 
पञ्जाबमें हिन्दू नहीं हैं अतएव वह 
सुल्लिम बहुमत प्रान्त है । ओर इस प्रकार 
नियमानुसार उसे .पाकिस्तान गवर मेटकरी 
आधीनता स्वीक!र करनी ही चाहिये। 
परन्तु परिणाम बिलकुल प्रतिकूल निकला 
यद्यपि हिन्दू सङ्कके लिये वारणार्थियोंको 
'बसाना ओर उन्हें मोजन वस्त्र देना :एक 
नयी समस्या बनकर आयी और भविऽयके 
प्रगतिपथ पर ३स प्रकार. रोडे डाळ दिये 
गए । 
इतना ही नहों पाकिल्तानके नुमाइन्दों 

ने इस बीच दिल्लीमें भारतीय सङुको 


छालाका 


काइमीरके प्रधान: मन्त्री 


~ 


दफना देनेके लिये वह एतिहालिक पढ्यन्त्र 
किया जो इंतिहासमें चिरस्मरणीय रहेगा । 
जमायत-उल उलेमा जो सुसल्मानोंक्रो 
दूसरी प्रमुख संस्था है उसके 'नेताओंने 
स्पष्ट कहा है? दिल्लीका घड्यन्त्र पूर्व 
निर्धारित और आयोजित था और मौळाना 
आजाद तथा नेहरू आदि प्रमुख राष्ट्रीय 
नेताओं की हत्या कर देनेको भी इस 
विद्रोहके पीछे की पृष्ठभूमि थी । जवाहर 
छाल जो ने भी इसी आशयको दुहराया है 
देशके अन्य नेताओंने. भी इस पषढ्यन्त्रका 
पोल जान =ी है। परन्तु यह मि० जिन्ना 
और पाकिस्तानका दुर्भाग्य था कि षड्यन्त्र 


भसफल गया। इस सम्बन्धमें अभी कु8 
. दिन पूः लखनड में जो शांति सम्मेलन | 


हुआ था, जवाहर छाछ जी के उद्गारो 
(से लाभ डठ़ाया जा सकता है । इन्होंने 


बबल को व्या कण पति य न्तत्त्त्त््त् हकूमत को उखाड़ फेकनेकी 
षड्यन्त्र कारियोंने पूरी चेष्टा की तथापि घे 
सफल मनोरथ न हो सके । उनके पास 
आधुनिक अल्त्र-शस्त्र थे, लड़ाईका पूरा 
सामान था। लेकिन दिल्लीकी जनताने 
उनका साअना करनेमें मेरी जो स्वायत की 
उसकी प्रशंसा किये बिना में नहीं रह 
सकता इस सम्भ्रमे उन्होंने यह भी 
कहा -यूरोपके देशोंमें भारताय सङ्कुकी 
स्थित और इजत और भी बढ़ायी गयी 
बल्कि यूरोप वाळने यह कहा-भारती सद्धुने 
ऐसे नाजुक वक्त पर उसी साहसका परिचय 
दिया जिसका कि बहादुर सनिकोंने ड'कर्क 
में परिचय दिया था । ! 

दिल्ली षडयन्त्र समाप्त होते होते 'पाकि- 
स्तानी सरकारने शतरञ्ज की नयी चाल पेश 
की । जूनागढ़का प्रश्‍न सामने आया | 
प्रारस्भमें समाचार पत्रों द्वारा यह स्पष्ट 
हो चुका है पाकिस्तान सड्डके फौज ने जनता 
वहां शांति स्थापित करनेके लिये गयी थीं । 
उन 'फौजोंने जनताको ल्ट धमकाया। 
पाकिस्तान सरकार चाहती यह थी जनमत 
गणना उसकी देख रेख में हो और मनमानी 
घर जानीकी जाय जेसा कि सीमा प्रान्त 
और सिलहटमेंकी गयी थी । परन्तु वहांकी 
तथा पड़ोसी राज्यों की जनताने ही सका 
सामना घेणे ओर इद्धिसे किया । आज 
सांवल दास गाँधीके तत्वावधानमें अस्थायी 


सरकार बन गयी है ओर पचीसों गांव उनके , 


अधिकारमें प्रतिदिन आते जाते है । प्रसन्नता 
का विषय है मुसलमान उनके इख कार्यम 
पूर्ण योग दे रहे हैं । वहांका षड्यन्त्र वहां 
की जनता ने ही समझ लिया ओर डसे 


अपने अधिकार में कर लिया । 


जूनागढ़के षड्यन्त्रक्ा श्रो! गणेश 
केवल ईंसलियों किया गया था कि हिन्द 
सङ्क अपनी शक्ति और क्रियाशीलाता 
उसी पर, केन्द्रीभूत कर दे । पाकिस्तान सङ्क 
यह भळी भाँति जानता था भारतीय सङ्घ 
इस समय अनेक कंटिनाईयों ओर दलदलों 
के बीच है । विपक्षी दलोंका सामना शर- 
शाथियों की समस्या हल करना मुस्लिम 
छीगकी चाढॉमें उलभना हैदराबाद भोर 
जूनागढ़के सङ्कटका सामना करना आदि 


ऐसे विषय हैं जिनसे उसकी मुक्ति नहीं 
पाकिस्तानने यह सोचा इसी बीच पूरी 
तैयारीके साथ काम र राज्य जिसका 
किसी भी सङ्गमे जाने का कदम निश्चित 
न था, पर हमला करके धमकी द्वारा उसे 
पाकिस्तान सङ्घमें सम्मिलित हानेके लिखे 
विवश कर दिया ज्ञाय । ऐसा सोचना के 
कारण डे ° 


[ १ ] काश्मीरमें मुस्लिम शत प्रति- 
शत हैं । 


[ २ ] आक्रमण द्वारा लोग विरोधी 
सुसलमानोंको निष्कासि | करके पाकिस्तान 


के पक्षमें बहुमत स्थापित करना । 
/ 


(3) काश्मीर दो महान राष्ट्रोंकी 
सीमा रेखा है और अन्तराष्ट्रीय स्थिति[पर 
काश्मीरका पाकिस्तान सांघमें सम्मिलित 
होना पाकिस्तानके लिए महत्वपूर्ण होगा । 

[३] पाकिस्तान सांघमें कोई भी मह- 
त्वपूण राज्य नहीं है इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोणसे उसकी आथिक एगँ राजनातिक 
महत्व नहींके बराबर होगा । 

[५] यदि काश्मीर पर आक्रमण पाकि- 
स्तान द्वारा किया गया, तो विवश होकर 
वह पाकिस्तान संघकी शरण लेगा, कारण 
सामरिक सहायता उसे किसी भी मार्गे 
द्वारा हिन्द संघसे नहीं मिल सकेगी । 
` इन सब स्वप्नो के धावजूदभी जब 
आक्रमण प्रबळ हो उठे; तो काश्‍्मीरकी जनता 
तथा उसके नेता शेख मुहम्मद अढ्दुछाने धर्म 

के भाधार पर बनी पाकिस्तानी सरकारे 


क 0 


विरुद्द युद्ध चलानेके लिए हिन्दू संघसे सहा- 
यता मांगी । र 
ल्वे विबाद,विचार बिनि-मयके पश्चात्‌ 
हिन्द संघने काश्मोरके निर्णयको स्दीकारकर 
लिया ओर सहायता देना भा आरम्भ कर क 
दिया । चूंकि थंठानकोट सडक अभी ज्म 
पूर्णरूणेण आवागमनके लिये लोयार न थी डी 
अतएव उसने वायुयानों द्वारा सामरिक ह. 
सामग्रीका निर्यात प्रारम्भ कर दिया । यह ह 
सहज ही अनुमान किय। जा सप्ताह कि | 
वायुयानों द्वारा क्या सहायता दो जा सकती 
है । टेक, मशीनगन तथा अ-य अस्त्र शत्र 
केवळ स्थळ मार्ग द्वारा हो एगमतासे भेजे 
जा सकते हैं । अत :व वे शीघ्रही समय पर E 
आवश्यकतानुसार यथेष्ट मात्रामे--नही ह 
भेजे जा सके । परिणाम स्वरूप आक्रमणका- 
रियोंकी शक्ति बढ़तो रही, उनका दबाव जोर 
पकडता गया ओ उन्होंने अपने दिमाग 
“खराब कर लिए । उन्होंने समक लिया, 
काश्मीरको सहज ही लूट मार कर जीत 
लेंगे । 
लेकिन परिणाम बिल्कुल बिपरीत 
निकला । काश्मी रकी अधिकांश मुस्लिम 
जनता शेख अच्दुल्लाक साथ हैं. भौर ऐसे 
नाजुक दोरके आते ही उसने पूर्ण साहस. 
और शक्तिके साथ अपने नेताके हाथ म ज- > 
बूत कर दिए । शीघ्र हो महाराज, काश्मीर 4. 
ने(बुद्ध्सि काम लिया और शासन भार 
जनता पर छोड दिया, तारि जनता अपनी 
सरकार बनाकर शत्रु ओ का सामनाक्र सके, 
? और महसूश करे ये उसके अपने देशके शत्र 
हैं। इसी बीच सडक भ लोयार हो गयी 
और सामरिक सहायता भी डचितरूपमें 
काश्मीरको जाने लगी । त्र ओके छत्नके 
छूने लगे । अब काश्मीरका जीतना लोहेके 
चने चबाना सिद्ध होने लगा । द्वालके समो - 
चारोंसे स्पष्ट है कःश्मीरकी सरकारके पैर 


मजबूत हैं और वह अपनी रक्षा कर सकती... 
है। काश्मीरका इिन्दसंघमें सम्मिलित | 
होना सत्य ही भारतीय संघकी महान्‌ | 
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पाकिंल्तानने अपने भविष्यके हवा 


७ « स 
चिःचके सामने यह उसको महान 
पराजय है । 

अभी कुछ :दिन पहले श्री जवाहर 
छाल जी ने स्पष्ट कहा है, काग्मोरको 
युद्धस्यछ बनानेमें पाकिस्तानकी साजिश है, 
आक्रमणऋारो पार्स्तानके दरवाजेसे 
आए । यदि. जानकारीमें भए, तो भी 
पाकिस्तान जिम्मेदार है ओर यदि पाकि- 
स्तानने उनके आनेमें विरोध नहीं प्रकट 
किया, तो यह अन्तराष्ट्रीय नियमों का 
उल विन करता है - सप़्ठ है लीगी मुसळ- 


मानोंने हित्द्थवक्ते साथ विश्वासव्रात - 


किया है । दृतना हो नहों, नेहरू जो ने यह 
भो कहा है पाकिस्तान संघ जूनागढ़के 


मागड़ेको प्रागम्म करके! उसको ओटसे, : 


काश्मीर पर आक्रमण करने को महोनॉ पहले 


> विश्वमित्र % 


कि 


5555 वाल्याला छू जज खख था । 
कुछ भो हो जिन्‍मा साहबके मंसूबे मिट्टीमें 
मिलते देखे जा रहे हैं । क्योंकि नेहरूजी ने 
कहा है-मेंने जो कदम उठाए हैं, - सोच- 
समक कर ओर परिणामको भी समक 
ह्या है। 
अब देखना यह है, लीगी सुसल्मानोंने 
किस प्रकार सामूहिकरूपसे षड्यात्रको सफल 
बनाना चाहा था। जिन्ना साहब अपनी 
प्रसिद्ध आयोजना “पैन इस्लाम! कार्या न्वित 
करना चाहते थे । वे चारो ओर, काश्मीर 
से लेकर हैदराबाद ओर पूर्वी गंगालमें भा 
एक साथ गड्बड मचा चाह! थे । राज्यों 
को डमांड्ना चाहते थे । साथही भारतीय 
सुसळमानोंसे यह आशा करते थे, कि जब 
आवा,ज उठावी जाय, वे मी दिन्द संघके 
साथ विद्रोह प्रारम्भ कर दं । 
परिणाम यह होता, हिन्द संघको 
अनायास एसा धक्का लगता, जिसके लिये 
वह लोयार नथा। हुआ कुछ ओर ही । 
स्वाधीनता प्राप्त होते ही जिन खळीक 
साहवने हिन्दसंघके प्रत वफादारीको 
शप्रथ ळी थो, वे चोरीसे पलायन कर गए। 
लीगियों की वफादारीका पूण ज्ञान हिन्दु 
संघको था । वह वफादारी गैसीहदो थी जिस 
थाळोमें खायेंगे, उपोमें _छेद करेंगे । उस 
वफादारोके परिणाम स्वरूप ही हिन्द्संघ 
में हीगियो तथा अन्य सुसलमानो की 
तलाशिग्रो में हजारों छुरे, तोगें, मशीनगरनेों, 
बरोनगने, बारूद ओर विस्तौळ आदि निकले 
यह सारो सोमग्री भी विश्वासघातके लिये 


ही एकत्रकी त एकत्रकी गयी थी । दिलीका पा] व 
मान भो 

इसी बातका परिचायक हे । 

भब स्थिति बिलकुछ बदल गयी है|. 
युग-युगकी सुलर्मानोंकी विश्‍वासघातरे 
भरी वफादारां अपना रंगला रद्दी । 
ओर शा रतीय संघर्में फळे झुसलम।नोके प्रति 
लोग शंका और घृणा उगलं रहे ड्‌ 
ओर बहुमत ऐसा बन गया है, कि मुसळ. 
मान समय आने पर, यदि उन्हें नागरिक 
हक दिये गए, तो दूसरे पाकिस्तानकी 
सृष्टि करेगे। बड़े-बड़े : राष्ट्रके नेता, 
जिन्होंने अपना सम्पण जीवन हिन्दू-मु स्मरू- 
ऐक्यस्थापित करने में झया दिया है, उनकी 
घात भी आज जनता स्वीकार नहीं करता । 
जवाहर लाळ जा को इस आशयकी थम#ऋ| 
हम इस्तोफा देनेके लिए लोयार हैं परन्तु 
“हिन्दूशज्य' अपनी जानकारीमें न बनलें 
देंगे। का उल्टा प्रभाव जान पढ़ता है । 

यह प्रतिक्रियाभी सुसलमानोके विश्वास- 
घातके परिणाम स्वरूप हो उत्पन्न हुई है। 
माना हिन्दूराष्ट्रबनाना बुरा है,कई दृष्टियों 
से हानिकर है तथापि इस नग्नसत्य-तश्य 
से कोई सुह नहीं सोइ सकता, दो राशे 
नहों दे सता सकता, कि कि मुसळमानों 
पर कड़ी दृष्टि रखना आजके समय को 
पहल) मग है प्रत्येक मुसलमानको गतिः 
विधिपर, क्रियरशेली पर जागरूक [सरकार 


को कड़ी नजर रखनी ही पड़ेगी । यदि वह म 


यष्टी करती, तो अवश्य हो घातक बफादारी 
सरकारको विनाशकी ओर ले जायगो । 
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छोटा नांगपुरे की सामथिक्री 


आदिवासी महासभाकेलीगीहथकप्ड 
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पे 


एथक्करण-आन्दोलन को छेकर 
छोटानागपरका चण्पा-चप्पा आज नित्य- 
नवीन हलचलो का केन्द्र और प्रेस-प्रति- 
निधियो का व्यस्त कार्यालय बना ह. आ 
है । आन्दोलनकारी इस प्रथककरणके' 
आधारपर, बिहारसे छोटानागपुरको एथक 
कंर जिस स्वत त्र प्रान्तकी कल्पना कर 
रहे हैं उसका नाम 'झारखण्डिस्तान? कहा 
गया हे। साथही, जयहिन्द, की भांति 
“जय झारखण्ड' ओर 'छेके रहे गे पाकि- 
स्तान' की नाई 'झारखण्ड लेके रहे गे? 


. क्रे नारे भी बुळन्द किये जा रहे हैं। 


सीधी-कार वाई ( डाइरेकः एक्शन ) की 
धमकियां भी निरन्तर दी गयी हैं । 
छोटानागपुर- प्रथक्करण- आन्दोलन 
उचित हे या अनुचित इसका बिचार 
प्रस्त त पंक्तियों का विषय नही । हमें यह 
इस आन्दोलनकी प्रष्टि-भूमिमें गोणे और 
तत्पालित. इसाई मिशनरियो के जो काल 
करनामें मिलते हैं उसकी चर्चा करनी है 
और यह देखना-दिखाना हे कि जिस 


- किसी भी मुसीबतो ओर परीक्षाओं की 


आंचमें तप-तप कर, हिन्दुत्व और तद्‌ 
जनित संस्कृतिसे चिपके रहने वाले हिन्दू- 
आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षाके 


निमित्त किस साहसिकता ओर कट्टरपन ' 


का उदाहरण देते रहे हैं। तदनन्तर देखना 


लेखक!--श्री सुबोध मिश्र 
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आदिवासी महासभा सुस्लिम 
ळागकी बेटी धर्मपिताओं 
के हथकण्डे-तीर धनुषसेसीधे 
हमलेकी धमकी झारखण्डि- 
स्तानकी विचित्र 
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है, कि आज छोटानागपरकी वर्तमान राज- 
नेतिक परिस्थिति क्या है। 

सन १८६५ ई . के पूर्व से ही भोले 
भाले आदिवासी इसाई धमके जालमें 
फ'साये जाने ळो। तीर दाजीमें यहांकी 
जंगली जातियां उदर सम्भूत वीर थी । 
गोरे वाकायदे इसे समझ गये कि इनपर 
काब पाना आसान काम नही । उधर 
छोटानागपरकी रन्नगर्मा भूमिको देखकर 
साइमन कमीशन अपनी तृष्णासे व्यग्र 
था। उसने अन्वेषण करके यह धारणा 
पक्की करली थी कि कोईमी खनिज पदार्थ 
ऐसा नही जिसे छोटानागपुरकी भूमिसे 
प्राप्त किया जा सके। परन्तु, रोड़ा 
यह था कि यहांके आदिवासी जंगली, 
मोले-माले और अशिक्षित होते हए भी 
अपनी धरती माता और माताकी महत्ताको 
अच्छी तरह जानते थे । अस्त, मिशनका 
मायाजाळ फे लानेके अतिरिक्त कोई अन्य 
निराप्रद मार्ग न था। | 

अमिनय..ऑदिके डारा इरा दर्शन, 


वरदान मुक्ति आदिके प्रलोमंनो पर इनको. 


अज्ञानतासे लाम छठाया गया ओर ये 
बंडी तादादमें प्रभु ईसाकी शरणमें आने 
लो । किन्त, गोरो की यह 'वाल अधिक 


दिनो तक गुप्त न रह पाई । बिरसाकें | {= यद्यपि, मिशनके 


कान खड़े ह ये। बिरसाने मिशनरियों 
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अ श्रेजो' और इनके सहायक जमीन्दारे 
के प्रति लोहा उठाया। इस तरह १८५६ 
के बाद, मारतीय इतिहासमें यह क्रान्ति 
दूसरी महाक्रान्ति हई किन्त इसपर 
गोपने बुरी तरह परदा डाला । तोपो'की 
गरजमें इस सत्यक्रो छिपा डाला गया कि 
बिरसाने किस तरह इनके दांत खहे 
किये | 

अङ्करेजो के ट कड़ांपर पालित 'धम- 
पिता? यहांके निवासियों को अपना परिचय 
'इरवरका दूत-- त्‌ म्हारी मुक्तिका सन्देश 
वाहकः के नामसे दे रहे'थे और बीच-बीच 
में प्रसङ्ग उपस्थित कर, गोरी चमड़ीको 
संसारको सव श्र प्ठ जाति बताना इनका 
प्रधान कार्य था । ओए इनकी जमीने!दना- 
दन अड्भुरेजो के हाथ चली जा रही थी । 
ज्ञानका संचार करना विरसा की ही दूर 
दशिता थी'कि जङ्गल हमारा, जमीन 
हमारी फिर इन गोरो को लगान लेनेक। 
क्या अधिकार ? 

- ` लरका आन्दोलन 

अस्तु विरसाके नेतृत्वमें छान माफी 
की अजी दी गयी । किन्तु, उसे 'नेइदा- 
मांग? कहकर ठूकरा दिया ग्या । इसी 


लिया का संघर्ण रुका नदी अपित्‌, विरसा 
बलिदानने आगमें घीका काम किया। मिशन 
बालो, अझुरेजो और मददगार जमीन्दारो 
पर निरन्तर हमले होते रहे | अन्तर केवठ 
इतना था कि अब, इस कतिका नाम 
“विरसा आन्दोळन' नहीं, प्रत्युतछरका 
आन्दोलन था और इसआन्दोलनके पश्चात 
ही टाना भक्तो द्वारा वगावतका झण्डा 
उठाया गया । 
अङ्झरेजो'की इस द॒ नीतिको कांग्रेस 
यड्‌ यपि समझने ला गयी थी किन्त्‌, च कि 
अमी वह स्वयं शेशवावस्थामें थी, इस और 
उनका सहाय्य कोई उछेखनीय रुपसे 
नही पह च पा सक रहा था । तब- 
तक बह तायतमें यहां की आदिम जनता 
कि, श्चियन बनायी जा चुकी थी ओर उनके 
द्वारा सम्बन्धियों तथा परिचित नन-कि,: 
ङ्चियन आदिवासियों पर दबाव डलवाया 
जा रहा था। कितने ही ऐसे गांव दद शा 
ग,स्त किये गयो जहांके कुएं बरबाद कर 
उनके बीच बढ़ियां आंखुदा दिया गया जो 
अपना धर्म बदल चुके थे । अस्त्‌,, जल 
कष्टसे जब मोठे प्राम वासी उस कु ए पर 
पह चते तो उनके कळकें भाई, आजके 
विधमी , उन्हे घम परिवर्तन कराछेनेको 
विवश करते उधर बढ़ई, ठहाए क्‌ म्हार 
आदि पूर्वसे ही कि,र्चियन बना ल्यि 
ज्ञानेके कारण, इन्हे तबतक अपनी सेवाएं 
नहीं लेने देते जबतक ये कि,रिचयन बन 
जाना कबूल नही कर लेते | इस तरह 
समूचाका समूचा गांव इसाई वनने लग 
गया । गांवे उ जमीन्दार पहल - ही 
मिला लिये गये और गांवके झुखियाको 
अच्छी-तरक्की दे दी गयी प्रलोमन ओर 
अज्ञानतावश पड़ोसी ही मिशनरियोका 
प्रचारक बन पड़ा। महिला प्रचारिकाये' 
भी सबकुछ करने लग गयी । उनदिनों, 
कहते हैं कि, प्रचारक अन्य खचके अलावा 
धर्म परिवर्लनकी स्वी क्ति ले छेनेपर मिशन 
से ५०) प्रति व्यक्ति उसकामकेलिये अति- 


रिक्त-पुरस्कार प्राप्त किया करते ग्रे) ज्यों- ` 


ज्यों मोल माळे आदिवासी माया: जालमें 
फसते गये; घर्म पिताओ की बांछें खिंलती 
र Ti मर * और शनेः शनैः 


महान देश; ह नही हालमा यदि सुस च महान २ दशः छोटानागपुर महान ” ही नहीं 
वरण 'इसाइस्तान' का स्वप्न देखने लग 
गये । मीतरही मीतर बड़ी-बड़ी योजनाएं 
गढी जाने लगी और अपने विलायती- 
आकाओं'से वाह-वाही .छटी जाने लग 
गयी । कुछ लोगों की यह भी धारणा हे कि 
इस तरह 'इसाइस्तान' का एक मान चित्र 
भी तैयार करके विलायत भेजा गया था । 


` आदिवासी महासभा का जन्म 


यापि इन्हें अपने खल-अमिनयमें 
पूरी सफलता मिल रही थी फिरभी विरसा 
आदिका घाव अमी हरा था और फू 'कः 
फ क कर पग धरने-मेंही ये अपना मंगळ 
समझते थे । अस्त्‌, “प्रभु इसका महान 
देश; महान छोटानागपुर-इसईस्तान” की 
बात इन्हे प्रकट करते न बनी ओर शनेः 
शनैः ये कुचाळकी गहरायीमेंजानेलग गये । 
और अब उच्च शिक्षा आदिके बहाने 
परम गौरांग भक्त तथा दब्बू बनाये रखना 
तथा समय समय पर उस इसाइस्तामका 
स्‌ खद स्वप्न दिखाना इनका प्रधान लक्ष्य 
रहा । किन्त्‌ , जब इनकी दृष्टि इस बात 
पर गयी कि कांग्रेस सशक्त होती जा रही 
है साथ ही हिन्दू: मिशन वालों का भी इस 
क्षेत्रमें आवागमन होने ळा गया हे तो 
इनकी धीरता जाती रही ओर कही से 
“आदिवासी महासभा का बीज रोपण 
हुआ जो सन्‌ १६३८ ई० की बात है। 
प्रचार किया गयाकि इस आदिवासी महासमा 
में क्रिश्चियत नन क्रिश्चियनका कोई 
प्रशन नही, यह तो आदिवासी मात्रकी 
समा हे । हम सब भाई-माई हैं । 
यग्रपि हिन्दू आदिवासियोंने अपनी 
कई समाये कायम कर ली थी किन्त 
उपयु क्त कथित महासमाके पास साधन 
धन दोनो ही पर्याप्त थो फलतः इन्हे दुवा 
डालनेका कुचक्रमी चलने छगा ओर इसा- 


इस्तानक्री बात इनके पेटमें अधिक दिनों . 


तक छिपी न रहकर 'झारखण्डिस्तान! के 
रूपसे प्रकट हो गयी'।- एक ओर यह 
प्रमाणित होने ट्या कि आदिवासी महां- 


समा केवळ क्रिश्चियनों की. स्वार्थ साधना ˆ 


का एक केन्द्र है तो दूसरी ओरसे इसके 
खक्ष मी प्रकट होने ठगे कि (आदिवासी 


[a [a मज्जी 
महासभा यदि मुस्लिभलीगके पेटकी $ 
नहा, तो गोद ली गयी हि विटिया 

3| बिटिया 
अवश्य ह , : 

SS 

सीधे हमलेकी घप्तकी 

अह्तु, ज्यों-ज्यां यह आदिवासी 
ओदोलन जोर पकड़ता गया, हिन्दू आदि. 
वासियोंपर इनकी पोळ भी प्रकट होने लग 
गयी । ओर ये सुस्लिस लोगको भांती सीधी- 
कार्रवाई आदि की धमकी देकर फौरनसे 
पेश्तर 'ल्लारखशिडस्तान” प्राकर लेनेके लिये 
व्यग्र हो उठे ताकि आदिबासियोंकी आंखें 
खोल वाले बिहार आर अपर प्रांतीय 
व्यक्तियोंको हम अपनी “अपनी सरकार? 
होनेके कारण कारख'डसे या तो निकाह 
बाहर कर दें या जवानपर ताळा जड़ दें । 

उधर सरना-युवक् मंडळ, सनातन 
आदिवासी सभा, डराव सु डा खड्या सभा 
आदि यहां के सनातनवासियोंको विभिन्न 


संस्थामें कार्य करने ग गयो यह देखकर ` 


मि० जयपाल सिहकी महासभा इन्हें तोइ- 
मरोड देनेमें कोई बात उठा नहीं रख 2 
लोगोको यह देखकर आश्चर्य होता कि 
सम्मेलन तो आदिवासी भहासभाका होता 
किन्तु तकरीड़े भाइनेके लिये उसमें बड़े-बड़े 
स्थानीय. प्रांतीय तथा देशीय लीगी कठ 
सुल्ळे पहुँचा करते । यहीं तक नहीं बल्कि 
एक दफ इसी सिळसिलेमें स्वर्ण श्रो छहरा- 


वर्दी साहब .भी रांची पधारे। ओर उस . 
दिन, रांचोके एक दिहात, बघिमा, स्वसार - 


आदिवासो सभा (जो उपयुक्त विभिन्न 
सभाओंका अब सम्मिलित रूप है] में यह 
कलह खुल गयी कि, छोटानागपुरको भी 
दूसरा पंजाव बनानेके लिये सुतळिंम लीगने 
आदिवासी महासभाको एक लाख रुपया 
दिया था । संवसार आदिवासी सभाके 
सभापति श्रो आयता उरांवने स्पष्ट घोषित 
किया क्रि इसाई मिशनरियों द्वारा पॉलितों 


को भादिवासो कहलानेका कोई अधिकार _ | 


नहीं । संवसार सभाने जोरदार शब्दीं 

अपील की हे कि जो व्यक्ति क्रिए्तान हो 
गये हैं उन्हे आदिवासयोंके नाम पर डेट 
न दिया जाग्रे श्री आयता उरांयने यह भी 
स्पष्ट रूपसे कड़ा है कि क्रि तान विदेशी 


_ सत्तावादी हैं और लोगोंको मरवानेकी गुप्त 


त 
प 

ठ 

f 

५ ठे 

। ज 
द्‌ 

ड़ 

ज 

के 


८ Hwa 


-t 
Pa 


* 
+ 
| 


ह 


| ऱ्य 


| 
| 


EN 
ष्‌ 


> 


प्याले यर बाव क्ण ७७... 


परिषद्‌ आदिवालियोंकी समस्याओंको ठोक- 
दीक समके । ओर, है भी यह सर्वथा सत्य 
कि छोटानांगपुरकी राजनीतिक समस्‍यायें 
अब उत्ततीत्तर जटिलता धारण करती चली 
जा रहो हैं | कायदे आजम जिन्ना ज्यों-ज्यों 
दवाते गये, कांग्रेस दबती गयी और यह्‌ 
उदाहरण आदिवासी सहालभाके नेता मि० 
जयपालसिहके लिये बह छोंका हु! जो बिल्ली 
के भाग्य से टूटी ! 

लीगी मनोबृति सच तो यह ह क्रि हम 
डराते-घमकाते रहे' ओर कांग्रेस हमें अधिक 
से अधिक छविधायों देतो रहे मु स्लम लीगी 


` मनोरृत्तिकी पुनरावृत्ति आदिवासी महासभा 


अक्षरशः कर रही हे । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इधर 


कतो कांग्रेसी सरशार द्वारा आदिव।लियोंके 
t 


\- 


दित रर असेमबछोमें कई बिछ उपस्थित होने 
जा रहे हैं आर उध€ भादिवाली महासभा 


| द्वारा यह निश्चय किया जा रहा हे कि असे- 
| म्बळीमें अविश्वास प्रकट कर नेके लिये बहुत 


बड़ी तादादर्ते काले झ उका जुलूम निकाल 

कर अतेम्बली भवन तक पहुंचाया जाये। 
लड़कर लेंगे झारखण्ड 

मि० जयपाल सिहके डाइरेक्ट एक्शन 

का रूप क्या होगा इसे तो जयपाल सिह 

ही जाने, किन्तु “लड़के लेगे भारखएड... 


`ˆ झारखण्ड जिन्दावाद” आदिसे अनपढ़ आदि- 


p 
५ 


' वासी उत्तेजित हो रहे हैं । उनकी धारण 


| + ° 
_॥ हो गयी है कि डाइरेक्ट एक्शन होंगे । उन्हे 
2 4 e- अच. > i 
> काँग्रसियोके साथ युद्ध छेइना है, फलतः तरे 


। महासभाके द्वारा 


गुपचुप तीर श्रनुषरो संग्रह और अभ्यास 
आदिसे करने ळग गये है । मुस्लिम लीगने 
निर्भाति नेशनल गार्डो की भर्ती झुरू 
की है उसी तरह जगह-जगह आदिवासी 


` परेड अभ्यास आदि ऐसे पहाड़ी स्थानांमें 
i | हो रहे हैं जहां मोटरे' या भन्य सवारियों 


| की पहुंच नहीं ओर जिधर अधिकारी या 


_अअन्प्र कार्य कर्त्ताओंने अब तक भाका भी 


। निकळा तो ळीगकी विटिया भादिवासी 


नहीं है । 


लीगका प्रचार करनेके लिये “डान? 


तथा प्रकट सामे कर रहे हैं। अल्त, विधान महासभा ने सेर मा ण प्रकट साजिशें कर रहे हैं । अस्तु, विधान 


स्त्रयंसेवकोंका सङ्गठन | 
' किया जा रद्वा है ऑर इनकी शिक्षा दीक्षा 


महासभा भी 'कारखणड न्यूज’ के नामसे 
एक न हिन्दो, न हिन्दुस्तानी साप्ताहिक 
निकाल बेडी । जिसके मोटे, आमक एव! 
उत्ते जक, शीर्षक मि० जयपाळ सिहके कम 
पढ़े अन्ध अनुयायियोको उकसानेमें कारगर 
हो रहे हैं। और संमवतः बिहार सरकार इस 


पत्रिका को पढ़नेकी जरूरत ही नहीं 
समभती । 


नील गिरिमें आदिवासियोंने जो अरा- 
जकता फेळाई है उसे सभी जानते हैं । अब 
यांगपुरमें आदिवासियोंका सम्मेलन होने 
जा रहा है जिसके सम्बन्धमें उक्त कार्ड 
न्यूज लिखता है कि गांगपुरमें आदिवासी 
महासमाके सम्मेलनको “भर्णंकरः लैया- 
रियां हो रही हैं ! अस्तु, चू कि नीळगिरिमँ 
आदिवासियोंके द्वारा अराजकता फौरूचुकी 
है; इस भयंकर शब्दका अर्थ सहज हौ 
लगाया जा सकता हे ? $ 


| आकस्मिक शत्रु ३ ` 


भारशण्ड' न्यूज के इसी माहकी २. 
ता रोखके अंकसे सम्पाद ॥यकी कुछ पक्तियां 
देखिये-- विहार कांग्रेस, चळे जाओ ! 
छोटा नागपुरको छोड़ दो !-- हक हमारा 
भारखणण - फारख ड अलग प्रान्त? आदि । 


हां इधर विहार सरकारकी ओरसे भी 
रांचीसे “आदिवासी” नामक एक साष्ठा,.कवत 


प्रकाशन होने लग गया है किन्तु एकतो 
इसे लिखने का कोई भर विषय ह्वी नहीं 
सूता, दूसरे इस सापाहिकके सम्पादक 
सुदर) प्रकाशक आदि अ-भादिवासी डू, 


आदिवासियोंपर इसका कोई प्रभाव भी नहों 
होता । 


अस्तु गांगउरमें आदिवासी महासभा- 
का सम्मेलन होने जा रहा है । और यदि 
नीलगिरिमें उत्पन्न आदिवासी अराजकता 
की छूत गांगपुर भी पहुंची तो रांची, सिह 


भूमि और लंथाल परगनामें भी इसको छप 
पड़ेगी । 


- की शिकायत रहती है। हमें इसका कारण 


नहीं पाते ओर बहुतोंको देर तक सोते रहने 


देखना है कि ऐसा क्यों होता है । 
हम सो क्यों नहीं पाते ९ के सम्ब्न्धमें 
प्रो० नथानीळ छोटके विचार उल्लेखनीय 


(१) छोग कहते हैं कि रातमें ८ घण्टे 
सोना परमावश्यक है । किंन्तु यह बिल्कुट 
गलत हे । बार बार अनुसन्धान करनेसे 

यह सिद्ध हो गया दै कि'दो व्यक्तियोंको बराबर 
समय तक सोना कोई जरूरी नहीं । एक 
ब्यक्तिको ६ घण्टे तथा दूसरेको ५ ही घर 
सोनेकी आवश्यकक्ता हो सकती है । 

(२) एक करवट सोनेते गहरी नींद 
आदी है । करवट बार-वार बदलना नौंदमें 
बाधक होता है। 

यह केवळ खयाछ मात्र हैः। भनुसन्धाचों 


` न्ने इसे सिद्ध कर दिया है कि करंवट बदलते 


रइनेसे नोंद और भी अच्छी तरह आती 
है । यदि आप रात भर एक करवट सोते रह 
जायें तो छब्ह्ह उठने पर_.शरीर बिल्कुल 
कडा मालूम होगा । 

(३) भाप यदि रात्रिमें दो बार सोयें 
तो अच्छी तरह सो सकते हैं। जसे 
बहुतसे छोग, विशेष कालेजके छात्र १० 

“बजे { रातसे] २ बजे तक पोते हैं, फिर 
३ बजे काम ( अध्ययन आदि) करनेके 
बादु पांच बजेसे ८ बजे तक सोते रहते हैं। 

किन्तु आदमी रातमें काम करना ही 

` नहीं चाहता । इससे अच्छा है कि रात भर 
सोते रहते भौर छबह जलद उठकर अपना 

काम करने लग जाते। 

(४) इम जितनी देर नहीं सोयेंगे, इसे 

हमें पूरा करना ही होगा। यह भी एक 
कहानी ही है । क्योंकि जो लोग ४-५ दिन 
लगातार जगते रहते हैं, उन्हे तो उस 

३० या ४० घण्टोंके बदरे १० या ११ घरे 

ही सोना पड़ता हदै । 
(८) बायीं तरफ मत सोओ । :इजारों 
माताए' इस विश्वाससे कि इसका हृदय 


भो सबसे बढ़ी वेवकूफी 


# विश्वमित्र % 


लोग प्रायः यह शिकायत करते आपका स्वास्थ्य | 


व पाये जाते हैं कि रातमें अच्छो तरह वेसो 


सुखको नांद. 


( प्रकाशचन्द्र शर्मा ) 
है। जब हम रातमें 


कितनी ही बार करवट बदलते हैं। उस 
समय बायें-दायें का प्रश्न हो नहीं रइ 


जाता । 
(६) सोनेके पहरे खाना न खाओ 


और न पानी पीओ । परन्तु अनुसन्धानोंने 
इसे भी निराधार सिद्ध कर दिया हे हवा भी 
बहुतसे लोग पीकर ओर अच्छी तरह सो 
सकते हैं। सकते हैं कुछटोग सोचते हैं या 
इन रखा है हवा पीनेसे नींद नहीं भाती 
और इसीलिये उन्हें परेशानी उठानी पड़ती 


हा 
बहुतसे लोग बरांबर लगातार सोनेका 


अभ्यास करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव 
क्या पड़ता है; हमें इस पर विचार करना 
ie 

खाली समयमें आप १० बजे दिन तक 
सोनेकी योजना बनाते'हैं। फिर भी सात 
बजे ही नींद खुळ जाती है । किन्तु आपका 
अभ्यास इतना पक्का है कि रोजके समयसे 
ही नोंद खुल जाती है। 

प्रत्येक व्यक्तिको अपने अच्छी तरह 
सोनेकी उचित ब्यवस्था करनी चाहिये । 


उ 


युक्तमात्वमे महिरुपुङिप दळ तियुक्त हने मी [स्की परमे प्रीमियः पं०]गोविन्दुब्लभ | 
पन्तका प्या सहयोग प्राप्त हुआ है । का 


नींद अच्छी 
आती हो तो च्यायास करे त 
ग्रामोफोनके रेकार्ड छननेसे नोंद आतो 
तो इसे छनें। हे, | 
यदि स्नान करनेसे नींद आती हो 
स्नान करें । 


ते, 


किन्तु नींद को दूवा डाक्टरकी विकि. 
त्साके बिना इस्तेमाळ न करें । ये खतरना३ | 
हैं। अपने वर्षो के अध्ययनके उपरान्त ह | 
सेनने निम्नलिखित उभाव दिये हैं । 
(१) नींदको बीचमें मत तोडे | 
(२) जल्द उठनेका प्रयत्न करें | मान. | 
सिक कष्ट या आथिक चिल्तासे छोग | 
अधिक देर तक सोते हैं। र 
(३) जे सोव । बेडे तो | 
अच्छा है । 


( ४ ) यदि नीन्द अच्छी तर्ष न भागे `), 
तो १ घण्टे पहले ही सोनेका प्रन क | | 


जल्दी सोनेसे अच्छी नींद आती है । 

[ ५ ] स्बय॑ विचार कर देखें कि काफी । 
सो पाते हैं या नहीं ! यदि मुर्गा बोलनेसे | 
ठोक पहलें आप उट गये तो आउने अपनी । 
नीद पूरी कर ली । .यदि सुर्गा बोलने पर | 
भी थकावट महसूस कर सोते रहे वो | 
आपकी नींद पूर्ण नहीं हुई, जल्दी सोनेका | 
प्रयत्न करे | | 
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पाकिस्तानमें सम्मिलित होनेके लिये 
हस्ताक्षर करनेवाले ज नागढ़के बत मान 
नवाव बाबी व॑ शाके नोगे नवाब हें इनका 
नाम है कर्नल सए महावत खां । इनका 
सम्बन्ध पडानो के युस्‌,फजई बंशसे है। 
ब्रिटिश सप्कारका ओप्से इन्हे १५ तोया 
को संडामो मान्यथी । वस्तू त: आप महा- 
वतखां त्‌ तीय हैं, क्योंकि इनसे पहले 
जञ नागढ़की गद्दीपर दो मह]वतखां ओर बेठ 
चुके हैं। इनका जन्म १६०२ में हआ 


था । अजमेप्के मेयो काल जमें आपने शिक्षा 


ग,हुणकी ओए ई० सन्‌ १६२० में आप 
राज्यासनपर विराजमान ह ए। 

` इनका राज्याऐहण करते ह ए चोधायी 
सदा गुजर गयी है, दो साठ ओर ऊपर 
भो हो गये हैं । इन सत्ताइस वर्षों में ज ना- 
गढ़की प्रजाने बहूत ऊच नीच देखा हे । 
देलवाड़ां ओए प्रक्राशतीर्थके झगड़े को बात 
तोपुरानी हो गयी । इसी बोच मुसलमान 
अधिकारियों का भी दौर दोरा हआ। 
परन्त्‌, प्रजाने उन सब्र अफसरेंको चुपचाप 


REA WREST 


सहा, क्‍यों कि वे नवावके बनाये ह ए अफ- 
सर थे । ओर मोळी मनोवूतिसे प्रजा यह 
समझतो थी कि नवाव तो अपने ही हैं । 


:सत्य अब प्रकट हुआ 


परन्त्‌, सत्ताईस वष के बाद प्रजाकी 
यह धारणा बदळ गयी है। नवाब महावत 
खां त्‌ तीय प्रजाके नही हैं यह सत्य तो 
तो अमी प्रकट हआ है। कर्नल साहब 
पाकिस्तान प्रपंचे कोके हाथके खिलौने हैं यह 
असलियत तो प्रज्ञाके सामने ओर सारे 
हिन्द स्तानके सानने आजाही खुरी है। 

ज्‌ नागढ़के गद्दी नशीन महावतखां 
और आजके महावतखां अलग अलग दीखते 
हैँ । स्वयं महावतखां अपने भूतकालको भूल 
गये लगते हैं । प्रजाको जो वचन दिये थे 
अपने मुखपेंसे निकले वे वचन मी उनकी 
स्मृतिते उत! गये । किन्त्‌, कनं उ साइबकों 
यह नहीं भूल जाना चाहिये कि अपने भूत- 
कालकी उपेक्षा कएने्राळे वत मानमें जीवित 
नही' रह सकते । भूते आधाण्पर ही 
भविष्यका महल खड़ा होता है। 

१६२० के मार्च मदीतेकी ३१ तारीख 
याद नहीं है, जिस दिन उतका राज्यारोहण 
हआ था। उस समय काठियावाड्की 
समस्त रियासत बम्बई सरकारके अधिकार 
में थी। तत्कालीन गवनेरके एजेण्ट आ 
मिकीनिकीने आपको राज्यासनका अधि- 
कार प्रदान करते ह ए कहा था कि 

“आपको एक महान्‌ इतिहासका विरासत 
मिल रही है ओर आप अपनी योग्यतासे 
उले सुरक्षित रखेंगे, इसमें सुत्रे सन्देह 
नहीं 


आज इनसे जबाब तलब करनेके लिये 


आ. मिकोनिकी उपस्थित नहीं हैं। पर उन्हीं की हसी उड़ा रहे दे । बढ 


लेखक/--श्री क्षितोश वेदालंकर 


-—— र, 


इगत्रस्था नहीं बनायी जायगी। “ख 


स्र दापगांधी 
इनकी प्रजा औ< इनकी अन्तरात्मा उनसे 
पूछ सकती हे कि आपने उस विरासतकी 
योग्यताको सुरक्षित रखा है ? 
उसी १६२० का:माच +सक ३१ ता० 

को श्री मिकोनिकासे अधिक्रार लेते हए 
जो उद्‌ ॥ उन्शो ने स्वयं प्रकट किये थे 
वे भी कालपग्पर लिखें हए हैं । : 

(१) आतिथ्य ओर अपनी प्रजाके साथ 
समान वर्ताव यह ज॒ नागढ़की प्राचीनसे 
प्राचीन प्रथा है में स्वीकार करता ह कि * 


उन सबको चालरख गा। स्क 
(२)मे प्रजा की बड़ा भाग खेती-बाड़ी 


करनेवाला है, उतकी समृद्धि ओर उनका 
कल्याण मेणा सब प्रथम कर्तव्य होगा । 
उनको. दानि पह चाने गाडा कोई कानन या 


नके दारा बोल हए ये शब्द आज 


` ककर क्या हमने गलती की है ! 


` और कह रहे हैं कि पाकिस्तानसे/ अलग 


र्यी 9 


और प्रजाके प्रति सममाबकी बात आज 
कहां है? कल्याण ओर जन समृद्धि की 
सावना कहां चली गयी ? भयके मारे जो 
सैकडो' हजारो किसान ओर व्यापारी 
रियासत छोड़कर चले भये हैं उनसे इन 
भावनाओं की अच्छी, अभिव्यक्ति होती है । 
तो फिर सन्‌ १६२० के महावतखां ओ र 
सन्‌ १६४४के महाधतखां पृथक पृथक हैं यह 


इसी साल, सन्‌ १६२० की बात है 
९७ अगस्तकी तारीख थी । ज्‌ नागढ़की 
प्रजाने इनकी अमलदारीकी प्रशंसा करने 
के लिये, धर्म और जातिका संब भेद भूल 
कर इनको मानपत्र भेंट किया था उस मान- 
पत्रको पढ़नेवाले राणा साहब आज भी 
प्रजाने क्या कहाथा 
“ae शोमित होनेवाले 
वूर्ववती राजाओं की अपनी प्रजाके प्रति 
सहानुभूति ओर उसके साथ पित्‌_त्‌ ल्य 
ह.दय, प्रत्येक धम और सम्प्रदायके लिये 
` ला व्यवहार तथा समभाव और अलग 
धर्मोको और अलग अलग जाति बन्धनको 


माननेवाली प्रजामें परसपर प्रेम और 
शांति ......? 
आज २७ वर्षोंके बाद रियासतका 


प्रभाके अन्तस्तलमें इन शब्दों की प्रतिध्वनि 


कोसी स्‌ नायी दे रही है? परस्पर प्यार 
ओर शांतिको छिन्न भिन्न करनेवाले 
स्वयं नवाव साहब ही बनेंगे प्रजाने कभी 


स्वप्में मी ऐसा नही साचा था । . 
जो राजा अपनी प्रजाका रजन 


करनेमें असमर्थ है ओर प्रजाकी इच्छाओं 
के विह्द्ध आचरण करता है उसे राजो 
बननेका अधिक्रार नही । जञ नागढ़की 
प्रजा क्या चाहती. है यह तो जग विदित हे 
प्राने श्री सांवळ दास गांधीके नेत'त्वमें 
अपनी आएजी ह्‌ कुमत बना ळी है, ओर न 


„ केवल बना.ठी है प्रत्युत शक्तिके द्वारा भी 


एक एक करके गांवों को अपने अधिकारमें 
लेना शरू कर दिया है। क्या प्रजाकी 
इह्छाइअब भी अव्यक्त रह गयी 
सोरंठकी धरतीकी मूक मत अरब 
सागरका गम्मीर गर्जन, और ञ्‌ नागढ़ 
की प्रजाका आर्तनाद सर महीवतखां 
त्‌ तीयकी निर कुशताको ललकार, रहें हैं 


अभी नहीं खुली । कालका प्रहार एक दिन 
नींद खोलकर छोड़ गा । 
पर विचारे नवाव भी क्‍या कर ९ 
नवावी परम्परा ही ऐसी हे । लगातार ऐश 
आराममें जीवन वितानेके कारण वे वस्त्‌,- 
स्थितिका सामना करनेमें समर्थ नही 
हें । जञ नागढ़की नवाबी सिन्धके उच्च वर्ग 
से प्रभावित . रही है ओर इस समय भी 
'नवावके दीवान शाहनवाज भुट्टो जो स्वयं 
सिन्धी हैं, अपने राजनेतिक स्वाथो के 
कारण रियासतको पाकिस्तानमें ल गये हैं । 
वर्तमान नवावके पिताके हरममें चार 

दर्जनसे ऊपर वेगमें थी और जब कभी 
कोई पेचीदा सवाल आता तो वे भी जान- 
बुझकर बीमार पड़ जाते ओर बिचारे 
दीवानको अकेले ही समस्याको स्‌ लक्षाना 
पड़ता । 

महावत खांकी चार बेगसे हैं 
इनमें सबसे छोटी बुलाक बेगम-जो 
सिन्ध के पीरपरिवारमें अभूत पूव सुन्दरी 
कह जाती है-सबसे अधिक प्रमावशायली 
हे । जबसे नबाब पर इसका जादू चला हे 
तमीसे ज्‌ नागढ़में सिन्धियों का बाह ल्य 
ह आ हे । भुट्टो मी उसी सिलसिलेकी एक 
कड़ी हैं । एक रातमें ही हिन्दू दीबानको 
अपनी जान लेकर भागना पड़ा और 
उसकी जगह भुट्रो दीवाने नियुक्त किया 
गया। परन्त्‌, बुलाक बेगमका प्रभाब भी 
कबतक रहेगा यह कुछ नही कह सकते । 
कहते हैं. कि “भुट्टो एण्ड कम्पनी'ने एक 
ओर अनिन्द्य स्‌ न्दरीसे नबाबकी भेंट 
करवादी है पर ४ वेगमे पहलेसे मोज द 
रहनेके कारण शरीयतके मुताबिक ५वो. 
बेगम नही रह सकती थी । उसके लिरो 
उपाय यह किया गया कि एक हिन्दू रिया- 
सतमें जाकर हिन्दू-डङ्कसे शादी काली 
प { इसतरह ५ वी वेगम हिन्दू स्तानी 

नवावके शोक 

 -नबाब साहबको कुत्ताका बड़ा शौक्र 
है | ६०० कुत्ते की फौज पाल रखी है । इन 
कुत्तो से इतना प्रम्‌ है नवाब साहबको कि 
एक वार एक कुत्त को वरकी तरह सजा- 
कर और एक कुत्तीको वधूकी तरह आमू- 


षणो से सूसज्जित करके खूब धूमधामसे 


Dr कक मनन ना जिवाह करवाया । LS ना 


हो:जञाओ । परन्त्‌, नवाब सोहबकी नी द 


उनका विवाह करवाया। कुत्तोको 
हवामें सैर करवानेके लिये सवारीके प 
में १० हजार रुपया खच किया श ग 
् या। 

नबाब साहवको कुत्तोंका यह प्रेम # 
'कुत्तो”से हटकर “मुट्टो'की तरफ न' ले 
गया हो-- ग 

नबाब साहब को नाटको'का सी बडा 
शोक है । पर इस शोकमें ।मी निर'कुदाता 

र ~ 

किस तरह छाई रहती हे--यह्‌ इस घटना 
से प्रकट होता हे: 

एकवार रङ्गमत्चपर "लेला म्न? 
नाटक खेला जा रहा था। तीसरे अक 
के अन्तिम प्रवेश आपने रोक दिया और 
नाटकके संचालकको बुलाकर कहा कि 
“हमारी खातिर इस नाटकमें ऐसा परिव- 
तन करदो कि लैला और मञन इन दोनो 
में कोई [a oN © 
में से कोई भी न मरे अभी इसका प्रवेश 
लिखो और अभी मध्वपर खेलो। में 
देखनेके डात बेठा हू । ? 

एक ऐतिहासिक नाटकमें मी आपने 
उलटफेर करवा दिया ओर अपने र'गम- 
>्वपर इतिहासको मी उळट दिया.। इसी 
प्रकार एकवार “पृथ्वीराज ओर संयुक्ता के 
नाटकमें आपने यहडदूगार प्रकट किया था 
कि पुथ्वीराजको संयुक्ताके बंजाय इसकी 
दासीका हरण करना चाहिये था। | 

एक नाटकसे तो नबाब साहबने दुनियां 
भरसे अनोखी ही मांग पेशं की। नाटक 
को उल्टी ओरसे शुरू करवाया--अन्तका 
हिस्सा पहले और पहळेका हिस्सा अन्तमें । 

महाबतखां साहब ! अपने निज 
प्रासादके मश्चपर त्‌ म चाहे कूछमी करते । 


इतिहास और भूरोळको. उलट देते। पर 


ज्‌ नागढ़का राज्यमञ्च तो त्‌ म्हारा निज 
नहीं है। यदि त्‌ म्हे इतना ही पता होता 
तो आज यह आंधी न आती। 

पाकिस्तान किसी नाटक कम्पनीका 


नाम नहीं -हे-यह अस्लियत भुदट्रोने 
त्‌ मसे क्यो छिपाई! त्‌ मने कारागारमे 


। 


] ठी 
से चोर और डाकुओ को निकालकर घातक, 


हथियार पकड़ा दिये हैं--क्या सोचकर ! 
क्‍या यह नाटककी और. सीन--सिनरीयों 
की झेल है | नही, यह तो सच्ची जेल है! 

भुट्रोका यह नाटक जो भयानक 
विस्फोट कर गयी है उससे त्‌ म्हारा आज 
तककाजीवन, तुम्हारा शोक्र और तुम्हारी 
सत्ता समाप्त हो जाये गे ! और क्या कह ' 


९ 


किया, 
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दो चणे पके को वोट हज मत पहले की बात य 


इतिहास मज़हब और आदमी 


( लेखक!-फणीदवर नाथ रिणु” ) 


उस दिन दीवाली थी ¬—लच्मीके 
शुभागभनका एकमात्र दिन । एब्द उठते 
ही मनमोहन, मां से लड़ कर “केम्प'में चला 
गया था । आस पास के गांवोंमें जोरोते 
हैजा ओर मेळेरिया फौछा हुआ था। भूख 
और रोगका संयुक्त मोचा । प्रत्येक गांवसे 
रोज आठ-दख छाशें उठ जाती थीं । बहुत 
“छिखा-पढ़ी! खुशामद और छड़-भगड़ कर, 
मनमोहन एक मेडिकल कैम्प” छा सका या। 
बह स्वयं डाक्टरोंके साथ, छबहसे शाम 
तक गांवोंमें घूम घूम कर दवा भौर पश्य 
बांदता फिरता था । 


दोपहरको वहघर कौटा । 

नौकर-नौकरानियोंके साथ, मां सफाई 
के काममें लगी हुई थीं । केलेके पौधे गाडे 
जा रहे थे, कंदोळे' बनाईजा रही थी, रङ्गीन 
कागाजोकी करिड्यां सजाई जा रही थीं। 
ओर इन सजावटोंको खड़ी देख रहो थो, 
थी, यांवके दर्जनों नग्न-छझण, भूखे लड़के- 
लड्कियोकी भीड़ | वृद्ध नोकर रामटहळ 
बार-बार उन लोंगोको अकारण ही डाँट 
बता देता था भोर प्रत्येक डॉट पर यह एक 
कदस पीछे हट जाती थी । 

सनमोहन बारोमदे में पड़ी हुई एक 
कुर्सी पर धम्म से जा बेडा । 

हृवामें चने ओर बानिशकी गध घुळ- 
मिळ गयी थी । बगलके एक कमरेमें मां 
नोऊोंते उदक काम ळे रहो थी भोर 
साथ-साथ बड्बड़ा रही थो। , 

६ ,......,.तुम क्रिस्तान हो जाओ 
घरमें मु सुर्गियां पकत्राओ, सुसलमानोंके 
साथ खाओ में कुछ नहीं बोलती । तुम देवी 
देवताओं की खिल्लो डड़ाते हो में नहीं 
रोकती । लेकिन जब तुम मेरे धरम-करम 
में भदुज़ा डालोगे, मां लक्ष्मी की पूजा नहीं 


करने देगे--तो इसे मे' केसे बर्दाश्त करू ! 
बापका धरम था तुम्हे पढ़ाया लिखाया, 


तुम्हारे लिये जमीन जायदाद छोड़कर 

वेचारे सिधार गये। पढ़ लिख कर. प हित 
हुए, नहीं कमाते हो तो इञ नहीं, लेकिन 
बापकी इजत, घरकी मर्यादा को तो कमसे 
कम निभाओ । सो नहीं, बेठे बिठाये भावारों 
के साथ इला धरम छोड़कर अधरमङी बातें 
आर किसान मजदूर राज्य...... 
किसान मजदूर राज्य !” 


मनमोहन बरामदेसे सब कुछ एन रहदा 
था । उसने देखा कि मां का क्रोध अब तक 
भो शांति नहीं हुआ है । वह उठा और 
अपने कमरेमें दाखिल हुआ । वह थोड़ा 
लेटना चाहता था किन्तु कमरेमें आकर 
उसने देखा कि पछड़ पर एक अपरिचित 
वृद्ध आधिपत्य जमाये बेडा है । वह उसकी 
ओर गोर से देख कर एक कुली पर बैड 
गया | 


बुद्धने तपाकसे फर्श पर ॒खेनो थूकते 
हुये, संडी हुई दन्त प'क्तियाँ निकाल कर 
कहा--'भहा हा ! बबुआ जी, मां ळदमी 
कल्याण करे । प्रातः काछसे कहां रहे 
बबुआ जी !? 


मनमोहनने अन्यमनस्क होकर मिनमिना 


दिया--जरा गांवोंमें घूम रहा था। 

“अहा हा !- वृद्ध पुनः थूकता हुआ 
बोळा - ठीक है ठोक है, परोपकार तो महा 
धर्म है बबुआ जी ! किन्तु देवी देवताओंका 
अनादर मां लद्मीका अपमान भादि तो 
सर्वथा धर्म विरुद्ध भाचरण है । अंग्रेजी 
पठान पाउनका....... 


मोहनने टोका । 
“अहा हा ! भपने कुछ पुरो दित पणिडत 
दिनमनि पाठफुको “नहीं पहचानते बबुभा 


ज्ञी ?--भाप ही पुरोहित दिनमति पाठक , 


हैं ? -मनमोहनने. भो सिकोडते हुए पूछा । 
पंडित जी पुनः एक बार यका करा 
जोर जोरसे हंसने लगे । मनमोइनको 


महा कङ्गाळ चेथरू म इल रो-रो रर कह्‌ रहा 
था कि पंत दिनसनिने उसे छट लिया। 
उसके एकळोते जवान बेटेके श्रादमे ५) र | 
दुक्षिणा तो छिया ही जवदस्ती एक गाय भो 

खोलकर ळे गया । सत्रे भ्रादमें अंगूठेका 
निशान छेहर जी नडी भा तो उप्पर पर 
से कोढ॒डे शाक भाजी भी नोपाकर छे गया... 


जी क्या आप कह सकते हैं। मां ने जो यह. 
नई जमीन ख़रीदनेमें आपका कितना हाथ है 


किया सनमोहनके मनोभाव को | 
नहों समक सका । वह प्रसन्न होकर कहता | 
गया-विधवा तो जमीन वेचनेके लिये | 
राजी ही नहीं हो रहो थी । बस मैंने धरम 


को वह लकड़ी फेरी कि सारी अकड़ जाता . 
रही [० ००००० 


भी आपने ही दी थी ? 


तो सब मालूम है । नहीं रहे मालिक मेरे | 
बरन सारी लद्मोपुरको जमोंदारी अपनो ही || 
होकर रहती । में तो सेवक हू बहू जी की 
आज्ञा पर «००००० न 


भोहें) 


बबुआ जी । मालिकने मुझे जो कुछ भी. 
बनाया वह हुं । अब तुम जमींदारोका भार | 


की त्योरियां बदल गई । वृद्ध कुछ बोलना | 
ही चाहता था ।क मनमोइनने कहा-अब 
फिर दुर्शन देनेका कष्ट नहीं कामियेगा । | 
राह पकड़ी । 

उसकी सफाईके लिये मनमोहनने नोक 


दु आ गयी.। 


मनसोइनको गम्भीर देखकर प'डित जी 


ने सोचा कि वह अपनी अनभिज्ञता पर |. | 
लज्ित हो रहा हैं उन्होंने उत्साहित होकर 
कहा कोई चित्ता नहीं बुआ जो हि 


मनमोहनने सहसा पूछ दिया--प'डित 


“बुआ जी ! मैंने हो तो सब कुछ 


ओर केलाशपतिके बिरूद भूडी गवाही | 


भरे क्या पूछते हो बबुआ जी ! तुम्हे | 


और आप ग्रामदित्‌ धमाके समापति | 


“अहा हा! तुम तो सब जानते हो | 


भहा हा सां दुर्गे जा 
भव आप जा सकते हैं।--सनसोहन _ 


बने भपना गंदी झोली उठाई « ह 
कर्ण पर मक्खियाँ मिनसिना रही थीं। 


क्रोध से वह जल सी र ही थी । उसके 
फुळे हुए थे ओर वह जोर जोरसे सांस 
रही थी । बोलो--“अब भुके क्या कहते 
कहो ? मां ल्मी अपमान करके जी 
नहीं भरा तो बेचारे बाह्मणको गालियां 
देकर निकाल बाहर किग्रा। अंध मुझे गला 
चोंट कर मार डालो तो स्वर्गमे तुम्हारे पिता 
| को शांति मिळे | हे भगवान मेरे ही कोख 
||| से ऐसे अधरमी को जन्म लेना था 
|| दह रो पड़ी मनमोहन पत्थरको तरह 
बेटा रडा! 
| मां अंचलसे आंख पौंछती दुई चछी गई। 
` जर सोडत तता ठे!ता चता थः लेकिन 
पळंगक्री ओर निगाह उठाकर, वह बेठा 
रहा । कुछ देर बाद वह उठा और टेबिळ 
` पर कोई किताब दू'ढ़ने झगा । 


उस दिन भंडार घरकी सफाईके सिल- 
। सिठेमें धन्नूळी मांने एक अलभ्य पुहतका 
जीणोंद्धार किया था ओर बड़े उत्साहसे 
| प्रनमोइनके टेबिळ पर रख गई थी । टेबिळ 
|| वर तीन-चार मोटी मोटी किताबें जिनके 
- नाम उनके अक्षरोंमें लिखे हुए, चार पांच 
f= ढोटीओर पतली जिनके 'गेट-अप इतने अच्छे 
| क्रि बरबस पढ़नेको जी मचल पड़े, अंग्रेजी 
f टी भर 
र हिन्दोकी कुछ मासिक पत्रिकाय ऑर 
रंगीन पत्थरोंके नीचे दी हुई रंग-बिरङ्गी 
चिट्टियोंके बीच वह गंदी ओर पुरानी 
किताब आंखोंमें खटकी । मनमोइनने उसे 
उठाकर देखा -'मारतवर्णश इतिहास ।! 
वह किञ्चित सुम्कुराया और उसे एक ओर 
{क दिया फिर कुछ सोचकर उसे उठा 
ळायः ओर आारामकुसी पर लेट गया । 
भारत वर्णे झा इ।तह।स 
यह किताब मतमोहनको हो है, इसके 


शख्के कुछ प“्ने फट चुके थे, कुछमें 
कीडे लग. गये थे, लेकिन सबसे अन्तमें-- 
पन्नाट पंचम जार्जाकी तस्वीर और उसके 

लिखी हुई पंक्ति-G०4 save the 


2! भब तक चमक रद्दी थी! | ८ 


ॐ विश्वमित्र क 


मनमोहन को याद आई कि पुरस्कार 
वितरणोत्सव? के अवसरपर उसने बड़े छरीळे 
रुवर में -- God save the |inएु गाकर 
एक अच्छा सा पुरस्कार प्रात किया था । 
आज मनमोहन एस० ए० है। विश्व- 
विद्याळयने, जिस वर्ष उसे इतिहासमें प्रयम 
श्र णोका एम० ए० घोषित किया उसी वर्ण 
भारत सरकारने उसे शांतिका शत्र, कह 
नजरबन्द भी बना लिया था । 
वह मुस्कराता हुआ पन्ना डळटता 
रहा । स्थान स्थान पर पंक्तियाँ 'अंडर- 
लाइन'कीहुई थीं, परीक्षामें पूछे जानेकी 
संभावना प्रकटकी गई थी ।---पोनीपतकी 
छडाई.. ..तान्रमहलको तस्वीर *** औरंगजेब, 
छत्रपत शिवाजी ---बहादुरश्ाह---अंग्र जी 
शासनकाल--- 
वह हक गया राबट क्ळाइवको बगलमें 
लिखा हुआ था fost important:** 
क्छाइव बड़ा बदमाश था । वह स्कूलको 
खिइकियाँ और बेंचोंको तोड़ फोड़ डालता 
था मनमोहन छो याद भाया कि सूरज प्रसाद 
को भी मास्टर साहब राबर्ट क्ला इव कहते 
थे । बड़ा शैतान था सूरज भी स्कूल भरमें 
सबसे बदमाश !---यह सब दिन वैसा ही 
रहा ।. १६४२ के आंदोलनमें उसे फांसी 
हो गई । आइ ! सूरज नहीं रहा । कितना 
बड़ा संगठनकर्ता था वह कितना निडर 
आंधी भोर तूफानोंमें भी हंसने वाळा ! 
एना कि फाँकीके दिन वह रोयाथा । क्या 
वह रोया होगा ? .. वह जरूर अपनी छोटो 
बहन शारदाको एक बार देखनेके लिए 
रोया होगा !....शारदा बिना माँ-बापकी 
बच्ची, भूखों मर गई ।....देशके कितने 
सूरज भस्त हो गये, कितनी शारदा भूखते 
बिलख विरूख कर मर गई होंगो ।.... 
पन्ना उळटा सिराजुद्दौला । सिराजु- 
होला सिर्फ २० वर्ण. उम्रमें नवाब 
हुए ।....मनमोहनने अपनी डग्रको जोढ़ा-- 
२५ वर्ण । एक धार मनमोहनने सराजु- 
होळा पर कबिता लिखी थी --'प्यारे 
सिराज ! प्यारे सिराज |? ज्योत्सनाको वह 
कविता बढ़ी अच्छी लगती थी वह बार बार 


` यही कविता उनना चाहती थी। न्योल्सना 


कम्यूनिर2 पार्टीमें काम करतो है अब सुना 
है, १९४२ आंदोलनके समय वह रेडियो पर 
धन सगीत’ गाया करती- ट्रामोंमें भग 
लगाने वाले गुडे हैं. बदमाश हैं, और "यह 
क्रांति नहीं है, यह क्रांति नहीं है... दुश्मन 
है द्वार पर.... 

मनमोहनने किताब पर दृष्टि गड़ाई.... 
इस अमानुषिक बधको व्झेकहोलको घटना 
कहते हैं । 

यह सुस्कुराया । बहुत देर तक सुस्कु- 
राता रहा । अचानक रामटहल भाकरे खडा 
हो गया । 

क्या है? 

“पूजा झुरू हो गई ।' 

{तब है? 

(आप नहीं 'चलिएगा ?! 

“नहीं ।! 

रामटहल चला गया । मनमोहन पुनः 
किताबके पन्नोंमें वापस हो गया ।....लार्ड 
कार्नवालिस....जमींदारी प्रथाका जन्म.... 
जमोंदारी प्रथा आज मि! रही हे । इस 
सत्यानाशी प्रथाको कायम रखनेके लिएं 
जमींदारोंने कया क्या नहीं किया | आज 
भी थे सचेष्ट हैं। छन्होने राष्ट्र सेवफ दुळ 
नामक एक संस्था मो कायम की है। 
मुध्लिम नेशनल गाई ओर यह राष्ट्र सेवक 
दुल, मुस्लिम और हिन्दू पूजीपतियोकी 
डूबतो हुई नोयाको बना सकेगा ९....इस 
गांबमें भो तो काली टोपी छगाये शामको 
कुछ लड़के लाठी घ्‌ माया करते थे । आज 
गांवमें महामारी फेळी हुई हे । कहां हैं 
वे ?....कहां हैं थापर जी 0.... ; 


उसने पन्ने पर निगाह गड़ा कर पूछा -- 


“भूखे, बीमार सुलकमें घर्मके नाम पर 
लड़ाइयां होती हैं अथवा रोटीके लिए ? 
रोटीके £-एुनोवाखाळी और विद्दारके गांवोंने 
कितनी बार सम्मिलित कोशिशकी ?*** 
क्या “कालोबदीका” राज होकर ही रहेगा? 
छ # ~® 

. दोवालीकी संन्ध्या न ज्ञाने कब उतर 
आई । कमरेके अन्धकारमें शेडा मनमोहन 
अपने आपसे पूछ रहा था--“है हिम्मत ? 
इन बिगडते दुर इतिह्वासके पन्नोंको फा इकर 
जलाना होगा ।?? 


कह 


Ai रि 


रसक्रो कविता सी, रुनज्ञ 


असख्य दीपोंकों टो झि मिला 


| न-जे 
उठी केलेके पोधोंमें पिरोई हुई मोमबरियां से खुमाही क्ुप्पी उठाई और 


दूसरी 
रे | से ऊंघती हई म्‌ हफिल्में वेश्या नाच देखा--हमीदकी छाश ण्ठ 
| जळेने गा-ग<ने ल्‍गी। प खे, कु.कढ़ी, रही हो | पाते हो बुढ़िया मी मुह फाड प्री ८३ 
' तया ह ! आँगनमें एक साथ, घईड्- उसने मशालो'की ओर देखा--एक थी। व एक लम्बी सांस छोड्रुर हो | 
५ फ घनघना उठो । आरती एड नृत्य 
¢ याल शंख ओर घंटं ताण्डव नृत्य सा मुक्त घर सा उसने आया । जमी 
र हो रही दै। बड़े घारकी दोवाठी देखनेके त ची 


अपने नसो में गर्म खूनक्रा"अनुमत्र क्रिया घबराओं मत्र रुकियो में यही हु. 
अ चल पड़। रोगग्रस्त गांवों. जाये थे 
की ओर । और उसको घा से एक ह 
स? भाई जी ! बहुत जोरोंकी सदी...जो' 
ह हळ दूर थे वे गांव--जहां गह गीटड- . न गे . यापे 
श्री लक्ष्मी मोयाकी जय... -!-जय£वनि कुत्ते कहीनोसे त्योहार मना रहे । उन न हि जमीन पर बेड गया 
के साथ पूजा शेष हुई । प्रसाद वितरण गांवोंके बीच सघन आमक वागमें Mem 


लिए प्रसाद्‌ लेनेके लिए गांव भरको जनता 
हूट पडी । भूखी, बीमार-नग्न जनता । क्या 
प्रसादे भूख मिट सकती है ? 


भोपड़ी में नि डल 
| को टाइ |! मे डेकळ कम्प था । दूरसे ही रोशनी आन इतो Fe . भः 
मनमोहनक कानोंके पास गूज रहा दिखाई पड़ती है उसने गांवमें प्रवेश पर दो चार चीथड़े इधर उधर कके का. 
¢ ह था---श्री < ल्मी मेयाकी जया उसने शब्दाँ किया । थे तीन चार मिट्टीके पुराने बतन. 
रच को तोडना झु किया -- गांवका यह प्रवेश भाग शांत था; । सदी, सिर, नमी भौर ब 
श्री ८.दमी मौयाकी जय ।! शांत 


यानी--इस अ'चळक्री आवादी 


भया ! मुझे दबा रक्खो, मेरी 

- “व्यक्तिगत सस्पत्तिकी जय |? एकदम खत्म होचुही थी। अळग हो रहो हैं । * 

क . छूट बेइमानी, शोषणकी जय.) गांवक मध्य भागमें कुछ कुत्ते मनमोहनने उसकी पीठपर अपनेः 
पूजीकी जय ।? आपसमें मिलकर डरावनी आवाजमें डाळ दिया । गदे कपड़ोंकी तासे 

| द “हिन्दू राजकी जय । रो रहे थे वह सिहर पड़ा, किन्त्‌, चलता शिर चक्कर खाने ल्या ।-.- आह ;! | 
पाकिए्तानकी जय 7 एक अंधेरी ओर गंदी गलीमें वह ठिठक खस्थ और तगडी लड़की थी यह । मि 
व्ळडाईकी जय |? पड़ा--सफ द छाया भाग कर अन्धेरेमें से कभी भागती नहीं थी । गांव अ 
'फासिज्मकी जय ।' जल्दी जल्दी छिप गई । पहले सेवा की है इसने केम्पमें आई हुई ६ 


| भोर यह (2०4 5806 thei) 8? तो यह डरा, लेकिन, तरत्त की लड्कियांको इसने निसार्थ सेर 
। इस प्रार्थ॑नाके बावजूद भी सम्राट मर जाता ही सम्इळ गया। उसने पहचान लिया । सबक सिखा - दिया है। ...... 
हेतो गांड सेभ दिकिंगका मतलब डा० सिन्हा भोर मिस चटर्जी मेडिकल मांसळ बांहें गठा हुआ शरीर भोर... 


| हुआ. . . श्वर, गुळामी, गरीबी, भूख मौत, स्टुडें ट। उसने चते चलते सोचा-दोनों उसने अपने शरीरको जरा खी 
| जुल्म, दगे, लू', कत्लेआम समीरो पक हदी बात है। अस्थिपंजरों के गांवमें रॅकिया कराह प है की 
2... कायम रलें।.... फुलभड़ियां जलाकर दीवाली मनाना ओर या क ली ले हा 
[4 ~ ~ ड्‌ * उसे | 
b वह बरामदे पर आकर खड़ा हो गया । _छाज्ञों पर खड़ा होकर प्रेमालिङ्गन करना रो पड ममा 
“डे नें --ड रोमत मे कहीं नहीं जाता । 
हि गांवके कुछ रोगमुक्त नौजवान, सामनेके दोनों एक ही बात है। _ | 
hs कॅ” र 'है, सूई पड़ते हो अच्छो हो जायगी । | 
ह मोदानमें 'मशाळ? लाळ मना रहे थे । हाथ 


वह गांवके मध्य भागर्मे आ पडा । वह बढा र्दा । रुकिया करा 
| में बड़े बड़े जएते हुए मशाल लेकर वे दोर 


सिया गांव पानी मांगती थी । पानी पौकर के 
रहे थे । शोरगुल मचा रहे थे । दिवाडाका में हो हमोद मियां का घ!था । गांव थी । फिर रोने लगती था । मन 


यह शेष विधि उसे बड़! अच्छा लगो। भरका चच) हसीद । हसोदके शिम उसका तीमारदारी कर रहा था 


घोर अन्धकारमें «प .पाते हुए सशा -- जाकर उसने पुकारा -रुक्रिया | रुकिया ! 
ला3 72 !! रै 
चीरे धारे मश्मालोंकी संख्या बढ़ती गई 
| शोरऱगुळमें तेजी आती गई । मनमोहन स्कर 


हाय रे | भरे बाप ! आओ भेया !- किया | रुकिया की कराह पर उस 
एक कोपडीसे कांपती आवाज आई । 


> पड़ा | उसक पांव आपही आग बढने । अरे ! तू भी पढ़ गयी करा ? हमीद ह 
को ` लगे उसने उलट कर एक बार दीपोकी चाचा केसे हैं और चाची सर भू काकर दित 
डो ओर देखा--कतारमें सजे सजाये हजारो कपड़ीके अन्दर चल गथा रकया 


दीप जगमग जगमग कर रहे थे | जगमग 
कर रहे थे | जराम ज्गामग--श्ंगार झवु र 


ऋ विश्वमित्र % 


२२ VV _™_™_™_ 
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“जनताक्री इच्छा चलेगी। यदे 
हैदराबाद इस स्पष्ट संकेत को नही समझ 
पाता तो उसका हाल भी वहीँ होगा जो 
ज मागढ़का ह_आ हे। पाकिस्तानको हर- 
कतो से ऐसा मालप होता हे कि हिन्द स्तान 
को आफतमें फंसा देख उसमे रियासतो 
में उपद्रव और विश्शंखलताकी सर ष्ट करके 
स्थितिको अधिक विगाड़ने का यही उप- 
युक्त अवसर समझा । में दावेकें साथ यह 

बता देना चाहता हूं कि मामलोको 
बह त दिनो तक यू ही नहीं पड़े रहने 
दिया जा सकता । अगर वे हमें चलेज 
0 ३नेको उतावले हो रहे हैं तो हम उसे 
` स्वीकार करनेको तैयार हैं । 


कोकिस्तानकी दस्तन्दांजी 
याद रखना चाहिये कि ज नागढ़के 


नबाब बिना च'चपड किये राज्य छोड़ 
' गये । यह आफतका !पहाड़ _नवाबके सर 
पर इसलिये आकर टूटा कि शरारत पर 
त.लेह.ये व्यक्तियों दारा उनको गलत 
|` सलाह दी गयी। पाकिस्तान सरकारके 


दांव पेंच भी इसके पीछे थे । 
ज नागढ़के मामलेमें दस्तन्दाजी 


६|\ करनेका पाकिस्तानको कोई हक नहीं 
६ था। हमनेविमाजन इसआवइ्यकतासेस्वी- 
६ ` कार किया.था कि.आर्य भाईके झगड़ेका 
एक समझोता अन्तिम हो रहा है। हम 

न, सम्मते थे कि. सांयुक्त परिवारके एक अंग 
| ` के समान एक भाईकी द॒ राप्रह पूर्ण भांग 
| को स्वीकार कर हम दोनों शान्तिसे 
रहेंगे और इस तरह सबको दिन अच्छे 
* होगे । लेकिन विभाजन होते ही पंजाबक 
दंगो ने हम सबको घेर ल्या । इस पर भी 
हमने खास तरहसे इस बातका ध्यान रखा 
कि जिन रियासतो क साथ पाकिस्तानका 
"प्राकृतिक सम्पक हे उनके साथ सम्बन्ध 
स्थापनमें पाकिस्तानक रास्तेमें रोडे न 


अटकाये जांय । उनकी गूटक किसी - 


'रियासतको हमने अपनेमें मिळानेक लिये 
। या फुसछाया नहीं । लेकिन वे 
| लोग जहांतक जितना संभव था हमारे रास्ते 


कौन क्या कहता है 


में रोडे अटकानेसे कमी बाज नही आये 
सबसे पहल रामपुरन भारतीय संघ 
शामिल होनेकी घोषणा की ओर उनो 
पाकिस्तानकी प्रतिहिंसा ओर द रमिसांधि 
का कजा चखना पड़ा । हमारे द. ढ़ताके 
साथ इस च नौतीका सामना करते ही प्रति- 
रोध ठण्डा पड़ गांश तब इन लोगो न ज ना- 
गढ़में णेर रखन की को रार की । हमन 
उन्हे चेतावनी दी, उनसे प्रार्थना की, तक 
किया पर द राध्रह जरा भी टससे मस न 
हुआ। हमारे मामलों में इस तरहको दृस्त- 
न्दाजीके फलाफलकरी ओरसे हम आंखें 
बन्द करके नहीं रह सकते उसी तरह 
ज नागढ़में उनको आखिरी कदम उठाने 


के बह त पहले जो रियासत हमारे साथ 
झासिळ हो चुकी थी उनके हितोंकी भी 
हम उपेक्षा नही कर सकते थे। भार- 
तीय संघमें सम्मिलित राज्योन अधि- 
कार ओर काठियावाड़की शांति रक्षाके 
उद्देश्यसे हमें सतक ताके पूवो पायो से 
काम लेना पड़ाओर मनबादर, मङ्करोल 
और ब बरियाबादको से निक भेजने पडु । 

इतने पर भी ज नागढ़में अपनी 

| नागद 

सेनाएं ळे जानेका हमारा कोई इरादा तही' 
था। लेकिन श्री सांवळ्दास गांधीक 
नतुत्वमें सङ्गठित अस्थायी सरकारने 


हाथ डाला । गांवृक्र बाद इनके अधिकार 
में आता गया ओए द्‌ न्तियाना तक पह "च 


गये। तब नवाबक सलाहकारोंने, जो 
पहल म दान छोड़ माग गये थे, महसूस 
किया कि खेळ खतम हो गया। जिन लोगे! 
न इनकी धनसे मद की थी उनको घोर 
संकटमें छोड़ ये लॉग चलते बने । 
` यह सब हो जान पर. ज नागढ़का 
शासन मार भारतीय संघक हाथेमें सेंपने 
का फ सला उस समय किया जब पाकि- 
स्तान सरकारने मेजर हाखे जोन्सकों 
देन से इनकार कर दिया इतनाही 


(नही की सिल ओर जनतासे परामर्श लेकर 


i Te 5... 


3 
यह फोसळा किया गया । यह फैसला 
जल्दिबाजीमें नही हआ बलिक ।€न्य कोई 


मार्ग न देख सोच समझकर अमिट होनीक 
सामने सर झ_काना स्वीकार क्रिया गया। 
दीवानने पाकिस्तानको भी इसकी इस 
सम्बन्धमें पाकिस्तानकी प्रतिक्रिया देखने 
को लिये २४ घण्टे तक हमने राह देखी 
लेकिन कोई उत्तर नहीं आया । तब हमने 
केवल ज्‌ नागढ़में शान्ति सरक्षित रखने 
को लिये ही नही. काठियावाड्में इसकी 
कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया न हो इस दू ष्टिसे 
हमन अपनी. सेना वही भेजी । 
पाकिस्तानके इस कथनमें कोई तथ्य 
नही है कि दीवानने जो रास्ता अख्तियार 
किया धेसा करनेका उसे कोई अधिकार 
न था । नवाब ज्‌ नागढ़की स्वीकृति और 
जनताकी अनुमति उसे प्राप्त थी। इसके 


सिवा दूसरा कोन अधिकार या सत्ता है 


हैद्राबाद जूनागढसे सबक ले--सदार पटेल 


अपने कार्यके समथनके लिये जिसे प्राप्त 
करना दीवानके लिये आवश्यक था। 
दरअसल भारतीय सांघकें ही कामको 


नाजायज बतानेक लिये सब 
तरहक हथकण्डोंसे काम ' लेना 
पाकिस्तान सरकारकी आदत हे । 


कभी धमकी, कमी आंखलाल पीली करना 
ओर कमी विलकुछ नरम पड़ जाना उनक 
तौर तरीक हें । कराची की ज्यादा सुना- 
फिक आब हवामें पह “च कर अबस्यात 
दीवानने यह यह महसूस किया कि भारतीय 
संघक हाथोमें हमने पूर्ण तया शासन 
नहीं सोपा। लेकिन डनका पत्र इस 
बातका पर्याप्त प्रमाण हे और सम्भवतः 
वे हमसे इस बातकी , आशाभी नहीं 
कर सकते कि उनके ओर उनके अफ- 
सरो की कालीकरतूतो ओर नबाबक 
स्वराज्य छोड़कर भागजानेके बाद इस 
राज्यको थालीमें रख कर उनकी नजर 
करेगे । 

जोभय्कर घृणित रूप देखा गया है किसी 
किसी पड़ोसी राज्यक साथ एंक विदेशी 
राष्ट, मी वेसा.आचरण नही कर सदता 
लेकिन काइमीरका भविष्य, हेदराब्रादकी 
भांति; जनताक हाथो में हे । 


| 
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प्‌ विन ओ! 


रट... क्लॉक ” ब्लेड से स्वयं ही 
हन प्रतिदिन हजामत बनावे तो 
; आप इस प्रकार झुब्यवस्थित 


| * ही नहीं दिखेंगे; किंतु पेस 

| की भी बचत करेगे, कया कि 
एक छः आने का पेकेट हफ्तों 
चलेगा । 

| “सेविन ओ' क्लॉक” ब्लेड उत्तम इस्पात से तीन स्तरों के बनाये 

| जाते हैं । वे बाजार में अत्यंत तेज़ ओर विश्वसनीय ब्लेड हैं। 

ब्रि त्य हजामत 


+. Foclock 


हः; SLOTTED BLADES 
SD, 86 

कप सेविन ओ क्लाक' ब्लेड 
र ब्लेड जो ज्यादा हजामत 

और कम छूर्चा देते हैं. 


अधिक टिकाऊ 
हैटरो 
कार; ट्रक ओर छारा के ल्यि 


Local Agents Messrs, F. & C. OSL ER Ltd 
I2 Old Court House Street Calcutta 


स्वतन्त्र भारतके स्थान'पन्न गवर जनः 
रल श्री राजाजी हमारे काट निस्टकी {= 
दृष्टिमें ग्या 


00000 0000 
ARMRMNSNS ARM MMS KNMRD क ; 
उच्च कोटियी रिवा | 
कडी स्गोस मेड, सजवूत रिका -. 

. आधुनिक डिजाइन, छीवर मूधमेंद च 


ठीक समय, रे वर्षकी गरान्टी । 
गोळ भाकारकी रित्टबोच १५), 
एपीरियर १६॥), उपयु क्त भेसो 
फ्लॅट शेप, ४. जुएळ, कोमीयम केस २४) । 
उसी प्रकार सेन्टर सेकण« २६), गोछ 
आकार १५ जूएल ३६), छम्जो शेप ५ | 
जएळ ३५), रोल्ड गोल्ड ल्टोझ रेक ( केस 
गारन्टी युक्त १० वर्ण (५०), डाक खर्च 
=) दो भर भ नेरे. मुफ्त । प्रत्येक बढ़ौके 
क्षाथ पुक फीता दिया जाता है । 
हस्टर्श वाथ कं० 
पो० बक्स नम्बर १२२१९ (बी) | 


>> जले 


जीले. . से हजागत बनाते हैं। 


» प्रभावशाली व्यक्ति जानते हैं कि यदि उनकी आकति में दोष है तो दें 
` : अपने कर्तव्यः का पालन आत्माविश्वास के साथ नहीं कर तकते | ये 
यक्ति संदेव जिलेट से हजामत बनाते हैं क्यों कि अनुभवने उन्हें सिखा 


दिया है किं जिलेट ब्लेड ही सबसे सूक्ष्म, स्वच्छ और रोबिली इजामठ 


"` जताते हैं जो उन्हें सदैव से शात है । 


> के १० आने 


Blue Gillette Blades 


ब्ल्यू जीलेट ब्लेस 
भि ही एक पैकेट ले लीजिये / 


Ad. No. 6.2 


चवदन्त मि 4 ७४ घमतहा कोट, स्थित इहेस्द्रढ इण्डिया मिश्र १ ७४. घमवल्ला छोट रः इठेस्ट्र डे इण्डिया ` 


__ प्रेखमे गोविखधन्दर चक्रवर्ती डारा मुद्रितऔर प्रकाशित । 


|सावाहक [वेश्वागे 
| | क = 


एजेन्सी 


भै 
| 
लाइसेन्स की आवश्यकता र 


पाडेल पिस्तोल 


अपनी रता छे लिए पह एक लालय और 'िश्वसनीर 
हथियार: ऐ। इसे इधर उधर ले जाने में फोरे खतरा गहीं। 
इसमें छः गोलियों, भरने झी 'वरखी लगी है। इसे दागते शी 
इसकी गगनभेदी आदाय झौर छितगारियों च डर छर बढ़े ९ 
सम्हसी डाकू और खू एत्रार ज्ञानवर भाग खडे होंगे । 
मूल्य न॑० ४४४४ ६॥) नं०६६६६ ७॥॥) .नें० ७७७७ प) 
४ दर्जन तिरि शार या मूल्य ५), "प , तेज ढी झौरौ 


जोरों पुष दद्वार पमस्त घुगन्धिश्री का समु।ट है ग्र 
शगाते ही आपर हृदय मस्ती छी शहरों में खो वा i 
(घर से प्राप निकलेंगे, इसकी सुगंध पाकर: शबं छी गई ५ 
जाप पर झेन्दित हो जायेगी । रूमाल में लगाने से इसकी ७ | 
प्रद्दोनों बही जाती । यह सुगंध छगा का आ१ जिससे | 
इह छाप है बहुत प्रमादित हो जायगा । ५ 
बलव घरति शीशी ay एक एजन छा शे] डाड शा टी 
एक छइ एड शौशी वगाने इर एंड बोडी दा | 
ब्ररती का सेट ष्ट्या. केशन ढी एड जमकदार ह 
कैन्तो.रमाल, एड घूउसरत शीश शय ईध इनाम 
दिया आयमा । 
(पर दोपपा इल ब्रदर है अ स ऐै की गी? 
__ उलऽहियो दंग छम्य) 


[plate 


